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१ भू  * 
* 9 (० +५ - 7.3: 098 


॥॥॥॥॥॥ 


[ रामचरितमानस से एक शती प्राचीन ] 





( आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर काण्ड ) 
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बंगला मूल के अमर रचयिता 


मन्‍्त महाकवि कृत्तिवा 







नन्‍्दकुपार अवस्थी 


प्रकाशक 


अुबनन वाणी < 


रानीकटरा लखनऊं.३ 





जून, १६६६ हे० 


मुद्रक:-- 
नेपाली प्रेस, 
रानीकटरा, लखनऊ- ३ 





जिनकी पुष्कल लेखनी से यह सलिल-काव्य प्रवाहित है 


उन्ही महासंत कऋृत्तिवास को 


सादर समपित 


-नन्दकुमार अवस्थी 


भूमिका 

श्री नन्दकुमार अवस्थी हिन्दी भाषार एकजन प्रसिद्ध सारत्यिक, बाडला 
भाषाओ ताहार यथेष्ट दबल आछे। दोघ दिन अनेक परिश्रम करिया तिनि 
बंग भाषाय रचित विख्यात कृत्तिवास रामायण सुललित हिन्दी छन्दे अनुवाद 
करियाछेन । देवनागरी अक्षरे मूल बाइ लाओ प्रस्तके सन्निविष्ट हइयाछे । 
आमार हिन्दी भाषार ज्ञान सामान्य । एएइ भाषाय अभिन्ञ मिशनेर अनेक 
संन्‍न्यासी श्री अवस्थी जो एइ अनुवादेर भूयसी प्रशंसा करियाछेन। आमार 
दढ़ विश्वास श्री अवस्थी जीर एइ प्रशंसनीय प्रचेप्टा हिन्दी भाषाभाषीदेर 
बाइला भाषाय लिखित एइ अमूल्य ग्रंथेर रसग्रहण साहाय्य करिबे। श्री 
अवस्थी जी ताहार एइ अनुवादैर द्वारा बाडला भाषाभाषी ओ हिन्दी भाषा- 
भाषीदेर अरोेष कृतज्ञतापाषं आवद्ध करियाछेन । आमि एइ एस्तकेर बहुल 
प्रचार कामना करि। इति । 


(स्वामी ) गंभो रानन्द 
सा० स० रामक़ष्ण सिशन 
१०-४-६६ पो० ब्रिलूरमठ, हावड़ा 


अनवाद 


श्री नन्दकुमार अवस्थो हिन्दी भाषा के एक प्रप्तिद्ध साहित्यिक है । 
बगला भाषा में भो उनको यथेष्ट गति है। दोध काल तक बड़ परेश्रम द्वारा 
उन्होंने बंगभाष। में रचित सुप्रसिद्ध कत्तिवास रामायण को सुललित हिन्दी काव्य 
में अनुवादित किया है । (साथ ही) देवनागरी अक्षरों में मूल बंगला पाठ भी 
पुस्तक में सन्निविष्ट है। मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान सामान्य है। तथापि 
इस भाषा के अभिज्ञ (रामकष्ण) मिशन के अनेक संन्‍्यासी जनो ने श्रो अवस्थी 
जी के इस अनवाद की भरि भरि प्रशंसा की है। मेरा दुढ़ [श्वास है कि 
श्री अवस्थी जी की यह प्रशंसनीय प्रवेष्टा हिन्दों भाषाभाषियां झो बंग भाषा 
में लिखित इस अपूल्य ग्रंथ का रस ग्रहण करने में सहायता प्रदात करेंगी। श्री 
अवस्थी ने अउने इप अनुवाद (और लिप्यस्तरण) द्वारा बंध भ.ष,भाषों और 
हिन्दी भाषाभाषों का समानरूपेण कतज्ञतापाश में आबद्ध किया है । हम इस 
पुस्तक के बहुल प्रचार को कामना करते हैं। इति । 


(स्वामी ) गंभो रानन्द 
सा? स० रामऊष्ण निशन 
१०-४-६६ पो० ब्रिलूरमठ, ह।भड़ा 





( उ० प्र० सरकार द्वारा मई ६० में पुरस्कृत ) 


मा ऊत्तिवास रामायण 


( आदि काण्ड ) के देवनागरी लिप्यन्तरण तथा हिन्दी 
पद्यानुवाद पर बन्द विद्वानों की प्रशस्तियाँ 


( रामचरितमानस से सौ वषं प्राचीन बंगला काव्य ) 


यह अनुवाद प्रकाशित करके आपने बंगला और हिन्दी दोनो भाषाओं की 
अमूल्य सेवा की हे; हमें विश्वास हे कि हिन्दी जगत्‌ आपके इस श्रयत्न का हार्दिक 
त्वागत करेगा 
ता. १६ जूलाई १६६० --स० मन्त्री, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 


'कृष्तिबास रामायण! (आदिकाण्ड) की पुस्तक देख ली । अच्छा काम शुरू 
किया है। एक बात सहज ही लिख हूँ, कृ्तिवास से भी ७०-८० साल पहले 
माधबकन्दली' रचित 'असमी' रामायण है |“*** 
सारनिया आश्रम--गौहारी, ४-१-६१ “>विनोबा 


कृत्तिबास रामायण का पद्मान॒ुवाद मिला। बहुत ही अच्छा बन पढ़ा है। 
#पया बधाई स्त्रीकार करें । 
वाराणसी, २८-७-४६ --दजारीप्रसाद द्विवेदी 


बंगला भाषा के मद्ाकबरि कृत्तिवास की बंगला रामायण का प० नन्‍्दकुमार 
अवस्थी द्वारा किया गया हिन्दी पद्मानुवाद पढ़कर प्रसन्‍नता हुदं। अभी अनुवाद 
का आदिकाण्ड ही प्रकाशित हुआ है । पूरे प्रकाशन की संसतुति करता हूँ। 
अवस्थी जी का यह काय बहुत ही सराहनीय है । 
लग्बनऊ विश्वविद्यालय, ६-२-६० “+हा० दीनदयाल गुप्त 
आपने 'कत्तिबास रामायण” पर जो श्रम किया है, सबंथा श्लाध्य है। 
अनुवाद पय्यवद्ध अच्छा रहा | 
कनखल, २८-४-४६ --क्िशोरीदास बाजपेयी 
निससन्देहद कृत्तिवास रामायण को हिन्दीबालों के लिए सुलभ करके आपने 
अत्यन्त उपयोगी काय किया है; जनता का कंव्य हे कि वह उक्त प्रन्थ को 
खरीदकर पढ़े, जिससे आपका पुए्य काय सकल हो | 


नई दिल्‍ली, ६-६-४६ --बनारसीदास चतुर्वेदी 
क्त्तिघास रामायण' का पद्यानुवाद प्रकाशित कर आपने वास्तव में हिन्दी 

का बढ़ा उपकार किया है । 

द्ल्ली , १७-८-४६ --हा० नगेन्‍्द्र 


[८] 
कृत्तिवास रामायण का अनुबाद ऐसी लोकप्रिय शेली में करके आपने बढ़ा 


ही उपयोगी काय पूरा किया । 
आकाश वाणी भवन, नई दिल्ली, ता० २३-१०-६२ --नरेन्द्र शर्मा 
मेने कृत्तिवास रामायण के अनुवाद का आदिकाण्ड देखा था। पुरतक 
बहुत अच्छी लगी । 
राजभवन, जयपुर २६-२-६३ --सम्पूर्णानन्द (राज्यपाल-राजस्थान) 
बंगला क्ृत्तिवास रामयण का पद्मानुवाद एवं मूल का देवनागरी लिप्यन्तरण, 
यह प्रयास सचमुच ही रुत्य हे। आदिकाण्ड आद्योपांत देखा। बेहद पसंद 
आया। आशा है अगले काण्ड भी शीघ्र प्रकाशित होंगे। 
--सत्यनाझ्ष्यण भुनभुनवाला 
सलखिया, हावड़ा, ३०-३-६४ (मंत्री ठाकुरदास सुरेखा ट्स्ट) 
आपकी कृत्तिवास रामायण तो बहुत सुन्दर है। कल से इसी तखत पर रखी 
है। और भी सज्जनों नदेगा। उनका कहना है कि अनुवाद तो मूलस 
भी सुन्दर है । --रमेशचन्द्र देव 
एमनगर दुग, वाराणसी, २-६५ मंत्री, अग््लि भारतीय काशिराज न्यास 
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अनुवादक का वक्‍तव्य 


मंगलमय भगवान्‌ की दया, (ृर्वजों की अनुकम्पा और गुरुजनों के आशीर्वाद 
से मुझ अकिज्चन ने, आज से लगभग ५०० वर्ष यूवं अवतीण्ण, बंगभाषा के 
महाकाव्य “कृत्तिवास रामायण” के हिन्दी-रूपान्तर को प्रस्तुत करने का साहस 
किया । पाठको के लिये भी यह कौतृहलजनक है । प्रश्न उठ सकता है कि 
हिन्दी में रामचरित्र पर तुलसी की अमर रचना 'रामचरितमानस' के - अखंड और 
सांवंभौम साम्राज्य के रहते एक नवीन रामायण की रचना करने की 
आवश्यकता क्‍या है ? इस जिज्ञासा के समाधान और महासन्त कृत्तिवास तथा 
उनके सुललित और सर्वा गपूर्ण इस महाकाव्य का, पाठकों के समक्ष, कुछ परिचय 
प्रस्तुत करने के हेतु, हिन्दीकार के नाते यह वक्तव्य देना आवश्यक प्रतीत हुआ है। 


संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य और संस्कृतेतर भारत की क्षेत्रीय तथा 
जनपदों की अन्य विपुल भाषाओं में प्राप्त धामिक अथवा सांस्कृतिक प्राय: सारे 
साहित्य पर व्यास के जयग्रन्थ (महाभारत) अथवा रत्नाकर (वाल्मीकि) की 
रामायण का प्रभाव है। आंदिकवि महर्षि वाल्मी कि-रचित 'वाल्मीकीय रामायण' 
रामचरेत्र पर उपलब्ध रचताओं में सर्वप्रथम काव्यों में सते है। इसी के आधार 
पर वहत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओ में कालिदास, कृत्तिवास, 
हुलसोदाप आदि सरस्वती के अनेक वरद पूत्रों ने समय-समय पर मर्यादापुरुषोक्तम 
राम पर अपनी-अपनी भावना के अनुरूप काव्यरचना की है । 


उल्लेखनीय है कि गोस्वामीजी के 'रामचरितमानस' के रचनांकाल से 
लगभग सौ वर्ष पूर्व “कृत्तिवामी रामायण'' का आविर्भाव हुआ। उसके रचयिता 
मंत कृत्तिवास बंगभाषा के आदिकवि माने जाते है। प्रारम्भ में संस्कृत के 
अभिमानी पण्डितों ने कत्तिवास की रचना का बड़ा उपहास किया। उन पर 
चारो ओर से आक्षेप और प्रहार होने लगे। किन्तु परम स्वाभिमानी, संस्कृत 
और बंगला भाषाओं के समानरूपेण विद्वान, महापण्डित कृत्तिबास की दुढ़ता 
और ओज के समक्ष उन पण्डितों का मिथ्याभाव टिक नहीं सका । थोड़े ही 
समय में जनताजनादंन के हृदय को मुग्ध कर इस महाकाव्य ने चिरंतन साम्राज्य 
के लिए अपना स्थान बना लिया । बंग-भाषा-भाषी प्रत्येक परिवार में आबाल 
बृद्धवनिता सब इसके अनवरत गान में आनंदित होने लगे । 


संत कत्तिवास का समय गोस्वामी तुलसोदास जी से लगभग एक शताब्दी 
पूर्व होने के बावजद उनका जन्म-स्थान, कुल ओर वश-परिचय असंदिग्ध और 
सुविख्यात है। सन्‌ ७३२ ई० में बंग-नरेश “आदिशूर' द्वारा, यज्ञ के लिए 
कान्यकुब्ज देश से आमंत्रित और फिर बंगाल में ही बस गये पाँच ब्राह्मण-प्रवरों 





,._ बसे आर्ष बचनों से यह झाभास मिलता है कि स्पवन ऋषि एवं उनके अनुवर्तों 
बंशजों ने सपम्रय-समय पर रामायण का गान किया है ओर उन्ही की परंपरा में झागे चलकर 
उत्पन्न रत्माकर (बात्मीकि) हारा रामचरित्र का जो संस्करण हुआ, वही आजकल की प्रचक्धित 
“बाल्मकीय रामायल्” का कज्ंवर पग्रथवा कलेवर का अधार है। ६6 हहतर भारत में 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलफ़ा, बरमा, दक्किश!पूथ एशिया तथा हिन्द अहासागर के 
द्वीपपुण्ज भी सम्मिक्षित थे । ।. 
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में सुपृज्य भारद्वाज गोत्रीय 'श्रीहृष' पण्डित से तेरहवीं पीढ़ी में 'माधवाचार्य' का 
नम हुआ। माधवाचारय के 'उत्साह, उत्साह के 'आयित',, आयित के “उद्धव 

उद्धव के 'शिव' और शिव के पुत्र 'नसिह' ओझा हुए जो सुवर्णंग्राम के अधिपति 
महाराजा “वेदानुज' के प्रधानमंत्री थे। आज से लगभग ६२४५ वर्ष पर्व वेदानुज- 
काल में अराजकता उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप नृसिह ओझा ने सुवर्णग्राम का 
परित्याग कर उस समय के अति समृद्धिशाली फलिया ग्राम में जाकर निवास 
किया । 

कत्तिवास के 'आत्मपरिचय' तथा इतिहास के विद्वानों के मत से प्रकट है 
कि 'फलिया' धन-धान्य पूरित और मनोरम पृष्पोद्यानों से प्रफल्लित, गंगाभागीरथी 
के उत्तर-पू्वे तट पर, श्रीमानो एवं प्रकाण्ड पण्डितों का उस समय प्रमुख पीठस्थान 
था। फलिया, बेलगड़े, मालीपोता, सिमला, नवला, प्रभूति पञ्चग्राम संगठित 
होकर 'फलिया-समाज' के नाम से प्रसिद्ध थे। क॒त्तिवास से पर्व और पश्चात 
इस जागती भूमि ने अनेक भारतप्रसिद्ध विद्वानों एवं साधकों को जन्म दिया है । 
स्वयं कृत्तिवास के अति पवित्र कुल में ही 'अन्नदामंगल” आदि के रचयिता 
'भारतचन्द्र गुणाकर' सुविख्यात स्मात॑ और नैय्यायिक 'वासुदेव सावंभौम', ओझा 
(उपाध्याय) वंश के प्रथम 'मुखोपाध्याय' उपाधिकारी “श्रीगर्भ', “रामचन्द्र 
विद्यालंकार', 'सर आशुतोष मुखर्जी और अभी कल ही हम से विलग हुए, राष्ट्र 
के लिए प्राणोत्सगं करनेवाले 'स्व० श्यामाप्रसाद मुखर्जी! आदि नररत्नो नेया 
तो इसी पृण्यभूमि में जन्म लिया अथवा 'फलिया के मुखर्जी के पुनीत परिवार 
का हांने के नाते अपनी कुलोनता का गव॑ करते रहे यही पर उल्लेखनीय 
है कि भारत के सुवर्णकलश साहित्यसम्राट बंकिमचंद्र चट्रोपाध्याय से आठ पीढ़ी 
पूर्व उनके प्र॑ज अवस्थी गंगानन्द भी 'चटर्जीवंश' के अतिकुलीन 'फलिया घराने 
के आदिपुरुष थे और फलिया के हो निवासी थ। आज कालस्रोत के प्रवाह में 
पड़कर “फलिया'' गंगा से काफ़ी दूर हटकर एक साधारण ग्राम मात्र रह गया 
है। सत कृत्तिवाम की यादगार उनका 'दोलमझच' आज भी एक टीले की शक्ल 
में वहाँ विराजमान 

अस्त उसी फलिया में नसिह ओझा ने स॒वर्णप्राम से आकर निवास किया । 
नसिह ओझा के 'गर्भेश्वर', गर्भश्वर के 'मुरारि', मृरारि के तृतीय पत्र 'वनमाली 
और इन्ही वनमाली की पत्नी 'मालिनी' के गर्भ स उत्पन्न छः पृत्र और एक कन्या 
मे कृलिवास कदाचित ज्येप्ट थे। इस प्रकार इस प्रनीत वंश के प्रथम बंगवासी 

हप॑!' से २०वी पीढ़ी में सन्‍त कृन्तिवास ने जन्म लिया। 

कत्तिवास न स्वरजित 'आत्मपरिचय' नामक प्रबन्ध में अपने जन्मदिवस के 

सबंध में इस प्रकार लिखा है:- 
“आदित्यवार श्रीपंचमी पूण माघ मास । 
ताग्बि मध्य जन्म लइलाम कृशियास ॥” 

इसके अनुसार पंचाग मे ठोक शुभ क्षण खोजकर तथा अन्य विविध तथ्यों 
एवं लतकों के आधार पर अनेक बंगीय विद्वानों के सहयोग स पण्डितप्रवर अध्यापक 
योगेशचन्द्र ने १४३३ ई० ११ फरवरी, रविवार माच संक्रांति, राजिकाल को 
कनिवास कौ जन्मकाल माना है। उन्हीं विद्वदुवर के मत से ४७ वर्ष की आयु 
प्राप्त होनी पर १४८० ई० में संत का निर्वागककाल और १८४६७ ई० से १४७२ 
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ई० के मध्य के पाँच वर्षों को रामायण कत्तिवास की रचना का समय माता 
जाता है। कत्तिवास के संतान होने का उनके 'आत्मपरिचय' में अथवा अन्यत्र 
भी कहीं उल्लेख नहों है । 

कत्तिवास के पितामह मुशारि ओझा, व्यास और माकंण्डेय के समान विद्वान 
एवं तपस्वी थे। उनके सात पुत्र और बहुसंख्यक पोन्न-प्रपौत्रो का विपुल 
परिवार अतुल पाण्डित्य, कीति और ऐश्वयं का यशस्वी केन्द्र था। बारह वर्ष 
की अनैस्था में कक्तिवास, गंगापार किसी (अज्ञातनामा) सर्व म्रुणनिधान ग्रुरु के 
पास पढ़ने जाने लगे। कत्तिवास ने स्थान-स्थान पर उनको महातेजस्वी कहकर 
व्यास-वाल्मीकि से तुलना की है। अध्ययन के पश्चात सरस्वती के वरद पुत्र 
कत्तिवास ने गौड़ेश्वर के प्रमुख सभापण्डित का पद प्राप्त किया । उस समय 
बंगाल में अनेक राजा-महाराजा सब गौडेश्वर करके प्रसिद्ध होते थ । कत्तिवास 
के आश्रयदाता गौड़ेश्वर का नाम अज्ञात है। इन्हीं गौड़ेश्वर की प्रार्थना पर 
'सन्‍्त' द्वारा रचित ललित महाकाव्य आज 'क्त्तिवास रामायण' के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

'कृत्तिवास रामायण' सात काण्डों में समाप्त जनसाधारण के लिए सुबोध 
अति सरल पयार छुन्दों में वणित 'पाञ्चाली गान' है। महाकाव्य को पढ़ने पर 
यह निश्चय प्रतीत होता है कि कत्तिवास ओज्ञा छन्द, व्याकरण, ज्योतिष, धर्म और 
नीति के अगाध पण्डित थे। भाषा सरल अलकार-अनुप्रास से यक्त तथा भाव 
और कवित्व-कल्पना से परिपूर्ण है। पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक आचार 
का पूरा ज्ञान और संस्कत भाषा पर उनका सर्वांग अधिकार है। राम-नाम में 
परम आस्था और विष्ण-शिव-शक्ति के स्वरूप में उनकी समानरूपेण भक्ति थी । 

'कनिवास' द्वारा हस्त-लिखित रामायण की प्रति अप्राप्प है। यदा-कदा 
प्राप्त प्राचीन पाण्डलिपियों और सवंत्र गाये जाने बाले पाञ्चाली गान के संग्रह 
बहुधा एक दूसरे से भिन्न भी पाये गये है। अतः प्रस्तुत रामायण ग्रन्थ के 
विषय में निश्चय रूप से यह कहना असम्भव है कि क्ृत्तिवास को प्रस्तुत रचना 
में कितना अश प्रक्षिप्त है। फिर भी 'बंगीय साहित्य परिषद' जैसे भाषा-देव- 
मंदिरों मे संगृहीत रामायण की अति प्राचीन लगभग ४०० पाण्डलिपियों का 
निरीक्षण करके, श्रीरामपुर मिशनरी के प्रधान पादरी श्री कैरी साहब के अनुरोध 
पर, विद्वतमातेण्ड स्व० जयगोपाल तकलिंकार के प्रयास से सन्‌ १८०२ ई० 
“श्रीरामपुर मिशन प्रेस” से सर्वप्रथम “रामायण कत्तिवास' का परिप्कत संस्करण 
प्रकाशित हुआ। तब से अनेक विद्वानों ने समय-समय पर उसका परिमाजन 
किया और आज बाज्ञार में 3पलब्ध रामायण उन्ही प्रयासों का पुष्कल परिणाम 
है। भले ही उनमें कोई-कोई अंश प्रक्षिप्त हों, किन्तु वह पवित्र ग्रन्य कत्तिवास 
की रचना करके मान्य हैं । 

कृत्तिवास रामायण' बंगभाषा-भ।षियों की रग-रग में ओतप्रोत है। धनी- 
निधन, शिक्षित-अशिक्षित, पण्डित-मूर्ख, प्रत्येक सम्प्रदाय, समाज और वर्ग के 
लिए समानरूपेण वह आनन्दकारी है। संस्कत में कालिदास ओर हिन्दो में 
गोस्वामी तुलसीदास के समान बगला में “'कृत्तिवास' अजर-अमर और उनकी 
रामायण-रचना' स्वकालानुयाधिनी, सवंतोगामिनी तथा सबंतोब्य पिनी है। भाव 
शा और भाषा प्राज्जल, सरल और रोचक होते हुए भी अतुल पाण्डित्य- 
प्र || 
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कृत्तिवास रामायण! का कथानक प्राय: वाल्मीकीय रामायण के अनुसार 
है फिर भी स्थान-स्थान पर अन्य पौराणिक अंशो का भी पर्याप्त समावेश है । 
गोस्वामी जी के मानस की तुलना में आख्यानो की अत्यधिक प्रचरता कृत्तिवास 
रामायण की अपनी विशेषता है । 

कृत्तिवास द्वारा रचित अनेक ग्रन्थीं में रामायण के अतिरिक्त 'योगाद्यार 
बन्दता', 'शिवरामेर यद्ध', 'रुक्मांगदेर एकादशी' प्राप्य हैं। बंगला भाषश्ण के 
इस महाकाव्य के रचयिता की सर आशुतोष मुखर्जी ने भी भूरि-भूरि बन्दना की 
है, और उसी कुल में जन्म पाने के नाते अपने को धन्य माना है । 

अस्नु, प्रातःस्मरणीय सन्‍त कृत्तितास और उनकी 'रामायण' का संक्षिप्त 
परिचय देन के पश्चात्‌ ऐस 'सुधाभाण्ड' को हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता पर अधिक लिखने का प्रयोजन शेष नही रहता। असंख्य 
क्रथारत्नी से अछंकत, स्वेसर्सपूर्ण इस महाकाव्य से राष्ट्रभाषा के भण्डार की 
श्रीवद्धि करने की लालसा इस अकिचन के मन में जागत हुई । 

इस मनोरथ के जागने पर, सन १९१६ ई० मे स्टोम प्रिन्टिग प्रेस लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित 'कृत्तितास बालकाण्ड' को देखा । उसके सम्बन्ध में जिज्ञासाएँ 
की जिनप्त विदित हुआ कि मेरे पड़ोसी एवं सजातीय, साहित्यमूध॑न्य स्व० पण्डित 
रूपनारायण पाण्डेय जी ने प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी न्यायाधीश स्व० बाबू काज्ीप्रसन्न 
सिह के आग्रह पर यह रचना की थी जो बाद में बाबू कालोप्रसन्‍न सिह के नाम 
सही प्रकाशित हुईै। स्व० पाण्डयजी से चर्चा करने पर उन्होने मुझे उक्त 
बातें बतलाई । अनुवाद के संबंध में भी उन्होंने बताया कि “'क्ृन्िवास 
बालकाण्ड' के हिन्दी अनुवाद से ही बंगला भाषा के हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने 
का कार्य उन्होंने आरम्भ किया था। और शायद इसी कारण बंगला का 
प्रारम्भिक अभ्यास होने से कृत्तिवतास रामायण का हिन्दी भाषा में उनके द्वारा प्रस्तुत 
बालकाण्ड, मूल ग्रन्थ का अनुवाद न होकर एक एरिव्धित और स्वतंत्र ग्रन्थ सा 
बन गया है। उनका वह बालकाण्ड निस्मन्देह उनकी विद्वत्ता एवं प्रतिभा का 
परिचायक है । स्व० पाण्डयजी हिन्दी के प्रतिनाशाली कवि, संस्कत-भ!प। के 
प्रकाण्ड पण्डित तथा श्रीमदभागवत के पुश्तनी विद्रान थ। और कदाबित 
इसीलिए वे कृनिवास रामायण के आधार की लेकर भी ग्रन्थ मे श्रीमदभागवबत 
योगवाशिएट, अध्यात्म-रामायण, रघवंश, मत्स्यपुराण, माकंण्डयपुराण आदि से 
विविध विपषयो को प्रचर सख्या में लकर एक स्वतत्र बह़तकाव्य को रचना-निमाण 
का लोभ संवरण न कर सके। यहाँ तक कि वह ग्रन्थ मूल कृत्तिवास के 
आदिकाण्ड से कई गुना बढ़ भी गया । यह ग्रन्थ बा० कालीप्रसन्न लिछ के 
नाम से छूपा। पाण्डयजी का नाम उस पर नहीं दिया गया है। आज उसके 
मंग्करण प्राप्प भी नहीं है। इसी प्रकार बा० कालीप्रसन्‍न सिह ने 'कृत्ति | 
लंकाकाण्ड' भी अमेठो निवासी श्री मथुराप्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित के कर 
स्टाम प्रिण्टिंग प्रेस लखनऊ से ही प्रकाशित करवाया । यह भनुवाद भं। यूज 
बगल; पाठ के तद्गाप ने होकर प्राय: स्वतंत्र किन्तु नाना छुन्दों स यक्त ।ति 
विद्वनापण है । यह भी अब अप्राप्य है। 

अत: यह विचार कर कि स्व॒० पाण्डय जी की उक्त रचना से 'क्ृ।॥स 
रामायण' के न तो ७ काण्डों की पूति होतो थी और न आदिकाण्ड की ही 
हिन्दी के इस अनमोल ग्रन्थ को प्रस्तुत करने की मेरी अभिलाषा दुढ़तर हो उटी । 


अनुवादक का वक्तव्य [ १७ 


बंगला रामायण की प्राञज्जल और सुबोध भाषा ने मेरे कार्य को सरल 
किया । गोस्वामी जी के रामचरितमानस के प्रमुख छनन्‍्द "दोहा-चौपाई” मानो 
रामायण के स्वरूप ही समझे जाते हैं। इसलिए क्ृत्तिवास के हिन्दी पद्यानुवाद 
को भी मैंने दोहा-चौपाई में ही रचना आरम्भ किया । यह पुष्कल काये १९५३ 
ई० में आरम्भ हुआ परन्तु मध्यम वर्ग की पारिवारिक एवं अन्यान्य कठिनाइयों 
के कारण लगभग ६ वर्षों बाद १९५९ ई० में केवल आदिकाण्ड प्रकाशित 
होकर पाठकों के ध्ामने भ्रस्तुत हो सका । 


हिन्दी-काव्य में १६ चौपाइयों की एक कड़ी रखी गई है। और इन 
कड़ियों को कहीं एक, कहीं दो, 'दोहा-सोरठा' से जोड़कर एक-एक विराम की 
क्रमसंख्या दी गई है। एक कठिनाई अनुवाद करते समय मेरे सामने और थी । 
बंगला भाषा में संस्कृत के अनुसार प्रत्ययो से क्रिया का भी काम लिया जाता 
है। हिन्दी में वह सुविधा कम होने से मैटर “'लाइन ट्‌ लाइन” जाने में कठिनता 
होती थी। दूसरी ओर मेरा सतत प्रयास था कि हिन्दी का कलेवर बंगला की 
अपेक्षा बढ़ने न पाये । इस कठिनाई को किसी प्रकार पार किया। कथानक 
और भावचित्रण में कहीं-कहीं ऐसा अवसर आया है कि हिन्दों और बंगला-पाठों 
में कुछ अन्तर प्रतीत हो । उनका उत्तरदायी सर्वरूपेण हिन्दीकार है। हिन्दी- 
अनुवाद काव्य, भाषा और व्यजना की दृष्टि से कहाँ तक सफल हुआ है, यह 
स हृदय पाठकों के देखने की वस्तु है। उदार पाठकों से प्रार्थना है कि ग्रन्थ 
मे मेरी श्रुटियों को क्षमा करते दुए सत कृत्तिवास के सुधा-सलिल का पान करें। 


पुस्तक को मुद्रण के हेतु देते समय एक नई समयोचित भावना जागृत हुई । 
बंगला मूल को देवनागरी लिपि में हिन्दी-रचना के साथ-हाथ देने से हिन्दी पाठक 
को मूल बंगला काव्य के पढ़ने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा । बंगला भाषा जंसी 
सरल, मधुर और संस्कृतमय है, उससे दो ही एक आवृत्ति कर लेने पर मूल काव्य 
समझ में आने लगेगा । इस प्रकार बंगला भाषा का ज्ञान और क्रमश: बंगला 
भाषा के अन्य ग्रन्थों को पढ़ने की अभिरुचि भी उत्पन्न होगो। दूसरी ओर 
बंगला भाषा-भाषी अपने पवित्र सदग्रन्थ को हिन्दी-लिपि में पाकर राष्ट्रलिपि को 
सीखने और फिर क्रमश: राष्ट्रभाषा के साहित्य और विशेष रूप से गोस्वामी जी 
के 'रामचरितमानस' ज॑से अद्वितीय महाकाव्य को पढ़ने-समझने में भी अनुरक्त 
होगे। इस प्रकार राष्ट्र-भाषा को अखिल देश में व्याप्त करने भऔर विभिन्‍न 
राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रसारित कर 
सुपाठय और सुबोध बनाने के पुनीत राष्ट्रधमं में मुझ्न जेसा साधारण नागरिक 
समुचित योगदान देकर घन्य होगा । 


अस्तु, बंगला उच्चारण को नागरी लिपि में देने की समस्या की ओर भी 
ध्यान गया। कश्मीर से कन्याकुमारी पयंन्‍्त ग्राम-प्राम, नगर-नगर और प्रान्त-प्रान्त 
में, मैं देखता हूं, एक मूल भाषा ही कश्मीरी, पंजाबी, कौरवी, सौरसेनी, अवधी, 
मागधी, मैथिली, बंगला, उड़िया आदि अनेक भाषाओं में परिणत अथवा संयकत 
होती चली गई है। किन्तु हिन्दी के राष्ट्रभाषा एवं देवनागरी लिपि के राष्ट्रलिपि 
स्वीकत हं! जाने से भाषा ओर लिपि में यथासाध्य एकरूपता को सन्निविष्ट करना 
आवश्यक कतंव्य सा बन गया है। अतएव बंगला कविता को देवनागरी लिंपि 
में लिखते समय 'बोड़' को 'जोड़' एवं 'याय' को 'जाय' लिखना उचित समझा 


श्८ ] अनुवादक का वक्तठप 


गया; फिर भी सत्र उसी शंली का अनुसरण किया गया है जिसे स्वय बं॥।ली 
लेखको ने अपनाया है, अर्थात जलवाय से प्रभावित भिन्‍न उच्च।रण की ओर ध्यान 
न देकर शब्दों को जैसे के तैसे रूप में लिखना। बंगला वर्णमाला का उच्च ग 
ओकारान्त होने पर भी बंगाली लेखक 'जल' और “चक्ष' ही लिखते 8 यद्यपि 
पढ़ने वाले उन्हें 'जोला' और 'चोख' पढ़ लेते है। स्वर के संवृत-विवत ५ वो 
के फल स्वरूप इस भेद को उच्चारण तक ही सीमित रखा है, लेखन में , नही । 
हमने भी इसी मार्ग को ग्रहण करके मूल बगला का प्रायः अक्षरान्तर-मात्र कर 
दिया है । 

अब दो शब्द अवशेष है। इस बड़े कार्य मे यदि मेरे गुरुननो और सहृदय 
मित्रो द्वारा उत्साह मुझे प्राप्त न होता तो कदाचित्‌ मै थककर कही बंठ ज।ता । 
मै उनके स्नेह और सहदयता का आभारी हूँ। स्व० श्री रूपनारायण जी 
पाण्डेय का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था । उन्होने मेरे छपे कुछ फ़ार्मों को देखकर 
प्रशंसा की थी और मेरे उत्साह को दुचन्द कर दिया था । 

प्रस्तुत संस्करण फी भूमिक 

आदिकाण्ड 'हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश” द्वारा पुरस्कत हुआ; साहित्य 
अकादमी, दिल्‍ली तथा मूध॑न्य दविद्वानो द्वारा प्रशंसित हुआ। प्रशस्तिपत्र 
पृष्ठ ७ पर दिये है। इपसे उत्पाहित होकर मैने अगले काण्डो का अनुवाद 
ओर लिप्यन्तरण आरम्भ किया । और आज भगवान की कपा से आदिकाण्ड 
जो समाप्त हो चका था, को सम्मिलित कर आदि, अयोध्या, अरण्य, किष्किधा 
और सुन्दर पयेनत पाँच काण्ड एक जिल्द में प्रकाशित कर रहे है। लंका और 
उत्तर काण्ड इन सयक्त पाँचों काण्डो की अपेक्षा कलेवर में बड़े है। उनका 
भी प्रकाशन शीघ्र ही आरभ होने की आशा है। मैं समझता हूँ स्वर्गीय बाबू 
काली प्रसन्‍न सिंह की पृष्कल अभिलाषा की भी प्री पति इस प्रयास द्वारा होगी । 


प्रस्युत पाँच काण्ड के प्रकाशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने आथिक सहायता 
प्रदान की। अतः सरकार के तथा तत्कालीन उपसचिव-शिक्षा श्री डा० 
श्यामनारायण महरोत्रा आई० ए० एस० के हम अन्यन्त अनुग्रहीत है । आदिकाण्ड 
के प्रथम संस्करण की भूमिका साहित्यमनीषी श्री भगीरथ दीक्षित जी ने लिख कर 
रचना की भरि भूरि सराहना की थी। प्रस्तुत एँचकाण्डी संस्करण की भमिका 
श्री रामकृष्ण मिशन, बिलरमठ, हावड़ा के रवामी जी मह'"राज ने लिख वर 
हिन्दी रूपान्तरकार के श्रम को गौरवान्वित किया है। मैं उनकी एवं मठ के 
संन्यासी विद्वानों की इस उदारता से कृताथ हूँ । 

पाठकों को जानकर यह हर्ष होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के 
सबुकरण हेतु हिन्दी में सानुवाद लिप्यन्तरण का मेरा संकल्प बीस वर्ष के अनवरत 
श्रम के बाद संतोषजनक रूप मे पललवित-पुष्पिय हुआ है। न केवल बंगला 
का पनाोत ग्रंथ कृत्तिवास रामायण, वरन हिन्दी, उदू, कश्मीरी, गृरुमृस्थी, अममी 
उडिया, बंगला, मराठी, गुजरातो, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कनन्‍नड, मलयालम मे 
बहुमुलखी कार्य यहाँ तक कि अरबो ग्रंथ कर्मान तक का देवनागरी लिपि में 
सानुवाद लिप्यन्सतरण हो घचका है। आशा है सहृदय पाठक एवं विशजन विभिन्न 
भाषाओ के सेतुकरण के इस पुनीत काये में सहयोग देते रहे गे । 


शा ५-६ “५९, --नन्दकुमार अवस्थी 


के हिन्दी-अनुवादक के वक्तम्य में बाबू कालीप्रसन्‍नर्सिह ( सबसज कस द्वारा 
प्रकाशित कृत्तिबास रामायण के आदि काणयड एवं लंका काणड की चरचा हे । 
सन्‌ १६१४ हैं० में प्रकोशित लंका काणड में प्रसंसनीय बाबू जो लिखित “मुखबन्ध' 
भी यथावत यहाँ उद्धुत हे। इससे इन दोनों काणड़ों के प्रकाशन, तथा सन्त 
कृत्तिवास के जीवनचरित्र पर, हमारे वक्तव्य के अलावा, भ्रस्तुत विवरण भी पाठकों 
को प्राप्त होगा ।--ननन्‍्दकुमार अवस्थी ] 


॥ मुखबन्ध ॥ 


प्रातस्मरणीय महानुभ व श्रीमान तुलसीदासगोस्वामीलेखनीप्रसूत विचित्र 
“राम-चर्त्रि-मानस” का एतहेश में जिस प्रकार से बहुल प्रचार दुष्ट 
होता है, उसीप्रकार विशाल वंगदेश में कृत्तिवासीय वृहत्‌ सप्तकाण्ड रामायण 
पण्डिताग्रगण्य कवि श्रेष्ठ महात्मा क्ृत्तिवास का कोत्तिस्तम्भ है। उनके 
ग्रन्य क॑ विषय में हम निज मतामत के परिवत्तंन में मदीयापेक्षा सहस्रगुण 
सुयोग्य व कृतविद्यो का अभिप्राय इस स्थान में उद्धत करते है। एक विचक्षण 
वंगदेशीय साहित्यविद ने लिखा है कि “'प्राचीन वग-साहित्यभक्त यावतीय 
ग्रन्यनिचय है, उनमे कृत्तिवासीय रामायण की पाठकमण्डली का जितना 
विस्तार है, तद्रप किसी अपर ग्रन्थ का नहीं है। एतहेश के आबालवद- 
वनिता के हृदय में रामायण की कथा मुद्रित है। वंगीयसमाज में कोई ऐसा 
मनुष्य नही है कि जिसको कृत्तिवास की पदावली कुछ न कुछ कण्ठस्थ न हो । 
ऐश्वयंवेष्टित स्वर्णसहासन के पाए्वे में दृष्टि करो, एक खण्ड कृत्तिवासीय 
रामायण अवश्य नेत्रगोचर होगी; मध्यवित्त गहस्थ के भवन में प्रविष्ट हो, 
वहा भी कृत्तिवास विद्यमान; यहां तक कि सामान्य बनिया पनसारी के छिन्न 
मलीन पोटली के अभ्यन्तर से भी कृत्तिवास दृष्टिक्षेप कर रहे है। वंगीय 
मम्प्रदाय म॑ जिस किसी को कृत्तिवास अपरिचित है, उसका बगालित्वही 
असम्पर्ण है और उसकी यथायथ जाति का निर्णय करने में पण्डित मण्डली 
भी परास्त होगी।' हल नल + ० कृत्तितास के विषय में और अधिक 
समालोचना करना अनावश्यक है। उनकी भाषा रामायण के पाठ करने 
से जो सुगभीर तृप्ति लाभ होती है वह वर्णनातीत है। वस्तुतः उन्होने बंग- 
साहित्य में महाकाब्य की सूचना की है। परन्तु केवल इसी कारण से हम 
उनको श्रेष्ठ नहों कहते है। “उनकी रामायण तो हमारे साहित्य का गौरव 
है ही; परन्तु एदतिरिक्त उनका ग्रन्थ एतद्श में धम्मंभाव विस्तार करने का 
एक प्रधान सहाय हुआ है| ।” पण्डितप्रवर श्रीरामगति न्‍्यायरत्न महोदय 
स्वप्रणीत “बंगदेश भाषा व वंगसाहित्य” विषयक ग्रन्थ में लिखते है कि 


& “आती ” नामक मासिकपज़िका से उद्धुत ॥ 
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“'कृत्तितस रचित सप्तकाण्ड रामायण बहुलनीतिपरिपूर्ण, असाधारण-कवित्व- 
परिचायक'” व ““नंसगिकशक्तिसम्भूत है।” ततअपेक्षा आधुनिक महाकवि 


भारतचन्द्रराय ने “जिस प्रकार शब्दचारतथ प्रकाश किया है, उन्होंने अति प्राचीन 
काल ही में उसकी अवतारणा अपने ग्रन्थ के मध्य-मध्य में किया है।॥।' 
“उनका रावणांगद सम्वाद सामान्य परिहास रसिकता का परिचायक नहीं है। 
पुनः लिखते हैं कि “उन्होंने जिस अभिप्राय से ग्रन्थ प्रणणन किया है, वह 
सम्यक प्रकार से सिद्ध हुआ है। उनकी रामायण गान करके शत सहस्न मनुष्य 
जीविका निर्वाह कर रहे है। एतदहेश के आबालवद्धवनिता जो रामायण 
उपाख्यान आवत्ति करने को समथ हैं, यह उन्हीं का प्रसाद है। जिसको 
किचत भी अक्षरज्ञान है, वह विना भाषा रामायण के पढ़ें नहीं रह सकता है । 
सामान्य व्यवसायी क्रय-विक्रय के बीच-बीच में अवकाश पातेही तारस्वर से 
रामायण पाठ करते है। इस प्रकार सौभाग्यशाली कवि अति अल्पदष्ट 
होते है। कृत्तिवास की वाणी आशद्योपान्त सुमधर व दुरूहता व जटिलता 
“शन्य है” । कृत्तिवासीय रामायण में वाल्मीकीय रामायण से अतिरिक्त जो 
सकल प्रसंग सन्निवेशित हैं, तद्विषय में पण्डित न्‍न्यायरतन महोदय लिखते है 
कि “आदिकाण्ड के प्रथम भाग में कालिदास कत रघवंश वरणित अथवा 
पद्मपुराणान्तगंत पातालखण्ड वर्णित उपाख्यान का अधिकाश संगहीत हुआ 
है। तदतिरिक्त विषय सकल जो वाल्मीकीय रामायण में नही मिलते हैं 
वह॒ किसी न किसी ग्रन्थ में अवश्य है। उनको अमूलक कहने का साहस 
कौन कर सकता है ? रामचरित्र ऐसा मधुर है कि पुराणकर्त्ताओं में से 
किसी ने उसे परित्यक्त नहीं किया है। सबो ने किसी न किसी प्रसंग में 
रामग्रण-गान किया है। भवभूति, जयदेव,# मुरारि प्रभूति संस्कृतनाटककार- 
मण्डली ने भी इसमें त्रटि नहीं की है। पुराण व उपपुराण की संख्या 
बहुल है। ततसमस्त पाठ करके इसका निर्णय करना अतीव कठिन है कि 


कृत्निवास प्रणोत रामायण के कौन कोन अंश कोन कौन ग्रन्थ से संगहीत हुये 
हैं। प्रथमत: समग्र पुस्तको का संग्रह करनाही “'दुस्साध्य है! । इसी प्रकार 
अनन्य बहु गण्यमान्य लेखकों ने मुक्तकण्ठ से माहात्मा कृत्तिवतास का यश 
कीर्तन किया है। अगरेजिज्ञ पाठक के विदिता्थ सर उद्दलियम हंटर 
6 57 शैेा॥श्ा फ07प्टा. ५. 5. ., 0. 4. ४... [.. [, ) ने अपने वहत 
ग्रन्थ में जो कृत्तिवासीय रामायण के सम्बन्ध में लिखा है उसका सारांश इस 
स्थान में उद्धता किया जाता है। (६0095, 2४ ठउिद्याधाता४॥व ०६ 
३१९०४ 3502८0. गाध5 पीट पधरव्ाडतएध0णा ४20. ॥॥0 (९० 
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पाबा52007॥ 8 50 क्टाोपट3व ७>॥ एीगप४७ णा 3803 2४४ ७ 
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>बाडंतएधरयाए 5200०; फैेए ॥ ०७ ००9१ ० 093 ७०४८७ 
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* यह जयदेव प्रसिद्ध गीतागोबिम्द रचयिता से प्रथक हें। मारककार जयदेण 
प्चधर मिश्र के नाम से भी विख्यात हैं । 
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इतिह॒लि” नामक स्वरचित ग्रन्थ में लिखा है। “कल ग्रा४: ठएलाव्व्‌ ० 
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कृत्तिवासीय रामायण के सम्बन्ध में जो साधारण विश्वास है उपरोक्त प्रबन्ध- 
निचय से उसका कियदंश उपलब्ध होवेगा। अब प्रश्न यह है कि कोन 
समय में प्रातःस्मरणीय कृत्तिवास आविर्भूत हुये थे। इस विषय में प्रचुर 
मतभेद हैं। अब तक यह अनुमान होता आया है कि वह षोड़श शत्ताब्द 
में बतेमान थे। यदि यह अनुमान यथार्थ है तो पण्डितप्रवर कृत्तिवास 
व महानुभाव तुलसीदास प्रायः समसामयिक प्रतिपन्‍न होते हैं। परन्तु 
कलिकातास्थ विश्वकोषप्रणेता ने बहु अनुसन्धान व गवेषण से यह सिद्धान्त 
किया है कि सम्बत्‌ १४८२ वे १५१० के मध्य में वंगीय भाषारामायण- 
प्रणेता विद्यमान थे। वह लिखते हैं कि “राढ्देशीय कुलीन ब्राह्मणों 
का फुलिया ग्राम (कृत्तिवास का जन्मस्थान) प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों, के 
कुलाचायं कारिका के पाठ करने से विदित होता है कि वंगीयदब्नाह्मण श्रेणी 
प्रतिष्ठाता देवीवर व श्री चतन्यदेवक व गंगानन्द8 भट्टाचायं एकसामयिक थे । 
कुलपडिजकानुसा र गंगानन्द के प्रपितामह का नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध 


व वनमाली दोनों सहोदर थे, बनमाली के पुत्र कृत्तिवास हैं। कुलपंजिकानुसार 
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& श्रीचेतस्थ देव को बंरादेश में गौरांगाबतार कहते हैं। चेसज्यदेज ही ने लम्बे ही ने लो. 
ग्रृस्दाथन का आविल्कार किया हे। सम्बत्‌ ११४२ में चेसन्यदेव उत्पम्भ हुये थे । 


6 गंगानम्द कृतिवास के पितृथ्य के प्रपौत्र हैं । 
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महाराज लक्ष्मणसेन प्रतिष्ठित आयितन के अधस्तन अष्टमपुरुष व गंगानन्द 
भट्टाचायं के ऊड्ध वतन तृतीय पुरुष कृत्तिवास हैं (महाराज लक्ष्मणसेन ने 
सम्वत १२६० तक राज्य किया था। इस गणना से लक्ष्मणसेन के न्‍्यूनाधिक 
२५० वत्सर के अन्त में व श्री चेतनन्‍्यदेव के समसामयिक गगानन्द के ४५०, 
६० वर्ष के पूर्व में कृत्तितास का आविर्भावकाल अवधौरित होता है। 
इस विचार से कृत्तिवास सम्बत १४८२ व १५१० के मध्य में विद्यमान 
० हक कस कक सर्वेताधारण का यह विश्वास है कि “श्रोकष्ण- 
विजय-प्रणेता गृुणराज ही वगदेश के आदिकि है। गुणराज ने सम्वत 
१५३७ में निज ग्रन्थ की रचना किया था। परन्तु अब यह सिद्धान्त होता 
है, कि कृत्तिवास गुणराज की अपेक्षा प्राचीन कवि है।” विश्वकोष-प्रणेता 
के अखण्डनीय गणनानुसार कृत्तिवास ४४१ वत्सर के पवे में वत्तमान थे ॥ 


कृत्तिवास श्रेष्ठ ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुये थे। विश्वकोष में उनकी 
एक सुदी्घ वंशावली प्रदत्त है। पाठकवगं के कुतृहल निवारणार्थ उक्त 


वंशावली को कालान्‍्तर में प्रकाशित करने की इच्छा है। आपाततः इतना 
कहना यतेप्ट है कि कृत्तिवास मनुसहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार भारद्वाजगोतषीय 
मधातिथि के वशसम्भूत है। जनप्रवाद है कि भक्‍तप॒वग कृत्तिवास ने 
दारपरिग्रह नहीं किया था। कंशार अवस्था से जीवनान्तकाल पयंन्त 
ब्रह्माचय व रामगुणानुकीत्तेन उनका एकमात्र अवलम्बन रहा। एसे कीत्ति- 
मान महापुर॒ुष को आज हम एनदहेशीय साधु, माहात्मा कृतविद्य, धनी 
दरिद्र इत्यादि यावततीय हिन्दूसम्प्रदाया के परिचित करके अपने इस 
अजिचितकर जीवन का कृताथ करते है। 


सर्वप्रथम लकाकण्ड के अनुवाद करने का हेतु यह है कि सन १८९२ 
खुप्टाब्द में जब कि हम राजकीय कायंवशत खोरी प्रदेश में अवस्थिति 
करते थे एक दिवस चित्त में यह हुआ कि एनहेश में रामायण का बहुल 
प्रचार है; परन्तु असंस्कृतज्ञ पाठकमण्डली महर्षि वाल्मीकि-सृष्ट अनुपम 
मुधारमास्वादन से वचित है। उनके रामचरित्रपटन व श्रवणपिपासा की 
परितृप्ति का आयंकुलगौरव अद्वितीयप्रतिभासम्पन्न कविकेशरी श्रीमान्‌ 
तुलसीदास गोस्वामीविरचित ““राम-चरितमानस” एक मात्र उपाय है। 
अति शुभक्षण में उक्त महाग्रन्थ का प्रणणनन हुआ था। 'बुलसीकृत 
रामायण” साहित्य-भाण्डार का एक अमूल्य रत्न है। यदि उसके प्रत्येक 
पद को एकएक मधचक्र कहें तो अत्यक्ति नहीं है। परन्तु “राम चरित 
मानस” समग्र रामायण नहीं है। जिस प्रकार माधवीलता महाद्रम को 
अवलम्बन करके सुन्दर प्रसून राशि विकास करती है, इसी प्रकार महान 
रामचरित का संक्षिप्ससार ग्रहणकर के कविकुलाग्रगण्य साधकपुगव गोस्वामी 
महादव ने मानव समाज के कल्‍्याण-साधनाथ मुक्तिप्रद विमलभवितरस की 
पराकाष्टा प्रदर्शन कराया है। किन्तु उनके अमरगभ्नन्थ में रामोपाख्यान अति 
संक्षेप से वर्णित है। बहुदिवस से हमारी इच्छा थी कि कृत्तिवास प्रणीत 


 ऑीधिलननण बना. यूययाजक: 


0 आयित कृत्तियास के प्रपितामह के दृद्धप्रपितामद्द थे । 
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रामायण के उत्कृष्ट अंश संकलन करके सरलभाषा छुन्द में प्रकाश करें । 
खीरीप्रवास-कालीन हमारी यह इच्छा अधिकतर बलवती हुई और हम 
कोई दुयोग्य भाषाकवि के अनुसन्धान में यत्नशील हुये । घटनाक्रम से 


अमेठीराज्यान्तगगंत पश्चिमग्रामनिवासी सत्कुलजातसरयू१ारीण 


ब्राह्मणवंशसम्भूत श्रीमान्ूपण्डित मथुराप्रसाद शर्म्मा (मिश्र ) 
से हमारा आलाप हुआ। उनका सुमिष्ट स्वभाव, सरलता व काव्यरस- 
प्रियता से आक्रृष्ट होकर स्वइच्छानुसार हमने उनको “रावणांगद सम्बाद' 
को गद्य में अनुतरद करके छन्दोबद्ध करने के निमित्त अपंण किया । उन्होंने 
उसको सुमिष्ट सरल चौपाई व दोहा में प्रणणन करके हम को सुनाया । 
उनकी रचना पारिपाट्य हमारी अतिशय प्रीतिकर हुई। उनकी रचना- 
प्रणाली में समधिक भावी शक्ति का पूर्ण आभास दृष्ट करके हमन संकलन 
प्रबन्ध परित्याग किया और समग्र लंकाकाण्ड का भाषानुव.द करने की 
इच्दरा की। फेब्रुअरी सन्‌ १५९२ में शुभकायं आरम्भ हुआ। द्ििवर्षाधिक 
अनवरत परिश्रम का फल अद्य स्वंसाधारण के हस्त में अपित हुआ। 


समग्रकाण्ड की छुन्दरचना आयद्योपान्त पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र 
ने किया है। भाषातत्त्वविद्‌ बुधमण्डली की अनुवाद कार्य की काठिन्य 


जापित करने की आवश्यकता नहीं है। मूल प्रबन्ध का भाव अविकल रक्षा 
करके छुन्दमाधुयं प्रकट करना सामान्य आयाससाध्य नहीं है। एतद्धिन्न 
समग्र ग्रन्थ अमिश्रित साधुभाषा में प्रणणन करने की चेष्टा की गई है। 
अर्थात्‌ कोई यात्रनिकशब्द का साहाय्य कुत्रापि नहीं लोगई है। सम्भवतः 
हिन्दीसाहित्य में यह उद्योग प्रथम है। इस स्थान पर हम क्ृतज्ञता के 


महित लक्ष्मणपुर प्रदेशान्तगंत पुरहिया निवासी पण्डितप्रवर श्रद्धास्पद 
श्रोमान्‌ रामेश्वर शर्म्मा (त्रिवेदों) महाशयकी सहानुभूति स्वीकार 


करते हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम के सहित इस छुन्दोनुवाद के आद्योपान्त 
संशोधन कायं में प्रचुर सहायता की है। इस कारण व्रह हमारे शत सहस्र 
धन्यवाद के पात्र हैं। काकोरीनिवासी श्रीयुत्‌ मुन्शी कन्हैयालाल ने भा 
बहु परिश्रम स्वीकार करके मुद्राकन के निमित्त इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
प्रस्तुत की है। इस कारण वह भी हमारे धन्यवाद के उपयोगी है । 


अनुवाद के विषय में हमारा यह वक्तव्य है कि इस ग्रन्थ का प्राय: 
समस्त अंश कृत्तिवासीय रामायण का अविकल भाषान्तर है। परन्तु स्थान 
विशेष में हमने श्रीमद्रामरसायन व वाल्मीकीय व अध्यात्मरामायण से 
प्रस्ताविक विषय का आशय ग्रहण करके संलग्न कर दिया है। कारण 
इसका यह है कि महात्मा कृत्तिवास प्रणीत रामायण बहुप्रचारवशत: मुद्रकों 
के हस्त से भिन्‍न भिन्‍न समयमें भित्नभिन्‍्न आकार की प्राप्त हुई है। सन्‌ 
१८०१ के मुद्रित ग्रन्थ से तदनुवत्ति संस्करण सभुदाय इतना विभिन्‍न दृष्ट 
होते हैं, कि उसका यथायथ कारण निरूपण करना कठिन है। विषय सद्धन्ध 
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में तो सबकी अनेक एक्यता है; परन्तु रचनाप्रणाली, शब्द विन्यास व 
भावप्रद्शन में विस्तार पाठभेद है। किसी किसी संस्करण का पाठ अति- 
शय प्रमविशिष्ट व कृत्तिवासीयत्व विवर्जित है। इस कारण से हमने कवि 
का यथा हृदयगत भाव किसी किसी स्थान में उपरोक्त उपाय से प्रकट 
करने की चेष्टा की है। इससे ग्रन्थ की कोई हानि होने का सम्भव नहीं 
है। कृत्तिवासीय रामायण का प्रायः समस्त भाग वाल्मीकीय व धध्यात्म 
रामायण पर अवलम्बित है। इस कारण से स्थान विशेष में उन्ही ग्रन्थों से 
उनकी रचना की पुज्टि कर देना दूषणीय अनुभव नहीं होता है, विशेष जब 
कि उनके ग्रन्थ में इतना वलक्षण्य दष्ट होता है । 


इस अनुवाद के परिशिष्ट में कतिपय टिप्पणी प्रदत्त हुई है। 
अवकाशाभाव वशत विचायंविषयसकल की यथायथ समालोचना नही हुई । 
इसका हमें अतीव परिताप है। सम्भव है कि कोई कोई सिद्धान्त हमारा 
भ्रमात्मक पाया जावे । भविष्यत में उनका पुनविचार करने की इच्छा है ॥। 


उपसहारमें हमारा वक्तव्य यह है कि यदि विश्वनियन्ता कृपामय प्रभ 
ने जिनका कथंचित ग़रुणगान इस ग्रन्थ का प्रधान उद्देश्य है, कृपा वितरण 
की, यदि धर्म्मानुरागी हरिप्रेम पोयूषानुरक्त जनसमाज में यह ग्रन्थ आदत 
हुआ, यदि निर्म्मम समालोचक सम्प्रदाय के तीबष तिरस्कार-विशिखजाल 
द्वारा उद्यम-वम्म॑ अभेद्य रहा, तो समग्र कृत्तिवासीय सप्तकाण्ड रामायण का 
भाषा छन्दोनुवाद क्रमशः प्रकाश करने की चेष्टा करूंगा। आदिकाण्ड 
सत्त्वर प्रारम्भ किया जावेवा । इत्यलम । 


लखनऊ, कंसरबाग़ । श्रीकालीप्रसन्न सिंह । 
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दोहा--विध्नविनाशन गजबदन, ऋद्धि-सिद्धि की खानि । 


मंगलवाणी भारती, जय भगवती भवानि ॥ १॥ 
रामचरित - अमरित - सलिल, पाप - नसावनहार । 
वाल्मीकि मुनि आदिकवि, कीन्हेउ जग विस्तार ॥ २॥ 
विविध भाव भाषा भरे, धर्म अर्थ अरु काम | 

मुक्ति, नीति भरु प्रीत के, अनुपम छनन्‍्द ललाम ॥ ३ ॥ 
सोइ पुनीत विरदावली, रघुवर काव्य अनन्त । 
युग-युग सो गावत रहे, मुनि मनीषि अरु सन्‍्त ॥ ४ ॥ 
कालिदास वाणीवरद, अमर गिरा-अवतस । 

बुधजन काव्य-विनोद हित, रचेउ ललित रघुवस ॥ ५॥ 
देवनागरी-बाटिका, मानस-पुहुप विकास । 
सुरभित भारत भूमि चहूँ, धनि-धनि तुलसीदास ॥ ६ ॥ 
सजल श्यामला बंग की, उवंर भूमि पुनीत । 

जहँ. चंतन्य-रवीन्द्र सम, जन्मे जन-नवनीत ॥| ७ ॥ 
भक्ति-काव्य के स्रोत जहाँ प्रकटे चण्डीदास । 

तहाँ सरस घारा बही, “रामायण कृतिवास' ॥ ८ ॥ 
कोकिल-कुजित सुधामय, अनुपम काव्य सुवास । 

रचेठ, धन्य! तुम धन्य मुनि | महासन्त क्रतिवास ॥ ९॥ 
भारतीय भाषा-प्रमुख, सकल रसन की खाति। 
देवनागरी माहि सोइ, रचहूँ जोरि जुग पानि ॥ १० ॥ 
भाव रहित भाषा-विरस, कतहुूँ न काव्य-प्रवीन । 

इत -उत के सत्संग सों विवस, प्रेरगा लीन ॥ ११ ॥ 
कान्यकुब्ज-द्विजगागन बिच, अवर प्रभाकर भास । 
जनमि, प्रभाकर' प्रवर किय, कुल-उपमन्यु प्रकास ॥ १२ ॥ 
विदित अवस्थी' आस्पद, बीते बरही साख । 
विक्रम चोंसठ, शत-उनिस, पांच कृष्ण वेशाख ॥ १३ ॥ 
रानीकटरा-लखनऊ, संज्ञा “नन्दकमार'। 
तनय-दयाशंकर, जनम, मम परिचय विस्तार ॥ १४ ॥ 
निर्गुण-सगुण अनन्त छबि, जड़-जंगम जगरूप । 

बन्दि सकल, रचना करहूँ कृत्तिवास-अनुरूप ॥ १४॥ 
जतन भगीरथ, अल्प बल, तबाँ लगी यह साध । 
गुनी-सन्त-सज्जन सकल, छर्माह मोर अपराध ॥ १६ ॥ 
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आदि काण्ट 
( हिन्दी पद्यानुवाद ) 


नारायण चार अंश जन्म प्रकाश 
सुखद सफल लोकन अति पावन # परमघाम गोलोक'  सुहावन 
बविटप कल्पतरु अचरज नयना # मन-वाब्छित अनन्त फल दयना 
चन्द्र-स्य जहँ सतत प्रकासा # विष्णु सहित श्री', दिव्य निवासा 
नेतपाट” युत सुमग सिंहासन # नारायण विराज वीरासन 
एक अंस प्रश्न अस मन लाई # चारि अंस प्रगटें रघुराई 
राम भरत लक्ष्मण रिपुश्धदन # यहि विधि चतुर्मति मघुद्रदन 
रमा रूप सोहति सिय वामा # कर जोरे कि करत प्रनामा 
चेंव भरत सत्रप्न इलावत # फनक छतम्र सोमित्रहिं भावत 
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«सन 
कह 


गुण, उ०४« 


है. विश 
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( बंगला मूल ) 
एलोक--राम लक्ष्मणपृूवंजआ रघवरं सीतापति सुन्दरम्‌ । 
काकुत्स्थं. वरुणामयं ग्रुणनिधि विप्रप्रियं धामिकम्‌ ॥ 
राजेन्द्र सत्यसन्ध॑ दशरथतनय श्यामलं शान्तिमृत्तिम्‌ । 
बन्दे लोकाभिराम रघुकुलतिलकं राघव॑ रावणारिम्‌ ॥| 


#ी४ की. को आं३:49० 


दक्षिण लक्ष्मणोधन्वी वामतो जानकी शुभा। 
पुरतो मारुतियंस्य त नमामि रघूत्तमम्‌ ॥ 
रामाय रामचन्द्रायथ. रामभद्राय वेधसे । 
रघुनाथाय. नाथाय सीताया पतये नमः ॥ 


गू कं की | हि] त्ब्ल् प्र्का यू हि | दा] च्कुन 


नारायगोर थार अ्रंशे जन्म प्रडाश 


गोलोक बेकुण्टपुरी सबार उपर # लक्ष्मीसह तथाय आछेन गदाधर 
तथाय अद्भुत वक्ष देखिते सुचारु # जाहा चाइ ताहा पाइ नाम कल्पतरु 
दिवानिशि तथा चद्र सूर्य्येर प्रकाश # तार तले आछे दिव्य विचित्र आवास 
*' नेतपाट सिहासन उपरेते तुली # वीरासने बसिया आछेन वनमाली 
+ मेने मने प्रभूर हहल अभिलाष # एक अंश चारि अंश हहइते प्रकाश 
$ श्री राम भरत आर शत्रष्न लक्ष्मण #% एक अशे चारि अंश हेला नारायण 
३. लक्ष्मीमुति सीतादेवी बसेछेन बामे # स्वणंछत्र धरेछेन लक्ष्मण श्रीरामे 
हैं चामर हलाय तारे भरत शत्रघ्न # जोड़ हाते सतव करें पवननन्दन 
ना 2 न न दम 
१ । १ बेंकुर८ २ निर्तर ३ लक्ष्मो ४ प्राचीन वस्त्र, अलोकिक । 
केक. केक. के के; #३ को .कं+ कक, ७३ केक %०-४२ क॑० के« के: कक के कफ) क० $े० के के कठक+ ० # 
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न्फ्ब ब 


ही बन 
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कृत्तिवास रामायण 


यहि छब्रि प्रश्मु॒ बेकुष्ठ विराजा # पहुँचे तहँ नारद घुनिराजा ६ 
भक्ति सने श्रीहरि-गुथ गावत # वीणा मंजुल तार बजावत 
पंचायतन सरुप निहारी # सिथिल गात मोचत दंग वारी / 
चकित रूप अदद्ृत नव हेरी # नारद डगर' लीन शिव केरी ह 
त्रिकालज् शिव अन्तरयामी # हरिहें सकल कुतृहल स्वामी £ 


पंथ प्रथम मेंटे. चतुरानन % लगि विरंचि हुलसे प्ुनिपावन 
तिन सन करि सब कथा प्रकासा # ले विधि चले शिखर केलसा (६ 


उमा सहित सोहत जहूँ शंकर # बन्देउ तिनहिं सहित विधि मुनिवर 
दो० कस विरंचि? कस तपोधन ? मुनि! अस पुलकित गात । 

हरषि शंभ्रु पूछेठ, कवन हेतु आगमन तात॥ १॥ 
सुनि ब्रह्मा मुदु गिरा उचारी # सुनहू कुतूहूल अति अ्रिपुरारी 
परमधाम गोलोफ सुहावन # परमेश्वर त्रिश्वुवनपति पावन 
तिनकर चारि अंश कर रूपा # नव प्रगटेठ कस आज अलूपा ( 
विधि सन सुनि सब कहेउ त्रिलोचन # लखेंउ जु छवि, तुम, पाप विमोचन 
बरस वितीतहिं साठि हजार # सोइ सरूप, प्रभु ले अबतारा € 
निसिचरनाह प्रचष्ड  दशानन # तेहि. विनासि इबवि-भार उतारन * 
अदघपुरी अति रम्य विशाला # ग्रयेवेंश दशरथ. महिपाला # 


कल कक पक न न अर कप ञ मद तय व 
$ एइरूपे बेकुण्ठे आछेन गदाधर # हेनकाले चलिला नारद मुनिवर ; 
वीणा यंत्र ह/ते करि हरिगण गान ह# उत्तरिल गिया मनि प्रम विद्यमान ४ 
$ रूप देखि विद्वल नारद चान धीरे # वबसन तितिल तार नयनेर नीरे # 
$ हेनरूप केन धरिलेन नारायण # इहा जिज्ञासिव गिया यथा पंचानन ; 
$ झावी भूत वत्तमान शिव भाल जाने # ए कथा कहिब गिया महेशेर स्थाने 
एतेक भाविया यात्रा करे मुनिवर # उत्तरिला प्रयमेते ब्रह्मार गोचर ,/ 
विधातारे लये जान कंलास शिखरे # शिव के बन्दिया परे बन्दित दुर्गारे (६ 
$ निरखिया दुइजने तुप्ट महेश्वर # जिज्ञासा करेन तबे तांदिर गोचर #& 
$ कह ब्रह्मा कह है नारद तपोधन # दोहे आनन्दित अद्य देखि कि कारण 
$ बलेन विरिच्चि शुन देव भोलानाथ # देखिलाम गोलोके अपव्व॑ जगन्नाथ 
है| देखिलाम पूर्व्वेते केवल नारायण # चारि अश देखि एवं किसेर कारण 
ब्रह्मा वाक्य शुनिया कहेन कृत्तिवास # सेइडरूप इहकाले हेइबे प्रकाण [[ 
7 ये रूपे आछेन हरि गोलोंक भितर # जन्म निते आछे षाटि सहस्र वत्सर ६ 
$ रावण राक्षस हबे पृथ्वीमण्डले # ताहाके वधिते जन्म लेबेन भूतले £ 
£ दशरथ घरे जन्मिबेन चारिजन # श्रीराम लक्ष्मण आर भरत शत्रघ्न क्‍ 
ै 
छ् 


रख 
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तिन कहेँ तीनि नारि छबि-अयनी # तिन सुभघरती  सुमंगल-<दयिनी हे 
चारि अंश प्रगटहिं मधुसूइन # राम भरत लदिमन रिपुत्तदन £ 
राम, सत्यपितु पालन हेतू # गवनहिं. वन सिय-लखन समेत्‌ ( 
सिय उद्धार, नासा खत्त रावन # लव-कुश सिय-सुत सुख-सरसावन # 


गोबध आदि अधम जे पापा # राम नाम मेटे संतापा 
राम नाम भवसागर तारन * मुक्निदन पातकी उबारन 6 


' हँसि विधि कही सुनहू बुषक्रेतू' # उंवनि' कहृहु कस को आपदेतू' ( 
करहु प्रतीत', . शंभ्रु कह बानी # भूतलत' एक अवम अज्ानी £ 
राममंत्र तेहि दीजिय. जाई# तासु प्रभाव प्रुक्ति जग पाई हर 
दो० को अस नर ! सोचन लगे, विधि नारद धरि ध्यान । ९ 
'रत्नाकर! मुनि च्यवन-सुत, है पातकी महान ॥२॥ 
लूटे बंधे पथिक बनचारी # दस्पुवत्ति, रुचि. पाषावारी # 
६ ५ ष हे 
मुनिविधि' चले संत के भेषा # विटप चढ़े! रलाका देखा 
पथिक घधात ताक मग ओरा # बिफल आजुदिन बीतेउ मोरा 


दरपेडठ निरखि पाप - अनुगामी # लूटों बसन, हतों दोड स्वामी 


लौहदष्ड ले सो तेहि मारा # तासु विकृत्त विधि कीन्ह प्रहाश 
मायाबस, कर अंख ने उठड़े # शठ कौतुक मन चिंतन करई 


एक अश नारायण चारि अश हये # तिन गर्भ जन्मिबेन शुभक्षण पेये 
जानकीसहित राम लइया लक्ष्मण # पितृसत्य पालनार्थ जाइबेन वन 
सीता उद्धारिबे राम मारिया रावण # लवकुश नामे हबे सीतार नन्दन 
मनुप्य गोहत्या आदि जत पाप करे # एक वार रामनामे सब्ब॑ पापे तरे 
महापापी हये यदि राम नाम लय # संसार समुद्रे तार मुक्ति लाभ हय 
' हासिया बलेन ब्रह्मा शुन त्रिलोचन # पृथ्वीते हेन पापी आछे कोन जन 
धूज्जेटि बलेन मम वाक्‍्ये देह मन # मध्ययथे महापापी आछे एक जन 
तारे गिया रामनाम देह एक बार # तबे से नितान्‍्त मुक्त हइबे ससार 
विधाता नारद तारा भावेन दुजन # पृथिवीते महापापी आछे से केमन 
च्यवन मुनिर पुत्र॒ नाम रत्नाकर # दस्युव॒त्ति करे सेइ बनेर भितर 
' विरिश्चि नारद दोहे सन्‍्यासी हइया # रत्नाकर काछे दोहे मिलिल आसिया 
विधातार माया हैल रत्नाकर प्रति # सेद दिन सेद पये कारो नाहि गति 
' उच्चवक्षे चड़िया से चतुद्िकि चाय # ब्रह्मा नारदेरे पथे देखिवारे पाय 
भावे मुनि रत्नाकर लुकाइया बने # सन्‍्यासी मारिया वस्त्र लइब एक्षण 
विधाता नारदे लये जान सेइ पथे # लोहार मुद्गर तोले ब्रह्मारे बधिते 
ब्रह्मार मायाते तार मुदूगर ना चले # मायाते मृद्गर बद्ध तार करनले 
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१ शंकर २ पथ्वी हे पापका रूप ४ विश्वास ४ पृथ्वी पर ६ नारद अर नहा | ४ 
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उ सहित सनेह विधाता # को तुम कवन प्रयोजन ताता ६ 
हुँ बसन हरहूँ तब प्राना # मम नितनेम' न तुम अनमाना # 
बंध किये कतक धन पावे # कबन लोभ नित पाप फमावे ६ 
रिपु हने जु॒ पातक अहहीं # एक घेन-बध सोहई नर लहहीं ४ 


सठ शत गोबधहिं समाना # लिये एक अंबला कर प्राना ६ 
नारी सम विप्र-विनासा # टारे टरहि न सो अआपजासा £ 


ब्रहचारी ब्रध कफरईइ # शत द्विज हने, न अन्तर परहे ( 
पाप बरन  बहरासी # अगनित पाप बंधे संन्यासी £ 
बिचरें जहाँ संत बनवासी # चारि फोस महि सो जनु कासी 
सुनि सव सीख तथहूँ मन भावें # तो पातक मनमौजि कमावे 
दो० छद्ममेस विधि-बेन सुनि, जड़ फीन्हेउ परिहास | 
तुम सम केतक सन्त-प्रुनि, नित उठि करों बिनास ॥ ३ ॥ 
कह मुनि, यदि मम-बध तब प्रीती # मारहु अवनि विलोकि पुनीती' 
पिपीलिका जहँ  फ्रीट-पतंगा # जुरें न लोभ. सुगंप-प्रसंगा 
गदाघात मम गातनिपाता # कुचिलें कीट, फवन सिर ॒थाता 
हे हतबुद्धि कुफल इन केरे # भागीदाः कौन  अध' तेरे 
लूट-पाट. क्रय-पिक्रम जेता # कहेठ दस्यु पुनि दपे समेता 


ना पारे मारिते दस्यु भावे मने मन # ब्रह्मा जिज्ञासेन बापू तुमि कोन जन 
रत्नाकर बले तुमि ना चिन आमारे ह# लइब तोमार वस्त्र मारिया तोमारे 
ब्रह्मा बले मारि मोरे कत पाबे घन # करियाछ जत पाप कहिब एखन 
शत शत्र मारिले जतेक पाप हय # एक गो बधिले तत पापेर उदय 
एक शत घेनु वध जेइ जन करे # तत पाप हय जदि एक नारी मारे 
एक शत नारी हत्या करे जेइ जन #तत पाप हय एक मारिले ब्राह्मण 
एक शत ब्रह्म वध जत पाष हय ह# एक ब्रह्मचारी वध तत पापोदय 
ब्रह्मागारी मारिले पातकक हय राशि # सख्यानाई कत पाप मारिले सन्यासी 
जेइ पथ दिया गति करेन सन्यासी ह# आडेदीर्घध चारिकोश सम पुरीकाणशी 
से पाप करिते जदि थाके तव मन ह करह ए पाप सव कहिनु एखन 
शुनिया कहेन दस्यु रत्नाकर हासि # मारियादि तोमाहेन कतेक सन्यासी 
ब्रह्मा बलिलेन जदि ना छाडिबे मोरे हक भाल स्थल देखिया हे वधह आमारे 
जथा कीट पतड्ढादि पिपिलिका गन्धे # लोभे ना आइसे मृत खाइते आनन्‍दे , 
मारिबि दण्डर बाड़ि पाड़िब भमिते # पिपिलिका मरिबेक आमार चापेते ॥ 
ब्रह्मा बलिलेन पाप कर कार लगि # तोमार ए पातकेर केवा हबे भागी 
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$ रत्नाकर बले जत ल'ये जाइ धन ह# मातापिता पत्नी आमि खाइ चारिजन # 
प्ापभैपतएप्रए (१ 

१ नित्य का नियम (धर्खा) २ पाप का दूृखमय भोग ३ पवित्र ४ जोंटी ४ पाप। 
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/ बिलर्साई मातु-पिता अरु ग्ृहनी # भागीदार सकल मम करनी 
फह विर्चि तंव मति बोरानी # ते तव पाप-युक्ष ! कस जानी ! 
रताकर का पापक्षय आरभ 
४ पातक, तय पुरुषार्थ विशेषा # करे-मरे सो जग यहू लेखा 
५ नहिं प्रतीति तो जाहु निम्रेतू' # जो परिजन साभी तव हेतू 
तो प्रनि लौटि करहु बध मोरा # तरु ढिग.बैंठि, लखहिं मगर तोरा 
३ माई जुगुति', दस्पु मन चिन्तय # रह कि भागि जाय घुनि, संसय 
2 ९ मरोस तेहिं पठयि विधाता # लावहु मत पत्नी-पितु-माता 
/ कछुं पग बढ़े, लखे पनि तरुतर # करत जहाँ. विश्राम संतवर ६ 
५ प्रथम जाय पितु सन रत्नाकर # कहत, सुनहु॒ मम विनय गुनागर । 
/ हरहँ द्रव्य नित करें नरधाता # सेवहुँ सकल स्वपरिजन ताता 
यहि विधि सुत के जे अपकर्मा # भागीदार अहौ, पितु धर्मा £ 
दो० जनक छोभ, सुनि सुत बयन, बोले जड़ मतिहीन ! 
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५, पुत्र-पाप पितु लहे, अस, शाख्र-मंत्र को दीन॥ ४ ॥ 
4! पिता सुवन फहूँ सुत पितु रूपा # जगत-चक्र यहि भाँति अआनूपा & 
तब शिशुकाल फ्ठिन श्रम धारी # पोषण किय पितु-धर्म विचारी ॥ 
९ 


जेबा किछ बेचि किनि खाइ चारिजने # आमार पापेर भागी सकले ए क्षण ६ 
शुनिया हासिया ब्रह्मा कहिलेन तबे # तोमार पापेर भागी तारा केन हबे 
करियाछ जत पाप आपनार काय # आपनि करिले पाप आपकनार दाय 
जिज्ञासा करिया तुमि आइस निश्चय # तोमार पापेर भागी तारा जदि हय 
नितान्त आमारे बध कर तबे तुमि # एइ वक्ष तलेते बसिया थाकि अमि ( 
हरिष विषादे दस्यु लागिल भाषिते # बुझिलाम एइ युक्ति कर पलाइते हू 
ब्रह्मा बले सत्यकरि ना पालाब आमि # माता पिता दारा सुते पुछे एस तुमि ६ 
अत पर जाय दस्यु फिरिफिरि चाय # भावे बुझि भाडाइया सन्‍्यासी पलाय ६ 
प्रथभे पितार काछे करे निवेदन # आदिवण्ड गान कृत्तिवास विचक्षण ४ 


रामनामे रत्नाकरेर पापक्षय हि 


मनुष्य मारिया आमि जत धन आनि # आमार पापेर भागी हओ किना तुमि 
पुत्रर बचन शुनि कहिछे च्यवन # हेन कथा तोमाय बलिल कोन जन हि 

कोन शास्त्रे शुनिया्ध के कहे तोमारे # पुत्र-कृत पाप केन लागिबे पितारे | 
$ अज्ञान बालक तोरे कि वहिब कथा # कभ्‌ पिता पुत्र हय पुत्र हय पिता ६ 
$ जखन बालक छिले पिता छिनु आमि # एखन बालक आमि पिता हैले तुमि # 
$ जलन बालक छिले ना छिल यौवन # बहुदुख करि तोमाय करेछि पालन ६ 


इक कर 5 कक. ३ 45 हि 
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है 25 ४ ८ ७ ८ वि रा ८ आर और  प ब य ऐड्के रिकके टिकी सिजीए पिबके 2० (के कह अत 
] ? 
३२ कृत्तिवास रामायण हा 
लि । 


3 रा स  टफआइ  चऊभतशत“शत»“त“ीतञतेते मिला सदा पयुजअह मात 
अनुचित-उचित जु मैं तब कीन्हा # ताकर कुफल न तो कह दोना ६ 
जरठ भयउ , शितु सम असमर्था # सत्र विधि अब तें युवक समर्था ४ 
पितु समान पालन कर मोरा # जनक रुप तैँ, भें शिशु होरा 
सो पालन मिस, करु नित हिंसा # कम अपराध. मोर अबतंसा 
। सुनत जनक कर यह खर बानी # सीस नवाय दुखित ज्ञानी 
अति विनम्र वरनेड ढिग-जननी # पापमयी निज देनिक करनी 
बॉटहु मातु मोर फछु पापा # नतरु मिट्रे क्रिमि मम संतापा 
२७ हक | 
सहेउ। कलेस गभे दस मासा # मम पोषन तथ धर्म प्रकासा 
सोइ पालन तें छृत पसुवेश्तू # तव पातक मोहि किभि लब॑ले तू 
लोचन लचे दस्यु मन पीरा # साहस जोरि गयो तिय' तीग 
प्रिय! मम हिंसा-पत्ति कमाई # बिलसहु सुप्रुखि सफल सुख पाहे 
तो पुनि प्राप बटावहु मोरे # सुनि तिय बिनय कीन्ह कर जोरे 
जेहि सुभ घढ़ी गहेउ मम हाथा # मम पालन माथे तब नाथा 
पोषन-भरन हेत. नरघाता # केहि आदेस करहु नित ताता 
दो० पाप-पुन्य सुख-दुख सहों, आजीवन पति संग । 
पालन हित पातक करहु, लगहि न मोरे अंग ॥ ४॥ 
धीरज छूट विकल रत्नाकर # क्िमि अब तरहें विषम भवसागर 
जत करियाद्धि पाप आपनि ससारे # से सब पापेर भाग ना लागे तोमारे 
एवे पिता :इयाछ्त  पृत्रतुल्य आमि # कोनरूपे आमारे पुषिबे नित्य तुमि 
मनुष्य मारिते तोमा बले कोन जन # तोमार पापेर भागी हब कि कारन 
शुनिया बापेर कथा हेट माथा करे # बदिते काँदित कहे मायेर गोचरे 
सत्य करि आप्रारे गो कहिबे जननी % आमार पापेर भागी हवे कि आपनि 
जननी कहिछे क्रद्धा हदया आपार # एक दिवसेर धार के शोध आमार 
दणश मास गर्भ धरि पुषेछि तोमाय # तव कत पाप पुत्र ना लागे आमाय 
शुनिया मायेर वाक्य माथा हेट कैत # पत्नीर निवटे गिया सकल कहिल 
' जिज्ञासि तोमारे प्रिये सत्य वरि वओ # आमार पापेर भागी हेओ किन हओ 
शुनिया स्वामीर वाक्य कहिछे रमणि # निवेदन करि प्रभ शुन गरुणमणि 
विधाता नरिछे मोरे अर्डाड्रर भागी # अन्य पाप निते पारि ए पाप तेयागि 
जखन करिले तुमि आमारे ग्रहण # सर्वदा करिबे मम रक्षण पोषण 
आर जत पाप पुण्य भाग लागे मोरे # पोषणार्थ पापभाग ना लागे आमारे हा 
$ मनृप्य मारिते केवा बलिल तोमाय # एडमात्र जानि आमि पालिबे आमाय हि 


$, शुनिया भार्यार कथा रत्नाकर डरे # केमन तरिब आमि ए पाप सागरे # 
दि 
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८7 पिता २ ख्वरी, कद लय ३ नित्य कर्म ४ तनिक भी लगाव थे पत्नी | 
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£, हि 
आदि काष्ड 4 
2) ३३ है 


५ नरघाती पातकी. क्षपावन # आहह चुथा बीतेड मम जीवन 


# पुदगर-लोह हनेउ सिर माही # गिरेउ. अचेत च्यवनसुत ताहीं £ 
५ चलेड सँभरि पुनि दुग भरि आँख # विटप तरे जहँ प्रनिन निषाद, £ 
४ करि दष्डवत जोरि जुग पानी # करहु॒ सनाथ दास निज जानी ६# 
4 पूछे सबन तीय-पितु-माता # कोड न अंस-अध' लेइ विधाता £ 
£ दिव्य ज्ञान जो मुनि सों पावों # सफल जनम करि, पाप नसावों £ 
] न रि ९ हि 
सर नहाएइ करि आग पूनीता # आवहु अम विधि कही सप्रीता ६ 
/ रत्नाकर सरवर ढिग गयेऊ ह जलचर विकल, शुष्क जल भयेऊ £ 


॥ दस्यु गनानि, सने बहू त्रासा# बशलेठ कथा लौदि विधि पासा / 
# आगम सलिल नित, सो जलहीना # अधम दीठि' मम सो कस कीना £ 
५ बीतेड पाप च्यवन-सुत तारन # नारद सों मत करे चतुरानन ह 
/ नीर कमण्डल ते सिर डारी # मह्षामंत्र मुनि देन बिचारी £# 
३ अक्मा निकट आह तेदि काना # 'राम' नाम कर दिय बरदाना 
$ करत पाप नित जड़ भ|३ई रसना # “राम नाम' तेहि सुख निकसत ना & 
* लखि-कोतुक विरंचि चितलागी # किमि कहि सक्के ग़म हतभागी ; 
दो० मारत जन बीतेडठ जनम, 'मरा' शब्द अनुकूल | 6 

तेद्ि पलटे मकर 'राम' कह, अस सोचेड जगमूलों ॥ ६ ॥ ४ 


नललनलइबइबबइ इमााााााााााााााााााााााााााााााआआआआआआाणणणणणणणणनणणननननानान्शाभननभ६8 धन» आ कक ककबइइ३ नल 
ड्बिनू पापेते आमि कि हइबे गति # काँदिते लागिल दस्यु स्मरिया दुष्कृति ' 
लोहार मुदूगर निज माथाय मारिया # पडिल भूमेते तबे अचेतन हैया “ 
उठिया मुनिर पत्र भाविल अन्तरे # सेइ महाजन यदि मोरे कृपा करे 
एड भावि उभयेर निकटेते गिया # कहिल ब्रह्मार पाय दण्डवत्‌ हैया ६ 
एके-ाके जिज्ञासनु आमि सबाकारे %# मम पापभागी केह नाहिक ससारे ४ 
आपनि करिया कृपा दिले दिव्यज्ञान # ए सकल पापे किसे हब परित्राण # 
कहिले न पितामह मुनिर कुमारे # बरिया आइस स्नान तुमि सरोवरे ५ 
५ शुनिया चलिल दस्यु सरोवर पाड # शुकाइया गेल जल दृष्टिमात्र तार 
& शुष्क-स्थल मरे मीन मकर कुम्भीर # कहिल ब्रह्मार काछे ना पाइया नीर 
$ छिल ये अगाध जल एइ सरोवरे # मम दृष्टिमात्र गेल शुकाये अन्‍्तरे 
/ शुतिया कहेन ब्रह्मा सड्भी तपोध्ने # हइयाछे पूर्ण पाप तरिबे केमने 
कमण्डलु जन छिल दिलेन माथाय # महामन्त्र मुनि तारे करिबारे जाय ६ 
!), निकटे आसिया ब्रह्मा कहे तार काने # एक बार राम-नाम बल रे बदने 
4; पापे जड़ जिह्दा शाम बलिते ना पारे # कहिल आमार मुखे ओ कथा ना स्फुरे ५ 
$ शुनिया ब्रह्मार बड चिन्ता हेल मने # उच्चारिबे-राम नाम ए मुखे केमने & 
$ मकार कहिले अग्रे रा कहिले शेषे # तबे वा पापीर मुखे रामनाम आसे 


4 १ पाप में साका २ सरोवर हे दृष्टि ४ ब्रह्मा। 
औ >क, क३ के केक के. के; क०.क+ के २. के .क+ कर क+/क+ के. के) के क+ ५ .क+ क० रू, के. ूए रू. 


कक काका 


एन १4 नि 


न आन 


जब 7*बकि भ्व्का कप गिल गज १ गज हि. धन 


्क बट 


2) 
३) 
4 


4 
५ 


बनकर ्फि ऋ हक क्ः छ्ष्छ 


।< 4 ८ ८ 2 26 2 22 


॥ 


ण्क्ी ग्जी+ ग्लिि "७ एक ि ज् ० 


्य 


अ्े बकरे या > च्ा कि 


कक सकुके 2 सा 0,०७०" ७ 





' ब्रह्मा बलिलेन तारे उपाय चिन्तिया # मनुष्य मारिले बापू डाक कि बलिया , 
' शुनिया ब्रह्मार कथा बले रत्नाकर क# मृत मनुप्यरे मडा बल सब नर 


' मध-मरा वलिते आइल राम नाम % पाइल सकल पापे दस्यू परित्राण 


लक तन -++-..>+>म 2७ पमआअम-ममानमाक नामक. धाज+-क> 
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३४ रामायण कृत्तिवास 


४ मतकहिं कहत कोन विधि-नागर" # 'मढ़ा-मड़ा' बोलेउ रत्नाकर ५ 


मढ़ा न कहु, जपु 'मरा' निरन्तर # हो राम उदय उर-अन्तरों ई 
काठ सुल्दान विटप दिखराई # कफस' कहत ? पूछत पमुनिराई ६ 
कारें अनुमान, जतन बहु कीना # 'मरा' काठ, मुनिसुत कहि लीना * 
'मरा-मरा! तेहि शब्द सुहाबा # सगुन॒ राम मानहूँ सो पावा 
पुलक्ित रोम, नेंन सब नीरा # रटनि एक, नहिं चेत सरीश ८ 
उज्ञटः जापु जपत अबिरामा # पलटि भयेड सो रामै-रामा 
अनल पाय जिमि भसम कपासा # राम नाम सब पातक नासा ८ 
राम-नाम लखि अमित प्रभावा # चकित विरंचि' मोद अति पावा 


ब्रह्मा द्वारा रत्नाकर का वाल्मीकि नामकरण तथा रामायण रचने का वर्ान. ६ि 


बोले, सुनहु तपोधन ज्ञानी # सदा वचन-शिव आमिद बखानी 
रस्नाकर समाधि लवलीना # वत्सर साटि सहस जप कीना 
एक नाम, इक थल,  एकासन # अडिग जपत तन चुनेठ कीटगन 
विरहिंत मांस अस्थि अवमेसा # माटी जमि जिमि पिण्ड विसेप्ता € 
कष्ट फास कुस जमत दृह पर # तेहि बिच राम नाम निसिवासर * 
बीते साठि सहस जब वन्सर # कमलासन' हेरेउ रत्नाक 


गू् पुणन पूल 


व #89 कं. कब 


क गंह० नूर 


मा नय मरा बलि जप अविराम # तव मुखे वाहिरिबे तबे रामनाम 
शुप्क काप्ठ देखिलिन वक्षेर उपरे # अगलि ठारिया ब्रह्मा देखान ताहारे * 
बहुक्षण। रत्नाकर करि अनुमान # वलिल अनेक वष्टे मरा काप्ठखान 


० पं छ 


७ कर छ 


तुलाराशि जेमन अग्निते भस्म हय # एक बार राम नामे सब्वं पाप क्षय 
नामेर महिप्रा देखि ब्रह्मार तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृनिवास ' 


ब्रह्मा कत्त क रत्नाकरर वाल्मी।के नाम ओर गमावण रचना करगार वरदान 


ब्रह्मा कह शुनह नारद तपोंधन # जे कहिल मिथ्या नहे शिवेर वचन 

राम नाम ब्रह्मा स्थाने पेये रत्ताकर # सेइ नाम जपे षाटि हाजार वत्सर ,; 
एक नाम जपे एक स्थाने एकासने # सर्वाड्भ खाइल बल्मीकेर कीटगणण 
मांस खाइया पिण्ड करिल सोसर # हल कण्टक-कुणश ताहार उपर 
खाइल सकल मांस अस्थिमात्र थाके # वाल्मीकेर मध्ये मुनि राम नामे डाके 
ब्रह्मार मुहर्त॑ षाट हाजार वत्सर # पुनः आइलेन ब्रह्मा जथा मुनिवर £ै 


०, 


पुणे 7७ शुी७ ८० 


'आबका) 


गन कब 





१ बुद्धिमान २द्ददय के मीतर शे सूख्या वृत्ञ ४ कित प्रकार ५त्रद्मा इब्रक्षा। ९ 
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०१, ० नी अब ली जज जल अल अज 
हक १3 “+ ही जि 


व ० टिक “की जी 


कै 


धरती ऊँचि, जापु सुनि परही # मानुष-तन न विधिदिं फहुँ लबदी 


, सरस्रती तव गिरा. निवासा # सहज काव्य तहँ होह प्रकासा 
। च् 
/ जो वबरने तें छन्द॒ ललामा # सोह जग जनमि, करे श्री रामा 


। बाल्मीके एकदा विटष तर # जपत राम, जहाँ सुश्दद सरोवर ( 
' सेखाने आसिया ब्रह्मा चारिदिके चाय # मनुप्य नाहिक किन्तु रामनाम हय 


। आज्ञा करिलेन ब्रह्मा डाकि पुरूररें सात दिन वृष्टि कर पिण्डेर उपरे 
' ब्रह्माररे, कहिल मुति करिया प्रणाम # मोरे मुक्त कला तुमि दिय्रा रामनाम 
' ब्रह्मा बले तव नाम रत्ताकर लिल # आजि ह॒ते तव नाम वाल्मीकि 

' बल्मीकेते छिला जेइ सेइ ए विधान क# सात काण्ड कर गिया रामेण पुराण , 


, जोड़ हाते बले मुनि ब्रह्मा विद्यमान # केमन हड्बे ग्रन्थ केमन पुराण 


७९९७ १७ ९००९७ "९क'( ९ है 
आदि काण्ड ३५ 


है जहर रवि रा 


_"०७्छ 


दो० पिण्ड बीच मुनिधुत जपत, जानि विधाता लीन । 

सात दिवस बसें जलद, इन्द्रहिं आयसु दीन॥ ७॥ 
अविरन' जल मृत्तिकां, बहाई # शश्र अस्थि-तन विधि दरसाई 
सुनि विधि-टेर चेतना जागी # दौरि दण्डबत किय अनरगगी 
कियेउ मुक्त मोहिं, दे हरि नामा # पलकित पति पनि करत प्रनामा 
रत्लाकर तजि नाम विधाता # वाल्मीकि जग क्रिय विख्याता 
तें सुत सात काण्ड सुल्कारी # राम - रुचिर - रचना अधिकारी 
राम नाम किय ताहिं अति पावन # रचहू चरित सोह गाह सुहावन 


विद्याहीन न पिंगक-ज्ञाना # क्रेहिं विधि रचिहों राम-पराना 
वाल्मीकि कर॑ सविनव वानी # सुनि, प्रवोधि, बोले विधि ब्वानी 


दें वर, गमन फिया विधि, देशा # वाल्मीकि हिय हरष विशेषा 
नारद द्वारा वाल्मीकि को राम।यण की रचना का आभास देना 


;#२८क३ क०2:कर:कर, को का कक की कप केक कप केक के कर 


>०» कब 


नि बा 


राम नाम शुने मात्र पिण्देर भितर # जानिल इहार मध्ये आछे मुनिवर , 


वृप्टिति गलिया गल मृत्तिका सकल # देखिल केत्रल अस्थि आछे अविकल 
सब्टिक्ता करिलेन ताहारे जाद्वान # पाइया चंतन्य मुनि उठिया दाँड़ान 


डा ब्क कट न्प्छ्० 


ता 


। 


जद राम नाम हैते हइला पत्रित्र # सेइ ग्रन्थ रच गिया रामेर चक्षरित्र , 


बे कूल हि | हि 


न्क्‌ 


गहन 


केमन कविताछन्द अमि नाहिजानि # शुनिया विधाता ताँरे कहिछेत वाणी 

सरस्वती रहिब्रेन तोमार  जिद्दाय # हइबे कविता राशि तोमार कथाय 

ए्लोकछन्दे पुराण करित्रे तुमि जाहा # जन्मिया श्रीरामचन्द्र करिबेन ताहा 

एते बलि ब्रह्मा गेल आपन भवन # आदिकाण्ड गान क्ृत्तिवास विचक्ष 
नारदकन के वाल्मीकि के रामायण रचना? आमास प्रदान 

एक दिन से वाल्मीकि सरोवर कते # राम नाम जपे बसि सुखे वक्ष मूले है 


१ लगातार २ पमिद्यो ३ वर्ल्मीक श्रथांत्‌ दीमझों से व्याप्त मिटटी के ढेर से ईनऋलने 
के कारण ब्रह्याने सरलाकर को वाल्मीकि नाम दिया | 


का 
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$ एक क्रोंच पच्छिन फी जोरी # बिलसति जहाँ निपट मदभोरी 


' व्याप-बान-हत खग - निस्संका # आकुल गिरा धरनि, प्रनि अंका 
आहह राम !!' मुनि वचन उचाध # मु्घकाल पच्छी किन मारा 


बिन अपराध कीन खग - हिंसा # असम वुकम ! मम रहते नसंसा 

दो० न/क बास पाये अधथम, शाप दियों भरे शोक | (४ 
$ शाप देत वानी प्रगट, छन्‍्दबद्ध श्लोक ।|८।॥ 
0 जो न होत मुनि कहूँ यह शोका # तो कस प्रगटत पुण्यश्लोका । 
9 मा निषपाद'' पद अमित अनन्दा # पुनि लिश् लियेउ चतुप्पद छंदा 
$ मम न विदित, चक्षित निज बचना # आश्रम - भरद्वाज पुनि गमना £ 
॥ दोठ गुरुशिष्य मनन-आसीना #सुनी  उते नारद मधुवीना 
वाल्मीकि मुनि काज सर्वारन # नारद कहँ पठयो चतुरानन ६ 
करि बन्द्रना, विनय रस पागे # रचना घरी देवधुनि आगे £ 
नारद ताकर मम बुझावा # वाल्मीकि मन अति सुर पावा 
रामचरित वरनो यहि हंंदा # मानव - रूप सब्चिदानन्दा 


राममक्र, सब विधि सब लायक ह वनों. तात ! चरित-रघुनायक ' 
सुययंश. दसरथहि निक्रेतन # राम भरत लत्तमण रिपुश्ददन / 


क्रौखक्रोच्ची बसि तथा आछे वक्षतले द एक व्याध सेइ पक्षी विन्धिलिक नले /£ 
बिन्धिलिक सेइ पक्षी श्टट्भटारेर काले # व्याकुल हदया पड़े वाल्मीकिर कोले ,« 
रामे स्मरि बले मुनि कारण दिया हात # जीवहत्या कैलि पापी आमार साक्षात्‌ 
श्ड्भार मारिलि पाखी बड़इ कुकम्मं क# पापिष्ठ नारकि तुइ नाहि तोर धम्मं £ 
बिना अपराधे हिसा कर पक्षीजाति # बुझिलाम तोमार नरके हबे स्थिति 
एतेक बलिया मुनि शाप दिल ताके कछ एई शोके एक श्लोक नि.सरिल मुखे 
शोक हैते श्लोकेर हइल उपादान ह#% मा निषाद बलि तार हय उपाख्यान /& 
चारि पद छुन्द मनि लिखिलेन हाते # लिखिया आपनि मूल ना पारे ब॒लिते ८ 
$ भरद्ाज सन्निधान करिला गमन ह गुरु शिप्प बसिया आछेन दुइजन ४६ 
4 ब्रह्मा पाठाइया दिल तथा नारदेरे हक वाल्मीकिरें उपदेश करिबार तरे : 
ह जखाने वाल्मीकि मनि भावेन बसिया # सेखाने नारद मुनि उत्तरिल गिया # 
नारद देखिया मनि सम्श्रमे उठिल हक दण्डवत्‌ वरि बसिते आसन दिल 

सेइ श्लोक शुनाइल मुनि नारदेरे दक्ष नारद करिया अथं बुझाइल तारे ; 
एट्ट श्लोक छन्दे तुमि कर रामायण # उपदेश कहि जानि तुमि से भाजन 
मूय्यंयंश दशरथ हवे नरपति # रावण बधिते जन्मिलिन लक्ष्मीपति ॥# 


४ चतुपद गअनुटटप छुंद्र का प्रथम चग्गु जिससे गम का पुण्यचारज बाल्मीकी 4 रामाकण ४ 
में श्रार हुश्रा है। यह पद अकम्मात उनके मुस्ब से आहत पक्षी को देखकर निकल पढ़ा। रे 


२ विनार करने में लीन ह नारद | ्ि 
कं, कं; कं; कक. कं, 2क कं कक कं, के कक, कं, कक, कक, .क. कक कक के केक के. 8 
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्ै) 4 
३) आदि काण्ड ३७ ५; 
॥ (6 


0 तीनि गभे, जम्में चारिउठ जन # यहि विधि चतुक्त्ति नारायन ६ 
2 मिथला जनक जनमि वेंदेही # चाप भंजि हरि ब्याहेठ तेही £ 
॥ पितु-आपतु घरि. कृपानिक्रेता # बन गवने सिय-लबन  समेता £ 
हूँ सिय-हरन॒ कियेड दशग्रीबा # पुनि मित्रता सुकपि सुग्रीवा £ 
बालि-ह_तन  सुग्रीवहिं. राजू # खोजेड सिय, कपि सकल समाजू £ 
शुजा बीस बधि लंक दसानन # लोटि अवधपुरि कीन्देड सासन ६ 
दो० वरनी राबन-द्व्िजय, कथा आगस्त्य ललाम। ॥; 
पर्चमास कर गर्भ सिय, पुनि सोह त्यागेड राम | ६॥ ६ 

' गोप्रास सि्कर, तप-उपवन # लव-कुश जनम जानकीनन्दन 
3 रामायण. वेदादि पुराना # सिखवह तिनहिं अस्त्र विधि नाना £ 
2 ग्यारह सहस वर्ष छिति पतन # सुतहिं राज प्रश्न स्वर्ग सिधारन ! 
3 रचहु चरित जो मुनि गुन सीला # करिंहई जनमि राम नर - लीला ; 
/ देवलाक ना पु धातु # चन्द्रवंश पुनि इमि बिस्तारा £ 
4 च*द्रबंश का वृत्तान्त हि 
५ सागरय-मथन “चन्द्र” आलोका # 'बुध' शशिसुवन विदित त्रयलोका ४ 
$ बुध 'युरुहरा' नाम कर ताता # तेहि सुत 'सतावते! विख्याता £ 
 सताबते के स्वग॑ कहाये # श्वेत! नाम सुकस्रग॑ सुहाये 
, श्रीराम भरत आर पत्रुध्न लक्ष्मण # तिन गर्भ जन्मिबेन एई चारि जन 
५, सीता देवी जन्मिबेन जनकेर घरे # धनुर्भज्ञ पणे ताँर विवाह तत्परे 


$ पितार आज्ञाय राम जाइबेन वन # संगेते जाबेन तार जानकी-लक्ष्मण ६ 
$ सीतारे हरिया लबे लड्भार रावण # सुग्रीवः सहित राम करिबे मिलन ; 
+ 


न्पि 


डक "जी जे 





कक) #े न्क 


# बालि के मास्या तारे दिबे राज्य भार # सुग्रीव करिया दिबे सीतार उद्धार 

४ दशमृण्ड बिश हात मारिया रावण # अयोध्या जाय राजा हइबेन नारायण 

| करिबेन अगस्त्थ रावण दिग्विजय # पुनरपि सीता के बज्जिबे महाशय 
# “चमास गर्भवती सीतारे गोपने # लक्ष्मण राखिबे लये तव तपोबने ६ 
। कुंश लव नामे हबे सीतार नन्दन # उभये शिखावे तुमि वेद रामायण #४ 
$ एगार सहस्न वर्ष पालिबेन क्षिति # पुत्रे राज्य दिया स्वर्गे करिबेन गति 
# जन्म हैते कहिलाम स्वर्ग आरोहण # करिबेन जन्मि इहा प्रभू नारायण के 
४ एत बलि नारद गेलेन स्वगंवास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास ५ 
५ चन्द्रबंशेर उपाष्यान.. » 
४ सागर मन्धने “चन्द्र' हइल उत्पन्न # हइल च्द्रेर पुत्र बुध अति धन्य 
५ पुरुवा नामे हृइल ताँहार नन्दन # ताँहार पुत्र शतावत्त जाने सब्बंजन ८ 
$ वर्ग नामे ताहार हइल एक सुत # हइल तहार पुत्र श्वेत नाजै 'युत ॥ 
# “कं, के) कक के के, क३.क4 के, क+ के, के. के क+ के, के. के. न /क, के के: के के के३ कक केक के. है 


है. «४ ५ 33५७ 25 टक् ९ के १ 2 एज: ९ (जीव ३" ९हीए' १०" के सकी टिक टिकी की, पिला "बे विकी० रिली० पक १ 
हा ३८ रामायण कृत्तिवास 





वेत-पुत्र॒ 'निमि' नाम कहावा # जिनि गाथा भ्रुनि देवन गांजा 
# मथेउ सबन निमि केर शरीरा # तेद्दि प्रगटउ 'मिथि' सुत अतिबीरा 


“हक ८ऊऋर-क2 कर ०४०/क, के कक 


; जिन यश मिथिला बसी उजागर # 'सीरध्वज' 'बुशध्वज' तिन फोडर' 

४ जग-कल्यान हेतु कछु साधन # सोचन लगे तबे चतुरानन 

+ जनक-गेह. लक्ष्मी अवतार # 'सीता' रूप प्रगट संसारा 

ढ बरने3 चन्द्रबंस कृतिवासा # सूयेंयंस कर बहुरि प्रकासा 
५ सूयबंश का बृत्तान्त और मान्धाता का जन्म || 
£ आदिपुरुष जो अलख निरड्जन' & 'शिव! 'विधि' 'विध्णु' प्रगट ताहीसन 
$ सुबन तीन, पूुनि एक नन्दिनी # सबन घरेड मिलि नाम 'कन्दिनी £ 
* . दो० जरत्कारु अवृरतंस-धुनि, तिनसन रचेठ विवाह । ; 
$ नारद, भगिनी कन्दिनी, सहित समोद उछाह ॥ १०॥ ४ 
तिन कर सुता 'भानु' जेहि नामा # ऋषि “जमदर्नि! केरि सो बामा 
४ जिन घर एक अंश आवारा # जनमे विप्णु बिदित संसारा ! 
५ बीजपात तहँ किय चतुगानन # प्रगट घुनि 'मरीच” सोह कारन / 
| सुत-मरीच 'कश्यप' विख्याता # कश्यप-सुवन॒ 'ग्य! सुबदाता 


खूर्य-तनय. 'मनु! नाम कहाये # तिन अतिरूप . सुपेन! सुहाये ४ 
अंश-पतुषेन प्रसन्न भ्रुआला # तेहि 'युवनाश्व' अवध महिपाला , 


नामेते हल निमि तॉहार नन्दन # निर्मिके प्रशसा करें जत देवगण 
सकले मिलिया तॉर मबिल शरार # जन्मिल ताहझात प्रत्र मिचि नामे बीर 
सेई बसाइल एट मिला नगर # वारध्वज कृुशध्वज ताहार बोइर 
समृप्टिरक्षा हेतु धाता चिस्तिल अन्तरे # करिल लक्ष्मीर जन्म जनवेर घरे 
कृत्तिवास पण्डितिर कवित्व सुन्दर # चस्द्रवण रचना किला कविवर 
न सूचबरोर उपाब्गन ओ मास्धातार जन्म 
आदि पुरुषपेर नाम हेला निरणझ्जन # ब्रद्मा विप्ण महेश्वर पुत्र तिन जन 
तिन पुत्र हृइला तनया एक जानि कह सकले ताहार नाम राखिल कन्दिनी 
जरत्कार मनिपत्र से नारद आनि # ताह।र वियाह दिल वन्दिनी भगिनी ॥# 
सब गाय बाजाय नारद म्‌नि वण # ताहात जान्मल कन्या नाम हैल भानु 
ब्रह्मार काछेते तोॉर पडलिक बीज # ताहाते जन्मिल पृत्र नामेते मारीच 
मारीचर नन्दन कश्यप नाम धरे क् ताँर पुत्र सूख्ये इहा विदित ससारे 
सूय्यर हइले पुत्र मनु नाम तॉर #सुषण ताहार पुत्र रूपे चमत्कार 
प्रसन्न ताहाँर पत्र अतिसे सुठाम # हल तांटार पुत्र युवनाश्व नाम 
युवनाश्व हल राजा अयोध्या नगरे # विवाह करिते गेल कन्दकेर ,घरे 


१ बाल: र्‌ परञुराम | 
हे आर कक क/७ के ,कू..क क, के: कक कक कक केक कक, कक क 
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| 
क ८२2८२ ल्‍क- का, 


ऋण दक१९+ (की सक १६०९१७ ९७ हक शक कर्क ९ एंड ११९०० ११ १ १० कप रिकक एए हु 


2 आदि काण्ड ३९ ; 
रे सुता 'कालनिधि!' 'कंदक! नपवर # वरेड ताहि. युवनाश्व तपागर ४ 


५ नप न किन्तु क्रिय तिय-सहवासा # पितुहिं, लाज तजि, सता प्रकासा £ 
रे क्रद्द)॒निरखि तनया-संतापा # जामातहिं. दीन्हे3 अभिशापा ४ 
» तप सों लौटि उते गृह आई # विनय द्विजन युवनाश्व सुनाई 
४ संततिवर॒ पावहूँ दिजदाया # सुनि हँसि कहेउ विप्र सम्नदाया 
$ दरस ते न पत्नी कर कीना # सुत-कामना कौन विधि लीना 
5 तदपि यज्ञ-पुंसतन' गुहीता # पियें रानि सोह वारि पुनीता 
इमि सतेज सुत इक उत्पन्ना # सविधि याग नृुप किय संपन्ना 
५ जल पंसवन यतन धरि लीना # नप युवनाश्व शयन तब करीना 
+ अधे निसा गत, लागि पिपासा # आकुल नपति सहत नहीं त्रासा 


$  दो० श्वसुर शाप, भावी प्रबल, जो जल-यज्ञ महान । 

३ धरेड यतनयुत रानि हित, खय॑ कफियेउठ नुप पान ॥ ११ ॥ 
| निसा विगत, रवि-वेभव जागा # विप्रन. नीर-पंसवन मांगा 
तब॒ राजन निमि-क्रथा बुकाई # सुनि सखेद कह दिज-सयुदाई 
यज्ञ-सलिल कर अमिट प्रभाउ # धारी गमे, न संसय रार्ऊ # 
पूरन गर्भ विगत दस मासा # उदर फारि इक कुबेर प्रकासा 


कालनिमि नाम कन्या कन्दक राजार # विवाह करिल युवनाश्व गुणाधार * 
विवाह बरिल मात्र सम्भोग ना कर $# लज्जा घुचाइया कन्या बलिल बापेरे 

विशेष जानिया से कन्दक महीपति # अभिशाप करिलिक जामातार प्रति ५ 
तपस्या करिया जबे बाइल भूपति # प्रणति करिया द्विजे मॉगिल सन्तति ॥ 
' आशीर्वन्वाद कर मम हउक नन्दन # शुनिया ईषत्‌ हास कहे द्विजगण (£ 
पत्नीसह तोमार नात्कि दरणशन # केमने बलिब तव हउठक नन्दन 
एक युक्ति कर राजा यदि लय मन # यज्ञ कर ताहे तव हडइबे नन्दन ण; 
यज्ञजल कर।इबे राणी के भक्षण # हइबे तोमार पृत्र अति विचक्षण हे 
, यज्ञ बरि जल राजा राखे निज घरे # शयन वकरिल राजा खाटेर उपरे 
जखन हइल रात्रि द्वितीय प्रहर # जल आन बलि राजा हुइल कातर 
तृष्णाय. पीड़ित राजा आकुल हइल # पुसवन जल छिल मुखेते टालिल 
+' प्रभाते प्रकाश हैल सूर्येर किरण # जल आन बलि डाके यतेक ब्राह्मण 
४ राजा बले द्विजगण करि निवेदन # रात्रिकाले जल आमि करेछि भक्षण 
एकथा शुनिया बले यत महामति # रात्रिकाले जल खेले हबे गर्भवती , 
५, श्वशुरेर अभिशाप ताहारे लागिल # युवनाश्व महाराज गर्भ जे धरिल ४ 


4 दशमास गर्भ पूर्ण हल राजार # बाहिर हइल पेट चिरिया कुमार 
है 


दी अनन-न- ७2. चमबन विनन-+;2त--ब०-- च् उनकन... का ...- बम मम, 
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॥। 


+ १ पुत्रेष्टि यज्ञ से प्राप्त जल | 
हैक, की :क- कक, -क):क):क):क) कक. का कू.: कक) ७०,क)- के के. कक), ४० क., रू, का कशैक३ कर, के: के 
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$. ्ि 
थे ४० रामायण कृत्तिवास 
*) ६ 
भर हू 


$ जैति बेदना, तने नुप प्राना # मुनि विरंचि आदिक जे नाना 
3 नामकरन कीन्हेड 'मान्धाता' # सोइ सुत अवधभूपष विख्याता 
$ दानशील उस पष्य गुणागर # सप्त द्वीप लो नाम उजागर 
सूयंबंश निबेश और अयोध्या में हारीत का अभिषेक 

$ तनय तासु 'म्रुचकुन्द! सुहाये # हृषित होत युद्ध के पाये 
2 भूतल भेदि चक्र जिन स्पन्दन # सप्तसिधु क्रिय, सोह 'प्रथ! नन्‍्दन 
४ नि ईस्वाकु' समर सुविशारद # जिन सारथि वशिष्ठ अरु नारद 
* पतावते! पुनि ताकर ताता # “झायावत) तासु. प्रख्याता 
# तिनके भरता अमित बलघारन # 'भारत' नाम ख्याति जेहि कारन 


“० «०क५-%५०६- कर कक ४०:२० ,क०- कक कर 


५ 'बूधर भरत केर अधिकाते # 'खाष्ड' प्रकट तेह्दि सुत घनुधारी 
/ दष्ड! सुबन तेहि पापाचाटी # जेहि व्यभिचार दुद्षित पुरनारी ८ 


ब्कृर्ड 


$ पुरजन नृपहिं निवेदन करहीं # तब सुत हेत आयोध्या तजहीं 
£ मन अति छोह खाण्ड नरनाहा # सुवन दण्ड कर रचेठ बिवाहा 
॥.. दो० नगर तजन, वन गमन कर, आयमसु नृप पुनि कीन्ह । 

४ करि प्रवेश कानन सघन, दण्ड नगर तज्ि दीन्ह ॥ १२॥ 
$ नगर एक तहेँ दण्ड बसाव्रा # 'दण्डटारण्यः नाम सोह पावा 
तहेँ मुनिप्रवर 'शुक्र' कर वासा # नृप नित पठन जाय तिन पासा 


नृपति त्यजिल प्राण पेये बड व्यथा # ब्रह्मा आदि पृत्र नाम राखिल मान्धाता 
अयोध्या नगरे राजा हइल मान्धाता # सप्तद्वीप अधिपति पृण्यशील दाता 
। कृनिवास पण्डितेर कवित्व सेठाम # आदिकाण्ड गान मान्धातार उपाख्यान 
सूस्वंबंश निव्बेश एवं श्रयोध्याय हारीतकेर श्रामपेक 
' मान्धातार तनय हइल मुचकुन्द समर पाइले जार हृदये आनन्द 
, ताहार तनय नाम प्ृरथ नृपवर # जाँर रथचक्र सप्त हृइल सागर 
तार पुत्र हइल इक्ष्वाकु नरपति # वशिप्ट नारदे कल गसथेर सारथि 
शतावर् नामे ताँर हइल कुमार # आर्य्योवत्त नामे पृत्र हल तांहार 
भरत ताहार पत्र अति वलवान # जाहा हेते उपजिय भारत पुराण 
जन्मिल ताहार पृत्र नामेते भूधर # खाण्ड नामे तार पुत्र अति धनुधंर 
खाण्डर हइल पृत्र दण्ड नाम धरे # प्रजार कामिनी कन्या बलात्कार करे 
कहिल जतेक प्रजा राजार गोचर # तव पुत्र हेतु छाड़ि अयोध्या नगर 
एकथा शुनिया खाण्ड विषधादित मन #% पृत्रेर विवाह राजा दिल सेई क्षण 
परे पाठाइल राजा दण्डरे कानने # प्रवेश - करिल दण्ड सेइ महावने 
कानन मध्येते गिया दण्ड नृपवर # बसाइल दण्डारण्य नामेते नगर & 


ताहाते बसति करे शुक्र मुनिवर # पड़िवारे दण्ड नित्य जाय तार घर £ 
ब्कः हि “कक कु र्ग्क कं न्का पक ल्‍्कः शक ञ्क& के “कं “का ,क कक फेर | कं, न्का ब्कः नह का नकेल ना-फक,कानक जे 


8. 





मा 


कर ब' न क् न्प्फ्ड । कृ५ तक न्क्फ्ब हि | के. फेर क्र कुक न्‍्कूंड कब-कर ब्न्ं न्गू ८ ब्केड भ्कृ प्न्फ्द न्फकृ५ न 


ही जा 


& ग्व्किग्लफ कफ ० कि श्न्फि मई ग्द्ा बफि 


न्कातशक 
के कर 


अर टिकी १ 


कप 


हज ४ 


क्र टिवीलग्बीकर ६. आर ४ ४ | हि... भ्क्र कं ण्न्क्कि आम ग्किग्कि ग्क टिक की शा ण्ल्ी ग्क्किर 2... १०6०००७०९ स्व ₹्ब ५.३६. 3... झट 
कर) ढ् 


$ आदि काण्ड ४१ (६ 


३ एक दिवस तपहित घुनि गयऊ # गुरुगह दण्ड उपस्थित मयऊ £ 
४ तोरत सुमन सुतायुनि “अब्जा' # लखि नृप दंड, काम मन उपजा 
$ फामातुरहि,. कहेड सुनिवाला # उचित न, तें पितु-शिष्य ब्वाला £ 
/ तदषि वरन मोहिं जो मन चहहु # प्रकट पिता सन आयु लहह 
3 रुसे न मोहिं तव सीख-प्रसंगा # यहि छन केलि फरयि मम संगा 
करि वाटिका विवस मुनि-ललना # कुमति तृप्त निज कीन वासना 
॥ छत-वित्षत अरु नख आधवाता # अब्जा कर कौमाय निपाता 
३ तप निवत्त, मुनि आश्रम आये # आसन सलिल सुता सों पाये 
४! दिवस क्लांत मुनि, सुता-सरूपा # निरखि छुब्ध, पूछेठ करि कोपा 
३ कम शरीर प्ंगार सहीता # सकृचि निवेदन क्रिय _भयभीता 
2! दंड' शिष्य तथ घने आबा # कियेठ विवस, मम धरम नसावा 
$ कुपित शुक्र नप तुरत बुलाबा # पोथिन सहित पढ़न मनु आवा 
१ विधादान जो मोसन लीना # गुरुदक्षिणा भली विधि दीना 
दंड भस्म सो राजु पुनीता # हाय, शाप दिय क्रोध अतीता 
दो० भयो अवधपुर नृपति बिन, भालुबंस . निवेस | 
मुनि-शापित असमय तजेड, जीवन, दंड नुशंस॥ १३॥ 


बह कल 


९.९९" 


करा...» था वन, 


कक 4 ,क के कं कब >कू० के कप क० के क० के के छू० कई 


€ ४... न ण्सीक गज 





बगल लि 


(4 
( 
४ शुक्र गेल एकदिन तपस्था करिते # दण्ड राजा हेन काले गेलेन पढ़िते ; 
५, शुक्र कन्या अब्जा जाय पुष्प आहरणं # दण्ड तारे बले मोरे तोष आलिड्ने ( 
अब्जा बले शुन राजा कहि तब ठाई # पितृ शिष्य नुमित सम्बन्ध हओ भाई ॥ 
। करिते विवाह यदि लय तव मन # पितृ विद्यमाने तबे कर निवेदन # 
राजा बले ए कथाय स्थिर नहे मन # विभा हवे पाछे आगे देह आलिज्लन ६ 
: गुरुकन्या बलि राजा ना करें विचार # पृप्पवाटिकाते तारे करे बलात्कार है 
प्रथम युवक राजा यूवती मिलन # नखाघाते रक्तपात हैल सेइ क्षण ५ 
. तपस्या करिया मुनि शुक्र एन घरे # आसन सलिल अब्जा दिल मुनिवरे & 
दिनानते अभक्त मुनि पुड़े बलेवर # कन्यारे देखिया मुनि कुपित अन्तर है 
मुनि बले अब्जा कन्या देखि ए केमन # तोमार सर्व्वाज्जे देखि श््जार लक्षण £ 
लज्जा घचाइया कन्या कहे तार पाणश # तव शिष्य दण्डराजा कल जाति नाश हि 
शुनिया ए हेन कथा क्रोध मुनिवर # दण्डक बलिया तबे डाकिल सत्वर 5 
पुथि काँखे करि दण्ड आसे पड़िवारे # देखिया कुपित मुनि कहिल ताॉहारे , 
पड़ाइया तोमारे यदि दियाक्ल चतन % ताहार दक्षिणा भाल दिले हे एखन (£ 
$ कोपदृष्ट चाहिल तखन महाऋषि # राज्य शुद्ध हइल से दण्ड भस्मराशि & 
$ अयोध्याते दण्डराजा त्यजिल जीवन # निव्वेश हइल सूय्यंवशर राजन 


६.8 & 


म्ब्कि ग्ज्कैा ण्कु भ्व्फ | कै ० 


कफ न्ब्फिः ण्ज्फि ग्ज्दि न्य्फि 


की की 


ग्कु ग्क्कि' 


८ मर कप ; 
3. १ कुमारी दण्ड के नप्ट होने से राज्य पवित्र हो. ऐस। शाप । ही 
#ै.क कक. क- ० क, के, के के. को के के) कं के के के. का के के केक, के रू कक) क):कू) क२ 


के 
हर ४२ रामायण क्ृत्तिवास 

वाने बशिष्ठ माथ सब भासन # करे. प्रजा कर सुतसम पालन 
जप तप नम ब्राह्मण धर्मा # छूट सकल राज्य के कमी 
' आन चिन्तित सोचत मुनि ज्ञानी # जेहि. छन दंड बुद्धि बारानी 
ऋतुयंती अ्रब्जा तेहि काला # निश्चय घरेठ गभ  मुनिवाला 
शुक्र प्रलाय सुगिंग उचारी # तव दहित्रं.. गर्य अधिकारी 
' शुक्र मम सुनि उर सूख पाव्रा # अठजा अवध सहर्पि पठावा 
नितनया क्रिय अवध निवासा # प्रसवि क्रियेठ संत मंजु प्रकासा 
जननी जास हरित--जग जाना # नाम तामु 'हारीतः बखाना 
अन्नप्रासस क्रिय. पटमासा # गुरु असीस मन अमित ऋ#लासा 


वषे एक गत, प्ुनी प्रवीना # सिंहासन सुत किय आमसीना 
वयम” भाल्प, वेब्रव्य सझपा # निरखि मातु आकुन सुतक्ूपा 
नप हरीत पँछेत इमि बानी # कहेउ जनलि निज करन कहानी 


तव पितु सन नहिं संदि थे वित्राह # बल प्रयाग बरस नरनाह 

मुनि-मने मम चरित बिनासा # मम-पितु-शाप ताखु तने नासा 

आख्यान-दंडक यहि. रूपा # कृत्तिवास क्रिय बरने अनूभ 
राजा हरश्च-ड् का उधार्यान 


भल हारीत प्रजा पग्रतिपालत # तास तनेय 'हर्वीज' बखानत 


' अयोध्याते हेल राजा वर्गिण्ट ब्राह्मण % प्रत्रेर समान करि पाले प्रजागण 
मूनि बले जप त॑ेथे सब्र नाट हैल # मिछा राज्य करि मम जन्म गोडाइश 
ध्यान करि जानिल से वररिण्ट ब्राह्मण # अब्जार हदवेक एक उन्तम नन्दन 
जइकाले अब्जाइन्या ऋतुमती छिल # दण्ड राजा बलालाए तखन बस्लि 
ध्यान जानि वशाठ कहन श॒क्त प्रति # शीघ्र पाठाउया रह राजा हत्र नाति 
णुनि शुक्र मुनि तब हल ह्वट मन # वन्‍्या पाठ.टवार सत््जा करिल तखन 
अद्जा के पाठाय ज॒क्र अयोध्या नगर % अब्जार हृदल एबं आपू्व कोडर 
टरगे हल तार नाम जे हारीत % मति तारे आशीप कि! जथोचिनत 
दिने दिन वाडि। जेमने उणधर # छथे मास मध्ये अश्न दिल मुनिवर 
एवं वर्ष हल जइ राजार कोडर ४ बसाइल निया सिहासनेर उपर 
टारीत बलेन माता वरि निवेदन & अल्यसाल विधवा हृटले कि कारण 
एड कथा शुनि राणी कहित निश्चय क तामार बापर सच्चे विवाह ना हय 
तब पिता आमार करिल बलानकार #& मम विता कल तब पितार सहार 
कृत्तिवास पण्डितर रामायण गान क्र आदिदशाएंडद गाइव दण्डक उपाझंयान 
राक्षा हर्श्सस्ट्रेर उपाग्याद 
हारीतेर पुत्र हरिवरीज नाम धरे # राजा हेत हरिवरीज अयोध्या नगरे 


न ज+ 





न>क रू ऋ. ऋू- - 


कण. बूंड, हज, 


फिमाजा 


कूर कूप 


जी जी ग्ओीटी बी पड ०. 35. 
नह. 


ग्, बज 


गब्बर नकी 
नह 


+ वी 


.. बाकि ् 
गले, को पथ 


गन, कोन 


१ न्ब्कै गज ग्ज्सि 


च्न्न 


ब्््‌ ब्लड बज 


ब्ूंूज 


चेक 


गण गुल. ० प्र. नर, ब्ु-. 





गा गए... ०» गूुछ., 


ग्क्ी 9० दे. कीत गन, 


पु पक, 


छंद गन पान ऋ6 २०... 


कु 


र्ज र्य्कि एक का श्द '" 3 तक ग्ज्करि निक्करन्प ज्जफि अयक्ते ग्यक चली शत जी गज जखी अली गियर गियफि चिकी- कि ग्सी की ग्ब ग्कीक बीत के 
गे, च्कुूछ 


१ ग्रजकाज $ कारण २ नाती। हम का पूत ३ विश करके फनी वगाट गई ८उम्र। 
कक फोट हि, कब. केक कान व फट गा कम न पक पान कि ए०लकेन पा०क३ 9० क० फेर क गी4 प० फे० ५००२० हे 





आागकक एबी सिल ० "की ँिली० गिल गिल पक गली (िनके तब, तिलक गिवीज गिकी रिलीज पिक टियी- रिलील गिल रिक गिनीज रिक सिजी सकी की टिबीत रिकी)रिजी ओर 
5 आदि काण्ड ४ हि 
५) ञा थ्‌ का ड ड्ि 
+7£ 

दा० परनागी-हारी सदा, पुरजन बविकल अनन्य | 

ताके सत 'हरिचन्द' नुप, ख्याति चराचर धन्य ॥ १४॥ ६ 

न्* .ब 

नृप तन क्यों जाहबी अपन # हरिश्चन्द्र' कहँ राज्य समपेन ४ 
सयख्य हरिचन्द भ्रुक्षाता # पितु सम प्रजा सतत प्रतिपाना £ 
सोमदतत नृप तनया शैब्या' कियो विवाह सुन्दरी भव्या 


आनुपम तेहि. रूहदास कुमारा # सब विधि मोद भृष परिवार 
त्य-सयश तिन पुन्य बिलोका # वरनन इसे सुनों सुरतोका ८ 
समुरपति इक दिन सभा विराजा # पचकन्यान नृत्य तहीं छाजा # 


० पक. 


नृत्य मुख नतेकी तरंगा # नायति भयों ताल कहूँ भंगा 
कीह, चूक्कि लग, सुरपति व्यापा # ढठीन पंचकन्यन अभिशाप " 
यौवनमस . वन्दिग्रह जाहीं # विश्वामित्र. तपोवन माही & 
रूएसि कहें विकल भरि लोन # नाथ होय क्रिमि शाप विमोचन 


गुल 3 


पुन्यनरेस. अवध हरिचन्दा # तिन कर छुये के तब फन्‍्दा 
चुन सुमन नित तोर डारीक तर उपचन शापित सुकुमारी 
निरखि तपोवन डारि निपाता # कह शिप्यन सह कोशिक ब्राता 


विटप-अंग जडमति जहिं भंगा # जड़वत बंध लता के संगा 


गहन शए- 


बूंड.) गुर 


ग्हप 





ग्छ्५ ब्फ््& 


परबध हरि हर्बीज राज्य करे # तार पत्र हरिश्चन्द्र ख्यात चराचरे 
टरिश्चन्द्र समपेण करि खसब्बं देश # रवरूपे गड्ाते राजा करिल प्रवेश 
पितृ मृत्यु परे हरिण्चन्द्र हेल राजा # पत्रर समान पाल अयोध्यार प्रजा 
सोमदत्त राजतरन्या तार नाम शब्या # विवाह बन्लि हरिश्चन्द्र अति भव्या 
पाठ्या सुन्दरी जाया अन्तरे उठलास $# हडते ताहार पत्र नाम रुहिदास 
सूख राज्य करे हरिश्चन्द्र महीपति $# इन्द्रेरे लड्या किछ शुनह सम्प्रति ; 
एक दिन सभाते बसिल सृसपति # पदच्कन्या नृत्य करें प्रथम युवती /& 
नाचिते नाचित अति बराहदिल तरंग # एक वार करिलेक तारा ताल भग 
दखिया करिल कोप देव प्रन्दर # अभिशाप दिल पदच्कन्यार उपर 
यौवन गछक्विता तारा हयेद्धिस मने # वद्ध हये थाक विश्वामित्र तपोवने ' 
चरण धरिया तारा करेन क्रन्दन # कतवाल वल हते शाप विमोचन 
न्द्र बले बन्दीमपे थाक तपोवने # हे मक्त राजा हरिश्चन्द्र परणने 
नित्य से रूपसी पप॒ करे आहरण % डाल भागे फल तोले के करे वारण 
शिष्यसह विश्वामित्र गेल तपोवने # डाल भागा गाछ सब देखिल नयने 
एमन करिया डाल भागे जेइ जन # आइले लागिबे कालि लतार बन्धन 


३ १ क्राध । 
# कक कक नक, कक कं, के. फ्ेध,क, क).क,,क चीमिक, के) ०. व, के क०ल्फे, को कर कं, फेक को 
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४४ रामायण कृत्तिवास 


गाया ्मामामाामाननााभााााामास्‍स्‍क तब इइभसइबइइ इन... लनननर_लुलुुलनअब बल. बल 
भोर होत पुनि सोह अतिहपा # किसिलय' तोरन च्ती अनूपा 


छुवते चपक्ति लता सन लागीं # मुनि के शाप न बचीं अभागी 


दो० आपराधिनि तरुबद्ध लखि, करि भत्सेन' अति रीम | 
किय पयान निज आश्रम, विश्वामित्र मुनीस | १५ ॥ 


मृगया हेत फिरत तहूँ भूपा # कानन हरिश्चन्द्र. यशरूपा 
भेंट कुरंग' न, सिथिल सरीरा # डोलत मग-मारग प्रनधीरा 
सोह, तरु तरे लियो विश्रामा # कियो गोहार निरखि सुरबामा' 
फ््दन' सुनत छुयो तरु जेंसे # कन्या पंच सुक्र भर तैते 
लखेउ भूष सोह अचरज नयना # कीन सं-सेन राज्य निज गमना 
भोर गाधिमुत उपवन आये # लखि न नवेलिन' मन अकुलाये 
जेदि कपराध हुट तिन बंधन # होय नष्ट कह गाधियनन्दन 
हरिश्चन्द्रकर! तिन कर त्राना # घरत ध्यान केंतुक मुनि जाना 
तुरत यले कोशिक तन ज्वाला # सत्यमंध जहँ अवध अ्ुआला 
आदर-बिनय सहित दे जासन # कह नप, धाम कियो प्रुनि पावन 
जीवन सफल नाथ मम आज # धन्य ! धन्य ! कोशिक ऋषि/ 
सुनु न॒प, अग्निपुज्ज मुनि करेंऊ ऋ मम वन्दिनी मुक्त किमि करेऊ 





एत बलि शाप तारे दिल मनिवरें # आइल प्रभाते कन्या पृष्प तुलिवारे 


जेइ काले कन्या आसि डाले भर दिल # लातार वन्धन हाते अमनि लागिल 
प्रभाते आसिया विषश्वामित्र तयोश्वने # कन्या देखि भावरिते त्ागितशा रुप्ट मने 
आवक प्रकारे तारे करिया भत्मंन # यथास्थाने मूनिवर करिला गमन 
हेन काले तथा हरिण्चन्द्र यओोधन # मगया करिते करिलेन आगमन 


: मृंग ना पाइया अति व्याकुलित मन ऋ व वान्‍त हने नाना स्थाने करिया भ्रमण 


मनसस्‍्ताप पाइया बेसिल तरे तले # कन्या उाके उच्च स््रर हरिए्चन्द्र बल 
क्रन्दन शुनिया राजा गेल तपोवने # स्थर्ग मात्र मक्त हये गले प्मजन 
आश्चयं देखिया हरिश्विन्द्र यशोतन # सेन्यसट निज राज्य करिल गमन 
प्रात काले आइलन गाधीर नन्दन # कन्यागणे ना देखे दु खित हेटा मन 
आमि जे बान्धिनु मुक्त केश कोनजन # सव्वंनाश हेल तार सशय जावन 
ध्यान करि जानिलेन गाधीर नन्‍्दन # हरिश्चन्द्र छाड़ाइया दित कन्वागण 
क्राध करि मनि तबे चलिशा सत्वर # उन्‍्तरिला गिया मनि राजार गाोवर 
मुनिरें देखया राजा कल अधभ्यर्थन क्र एस एस बलि दिल बसिते आप्तन 


सफल भवन मोर सफल जीवन # मोर गहें आइलेन माधीर नन्दन , 


ज्वलन्त अनल जेन बले तयोधन # बाँवजिनु ये कन्यागणगे छाड़ कि कारन 





;क, ७, न्कड गण हब ० कं 


१ पृष्ण २ फटकार ॥ हिग्न ४ देव पंचकर्याएँ ४ रोना ६ सुन्दग्यो को ७ हाथ। 
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आदि काण्ड घर 


4७ ऋचा तराआकतकय्रा्ाककत पाक न्‍ >परभा हक क पता“ सतत बक कक कका 
कह नप, अंसत न कहों तपोधन # करुन टेर' सुनि कछाटेडे बंधन 


दान-पुन्य नित द्विज-परितोष्‌ # कस मोहिं नाथ अकारन रोपू 
रे नप ! अहंकार तोहिं छावा # दान-पन्‍्य यश मोहिं सुनावा 
बहु अभिलाप, करों फछु याचन # कस समरथ, देखों तें राजन 


दो० सफल धमे, गह आजु मम, पूलकित कह अवनीस । 

स्वयं दान मोसन गहैं, विश्वामित्र. पुनीस ॥ १६॥ 
तन मन धन जो कछु अवसेसा # अपेन सफल. नाथ-आदेता 
पुनि तव मान बचन प्रतिपाला # राखों अटल कहेठ महिपाला 
व्याध फन्‍द मृग फुसहिं अबुझा # मृनि-प्रपंच तिमि नृपहि न छुका 
प्रन-पालन  हरिचन्द स्वभाऊ # साखी देव, फत. प्लनिगद 
जो कछु देन, नुपति ! मन शानौ # तौ दे अवनि सकल, सुख मानो 
हरपि भूप ले कफिड्चित माटी # कृत संकल्प दान-परिपाटी 
श्रद्ायुतु भूदान अनुपा # स्वस्ति! स्वस्ति ! कहि लिय तपरूपा 
कह मुने सुनु कुल-भानु-विभूषन # बिन दच्छिना दान नहिं पूरन 
कोप अधिपष कह कृपानिक्रेता # कोटि सप्त सुबरन मुनि देता 


राजा बल कन्या मोरें केल आमन्त्रण % भिथ्या ना बलिब प्रभु करेछि मोचन 
दान पुण्य बरि प्रभु तु ये ब्राह्मण # आमा प्रति क्रोध केन कर अकारण 
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ए कथा शुनिया कहे गाधीर कुमार # दान पुण्य कर बले कर अहडद्भार 


करिबे कि दान तुमि देखि तव मन # आमारे किच्चित दान देह त राजन 
राजा बले गहधम्म सफल जीवन # मोर दान लब प्रभ गाधीर नन्दन 
याहा चाहा ताहा दिब ना करिब आन # नाना दाने गोसाई राखिब तव मान 
मुनि बल दान देह यद्यपि राजन # करह अग्रेते तुमि सत्य निबन्धन 
राजा बले सत्य सत्य ना करिब आन # ए सत्य लब्चिले नाहि पाव प*्त्राण 
भूपति करिल सत्य ना बुझिया छन्द # मृग बन्दी हैल येन ना देखिया फान्द 
मुनि बले देखह सकल  देवगण # राजा करिबेन निज सत्येर पालन 
मुनि बले दिबे यदि करेछ अन्‍न्तरे #% राजन पृथ्वी दान करह ओआमारे 
दानेर करिल राजा अति परिपाटी # आनिलेक हाते करि तिन तोला माटी 

-दान करिल हरिश्चन्द्र श्रद्धायुत # स्वस्ति स्वस्ति बलिया खइल गाधीसुत 
मुनि बले दान दिला पाइनु एखन # दानेर दक्षिणा राजा देह त कांचन 


राजा बले दक्षिणाते ना वरिह घणा # दानेर दक्षिणा दिब सात कोटि सोना , 


मुनि बले विल्म्बे नाहिक प्रयोजन # सात कोटि काअन करह समपंण 


भूपति करेन आज्ञा भाण्डारीर ब्रति # आमारे आनिया देह स्वर्ण शीघ्रगति. 
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स्वर कठोर कह कोश्कि वानी # दानवीर कस. मति बोरानी “ 
धरनि दिये अब ते न नरेसा # धन सेवक ने गज अबमेसा 
सुनत मम, नुप मन सुधि आई # निज करनी निज सर्व नसाई 
प्रन किमि सधे महीप विचारा # उत मुनि किय प्नि वाक़ प्रहारा ' 
दान-धम का द५ घनेरा # तजि महि अन्त लखो कहूँ डेग 
सुहृदन कह, मुनि विनय विचारह # कछुक धर्न हस्चिन्दहिं छाइह 
जहे निज तन नूप कर निवास # धरा छाँड़ि कित मानत्र वाखू 
दो० सूची श्रग्न न महि तजीं, कह सकोपि प्रुनि ब्रेन । 
महि-तटस्थ वाराणसी, सो अफक्रेल नृप केन ॥ १७॥ $% 
काशीवास __ सहित. परिवार # तेज रोज तिय सहित कुमारा | 
शेब्या, गेहिदास अरे राजन # तजेउ अवध, धरि मुनि अनुसासन 
तब लो मुनि पूनि गजन कॉीन्‍्हा% सप्तकोटि सुब्रर्न नहीं दीन्हा 
विवस श्रूप संविनय कह वानी # सात दिवस ठगी मुनिश्ानी 
यहि व्रिच सुबरन-भार उतारन # कहि काशी ५थ किय पग धाश्न 
बीते दिवस, सान कह मारा ? # गापि-संंन कह वचन कंठारा 
नप ससोच क्रिमि उब्चर्हिं भारा # सहभामिनि सह करत बिचाश 
हाट बेंचि मोहिं आनह काज्चन # यहि विधि करो नाथ! प्रन पानन 


नि न कल मनन कक नमन आलम “कमल मनन नल + पल... 2 पटक अल 
दृढ़ करि बले मुनि गाधीर कुमार # भाण्डागर उपरे तव किवा अधिकार 
सकल प्रथिवां दान करिले जामारे # भाण्ठारी 4।टार धन दिबक तामार 
शुनिया भावित राजा छाडिल निश्वास क# करिलाम अपना आपनि खसब्बंनाश 
मुनि बले भपति मंजिल अटड्डार # प्रथिवी छाटिया तुमि जाह स्थानान्तर 
पात्र मित्र सत बले करि जाई पाणि क# हरिए्चन्द्र भूप दित पहली एक्खानि 
सूच्यग्र खनने. तते उठ वसुमती ऋ उठाके ना दयय विश्वामित्र महामति 
पात्र मित्र बले शुन गाधीर तनय # काथाय वसिब हरिश्चन्द्र निराश्रय 
एल शुनि क्राध करि वले महाऋषि # प्रथिवीर बहिर्भाग आछे वाराणसी 
शेब्या नारी आर निज पृत्र रहिदास # लिन जन याउक करिते काशीवास 
विध्वामित्र कथा शुनि सूय्येवबशधन #% दारा पुत्र सह काशी करिल गमन 
मुनि वले शुन राजा आमार वचन ह# दिया जाह सात कोटि आमारे काझचन 
राजा बलेन गोसाई ना करिबेन घृणा # सात दिन परे दिबर सात कोटि सोना 
सात दिन पथे राजा हाटिया चलिल # पथ आगूलिया मनि कहिते लागिल 
मम कथा शुन हरिश्चन्द्र यणोधन # आगे दह सात कोटि आमारे काउ्चन 
शेब्यार सहित राजा करिल मन्त्रणा # कि दिया णोधिव आमि ब्राह्मणर सोना 
$ शंव्या बले शुन प्रभ निवेदि तोमारे # करह विक्रयः मोरे हाटेर माहझ्नारे 





क्ल- 


च्ज्क 


ब, फुलअ २० ४ फे कोज चग5 


ब्ब. 
न 


० नि गक पक गिक- टिकी भी, 


गिकफ रिकी 
गूल्३ बे, 


(अं बी हि पा ९2 की एिक्‍क 


० पा गत शीत गण ऑन ब्ीब को 








गले, गुल, कूण, ग्केए प्रा- गत का» गा. पूछ, पु गुल 


०, कु बहू. गले, 
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4, 
४ तप पुकार कह सुनु पुरवाासी # लेह जु लेन चहों काउ दासी 


है भद्र ब्रिप्र इक्र फिरत बजारा # परी कान हरिचन्द-पुकारा 
$ है. नर रतन ! उचित तुम कहडह़ # कतक' मोल दासी कर चहहू 
ै केह नृप, नहीं प्रवध्च द्विजगाई # चारि कोटि सेविका बिकाई 
3 हैष विप्र' साई दोन्‍्हेठ सुबरन # ले शेव्या, प्रति चलेठ निकरेतन 
! अञ्चल धरि रुहिदास कुमार # मातहिं तजत न, रुदन आपारा 
$ छोड़-डोड़ कहि लडुटि दिखाने # द्विज हियहीन सुबन विलगाने 
» बढ ? दामन बिन सुत ले लीजे # गनी कहत, भनुग्र#.. कीजे 














४! ढो० दृइ जीवन भोनन-वसन, नहिं बाउरि' बसे केरि। 
हे तिप्र-यचन ढाग्स कछुक, बहुरि रानि फ्िय टोरि ॥ १८॥ 


४, प्रश्न निज भाग इतर नहें चाहा # सुवन सहित, सोह बिच निर्वाहों 
प्रति दिन मसेर अन्न अधिकार # सुलभ न, कहि गमने द्विजराश 
चारि कोटि सवर्न जो लट़ेऊ # मुनि ढिग नुपति उपस्थित भग्रेऊ ' 
कस मम करत अआवज्ञा राजन # चारि कोडि दिख्कावत काञ्चन 
र्ती सात होय नहिं. अन्‍्पा # सप्त कोटि पूरन संकल्पा £ 
आकल हेंदेय माथे घरि हाथा # हाटहि।.।. चले - अयोध्यानाथा ढ& 


>कू. ० कक कक ०७. ८ कं «क कक >क८क४क कक कक. कक कक 


छू 





स्त्री लडय। चले राजा पटर बितर # दासी के किनित्रे बलि डाके उच स्वरे ' 
एक [यच्र छिल से पण्डिल साथजन # छिल तार एकॉटि दासीर प्रयोजन , 
ब्राद्माण हलेन जोहे पुर्गसर्तन # लठब दासीर मूल्य कतक काछ्चन 
राजावले नाटिजानि मिथ्या प्रवर्चता # ए दासीर मुल्प चाइ चारि कोट सोना 
णुलियां ए कथा विप्र स्वीकार करिल # चारिता्ि स्वर्णदिया शेब्यारे कितिज 
दासी तिया द्विज जाय आपनार वास # मायेर कापड धरि कानदे रहिदास 
अमब्नल ध्रस्यि पृत्र जाय गडागढ़ि $£ छाडइ छाड बलि विप्र देखाइल बाड़ि 
शठ्या बले गोसाई गो करि निव्रेदन # बिना पणे किन 7वत्र आमार नन्दश 
शुनिया कहिल विप्र हइला बातुल # दुजनार तरे कोबा पराइब तण्डल 
शेत्या बल मनि अन्न दिवाय आमाक ४ताहाइ भक्षण कराइत्र ए बालक 
ब्राह्मण बलन क्रोध हइया बातुल # दिन प्रति सेर मात्र पाइबे तण्डल 
दासी विनि विप्र जाय आपनार स्थाने # बर्थ लये गेल राजा मूनि विद्यमाने 
अत्य'प देखिया स्वर्ण कहे तपोधन # अ पत्जान कर हरिश्चन्द्र है राजन 
सातकोटि लब॒ नहें कम सात रति # विश्वामित्रे अवज्ञा ना कर महामति 
ए कया शुनिया महा प्रमाद शाविल # शिरे हात दिया राजा हाठे चलि गेल ' 


१ कितना २ ठगद मोलतोल २ अनग करे ४ ब्रह्मनू ४फाती ६ अलाते | 
# ० 7० 0 ३ कं क३ ०४) कै) कं अंै३,२२,२२.६क७.क ३०, कं, कक रू कर को कक. कक, का को कप 


बृज्, ,ग>- गे, गड. . 


न्फ- 


ब्प पिजी जिन डील नयी फिट चकित मील िक अली बी मी नी नि बी स्‍की नली नी नी जी 
ग्ल) की- 


जानी आर गुल, 'हएु७  हन ग्प्त ब्प्, 


जी बक बा . जी जि ्ड्फ ब्ज्.. जि 
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2. 


४८ रामायण कृत्तिवास 


फासी पुर्वासी सुनि लीजे # सेवक चहों तो मोह 


काजू नाम श्वपच' तह आवबा # दास लेन के रुचि दिखधरावा 
राखों सुआ्यूथ मन भाव # तौ मोहिं जन! निज मोल बत 

जो आदस, करों चित्लाई # बूको मोल तो नहिं चतुराई 
तीन फोटि सुबरन मोहिं दीजे # कह नृप मोहिं चाकर करे लोजे 
नहिं. बिलम्वब सोइ दाम चुकाये # यहि विधि सात कोटि पुनि पाये 
गाधितनय उत अवध विरामा # ढडोम इते पछत नृप - नामा 
जननी-जनक नाम जो दीन्हा # 'हरिश्चन्द्र”' कहि जग मोहिं चीन्हा 
हरिचन्दा, हारे, हरे पुकारें # जेहि जस प्रीति सो नाम उचाए 
'हरिश्चन्द्र' सो करि 'हरिदासा' # कालू गमन चहेड निज बासा 

दो० प्रभु उल्लिष्ट भोजन कब्रों, देव न, यह आरदासो । 
विनय सुनत बोलेठ श्वपच, धरो ध्यान हरिदास।। १६॥ 
शूकरगन मन पालहु नीके # आगे मृतक, घाट सुभसरिे के 


् 


मरघट-कर” तिन सो नित लेह # बिन, शव-दाह करन जनि देह 


कालू सोंपि काज गृह जाई # सुत्र-वन्द नूप कहेंउड बुलाई ' 
पुन्य-दान नित क्रिय जिन होथन # तव मल भृत्र ने होयें आपावन 


हाट खानि बेसे वाराणसीर गोचरे # तण बान्धि सान्धाइल हाटेर भितरे 


नफर किनिबे बलि इडाके उचे ख्वरें % काल नामे हाईडि एक छिल से नगरे 


से बले आमार कम्मं आछेस नफरे # चाहि एक नफर से राखिबे शूकरें , 


ए कथा शुनिया राजा बलिछे बचन # आमि या बलिबव ताहा करिबे पालन 
काल बले शुन आहे पृरुषरतन # आपनार मून्य लब॑ कतेक काञ्चन 
राजा बले नाहि जानि मिथ्या व्यवहार # स्वर्ण लब लिन कोटि मूल्य आपनार 
एकथा शनिया काल बिलम्ब ना कल # तिन कोटि स्वर्ण दिया नफर किनिल 
सात कोटि सोना निया दिया मुनिवरे % धन पेये गेल मनि अयोध्या नगरे 
काल बले शून ओहे कर वरनन ऊँ कि नाम तोमार कह पुरुषरतन 
कर्या प्रबन्ध राजा कहिते लागिल # हरिश्चन्द्र नाम बाप मायेते राखिल 
कत वा डाकिब टरिश्चन्द्र नाम धरे ऋ वलिआओ कखन हरि कखन या हरे 
लष्ठया नफर कालू जाय निज वास हेरिश्चन्द्र घचाइब हैल हरिदास 
हरिदास बले ब्रभू करि निवेदन # खाइते उच्छिप्ट मारे ना दिब कखन 


काल बले हरिदास शनह बचने # वाराणसी पुरे राख शुकरेर गण , 


वाराणसी तीर जत मंड़ा दाह हुये # पञ्चाश बाहन लह प्रत्यक मंडाय 


संपिया कलंव्य कम्म हाडि गेल घरे # डाकिया आनिल राजा सकल शूकरे ' 


बलिते लागिल हरिश्यन्द्र महिपाल # मोर एक कथा शुन शूकरेर पाल 
/ १ लाण्डाल २ जठा, अगवित्र ३ विनती ४ श्मशान का टैक्स | 


“कं ८क३:क:कर के 


प 


*«० ३ ०,क, कब. ,क०५+० केक ,क कक २. के 


च्ब्क बा 


न्प्फू न्ग्फू ब्क् तर्क न्प्फृस जग०्ढ कब श्फ्फ कक ग्ह् प्र ब्छ्भ न्फ्छ कब ढ़ कक 


ब्छ कक 


| न्यू कक ब्कू्‌ ब्न्छ्त +ग 


कक) हक के कक, कक, कक के कक. कं. कक कक, के कं, कक के के, कक, कं ०,१२७ 
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१ कक 


५ सो तुम अन्त विसजेन करहू # जो मम हित बराह' मन घरहू 
# नृप-विनती पशु नित अनुसरहीं # कबहें ने घाट अपाबन' करहीं 
जि राजसी भाव ओरु वेषा # ग़जचिनह्दन तजि बाधेठ क्रेशा 
हाथ बॉस ओरु डोम सरूपा # मशबट घाट फिर नित भूपा 
शब्या बसत उते द्विज भवना # पावत सेर एक नित भत्रा 
तीनि भाग रहित सुत पाले # एक पात्र निजतन प्रतिपाले £ 
विप्र विलोकि दसा आति दीना# आअवुष्टठान. देवाचेन लीना 
मुन सेविका ! सुबन तव जाई # उपबन सुमन तोरि नित लाई 
तन्दुल' अधिक दे सोइ हेता # कहते राने. द्विज द्रपानिक्रेता ! ६ 


>जंग्। गे, के के३ के आये 


जन 


थव जहि विधि सुत आयसु देह #प्न्‍्न का ने संसय येह * 
कनकपात्र ले भार झुमारा # कोशिक-तप-उप्नन पेय धारा ; 
ताशत फूल डार कहूँ टूटाह # एक दिवस सोइ सुनि अवलोक्िं 
<- छंत-विज्षत उपवन निरखि, को कीन्हेसि अपराध ( | 
घन्त ध्यान जाने3 सकल, कोपयुज्ज सुत-गाधि ॥ २० ॥ 4 

पितु गृह डोम, जननि दविज-दासी # रोहित सुत बाढिका बिनासी ४ 
पुनि आब्र तोरे तह-अंगा # दियेड शाप सोह इसे ब्ुजंगा ८ 
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., दान पुण्य कलाम ए दक्षिण कर # तामादेर मलमूत्र मुछिब कि करे 
* एफ सत्य पालिबे हे सकल जू+र %# मलमृत्र परिन्याग करिबे अन्तरें 
« पालिल राजार याक्य सता सूबरे $ मलमृत्र प.्त्याग करिल अन्तरे 
उभ झेंटि चुल बान्ध्रे राजा उच्चतर #% वारागसी तीर नित्य दौडादौडि करे 
राजचिन्न राजार सवल दूरे गल # पाटनीर वेज राजा तखन घधरिल 
गंब्या रहिलन तता द्वाद्मग आग रे 4४ एक सेर ते इल ब्राह्मण देय तारे 
तिन पोया रूहिदास खाय तिन बारे # एक पोया खान शव्या टिजिर आगारे 
विप्र बल गन शैव्या आमार वचन # खाइल तोमार भाग तोमार ननन्‍्दन 
काहि #ते आमि ये करिव देवाच्चन # तव पुत्रे फूल हेतु पाठाइब वन 
याउद हतलिते पृष्प बालक नतोमार # बाडाइया दिब ये तण्डल किछ आर 
शब्या बल ये आज्ञा करिबे र्बि यखन ४£ सेइ आज्ञा पालिबेक आमार नन्‍्दन 
स्वर्ण साजि लइल ये स्वणर आकडड़ि # विश्वामित्र तपोबने जाय रडानंडि 
डाल ४भाग फूल तोले आपनार मने # एक दिन एल मुनि से वन भ्रमण 
४गा डे देखिया कुत्ििल मुनि मने # एमन कुकम्मं॑ आसि करे कोन जने 
ध्यान वि पिश्वामित्र जानिल कारण # पुष्पाथ आइमे हरिश्चन्द्रेर ननन्‍्दन 
विप्र घर जननी हाडिर घरे बाप # वत्य यदि आमसे हेथा ताके खाबे साँप + 
एत बलि शाप दिल क्रोध. तपोधन # रात्रिकाले हेथा शैत्या देखिछे स्वपन 


गगन 


..फ 


_»॥,कू२.क० 


४ न्कव भ्कं लक बून्ब गलथ बछ<त्कि, गे9-फय ४०५१० 


८ ० ह.3 ०७७, १.०. गह. ०. भ8, १ १औ ० बी पक अं ५ 


ग्द्फि ढ 


थी, १ सश्रर २ अ्रपावत्र ३ लावल ४।गशवामेत्र | रब 


कर च्न्म ् हा न 


भरे रिवीट १लीरा ििकक! १ टिक सजी नी एिकीरिकक टिकी टिक की ० 2० टिव्के हनी लिए गे गिके ९०. टिकी ५ एसी पिलीए' १ी सबक टली 


४७ रामायण कृत्तिवास 


५, कोशिक कोप शाप विकराला # 'ज्लीशिक कोप शाप. विकराला # शैव्या लखि निसि' सपन विद्याहा 
$ मज्जु प्रभात आरुन छबि छाजा # किसिलय' लेन चलेउ युवराजा 
2 तिसि कर सपन भयानक बरनन # हटकेउ' मातु, जाव जनि उपबन 
#$ कह कुमार, भय करो न जननी # साँचु न होय सपन के करनी 
४ जो गृह बेढठि सुमन नहिं लाबों # दुमु ख द्विन सन अन्न न पादों 
$ तब-तंदल, घिक ! मम प्रतिपालन # धनि ते, करें जननि-पितु पालन 
५ सुनी न मातु-बेन नृपनन्दन # चलेउ सुमन हित जह मुनि उपबन 
। बन विहरत सुत, भीति ने जगा ऋतारत किशुक रंग बिरंगा 
४ गेंदा. गुलदाउदी . सुहावन # गुलमेहँदी. गुलाब मनभावन 
2 बेला बकुल कुछुम चहेुँ फूला # हरसिंगार कुअऔुरय मन भला 
$ शेफालिका. सुकेस प्यारी # चम्प जवा विरज्जित क्‍्यारी ' 
' पारिजात किशुक कहूँ तोरे # कहूँ वल्लरी सुमम भमफोर 
कहूँ मल्लिका जुही मदभीनी # कलिका कहक कुअँर चुनि लीनी 
डाली विविध प्रश्नन सजावा # पूनि श्रीफल ढिग रोहित आधा 
दो० हआत डार घ्ुनि-शाप बस, डसेठ सपे विकराल । ५ 
अबुध' घरनि स्व रक्त मुख, तन विप बाढ़ी ज्वाल | २१।॥ ६ 

दिन गत अधे, न सुत तव आवा # देवाचन किमि सुमन अभावा ! * 
॥ सपन-ससंक रानि हिय लजेत # द्विज समुझाय चली सुत खोजत £ 


प्रात काले प्रकाशित सूय्येर किरण # तुलिते कुसुम जाय राजार नन्दन ८ 
तपोवने राजार कुमार जबे चले # हेन काले शंब्या तारे स्नेह करि बले ४ 
ता जाइ ओ तुलिते कुसुम तपोवन # नितानत करिबिे तोरे भुजगे दशन "९ 
रुहिदास बले नाहि शाइले तथाय # दुम्मुख ब्राह्मण अन्न ना दिब तोमाय 
कृति पत्र करे माता-पितार पालन # खाइया तोमार अन्न थाकि सब्वेक्षण ' 
शनिल ना रहिदास मायेर वचन # कुसुम तुलिते जाय मुनि तपोवन 
रुहिदास प्रवेशिल कुसुम कानने # नाना जाति पुष्प तुल याहा लय मने ४ 
जाती यूथी मल्लिका से तुलिल रगन # शेफालिका पारिजात शिउलि काञ्चन ६ 
अशोक किशक जवा आतसी केशर # आकन्द गोलाब तोले बकुल टगर है 
अवशेषे श्रीफले आकडि लागाइल # आछिल डालेते शाप बुकेते दशिल 
सर्व्वांगेते शिशर बेड़िल विषज्वाला # भूमिते पडिल शिशु मुखे भागे लाला है 
हइल आकाशे बेला द्वितीय प्रहर # तबु से राजार पुत्र ना आइल घर 

विलम्ब देखिया तारे कहिछे ब्राह्मण # एखन ना एले कबे हे देवाच्चन (६ 
$ शेव्या बले प्रभु एइ करि निवेदन # आपनि देखिया आसि कोथा से नन्‍्दन £ 


7 १ रात्रि मैं २पप ३ मना किया ४ बेन ४ अहोश ६ बहने लगा । 
व :क५ :क.:क) क):क-:क):क 3५. क० क+ कक, ८.३: २३. कर कक के. कक के। कयक+ क+ के कन की ४ 


कऋ+ ऋू०-+#+ कक कं २५ क२:क कार आू-८का कूप;म % 


कु. कर 


ने ० न्कब के 


णि 


श्व्क' जी की जी “की निकी * बी टन गयी एके 


20७९७ "९७ ९५९५७ €& "की ३०९ ९७०९५ टह ९कीटपनीट (कै ९ 
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आदि काण्ड ४१ 
५ 8 
4, चहुँ दिसि दीटि पुकारत उपबन # तरुतर. लखि अचेत निज नन्दन 
) 


साथ पढार अवनि गिर माता # जिम समूल कदल। श्र पाता 
निरखत छत्रि मुख वितखत धरनी # सुत कित गमन कियो तजि जननी 


| धमें करत दाझन दुख डारा#%हे प्रश्न! जनल करों तन छारा 
॥ लिये अंक सुत भरत उसासा' # विलपत रानि गदे द्विज पासा 


3 केहि विधि प्रान बचें मम नन्दन # दासी तोर अकारथ क्रन्दन 
$ सपंदंश घातक तेहि प्राना # मृतक पुरुष क्रिमि जीवन दाना 
हा घेयें, सती! करु धीरज धान # भात्री अमिट न सकों उद्बारन हि 
$ काशीघाट दाह मृत देहू # बहु प्रयोधि, द्विआ्त रहेड खगेह £ 
*' माघट चली रानि शव अंका # डोलत जहँ हरिदास निशका 
! लिये बॉस अहू श्वपच सरूपा # मृतक देखि पहुँचे ढिग भूषा 
 जां लो कर नहिं घाट चुकाबों # नारी जनि तुम चिता लगावो 
# विधि मोहिं विवस आधम भति दीना # मरघट नियम विनय तोहिं कीना 
मम अधिकार प्रथम दे दीजे # नतरु दाह कहुँ अन्ते कीजे 


दो० घाट-अधिप अनुमति मि्व, आधे वस्त्र तन फारि । 
चुककां क! तत, रानि कह, कातर गिरा उचारि ॥ २२ ॥ 


ऋ२, ५ क० ,+«:क३:क का ,छू२०फ०:क० कक. के कस 


कब 


छि 
० कक कर 


(ै* १ ० १ 


हक. ध्ह 


“कु के २५०, कर 4 .क कर ,क० . 





ननप्र देखिते शैव्या करिल गमन # विश्वामित्र तपोवने दिल दरशन 
५ बालकेरे चाहिया ब्रेड़ान तपोवने # देखे वक्ष आडे पड़ आपन नन्‍दने 
३ पुत्र के देखिया शैव्या पडिल भूतले # येमन कलार गाछ भांगे डाले मूले 
£ पत्र कोले करि शेव्या करिछे ऋन्‍्दन # कोया गेल मम पुत्र रुहित ननन्‍्दन 
४ धम्म करिवारें दुख दिल नारायण # अग्निते पुड़िया आजि त्यजिब जीवन 
*, पुत्र कोले करि णब्या छाड़िल निश्वास # काँदिते काँदिते गेल ब्राह्मणेर पाश 
५ निवेदन करि शुन सकल ब्राह्मणे # कह ए अधीन पृत्र बॉचिबे केमने 
शुनिया प्रवोध वाक्य कहे द्विजगण % सर्पेर दंशने प्राण छाड़िल नन्दन 
8 मरिले मानुष कभ्‌ बाँचे कि कखन # सम्बर सम्बर सती सम्बर क्रन्‍्दन 
वाराणसी पूरे तुमि मड़ा लये जाह # काष्ठ चिता करि एइ मृत देह दाह 
४ मड़ा लैया गेल शेव्या कातर अन्तरे % एकाकी रहिल द्विज आपनार घरे 
है पडा लैया गेल शै्या वाराणसी वास %# हातेते मुदगर करिं आसे हरिदास 
+ देरिदास बले आमि मड़ा दाह करि # मड़ा प्रति लइ पञ्चाश काहन कंड़ि 
4; सत्यकथा एड तोमाय कहिनु निश्चय # तोमारे बलिनु याहा मिथ्या नाहि हय 
अन्येर घाटेते लेया पोड़ाओ कुमार # विधाता करिल मोरे हाड़िर आचार ६६ 
होव्या बले गोसाई बलिते भय बासि # विधाता करिल मोरे ब्राह्ममणेर दासी 


१ कैला का वृत्त २ द:ःख भरी सांस लेना ३ नहीं तो | 
कक कर केक के) कर के के के के कल ,के३,कें9 करे के कं) के) को के कक के ऋछ३ केक. के रह 


शक ऐड 
बक् छः 


कं कं ,*०«>क, कं # के कर 


०० के हि च्क््ब 


2 एज हिट टिलीर हक (० एक हिल टिक एन् हक १ ९७ ९० एक तक "के १० ९०% पल १ हे १ एक कक १-५ ज८ 
बी 


५ ५२ कृत्तिवास रामायण ; 
नं बिप्रगग. दासी कर  कामा # करे दिवस, सव बिधि बिधि' बामा ९ 
# तापर अहह दुसह दुख आई # उतरेड मम सिर गाय बजाई : 
४ पुनि-पुनि 'हरिश्चन्द्र' कर नामा # करत उच्च ले रोदन भामा £ 
अहो कितें तुम अवधनरेश # तव सुत गमन आज यम-देख * 
धमंयन्न के आहूति पूरन # प्रानहीन लखि सुअन विखूरन ४ 
सुनत नाम निज, रानि विलापा $ पूर्ववत्त,.. हसिचिन्दद्िं. जागा 


धरि धीरज शेव्या-दिग आई # परिचय <, बहु विधि समुमाई 
सुनि सकोप बोलत अकुलानी # कल लीं. अवधभूष-महरानी 
मरघट-डोम. करें परिहासा # हाय विरज्चि पलट कस पासा 
पुनि नृप कहते सुनो प्रिय गनी # व्यथा-विवस सत्र कथा अ्रुनानी 
सोमदत्ततनया. जो शव्या# उवध-भूप में बरेे सुमव्या 
गेहित जनम लियेठ युवराज # काशिक हरन कियेठ पुनि राज्र 
नृप ललाट इक चिन्ह विशेद्यी # संशय मिटेठ रानि सोड़ देरी 
उपजा मोह, नृषति तजि धीग # गेहित-तन लखि शिथिल शर्रात 
हे सुत! है कुमार ! है ताता ! # किते गमन किय ता पितु मानता 
सत मार्ग, दिय दुख नागयन # अनल भेंटि तन, भिटयों कारन 


्जक, 
न 


ग्रे खत. गा पुन की गृूलक गा ०५ ग् पूल, गतथ ० कील 


ग्भी एियी गज गिरी गियर गिर निकल निशीण फिर जल गजीण गिल नियी- ०.१ गज गिल गि, 


क््चन 


गन, गे. 





ग्व्कि गिककि ग्की ग्िजी कि ७८१ 


न्ग्, १०० 


आज्ञा कर यदि मोरे घाटेर पाटनी # दिब जआमि चिरिया ये ++4 अद्वखान 
एतेक शुनिया तबे शंव्यार बचन # हातते मुदूुगर लथा आइसे राजन 
पडिलेन पृत्र लेया शेव्या स्थानानतरें # 7रिश्चिन्द्र बलिया से बार३ उच्च स्थर 
प्रभ हरिश्चन्द्र राजा गेल कोथाकारे # आसिया देखह मृत आपन कुमार 
धम्मं तरे देख नाथ की दणा हयेछे # प्राण पुतलि प्र छाड़िया मियाठ 
5 ग्ण्चिन्द्र बलि शव्या वान्दे विद्यमान # तखन राजार हैल सइ पृव्वज्ञान 
हरिश्चन्द्र बले राणी ना कर क्रन्‍्दन # आमि सेइ हरिश्चन्द्र दखह लक्षण 
शेब्या बले हरि हरि कपाले ए छिल # आमार रूपेर मोह पाटनी परदिल 
अयॉोध्याय छिलाम जे राजार रमणी # एबं परिहास करें घाटेर पाटनी 
हरिदास बले प्रिये बलि तव टाँइ क# पासरिल सकलि किछद मने नाइ $, 
सोमदत्त राजकन्या शैव्या तव नाम # तोमारे विवाह प्रिये आमि करिलाम + 
रकहिदास नामे तव हइल नन्दन # मम राज्य निल विश्वामित्र तपोधन “# 
7 कथा शुनिया राणी देखिते लागिल # वपाले निशान छिल तखन चिनिल * 


ब>., गए. गुण 


जे गिल्ीए गकी, ग्लीण गिल गिकी- लकी 
४ कु. गए७ गा [०५ ऋ यान 


4" हक 


बकि गए गिकी गिकीत ०५१, ० 


है पत्र कोले करि राजा करिछे क्रन्दन # कोथा फेन गेल बापू रुहित नन्दन 
थे पा ह ० 52 जा 3 
५ 7 धम्मं करिते दुख दिल नारायण # अग्निते पृढडिया आजि त्यजिब जीवन (: 
# तेखनि चन्दन काप्ठे साजाइल चिता # मध्येते राखिल पत्र पाश माता-पिता ५ 
कट विकलांग व किन वे की आज 
+ # भाग्य £ वियूरना, दृःस्बो की याद करके कलपना ३ पहले का हाल | 
क्र 


| 


*फक० के रू सके कक. कं, कं: कक के, के के, ,.क० कक कक. कक३/कर,क के. ,क, .क. कक, त्के कक 
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भा 
ह आदि वाण्ड ५३ ४ 
+ दो खुबन सहित चन्दन-चिता, सजि बेंठे पितु-मात। ।' 
॥ अनल देत प्रगटे तब, धमेराज साजझ्षात ॥ २३॥ ६ 
५ आगिनि नृपति जनि करो प्रवेसा # पद्मपाणि रोहित तन परसा 
2 खोले दंग, 'वेष दूर कुमारा # पुनि रविकुल-बाटिका बहारा ;' 
५ कालू आय कहत सुनु शजन # मुक्त बंध तब, सोन ने याचन 
$ सोइ छन विश्र तिनय किय आई # दीन सान, सो में भरपाई ४ 
£ मम बल्यान न, दिज-पन लीने # शैव्या कर - केकण तेहिं. दीने ८ 
* विश्वामित्र मुनीस विचारा # बविनसेउ जप-तप-जोग-अचाश 


वृथा प्रपंच राज कर लीना # मेंटि नृपति, घुनि आयसु दीना 
साधु साधु नृुप गमनो आजू # करों. सनाथ अवधपुर राजू 
रपरिवार महिपति पग धारा # गाधितनय मेने मोद अपारा 
छुँट त्िपति घन उधाउ चन्दा # सुखे भानुकुल पुरजन बृन्दा | 
राजसय विधिवत करि पूरन # राजतिलक दे. रोहित नन्दन ; 
श्वान विडालप्रजञागनः केत # भूपति-सह पयान. जिन चेते # 


सतन' स्वग तिन ले पगु धारा # सत्य-ध्म कर | बजउ नगाशा 
नारायण ब्रेकुषण्ठ. बिराजा # हरिश्चन्द्र कर निरखि समाजा | 


नुप के तप आधार, कुबर्गाँ # जुरैं न कहूँ मेटें छब्रि-स्तर्गा ' 


य काल ज्वलन्त अग्नि दिवन चितात # हन बाल धम्मंराज कहेन साक्षाते 
ग्नित पृटिया कने त्यजिब जीवन # आमि बाचाइया दिबर तामार नन्दन 
पद्म;स्त परशणशन वालकर गाय # विषज्वाला दूर गल चक्ष मलि चाय 
हन वाल «ल आसि राजार सम्भाष # तोमाय आमार स्वर्ण दाय नाहि आसे 
ब्राह्मण आसिया बले राजार सदन # तामात आमात दाय घ॒चिज काचने 
“जा वल गोसाई गा कि निवेदन # ब्रद्यस्व लदब बल किसर कारण 
राणार हातत स्वण ब चद्चूण जाछल # ताहा दिया राजा तार दाय घचाइल 
मन भावे तप जप सब नप्ट कंनु # मिथ्या राज्य बरिया है जन्म काटाइनु 
ये खान आछन हरिश्चन्द्र यशाधन के सइ खाने मुनि आसि दिला दरशन 
मुनि बल शुन हरिचन्द्र महीपति # आपनार राज्ये तुमि जाह शीघ्र गति ' 
सत्री-पत्र लइया राजा बरिल गमन # प्रसन्न मानस मुनि प्रफुल बदन 
अयोध्याय राजा आसि दिल दरशन # राजसूय यज्चध राजा 4रल तखन ४ 
राज्यभार पूत्रेर करिया समपंण # हरिश्चद्र परलोक करिला गमन 
प्रीर सहित चले बंकुण्ठ भुवने # कुक्‍्कुर बिडाल आदि जे छिल जे खाने 
दव गदाधर ताहे कुपिल अन्‍न्तरे # बहिलन डाकिया नाक््द मुनिवरे रे 


१ मल्य में दिया संवरन भर पाया २ चाहना की हे संदेह ४ राजा क तप के चल 
४ 


पर झनधिकारी लोग भो | ४ 
ही) १ के लक, > कब लक कक ३०००-४० -क३ कक, कक कं; के, ए*०-फे७ २४०७. /क2७३०५. ७३,५०१. के 
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; ५४ कृत्तिवास रामायण | 
न - " 
कहेड सकोप गदाघर नारद # नृप-संडल्प करो मुनि गारद ६ 
| सै श्र स् ५ 
४ दो० प्रश्चु आयसु, सोश दिसि चले, वीणापाणि पुनीस । | 
थे गति अबाध' रथ लखेठ नम, बढ़त फकोशलाधीश | २४७।॥ ८ 
२ करे प्रणाम वरनेड निज आर्था # कह घुनि. सृप किमि भयेठ समर्था £ 
्र ७ पक रण | ० 

2 जोरि समाज सतन गोलोका #% के सुकत अस पृण्यश्लाका ( 
$ उपजी कुमति सुबुद्धि नसावा # सत पर विजय रजोगुन पावा 
वापी कूप तडाग सुकरनी # निज मुख नृप नारद सन बश्नी ह 
$ सेतु हाट फल विटप लगाये # यज्ञ दान प्रन सत्य निभाये £ 
* कौशिक राज सकल करे अर्पन # काया बेंचि चुकाये सुबरन 
# जस-जस सुजस भूप निज गावा # स्यन्दन' तम लि झुईं तन आवा # 


स्का १ 


रथ कर पतन, पतन नुप केरा # लखी चूक, हिय' छोभ घनेरा 
होत ज्ञान, रथ प्रूनि टिकि गयउ # सरग'-धरनि बिच स्थिर भमयऊ 
$ कटक सहित नृप भोजन-वसना % देवन मिलि कीन्ही अस रचना 
9 जोरत आन्न मोद मन लेहीं # खा्चत ताहि प्रान तजि देहीं 
$ खेत धान्य भरि धर कोठारा # खाई भूप-कटक  सोह सारा 
५ लोभी. बसन संजूतहिं जेता # आबे सकल फटक के हेता । 
2 अल्न-वसत्र जेते मुख साधन # यहि विधि सकल जुटाये देवन 


बूहंन 7३ कब 


कब कप 
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स्वर्ग नप्ट करे हरिश्चन्द्र नूपवर # ए कथा शुनिया मुनि चलिला सत्वर 
$ बीणा बाजाइया जाय महातपोधन # देखे रथे स्वर्ग शजा करिछे गमन 
$ मुनि प्रणमिया राजा स्वर्ग जाइ बले # मुनि कन जाओ राजा कोन पुण्य फले 
ह! सुबुद्धि राजा के तबे कुबुद्धि घटिल # आपनार पुण्य सब कहिते लागिल 
४ कप-वापी-तडागादि नानास्थाने करि # दियाछि जागाल आर वृक्ष सारि सारि 
+ मम राज्य निल विश्वामित्र तपाधन # आपनारे बेचि शुधिलाम से काञ्चन 
$ पृषण्यकथा जेइ राजा कहिते लागिल # कहिते कहिते रथ नामिया पडिल 
4 नामिल राजार रथ दुखित अन्तर # भाल मन्द नाहि बले हइल कातर 
3 स्वर्ग थाकि युक्ति करें यत देवगण ह# राजार कटक किवा करिबे भक्षण 
४ ये शस्य सउ्चय करे ना करिया व्यय # हरिश्चन्द्र राजार कटक ताहा लय 
थै क्षेत्र हुइते से शस्य आनिया फंलाय # हरिश्चन्द्र राजार कटके ताहा खाय 
4 नूतन बसन राखे करिया यतन # राजार कटके परे सेइ से बसन ( 
3ए नियम करिल सकल देवगण # अद्धंपथे हरिश्चन्द्र रहिल तखन ६ 
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६. ४ ढ ०० ७ 
॥  ',मत्या मेट २ बिना रोक टोक ३ेरथ ४द्वदय में ४ लव । । 
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री आदि काण्ड ५५ € 
4 ; 
अर हु घ्श सा ककाहए पउकमबादकइ सह 
, हरिश्चन्द्र के पुन्य कहानी # कृत्तितिस यहि भांति बखानी £ 
जा सगर-धंश का उपाख्यान 

4 हि न 

4, इत रुहिदास सम्हारेड सासन # पितु सम करत प्रजा प्रतिपालन 


५. दो० रोहित-नन्दन 'सगर' नृप, चहँ दिसि जासु बखान | 


5 तासु रुचिर गाथा सुने, बिनसें पाप महान ॥ २४॥ 

५ संततिहीन सगर अति शोका # वंशहीन-मुख लखहिं न लोका 
' मन अति छोम, गमन क्रिय कानन # बहु दिन कीन  शंश्रु-आराधन 
। आधुतोष सब विधि परितोषु # कह नरपति, तोहिं कोन कलेशू £ 
४ नाथ ! तनय बिन निसिदिन त्रासा # 'सुत अनेक! लहि मिट्टे पिपासा ८ 
$ भोलानाथ बिहेसि वर दीना # सुत सठ सहस एक पितु कीना 
$ लें बर, सगर गमन किय धामा # केशिनि-सुमति युगल तेहिं भामा ६ 
# गर्भवती भईं शिव बर पाई # गत दस मास प्रसव नियराई 
५ सुत असमंज केशिनी-नन्दन # आअतुलित छवि. मनोज-मन-रंजन £ 


' मुमति उठी वेदना फराला # चमे, उल्ब' प्रसवित तेहि काला हे 
५ मगर उल्ब लखि, क्रोध प्रफासा # 'भंगड़' कहि, किय शिव-उपहासा £ 
५, स्वर्ग नाहि गेल राजा मर्त ना पाइल # हरिश्चद्र राजा मध्य पथे ते रहिल £ 
$ कृनिवास पण्डित कवित्व विचक्षण % आदिकाण्ड गान हरिश्चन्द्र विवरण # 


हि (१ 
६ सगरवंशेर उपाग्यान व 
। अत पर हइलेन रुहिदास राजा # पुत्र तुल्य पालन करेन सब प्रजा 
# ताहार नन्दन से सगर नाम धरे # सगर हइल राजा अयोध्या नगरे 
४ मन दिया शुन सगरेर विवरण # ये कथा शुनिले हय पाप विमोचन 
४ अपुत्रक राजा राज्य करे मनोदुख # प्राते नाहि देखे लोक अपुत्रेर मुख 
4 इईखेत सगर राजा करिल गमन # बहु काल करिन शिवेर आराधन 
$ सन्‍्तुप्ट हदया शिव बलेन सगरे # वर माँगि लह राजा या चाह अत्तरे 
$ सगर बलेन पुत्र बिना बड़ दुःख # वर देह देखि आमि बहु पुत्र मुख 
$ हासिया दिलिन वर भोला महेश्वर # पुत्र षाटि हाजार हइबे तव घर 
* वर पेये आसिलेन सगर नृपति #शिव वरे दुईइ नारी हैल गर्भवती हर 
५ केशिनी-सुमती तार दुह स्त्रीर नाम # दिने दिने गर्भ दोंहा बाड़े अनुपम ८ 
३ दश मास गर्भ हैल प्रसव समय # केशिनी प्रसव कल सुन्दर तनय ५ 
4 तनये देखिल येन अभिनव काम # असमञ्ज बलिया थुइल तार नाम #£ 
$ सुमतीर गर्भ-व्यया ह॒ृइल यखन # चम्मेंर अलाबू एक प्रसवे तखन 
$# देखिया अलाबू राजा कुपित अन्तरे # भाज़ूड़ बलिया गालि दिलेन शिवेरे 
३ ' १ चमहे को मिल्ली, थेली के समान जिसमे गर्भ रहता है । हि 
हक) के करन के केक, $, क३.%क .क. .क३,क, केक. कक. के. के .क+ कक: के के, के. २० कक २+ का 
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तोरत उल्ब बुद्धि चकरानी. # तिल सम साठि सहस लखि प्रानी 


मोहक रूप, सगर सुख पावा # चीर कलस सठ सहम मेंगावा * 


दुग्घपुट ते नर-तन पावत #% साठि सहस नपसुत इंफारत 
सुत-सममूह, दिय शाप विसाई' # विनसहु अल्प अबम्था पाई 
बढ़त बढ़त बीते पट  मासा # डगरत सुत लखि सगर हलासा 
चुटकी जब-जब . भूप बजावें # चहुँ दिसि घमिलि अंक चढ़ि आये 
दो० दादस वयस किशोरगन, सबने विव्ाहेठ भृूष | 
'अंशुमान'. अममंज-सुत, . प्रगटे. धमेस्वरूप || २६ ।। 


एकाधिक-सठ-सहस कुमारा # नाति एक, नृप सुख परिवाश 
विगत जन्म जिन जोग नसावा # सोह असमंज जनम पुनि पावा 


असत जगत, संत ब्रह्म सनातन # छूट गजपाश क्रिमि? चिंतन ' 


जिद 


उबया' सबन विविध ईद त्रासमा #तो पितु ते, मिट जगपासा 
पुर बालक मारग जे खलत # पकरत तिन्हें बाँधि जल वोरत 
भरें नी नारी सर तीग # तोरत घट,  पुरजन अति पीग 
नित प्रति घग्न लगाव आगी # नृूप सन कडेउ प्रजा दुरू-पागी 


कोपे लाउ भाज्िया वरिल खानखान ३, एर्टि हाजार पृत्र हेल तिलर प्रमाण 
उसिमिसि करे सव देखते रूपस # पाटि हाजार आने र जा दृग्धेर क्लस 
खाइते खाइते दुग्ध नत्र रूप ब्रर # पाटि हाजार पुन्नर संगर हावारे 
पाटि हाजार पत्रे जाप दिलेन विसाई # अजिर मरिबि तोरा ना हंवि चिराई 
दिने दिने बाई सेइई संगरनन्द्न # हृथ मास वयस्क हेइल पत्र गण 
जब ते सगर राजा हाते मारे तुदि# पाटिहाजार कीले आसे दिया हमागुडि 
यखन हल तारा द्वादश व्सर झ् सवलेर परिणय दिलेन. सगर 





पाइट हाजारेर पाइट हाजार नारी # सुख राज्य करे राजा अयोध्या नगरी , 


ज्येप्ठ पत्र असमण्ज धम्मंपरायंण # अमान नाम तॉर हल नन्दन 
पाइट हाजार तनय एक मात्र नाति # देखिया सगर राजा आनन्दित अति 
असमञ्ज सदाई भावन मनेमन & ससार असत्य सत्य देव नारायण 
असार ससारे केन बद्ध हये मरि # निभूते बसिया आम भजिव श्रीहरि 
भाविल ससारे आमि ना थाकिव आर # अनुचित कम्म॑ सब करे दुराचार 
यतेक वानक खेला खेलाय नगरें #हात गले वान्धि सकलेरे फंले नीरें 
यत नारीगण जल भरिवारें आसि # आलछाडिया भाड़ सब जलर कलसी 
अग्नि दिया पोाडाय सबल प्रजाघर # कटिल सकल प्रजा राजार गोचर 


£ इखद्र--परथ्व। $ पररक्रमा राशाश्रा स से वे सशक्त इन्द्र ने सगर को अताप वाद्भ दंस् 
कर शाप दिया. २ लबाओ वीदित दर दे ३ समसार क बअन्थन । 


१७९०३ 'क० "जी पिला पक रिव्त, "8 ही पी नयी नी 02" «५ कण चाची जन पल, गिल एिली पक टिकी2१ ९००९ ७! 
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व अकाक,.. न्‍न सम 
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हि 
3) आदि काण्ड ५७ ९ 


सुबन-चरित सुनि मन अति त्रासा # सुत असमंज दीन वनवास 
हित गमन कियो सोइ कानन % जग बंधन, मल मिटे अपावन 
अंशुमान सुत तासु धमेधर # इतर सवन सह सखित भूष वर 


आखानाहू? 


कि 


१००६०: 


र्जक 
८ 
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| फछुक सगर-सुत सरग बिराजहिं # फछुक कियेड॒तैनाथ. पताक्षईि 
३ डोलति धरा घरनिधर कॉँपें # सगर-सवन यहि विधि चहुँ ब्यापें 
राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ आरंभ और बंश-नाश 

५ अश्वमेघ शुचि यज्ञ  उलाहा # उपजे3ड एक दिवस नरनाहा 
/ सो सुभ घड़ी कियेठ आरंभन # यज्ञ-अश्व॒कफिय सुतन  समपेन 
$ सेजे3 अवधपुर यज्ञ-तुरंगा #साठि सहला सहोदर  संगा 


' लोटे तुरग॒ जीति दिग्देसा # पुरवह॒ याग कद्देठ. अवधेसा 
दो० मम विवाद सुरपति सदा, परे कतक मय व्याध | 
मेटि तिनदिं रविकुल सुभट, हय आनहु निर्बाध ॥ २७ ॥ 
सागर फटफक तरंग अनन्ता # उमड़त लखि सुरपति मन चिन्ता 


जुगुति विरज्चि ! रचौं केहि भाँती # सगर-तुरग* हरि जुड़वो छाती 
, मध्य दिवस तम निसि सम छात्रा # तकि अवसर दृय इन्द्र चरावा 
बॉधउ ताहि. पताल शचीसा"” # योगलीन जहँ कपिल प्ुनीसा 


' पुत्रेर चरित्र शुनि लागिल तरास # असमझ्ज पृत्रे राजा दिल वनवास 
वने गिया असमण्ज हरपित मन # संसारेर बन्धन छेंदिल नारायण 
असमज्जे पाठाइया बनेर भितरे # अपर सन्‍्तान लये सुखे राज्य करे 
कृत्तिवास पण्डितेर मुखे सरस्वती # अमृत समान कल आदिकाण्ड पूथि 
सगरेर अश्वमेध यज्ञारम्म ओ वंशनाशेर विवरण 
कत पुत्र राखे राजा स्वर्गेर उपर # कतेक राखिल लये पाताल भितर 
पृथिवीर राजा यत मम नामे काँपे # मम वंशजात यत तिन लोके बव्यापे ५ 
। एक दिन सगर भाविया मने मने # अश्वमेध यझ्ञ करे अयोध्या भुवने ५ 
। एतेक भाविया यज्ञ कल आरम्भन # तुरड्भ राखिते दिल यतेक ननन्‍्दम ॥ 
बापेर आगेते तारा करिल उत्तर # घोड़ा सह याब षाटि हाजार सोदर ६ 
' पुत्र वाक्य शुनिया सगर बले ताय # आनिते पारिले घोड़ा यज्ञ हबे साय # 
इन्द्र? राहित मोर हइल विवाद # एइ यज्ञ कत शत हडइे ब्रमाद ५ 
यज्ञाश्व राखिते जाय सगर - ननन्‍्दन # शुनिया हइल इन्द्र बड़ भीत मन ५ 
वासव बलेन ब्रह्मा कोन युक्ति करि # विरिच्िि बलेन तुमि घोड़ा कर चुरि ९ 
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«फू, 


2६% शत ग्की ० ग्फी गत ग्यीि गए हि. 
कक 


बफि > ०" कि... ण्ज ग्ओा कि... !& 


| दिने दुई प्रृहरे हइल निशाप्राय % घोड़ा चुरि करि इन्द्र पाताले पलाय 
तपस्या करेन मुनि कपिल ये खाने # घोड़ा लये राखिल ताहार विद्यमाने 


है अपवित्र २ केशिनी से उत्पन्न कुमार श्रसमंज के पुत्र अंशुमान ३ उत्साह, उमंग 


४ घोड़ा ४ बे रोक टोंक ६ सगर का यश कै लिये छोड़ा हआ अश्द ७ शघ्पत इन्द्र । 
कंटक-क कक क क-कू-क कक कक -कटकक कट काकट कर कक २2 कूज कक. कर्क कट क, 


की बा बा 


कि 


“ अह% 580४9 24 ४* *##-## 5 ६ 4६ ८ ७ 25 8६ 2७ (४८ ४६ 
३ भ्८ कृत्तिवास रामायण ५ 
है मिटेउ अंध' पुनि भानु अलोका # कटक न सुतगन धाजि' बिलोफा ।' 
३ हेरतः फिरे सफल अभूमष्डल # मिलेड न हय पूनि चले रसातल 
॥ ले कुंदारि सठसहस कुमारा # फोस-कोस महि करत प्रहारा £ 


/ हुमफि हनें मल चोट कुदारी' # लागे  कूर्म-पष्ठ” महि फारी ६ 
चारि दष्ह खनि' चारिउ सागर # पहुँचे पुनि पताल बल-आगर # 
दिसि - पावक' बाँधा बट-छाहीं # उपवन-कपिल तुरग लखि ताहीं ४ 
करत कुलाहल कट्दटि कट बचना # घोर-चोर” फ़िमि ध्यान निमग्ना 
हनेड कुदार-बेंट धुनि अंगा # लागत भयेउ ध्यान प्रुनि भंगा ऐ 
अनल-नयन ऋषि भरें अँगारा # पल बिच साठि सइस भे छारा £ 

कपिल ऋषि द्वारा सगर-बंश के उद्धार का उपाय-कथन 
3 फिरे न कश्वः सहित नृपनन्दन # बीतेठ बरस, न यज्ञ करम्मन ५ 
४ अंशुमान  असमच्ज - कुमारा # सगर-सुतन खोजन पग धारा £ 
$ नृूप आयसु सो रथ आरुढ़ा # अवनि सकल मग-मारग ढूँढ़ा & 
/_दो० खनित" लखेउ चहू धरातल, प्रविशे भेदि पताल । ४ 


बाजी दिख कर गोद» दल कियद शशि प्राची' दिसि कर महोदधि', दशेन कियेड विशाल ॥ २८।। + 
-----_---- ४ 


$ योगेते आछेन मुनि केह नाहि काछे # इन्द्र घोड़ा बान्धिया गेलन तार पाछे 
$ अन्धकार वृष्टि सब घचिल यखन # घोडा हाराइल बले सगर-नन्दन ६ 
$ चाहिया ना पाइलेक पृथिवीमण्डल # पृथिवी खुंजिया तरा चलिल पाताले # 
# भाद षाटि हाजार कोदालि हाते घरे # एक क्रो" एकेक कोदालि पारसरे 
१! ऋरध करि जेइ घरे कोदालिर मुष्टे # एक चोटे भेजाय पाताले कूम्मंपरष्टे ० 
* च्ञारि दण्डे खुंडिलिक चारि जे आगर # सागर खुंड़िया गेल पाताल भितर ६ 
$ पृष्वं ओ दक्षिण दिक तार मध्यखाने # घोड़ा बान्धा देखिल कपिल बिद्यमाने & 

$ डाकाडाकि करिया कहिल सब ताई # घोडाचोरे देखिते पाइनु एक भाई £ 
है| मुनिर गायेते मारे कादालिर पाशि ह# ध्यान भड़ हदया चाहेन महाऋषि ६ 
$ क्रोधेते नयने अग्नि झरे राशिपाशि # पुडे षाटि हाजार हैल भस्म राशि * 
एककाले क्षय हैल सगरनन्दन ह# आदिकाण्डे गान कृत्तिवास विचक्षण 

कपिल ऋषि करते क धगर-बंश उद्घारेर उपाय कथन 

एक वर्ष न हैल यज्ञ अवशेष # तुरड्र लइया पुत्र ना आइल देश 
श्री असमड्जेर पुत्र नाम अंशुमान # पुत्रेर करिते तत्व ताहारे पाठान 
राज-आज्ञा पाहया चड़िया निज रथे # एके एके प्रथिवीते खुजे नाना पथे 
£ ये पथे प्रवेश करे देखे खानखान # सेइ पथ दिया तबे पाताले संधान & 


१ झंचकार २ घोड़ा. ३ कुदाल, खोदने का एक ग्रोजार ४ भूमि को धारण हि 
करनेवाले कच्छुप की पीठ पर ४ खौद कर ६ आउनेय कोण ७ घोड़ा हररण दरनेबाला ; 


८ जुदी हुई ६ पृर्ष॑ १० महासागर । 6 
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सजी" रे 


५ 


का त्जी ९ रबी लक एल गिल गये टिकी पक एऐंकी कक गिलके नी. टिकीए टिजी०टिकीए* ९?) सिल्क १ १औी ही ९१ की 
५) आदि काण्ड ५९ 
५ नीक्षम बरन नील गज सुन्दर # दसनन धरा धरे तहँ भूघर 
बन्दन फरि पुँछेठ युवराजू # फिय संकेत पन्‍्थ गजराजू ४ 


अश्व-चोर' सों रहेठ सचेतू # सोह रथ चले भानु-कुल-केतू' ६ 
सागर पूनि उत्तर दिशि सोहा # दिग्गज श्वेत निरखि मन मोहा 
घवल रूप हे अवनि-जघारा' # लखे जात कहूँ सगरकुमारा 
रविकुल - तुरग॒मिले याही पथ # बढ़े3 कुआँर उपजेड पुरुषारथ 
पन्छिम दिसा पयोधि तरंगा # दन्ती जहाँ सेन्दुर सम अंगा 
रक़ बरन अरु दन्‍त कराला #टिकी जहाँ मसेदिनी बिशाला 
लचत माथ जिन, डोलत घरनी # अनुपम कथा - दिगजन बरनी 
प्रुब-दखिन कोन हय-बंधन # किये समीप कपिल मुनि दशेन £ 


हे मुनीस ! पऐँछा करि वन्दन # देखे कतों सगर के नन्दन ६ 
कपिल-उनल सुनि वंस-विनासा # अंशुमान मदु वचन प्रकासा ८ 
सुत असमण्ज, सगर-अंवतंसा # कियेउ छार प्रक्चु, ते मम बंसा # 
तिन सद्गति फछु कहो उपाऊ # महिमा अमित छमौ . घुनिराऊ 


ब्रह्म फोप थिर' नहिं अति फाला # हरषि फद्ेउ मुनि, सुनो अआुवाला ;॒ 
आगेते देखिल पृव्व॑ दिकिर सागर # देखे नील वर्ण हस्ती परम सुन्दर 
धरिछे प्रथिवी येन दशन उपरे # प्रणाम करिया तारे बलिछे सत्वरे £ 
हस्ती बले ए३इ पथे नाह अशुमान # छोडाचोर निकटे हइबे सावधान 

पूव्व॑ हबे चलिलेन उत्तर सागर # श्वेत वर्ण एक हस्ती देखिल सुन्दर [६ 
अशुमान ताँहारे लागिल शुधाइते #ए पथे सगर-पुत्र देखेछ जाइते ६ 
शुनिया ताहार कथा लागिल कहिते # पाइबेन घोड़ा जाह एइ्ट एइ पथे -# 
तथा यदि ना पाइले घोड़ार दशेन # पश्चिम सागरे गिया दिल दरशन हि 
रक्ततर्ण एक हस्ती देखिल सुन्दर # मेदिनी से धरियाछे दशन उपर ९ 
से सब हस्तीर शुन अपूष्व॑ कथन # मस्तक नाड़िलि हय मेदिती कम्पन & 
पून्व॑ ओ दक्षिण दिक तार मध्य खाने # घोड़ा बान्धा देखिल कपिल विद्यमाने ॥ 
दण्डवत्‌ ह॒इया ताँरे लागिल कहिते # ए पथे सगरपुत्रे देखेछ ॒ जाइते |; 
महाऋषि कपिल ये बलिल तखन # मम कोपानले भस्म हैल सव्वंजन 
शनियाइ अशुमान जुड़िल स्तवन # सेइ वशे तपोधन आमार जनम | 
असमझ्ज पुत्र आमि सगरेर नाति # तोमार महिमा बले काहार शकति 
अशुमान बलिलेन शुन महामति # केमने हइबे मोर वंशेर सदगति ; 


४ 


“का क८टकककर>को 








। 


कु, 


जक३-का 


प्क् 


कऋू२:ऋरूूू८क का 


कक कर 


कम्कडक 
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९९७ ९<क”टकु१ १०००१" शक कै के वत "कवक 


ब्राह्मणेर कोपे नाहि थाके एक तिल # प्रसन्न हृइया तारे कहेन कपिल 


१ यह व्यंग्य कपिल मुनि की ओ्रोर संकेत है २ अंशुमान रे दिग्भव ४ ही 
५ पष्णी ६ टिकाऊ | ु : 
“कक के: ८ कक :र रू कक कक कर :का/काक) का कक कर का कर कर कर 


९७०९७ 


के 3 रेड 5 8 8 8 8 2 2८ 8 8६ आए. ४ और ४८ 8 2-5 ७8 
/ ६० कृत्तिवास रामायण 
है) 


जो शुचि गंग बंहे भ्रुषि लोका # लहें पितर - तब सद्गति - लोका' 

दो० कहे उद्गम, कहूँ बसति सो, मित्ते दरस किमि गंग ? 

विनय मानि, वरनेठ कपिल, सुरसरि-जनम प्रसंग ॥ २६ ।॥ 
गंगा का जन्म ओर भत्यलोक में सगर का गंगा के लाने का उपाय-कथन 
तथा भगीरथ का जन्म 

परमधाम त्रिश्ुुवनपति रूपा # सुर श्ुुनि सहित विराज क्षनूपा 
अमियमूरि. श्री आनंदफन्दा # निरखत शिव-हिय उदित अनन्दा 
ताण्डब नते ताल विधि नाना # आनन पाँच, सफल हरिगाना 
डमरू. डिमि-डिमि जीव जगावे #सिंगी. पुनि हरि-नेह लगाने 
अनुपम गान भाव तल्लीना # मरुठित सफल प्रुनि-देवन कीना 
लक्मी सहित द्रवित' नारायथ # सरसित द्रव लखि भक्निपरायण' 
सरसि प्रम-द्रव सोह प्रश्चु अंगा # प्रगगी॑ पतितपावनी गंगा 
नीर फमण्डल भरि सोह पावन # आदर सहित धरेठ._ चतुगनन- 
सलिल पुनीत धरनि सोह आवे # सगरबंश  सदगति तथ पावे 
सुत तवब-पितर बनावन करनी # मम-वर , सुरसरि प्रगटे. धरनी 
शुमान ले तुरग सिधापे # दुलित अवध भूषति ढिग आये 
मत्त्यंलोके यदि बहे प्रवाह गगार # तबे से तोमार वश हइबे उद्धार 
विनयते अशुमान कहे तॉर प्रति # कोथाय जन्मिल गगा बाधाय बसति 


कोथा गेले पाइव से ग्रगार दरशन # कह मुनि शुनि सेइ गगार जनम 
गगार जन्मेर कथा करेन प्रकाश # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास 


गगार जन्म विदर्गा श्री मत््यलोके सगंग्र गगा श्रानयनर उपाय कथन 
एवं भगीरथर जन्‍म 


एक दिन गोलोके बसिया नारायण # चतुहिकि आर यत देव-ऋषिगण 
सभा माझे त्रिलोचन गान पञज्चमुखे # देवऋषि स्वगंवासी पुलकित देखे 
शिगा बले श्रीराम डम्बुरे बले हरि # पञ्चमुखे स्तुतिगान देव त्रिपुरारि [£ 
लक्ष्मी सह बसिया आछेन महाशय क# शुनिया से गान हइलेन द्रवमय £ 
द्रवमय हइलेन निजे नारायण ह# पतितपावनी गगा ताहारे जनम £ 
सेइ जल कमण्डने भरिया आदरे # राखिलेन तुलिया विधाता निजघरे # 


सेइ गगा यदि पार आनिते भूपति # तबे से सगर-वश पाहबे सदगति 
$ अशुमान तोमारे दिलाम एड्र वर #तव वश हेतु गगा हवेन गोचर / 
घोडा लैया अशुमान अयोध्याते जाय शक विवरण बले आसि सगरेर पाय ४ 
“7 कक्माल लोगो का लोक २ प्रेम में फिवलना ३ भक्ति तललीन शिव ४ मेरे है 
अर क8 से। ्रि 
४कक८का कक ८क८क रछूक कक कट क २८ क८क कक ८ कक कक /क २४ 


#कू-का 
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रक 


स्का लक जि सकी ९९ 


बी अ.। 


के कं कं कं 


की 


(रुक टाक' 


हा 


"कक ८१ तय 
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पीना गक गिजी- िलीएालअर 20-९७ (कक? । 


वजन 


जी ० 


९७" 


हजक वह. डा 


4३४७७' 


कक स्कछ ऊ 


जग, तय कीर ग्ज न्क हि. ग्ड्री, हा, न गो ग्क 


कक न “जे “ली न ऑफ 


3७ ९७७० 


+"कप्व्क 


० 5 


ग््क न दर 


| साठि सहस सुनि सहज विनासा # धरत न धीर सगर अति त्रासा 


' तथापि ना पाय ग्रगा ना हय अशोक झ# मरिल दिलीप राजा गेल ब्रह्म लोक ४ 


आदि काण्ड ६१ 








न्फ- रूपजह2क 


जन्मत बिपुल बंस, भय पाई # दीन विनास-शाप सुरराहे 
सोह चरिताथ, यज्ञ भू मंगा # अब किमि अवनि अवतरन गंगा 
सुग्सरे विन न तरें खुत-लोका # कर॑ विलाप भूष अति शोका 
अंशुमान अभ्रति राज समपेन # चले सगर मन्दाकिनि आनन 
दो० सकल जतन-जप-तप विफल, दरस न सुरसरि दीन । 

शोकाकुल नित गलत तन, स्रगे गमन नृष कीन ॥ ३० ॥ 
अंशुमान इत अवधनरेस # सुत 'दिलीप' करि अपन देव £ 
सदृगति पितर लहें सोह कारन # सुरसरि हेत कीन तप धाएन 
सहस वष दस, विन क्षाहारा # सफल ने तप, लृूप सर्त्रगं सिधारा ६ 
युगुल रानि तजि, संततिहीना # नृप दिलीप पुनि पितुपथ' लीना £ 
जलाहा ( कई निजेल घोर * तप विरव्चि कर कीन फठोरा ६ 
अपुन वष सुरसरि नहिं आना # ब्रक्ललोक लृूप कीन  पयाना ६ 
निरखि भानुकुल वंस-विहीना # इन्द्रादिक मिलि चिन्तन कीना ९ 
सुनी अवध प्रभ्च॒ का अवबतारा # सो क्िमि! हते ने वंस-अपधारा 
देवन सोचि जतन मन लावा # गौरीपति कहूँ अवध पढावा 


०+०२ १७७, ०२ ०कलक कक कर.क २ 


; न्प्छ््2 5 


कपिलर स्थाने पाइलाम अश्वधन # तार कोपाग्निति भस्म हैल सब्वंजने 


शुनिया सगर राजा शोकाकुल मन # पृत्रशोके निरवधि करेन क्रन्‍्दन . 
पाटि हाजार पत्र शाप दिलन विणाह् # अल्पकाले मरिल, ना हल चिराह # 
अशचि हइल यज्ञ ना हइल साय ## कि मते पावेन मुक्ति भावेन उपाय ॥६ 
स्बगंते आछंन गगा करि कि प्रकार % ताहा विना किसे हबे वंशेर उद्धार (६. 


, अशमाने राज्य राजा करि समपंण # गगारे आनिते राजा करिल गमस ६ 


गगा ना पाइया राजा नित्य बाड शोक # मरिया सगर राजा गेल ब्रह्मलोक दि 
अशुमान राज्य करे अयोध्यानगरे # तॉर पुत्र हइल दिलीप नाम धरे 5 
त्र राज्य दिया गेल गंगा आनिवारे # तप करे दश हाजार वर्ष अनाहारे 

गंगा ना पाइया गेल स्वर उपर # दिलीप राजत्व करे येन प्रन्दर ॥ं 
अपृत्रक राजा दु.,ख भावेन अत्तरे # दुइ नारि थये गेल अयोध्यानागरे ६ 
चलिल दिलीप राजा गंगा आनिवारे # कठोर तपस्या करे थाकि अ्नाहारे (ै 
कभ्‌ जलाहार करे कभ्‌ अनाहार # अयुत वत्सर सेवा करिल ब्रह्मार 


*2>कट कक 


अराजक हैल राज्य अयोध्यानगर # स्वगंते चिन्तित ब्रह्मा आर पुरन्दर ॥ 
शुनियाछ्ति जन्मिबेन विष्णु सूय्यंकुले # केमने बाड़िबे वंश निम्मूंल हइले है 
है 


| भाविया सकल देव युक्ति करि मने # अयोध्याय पाठाइल प्रभु त्रिलोचने 


न न  स्कज्त््ल्कड्त्कलज 


१ पिता-फितामह के अ्रनुसार ही गंगा-हैत तप की गये। 


न 


# >क कक का उससे. के: कर कक कक, ,के१ कक कक के _कर /कर कं कर का के) ४०.७ कक हे 


१ (जरिया 6 कल तक १७१७ ९७७१७ ९९७ १७"१७"७ ९०:९४ कक २७ २७१९७ ९७ कक 
६२ कृत्तिवास रामायण हि 


बिघवा युगुल बसति जहाँ रानी # वृष म-अछूद शंतु वरदानी : 
पुत्रतती भव कोठ एक नारी! # अलब जगाय कहते बत्रिपुरारी 
जीवन विधुर चकित दोडठ भामा # किमि भ्रस्तीप, सुत होय ललामा 
रति-रत होहि. परस्पर रानी # जन्मे सुत,न असत मम वानी 
गमन शंत्ु, हत नारि-दिलीपा # आयसु घरि नित रहहिं समीपा 
युगुल रहें दम्पति सम तरुषी # लहेउ काल-ऋतु तिन एक रमणी 
शंध्र प्रसाद गे घरि रानी # गत दस मास प्रसव नियरानी 





न्फ्म्र 


#२५+७३५क+३ .क कक केककेर कर 


ही रद 


दो० मांसपिष्ड कौतुक जनम, अस्थिहीन असमथे । 
लोक हँसी, रानी दृखित, शिव दिय संतति व्यथ' ॥ ३१ ॥ 


चलीं अंकशिशु सरयू तीरा # तजहिं पंगु विन-अस्थि सरीरा 
सोह छन परुनि बशिष्ठ धरि ध्याना # फौतु. सकल तपोधन जाना 
आयसु--पथ  सोवाय सुत देह # पथिक-दया तजि गमनहु गेह 
आष्टावकर, हेतु स्‍्नाना # व्यथित-अंग तेहि पंथ पयाना 
पंगु अचञज्चल सुबन-सरीरा # लबि अस मन सोचत पमुनि धीश 


थे 


हे पी (० ("९ ९० ९# ९व्के ९० एड ५७१० १ ० १७११6 की टिकट १ ९ ९." ९ की?" ९०" ९क "ली "न सब 
न्के, 


र्न्फ़र *' चहल न गे बह र्ब्छि न्क््ब न्न्ह ग्कु छू 


$ दिलीपेर दुईइ जाया आछिलेन वासे %& वृष आरोहणे शिव गेलेन सकाशे 
8 कहिलेन दोंहाकार प्रति त्रिपुरारि # मम वरे पत्रवती हबे एक नारी 
! दुइ नारी कहे शुनि शिवेर वचन ह# आमरा विधवा किसे हइबे नन्दन , 
ह शद्भूर बलेन दुइजने कर रति # मम वरे एकेर हुडबे सुसन्‍्तति 

एड वर दिया गेल देव त्रिपरारि # स्नान करि गेल दुइ दिलीपेर नारी 

सम्प्रीतिते भाछिलेन से दुद्द युवती # कत दिने एकजन हैल ऋतुमती 
# दोंहाते जानिल यदि दोंहार सन्दर्भ # दोंहे केलि करिते एकेर हैल गभ 
$ दश मास हल. गर्भ प्रसव समय # मांसपिण्ड मात्र पुत्र हल उदय 
£ पुत्र कोले करिया काँदेन दुइजन # हेन पुत्र वर केन दिल त्रिलोचन 
£! अस्थि नाइ मांसपिण्ड चलिते न पारे # देखिया हासिबे लोक सकल मंसारे 

कोले करि निल ताहा चूपड्डि भितरे # सरयूर तीरे गेल फंलिबार तरे 

हेन काले देखिलिन बशिप्ठ तपोधन # ध्यानते जानिल तार सकल लक्षन 
$ मुनि बले थये जाओ पथे शोयाइया शक करुणा करिबे केह आतुर देखिया 
पुत्रे पथे शोयाइया दोंहे गेल बासे # स्नान करिबारे अष्टावक्र मुनि आसे 
जाट ठाँइ बाका मुनि गमने कातर # बालक तेमनि करे पथेर उपर 
अं एक दुष्टे अष्टावक्र तार पाने चाय # मनेभावे आमारे ए देखिया भेड्चाय 


.। १ बैल पर सवार २ विधवा का, वेधठ्य ३ शंभुप्रसाद से रानी के गर्म से अस्थिहीन 
न्‍ लुण्ढ-मुण्ड मांसपिष्इ का प्रसव देख सारा हव लुल हो गया और निराशा तथा लोक परिदहास 
की आशंका से वह दुख्ित हो उठीं। 


229 क;.क कक ३ क३ 8३ :क: कक, _३७३ कक; कछ कक ८४४ कु ७५ के की का ७३ कारक, के कर के रू 





मो ल्‍्फक एबं ८, की -पए ० 


बे न्प्केड न्फ्ु 


>कू०५ के, 


? सु ₹यी+९ पी 


कै २३ .कु२,.क कर कक ७२.क कक कं 


क्र 


4 आदि काण्ड ६३ ; 
॥ मम तन विषम, नकल यदि कर # पिनसे,  अक्षकोप . सुत परे ६ 
४ जो वस्तुतः लुह्ज, मम दाया # मदनमुग्ध छवि पावे काया' # 
2 अष्टावक्र विष्णु सम समरथ # जिन वर-शाप ने होय आकारथ ४ 
4 चमत्कार-मुनि,. रविकुलनन्दन # चपल सतेज लगेठ मग धावन 
3 सुनि सुनि-टेरि रानि दोड आईं # तनय-सरूप . निरखि हरपाई ६ 
॥ आशिप देयेँ देव, मुनि, समर्थ # छुबन-द्लीप नाम भागीरथ : 
$ भगीरथ द्वारा मत्यत्ञोक में गंगा का लाना ५ 
१ पचयें व अगीरथ नर्दन # गुरु बशिष्ठ गृह विद्यारंभन 
3 कुओर संग बालकन विवादा # “जारज'' कहि इक शिशु प्रतिवादा £ 
3 दलित मगीरथ, उतर ने जावा # मन गज़ानि लोचन जल छावा ५ 
४ तज्ञि चटसार' कोपगृह शयना # मौन कुमार ! न निकसत वबयना #£ 


ग्ण््ड 


४ प्रहर द्वितीप दिवस चढ़ि आवा # आाइल जननि, न सुत गृह आबा 


क, 


0 दो० शिशु हेरान बाधिनि यथा, विलपें हुनि सन मात | 
३; मुनि प्रतोध, किय गमन दोठ, लखेउ कोपग्रह तात ।| ३२ ॥ 





५, आमारे देखिया यदि करे उपहास # मम ब्रह्मशापे हबे शरीर, विनाश 
५ यदि तब देह हय॑ स्वभावे एमन # मम वरे हओ तुमि मदनमोहन 
$ अप्टावक्र मुनि सेइ विष्णुर समान # यारे वर शाप देन कभु नहे आन 
$ अप्टावक्र मुनिर महिमा चमत्कार # दांडाइया उठिल से राजार कुमार £ 
# ध्याने जानिलेन अष्टावक्र तपोधन #% धन्य महापुरुष ए दिलीप नन्दन 
४ उभय राणी के डाकि आने मुनिवर # पुत्र लये हरषित दोहे गेल घर £ 
+ आसिया सकल मुनि करिल कल्याण # भगे-भगे जन्म हेतु भगीरथ नाम &» 
७ महाकवि कृत्तिवास पण्डित परम ऋ आददिकाण्ड गान भगी'थेर जनम 
$ 
4 
| 
$ 


ध्कृधक कक कक, कर 


ि 

५ भगीरथ कन्त क मर्च्य गगा-आ्रानयन हि 
ह पाँच वत्सरेर हैल हाते खडि दिल # बशिष्ठेर बाड़ि पड़िबारे पाठाइल न्‍॒ 
,, बालफे-ब्रालके द्वन्द्र यख्नन बाडिल # जारज बलिया गालि एक शिशु दिल 
मने भगीरथ दुःखी ना दिल उत्तर # विषादे आइल शिशु आपनार घर #६ 
सब्यंदा अस्थिर हय॑ सजल नयन # शयन मन्दिर शिशु करिल शयन ६ 
आकाशे हहल बेला द्वितीय प्रहर # माता बले पुत्र केकन ना आइल घर | 
शावक हाराये येन फुकारे बाघधिनी # ६ काछे कान्दि कय दिलीप कामिनी * 
बशिष्ठ बलेन माता ना कर क्रन्‍्दन # मन्दिरे पुत्रे पाबे दरशन ५ 
१ मांग में छोड़ दिये गये मांसपिण्ड को दूर से श्राते हुए श्रष्टावक्र मुनि ने देखकर है 
कल्पना की कि यदि यह कोई प्राणी मेरे विकृत शरीर की नकल या हँसी उड़ा रहा है तो 
! नष्ट हो जाय और यदि सचमुच असमथ है तो कामदेव के समान छत्रिमयी काया को ( 


प्राप्त्नतो २ उपपति से उत्पन्न बालक ३ पाठशाला | 
ने ब्फा कृत के कह का कक कृत का हि | कु कृ१०%क का ,का कक के के कुृ० कं. के 'क१,क, कक) कु कह 


ग्क- 


द07९७ लत ९-५३: १73 ५७": 


ञ है. मा 28 88 ३ 32८ और 2 और 42-0८ 8 ४ ५ 88 2 3280 धर 
4 ६४ रामायण कृत्तिवास हु 
चूमि माथ अञ्चल मुख पोछत # भरि सुअंक ममता सों बोलत 
$ कह केहि धनपति फरों भिखारी # बन्दिमुक्कि, के रोग दुखारी 
३ तो शत वेद्य कर उपचारा # गर भरि कह सूद वचन कछुमारा 
! कछु अभिलाप न रोग सरीरा # लाञ्छडन लगत, मातु मोहिं पीरा ' 
4, आश्रम कछु बालकन विवादा # फहि “जारज' मोहिं शिशु प्रतिवादा 
फेहि कुल जनम, नाम-पितु कहहू # वरनि, जननि ! मम संसय हरह 
सुनि सुत-बिथा' रानि अति कातर # कथा सत्य सुनु बंस - उज्ाणर 
साठि सहस सुत सगर अधीसा # नसे कोप परि कपिल प्ुनीसा , 
तज्ि छुरपुर, छिति गंग पधारहिं # तो तव पितर संगरसुत तारहिं 
प्रवर तीनि तव किय आराधन # सके न करी सुश्सरि आवाहन 
तब्र पितु गमन स्व सुतहीना # नृप-बनितन महेश वर दीना 
युगुल रानि कृत दंपति जीवन # यहि विधि जनम भगीरथ नन्दन 


च् 


तें सुत भआानुवंश उजियारा # सुनि अति म्ुदित दिलीप-ऋुमार 
सुर-सलिला फिमि सहज प्रयत्ना # सुलम ने बिना भगीरथ-यत्ना 
जप-तप-जोग पितरगन हेता # लौटों महि, जाहबी समता 
सुनि हठ-तनय विकल दोठ माता # हटकहिं, यहि छन जाहुन ताता 


3, आसि राणी भगीरधथे कोले करि निल # निजर आँचले तार मुख मुछाई 
बलिते लागिल भगीरथेर जननी क# कान दु खे दुखी तुमि कह यदुर्माण 
# कारे बादाइब कारे करिब काड्राल # बन्दी मृक्ति करि यदि थाके बन्दीशाल 
# कोन रोगे रोगी तृमि अमित ना जानि # एइक्षण करि संस्थ शत वद्य आनि 
ह भगीरथ बले माता कर अवधान # रोग दुख नहें आजि पाइ अपमान 
2 विरोध बाधिल एक वालकेर सने # जारज वलिया गालि दिल्ल से ब्राह्मण 
कोन वणजात आमि काहार नन्दन # इहार वत्तान्त कथा बह विवरण 
पत्रेर हइले दुःख माये लागे व्यथा # पत्रे सम्बोधिया माता कहें सत्य कथा 
सगरेर छिल षाटि हाजार तनय # कपिल मनिर शापे हैल भस्ममय 
गगा स्वर्ग हैते यदि आइलेन क्षिति # तबे से सगरवश पाइबे निष्कृति 
क्रमे तिन पुरुष करिल जाराधना # तबु नंगा आनिते नारिल कोन जना 
दिलीप तोमार पिता गेल स्वगंपुरे # पाइलाम तोमा पत्र महेशेर वरे 
भगे-भग जन्म हेतु भगीरथ नाम हू सूय्यवंशे जन्म तव अयोध्याय धाम ६ 
शुनिया मायेर कृथा भगीरथ हासे # हासिया कहिल कथा जननीर पाशे & 
सूय्यंवंशे भूपतिरा निब्बोधिर प्राय # अल्प श्रमे गंगा देवी के कोधाय पाय ६ 
8 यदि आमि घरि भगीरथ अभिधान # गंगा आनि करिब सगर वंश त्राण है 
& काँदिया कहिछे भगीरथेर जननी # तपस्याय एक्षणे ना याह वंशमणि 


है - 
3 १ ग्यथा, पीढ्ा! २ पृवंज ३ श्रकथ और श्रथक परिश्रम ४ गंगा। 
का /%क३. २३ क%३ २7 ३ .क३ करू, क२३ $३ कक रू.) कान कह रू कु .+३ कर रू कक ।स 0 रा 


बहू. ,4-ग. ज्कू 


९० एके?) हक 


"हु 
नरूकफ- न्न्ह्ू ब्न्क्ड शक जहर ्ह३ 


बीए गयी टिकी 0ब्क टिकट रिज रिनी ० टिजीट (०० एक (जी 5 
मा 


शक च्ः, न्ब्क्ध फू. लग हि *' ब््ू के 


ब्ब्केत-क 


हे ला गुट नफ>के फल गछ< बकूडे, 


कक 


₹ ९९ ९९ सके लय! टेक 2बीर (०० ९५ ९कीए 
कं ढ़ कक, ,क+ 





जे की एज एक एक लक एड ज ७ ९ एक शी एक एज वकील श्र ९ ९ १ की एक ९2% ९९ ९९ आ 
; आदि काण्ड ६५ ४ 

हि 
* दो० सुने न, मातन बंदि सुत, गमनेउ मुदित उमंग । 
9 गुरु बशिष्ठ ले दीच्छा, फरके दच्छिन अंग || ३३॥ ४ 
2 हि 


अनाहार पुनि हेतु-पुरंदर' # सहस सात जपि वर्ष निरंतर £ 
सदा मंत्रवस॒ सुरगन रीती # प्रगटि इन्द्र कह वचन सप्रीती £ 
फो पितु धन्य, फोन कुलकेतू ! # मांगु मांगु वाजओ्छित हिय-हेतू £ 
तनय-दिलीप भानु-कुल-नन्दन # बन्दरुँ सुरगनपति जगबन्दन 
पितर सहस संठ सगर-कुमारा # कपिल-शाप विनसे जरि छारा ४ 


कक कर 


) मंदाक्रिनि जो प्रश्न॒सों पावों # तिनहिं सगति सुरपुरदिं पठावों ६ 
/ सुनहु सुवन, कह सहसविलोचन #गंग हेतु पूजहु त्रैलोचन 
५ जो कछु विधिन परें तब काज़ा # करों सहाय, न छल युवराजा ! ४ 
# इन्द्र प्रनम्य, चलेठ. फैलासा # तप ठननन्‍्य किय शंस्च-निवासा £ 
॥ जाक' धतूर विल्वदल' चन्दन # उनाहार कहुँ अजल शिवाचेन ( 


४५... 


6 
अडिग सहस दस वर्ष कठोरा # कह पशुपति तें सफल किशोर | 
भाव तनन्‍्य गदाघर रूपा # परम तत्व सेवहु सुतभूषा 


मम वर सफल साधना तोरी # सुरसरि मिते अ्मिय - मय - मूरी ४ 


मायेर बचने भगीरथ ना रहिल # बशिष्ठर स्थाने मन्त्रदीक्षा से करिल 
| यात्रा काले करें राजा मायेर स्मरण # दक्षिण लोचन तार करिछे स्पन्दन 
मायेर चरणे आसि करिल प्रणति # प्रथमे सेविते गेल देव सुरपति 
इन्द्रमन्त्र अनाहारे जपे निरन्तर # इन्द्रसेवा वरे सात हाजार वत्सर 
मन्त्रवश देवता रहिते नारे घर # वासव एलेन तथा दिते तारे वर 
' छोन तशे जन्म तव काहार तनय # वर मागि लह या अभीष्ट तव हय 
करिया प्रणाम इन्द्रे बलिल वचन # सूय्यंवशे जात आमि दिलीप-नन्दन 
सगरेर छिल षाटि सहस्न तनय # कपिल मुनिर शापे हैल भस्ममय 
आछेन स्वगेते गगा देव सुरपति # ताहे मम वशेर ये हइबे सदगति 
इन्द्र बले बलि शुन दिलीपकुमार # आमा हैते दरशन ना पावे गंगार ५ 
आनिवेक गंगा यदि आमि देदइ वर # एक भावे पूज गिया देव दिगंबर # 
गंगारे आनिते पथे विध्च यदि घटे # आमि ता करिब मुक्त कहि अकपटे 
इन्द्रे?र चरण राजा बरिन प्रणति # कलासे सेविते गेल देव पशुपति # 
ओकड़ा धुतूरा ये भाषन्द विःवपात # इहातेइ तुष्ट हन तरिदेवेर नाथ हु 
कभू अनाहारे कभु निराहार करे # दृढ़ तप करे दश हाजार वत्सरे (£ 
महेश बलेन शुन राजार नन्दन # अनाहारे ए तपस्था कर कि कारण (६ 
गड़ारे आनिबे तुमि आमि दिब वर # एक भावे सेव गिया देव गदाधर ६ 


१ एनद्र के लिए. २ मंदार ३ बेलपत्र । हे 
हर कं कह कर के कर कठ के) के के के जय के के के के» के। के) रू क० के के कब कं काका कर का 


थक बकि2 श्छ बफ ब्रकछ 0 व ग्ज्का 


गुण 


कक 


गु०,क ३ २५ ऋ<,के4 क० कक 


कम... क्‍िशबिनननीममन 


अवाकिस्यॉकर.. बे॥+.. हम 


7 #फि*बफिर फिर ग्ब्किा ०0७२० ०७** कि» ब्फि ००0 ी ६] ब्फि्कफा 


स्ब्ी 


६७७०" ९-(०%*९९"९०*९०%' 


की 


# (७१ (००९अाज० री ९ ९७ १०७९०" ९ शक एन का ली एकता १ ९० के १०० ९ शक हमे एके 
2 ६६ कृत्तिवास रामायण 

: चलेउ बन्दि शिव, जहाँ श्रीकन्ता # नित जप कोटि मंत्र. भगवन्ता 
$ शिशिर' शरीर सलिल' बिच थापे # ग्रीपम_ रुद्र पव्चणमिन तापे 
| /ु ८5 का 

६ यहि विधि विगत वे चालीसा # भक्त - विस प्रगटे जगदीसा 
४ दो० निष्ठा, भक्ति, अनन्य तप, जतन-भगीरथ, तात | 

५ सफल, मॉागु वर वाज्छित, बोले करनानाथ ॥ ३४॥ 
: सेहस साठि जे समर-कुमारा # ते मम पितः कपिल फ़िय छारा 
* हे प्रभु ! परुक्रिदान तिन दीजे # सुलभ गगनवाहिनि' मोहिं कीजे 


प्रथु हसि कहेउ जो गंग पुनीता # ज्ञान न मोहिं, सो अगम अतीता 
होहुँ विफल जो कुपानिधाना # पदपंकन तन त्यागहँ प्राना 
कह हरि, सुरसरि हित तजि सोकू # चलो संग मम, सुत ! विधिलोकू'" 


. का... के 'बीऊ' ] ट्क्कि 


०७" कक गी 


प्रशुहिं दरसि विधि सविनय आसन # दे पूृनि चहेठ नीर पद परसन 


$ लखि निकेत-बासन'  जलहीनां # सज्चित गंग - कमष्डल लीना ' 


2 हरिपद परसेड कि. आवाहन # कह 'अंहिजा' गंग सोह कारन 


३ ९+ 


एक (की एक ही टंकी सकी १ 


गो-दिज-घात अधम जे पापा # कुस परसत विनसत संतापा 


भगीरथ ब्रतिदिन कोटी मन्त्र जपे % तप करें ग्रीप्मकाले रोद्रर उत्तापे 
शीत चारि मास थाऊे जलेर खितर # ए मते करिल तप रा लण वन्सर 
मन्त्रवश देवता रहित नारे घर # आसिया कहेन हरि तारे निते वर 
# तपस्या तोमार मोरे लागे चमत्कार % माग इप्ट वर दिब राजार कुमार 
ह भगीरथ वले प्रभु करि निवेदन # संगरेर छिल परार्टि हाजार बन्दन 
है कपिलेर शापते हेइल भस्मसय # पाइले गज्जारे तारा मुक्त तबे हय 
# कहिलेन सहास्य बदने चक्रपाणि# गड्जार महिमा बापू आमि किया जानि 
, भगीरथ बले गगा नाहि दिवे दान # तव पादपओेंते त्यजिब आमि प्राण 
# शुनिया ताहारे हरि करेन आश्वास # ब्रह्मलोके आछं गगा चल तॉर पाण 
$ छिल ब्रह्मलोकेते सामान्य यत जल # माया करि रिलिक हरि से सकल 
/ ब्रद्मार सदने प्रभु दिल दरणशन # सम्भ्रम उठिया बह्मा दिलेन भासन 
४ पाद्य दिते यान ब्रह्मा घरे नाहे जल # जलहीन पात्र मात्र आछं अविकल 
( कमण्डलु मध्य गगा पड़े तार मने # असस्तेआस्ते गिया ब्रह्मा आनेन यतने 
$ गंगाजल विष्णपयद करेंन स्खालन # अछ्लिजा बलिया नाम एह़ से कारण 
4 भगीरथ राजारें बलेन चिन्तामणि # रूये जाह एंड गंगा पतितपावनी 
$ ब्रह्महत्या गोहत्या प्रभुति पाप करें # कुशाग्रे परशे यदि सब पाप तरे 


के... 2०->मकाअ नाना... “प्रध+५आआ७५ ४ क्‍।..पयाह»-कमाान>रममाक धान, 


१ बार जाड़े में < जल ४5 गंगा ४ बहालाक ४ धर के बर्तन | 





सदन - बिज्चि वारि रह जेता # हरन कियेठड सो कृपानिक्नेता ' 


कहेउ विष्णु, गमनों ले संगा #सुत सोह पतितपावनी गंगा ' 


शिवेर चरण पुन. करिया प्रणति # गोलोके चलिया गे, यथा लक्ष्मीपरति 


कू० छू #4 ४9 ४० # कू० छू #०८क कर ६ 
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हि 
हि 
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; आदि काण्ड ७ ६ 
5 । हि रे ( 


॥ उक्थ पुन्य सुरसरि स्‍्नाना # पितर झुक्कि-हित करों पयाना 
“ ग़मनी छिति, हे धवल-तरंगा! # तोगी वेगि सगर नुृप-अंग्रा 

५ कहेठ गंग आयसु घरि माथा # कछु मम विनय सुनौ जगनाथा 
पापी अधम बसत बहु धरनी # अर्पे मोहिं मलिन निज करनी 
£ लहैं परुक्कि सुरपुर मम संगति # कहो उपाय नाथ! मम सद्गति 





:'  दो० सुकृतरूप वेष्णव अखिल, जिन बिच रमों अनन्य । 
ि दरस-परस-स्नान तिन, करे देवि तोहिं धन्य ॥ ३४ ॥ 


गंग बोध दे केकी-प॑खा # दीन भगीरथ अनुपम शंखा 
जेदि पथ शंखनाद सुत करई # सोह मारग सलिला' आनुसरई 
कह विरज्चि हे . पुण्यकुमाग # तव॒ प्रयास त्रेलोक्य उद्ारा 
मम रथ बेंठि समर्थ भगीरथ # मारग चलहु बनावत तीरथ 
शंखनाद, स्पन्दन जस बढ़ई # तव अनुगसन गंग तस फरई ६ 
मंदाकनि सुरलोक प्रवाह # आमरपुरी - जन जमित उलाह 


के 


फरि स्नान भानु-कुल-अंसहिं' # अछत' दरर्वादइल ले पजहिं ४ 
स्वमेलोक - जन सुरसरि - नामा # मंदाकिनि कह्दि करहि प्रनामा ४ 


कतेक स्नानेते पृष्य बल्ति ना पारि # वशेर उद्धार कर लेया गगावारि है 
श्रीहरि बलेन गगा करह प्रस्थान # अविनम्बे मुक्त कर सगर-सन्तान 
हिलेन एत यदि प्रभु जगन्नाथ # काँदिया बलेन गगा प्रभुर साक्षात्‌ 6 
। पृथिवीते बत शत आछे पापीगण # आसिया आमाते पाप करिबे अर्पण | 
ताहायगा हइया मक्त जाइबे ख्वगंते # मुक्त छहव आमभि प्रभ कार स्पशते #& 
श्री रि बलेन यत वेष्णव अखिले # तॉहारा करिबे स्नान तोमार सलिले + 
करि आमि वंप्णवेर सगति वासना # वेष्णवर सगे तुमि हबे पृूतमना 
कहिया गगाके एड्ढ वाक्य जगत॒पति # शड्डू दिया बलिलेन भगीरथ प्रति 
जाह तुमि आागे जागे शद्भ वाजाइया # जाबेन पश्चाते गंपा तोमारे देखिया 
विरिश्चि बलेन राजा तुमि पृण्यवान # तोमा हैते तिनलोक पावे परित्राण ( 
आमार ए रथ तमि लह भगीरथ # चडिया आगेते तुमि जाह एइ रथ | 
रथ चड़ि यान आगे णद्भू वाजाइया # चलिलेन गगा तार पाछ गोडाइया “ 
स्वगंवासी आसि करे गगाजले स्नान # भगीरथेर माथाय देय दुर्व्वाधान 
आदिकाण्ड कृत्तिवास करिल बाखान # स्वगंते गगार हैल मन्दाकिनी नाम 
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कक हि री >क ५ 
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५ ६८ रामायण क्ृत्तिवास 

; ऐराबत का भहंकार चूणे और चार धाराप्रों में गंगा का मृत्युल्ञोक में श्रागमन 

/ तजि विधिलोक भगीरथ संगा # पहुँची सेल-मेर' ढिग गंगा 
# योजन साठि सहख्र॒उतंगा # सहस बतीस मूल गिरि शुंगा 
सुमन धतूर सरिस तेहि रूपा #ता बिच गहरँ गहन अनूपा 
| द्वादश बे भ्रमण तहेँ कीन्हा # गहर-पथ सुरसरि नहिं चीन्हा 
स्तुति करत जोरि जुग पानी # तिलमति किते गंग महरानी 
तव बिन बंस न मोर उधारा # अननय करत दिलीप - कुमाश 
तात सुमेरू पंथ अवरोधा # सफल करों किमि तव अनरोधा 
ऐशरबत मतंग. जो आने # दन्‍्त चीरि गिरि पंथ बनाये 
सोह निफास मम होय प्रवाह # चले मगीरथ जहाँ सुरनाह 


दो० ब्रक्षतोक सों अबतरी, करि पुनीत सुरधाम | 
जिमि सुमेरूगहर रुकी, धारा गंग ललाम ॥ ३६॥ 

गाथा सफल इन्द्र सन वरनी # केहि विधि प्रगति करे जगतरनी # 
ऐरावत पठ्रो. मम संगा # पंत फोरि देय पथ गंगा 
इन्द्राययु. चलि अधिपमतंगा' # पहुँचेई3 जहाँ देमगिरि मूंगा 
अहंकार कुज्जर' मन जता # मलिन भाव तब सुतहिं जनावा 


ऐराबनेर अरद्वकार चूण थी चारि थाराय गग।र मत्यं आगमन 

रा ब्रह्मतेके हते गंगा आने भगीरथ # आनिया मिलेन गंगा सुमेझ पव्बंत 
५ सुमेझर चूडा पार्टि सहस्र योजन ऊँ बत्रिण राह तार गोड़ाय पत्तन 
$॥ एइ आदि कहिलाम एइ तार मूल # सुमेर पव्वते येन धृतुरार फूल 
$; तार मध्य आछे एक दारुण गद्धर ऋ भ्रमेन ताहाते गगा द्वादवण वत्सर 
# गगार ना पाय देखा नाहि कोन पथ # जोड़हाते स्तुति करें राजा भगीरथ 
४ सुमेझते हल तोमार अवतार # ना करिले गंगा मम वशेर उद्धार 
५ गंगा बलिलेन शुत बाछ्छा भगारथ # जाव आामि कोन दिके नाहि पाई पथ 
! ऐरावत हस्ती यदि आनिवारे पार ऋ तबे से पव्वत हैते पाइ ये निस्‍्तार 
3 ऐरावत पब्वत चिरिया देय दाँते # तबे त बाहिर ह्‌इई आमि सेइ पथे 
$| गंयार चरणे राजा करिया प्रणति # आरबार गेल यया देव सुरपति 
है प्रणाम करिया बन्दे जोड़ करि हात # कहिते लाविल कथा इन्द्रेर साक्षात्‌ 
है ब्रहलोक हइते आसिया कोन मते # पड़िया आछेन गगा सूमेरु पर्ष्णते 
2 ऐरावत पर्व्चत चिरग्या देय दाँते # तबे त बाहिर हन गंगा सेइ पथे £ 
लहिल आयमसु इन्द्र, गेल ऐरावते # आसिया मिलिल सेट्ट सुमेर पद्बते # 
| 
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ऐरावतेर अन्तरे हृइल अहद्भार क कहे गज़ा के गिया संवाद आमार 


: १ मेरु पत २ ऊँचा ३ खोह, बिवर ४ उद्धार ४ गजपति ऐरावत ६ हाथी (ऐरावन)। £ 
0 #क/कडरू८० क८०क #४क८क,क कक कूल + कक /क, का के ;कर के कक २३ ३ का कं १ भ 
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मध् ढिग गंग एक निसिबासा # तो गिरि भड्जि मिटावों अासा (: 
विकल भगीरथ सुनि गजबानी # द्रवित नेन काया कुम्हिलानी £ 
3 बुख ने बेन ; कित उदधि-मतंगा # करनमह्े प्छ्त इ्मि गंगा ( 
३ सुरपति दया न संसय माता # तद॒पि गजेन्द्र सलिन जिमि बाता 
५ कही, सो बरनों क्रिमि, अति हीना # सुरसरे बृक्कि मे सब लीना 
$ छुरपुर -सुख उन्माद विसेसा # दन्तीपति सन फहेंठड सँदेसा 
; साधि लेय मम वेग तरंगा # सात-रेन' निबसों तेहि संगा ६ 

सुनत मोद ऐरशाबत लीना # दन्तप्रहार चार ढिग' कीना * 
कनकर्सेलं।. फूटी  चौधघारा # 'भद्रा! नाम उतर" पग धारा / 
'बसु' प्रवही प्राची दिस सागर # पच्छिम जलधि “रवे!' लिय डागर' 
वही अवनि* शुति“ “अज्ञकानन्दा' # सुत-दिलीप हिय शमित अनन्दा 
इत गज विफल प्रवाह प्रचण्डा # जल चहुँ भरेड श्रवण मुख शुण्डा' ( 


दो० मातु-मातु कहि, धरनि गिरि, प्रान याचना कीन । 
दलित दपे श्मि दन्तिपति सुरपुर मारग लीन ।| ३२७॥ # 


, गंगा यदि एक रात्रि बच्चे मम सने # अव्याहति दिब तबे बन्धन खण्डने 
यखन कहिल एट् कथा ऐरावत #% म्लान मुखे माथा हेंट करे भगीरथ 
मल नाहि वाक्य सरे चक्ष वहे जल # दुरु दुरु हिया करे अन्तर विकल 
दशा देखि दयामयी जिज्ञासन ताय # कि हेतु एमन दशा घटित तोमाय 
' वारिलि कि ऐरावत आनिते हेथाय # कोन दुःखे काँद बापू कह त आमाय 
भगीरथ कहे माता करि निवेदन # सुरमणि मनवाड्छा करिल पूरण 
ऐरावत ये कहिल आमार गोचरे # पुत्र हये जननीरे बलिब कि करे 
गंगा वलिलेन तार बझिलाम तनन्‍्व # राजभोगे एऐरावत हदयाछे मत्त ५ 
' यद्यपि आड़ाइ ढेंउ से सहिते पारे # तार घरे सप्त रात्रि रब बल तारे 
भगीरथ एइ बथा कहे हस्तीवरे # शुनिया गंगार कथा आपना पासरे 
चारिखान करिया पब्वंत चिरें दाँते # चारि धारा हैल गंगा सुमेरु कायाते 

वस भद्रा श्वेत आर अलकानन्दा आर # पड़िलेन पव्वेत हइते चारि धार ६& 
बस नामे गगा हर पूव्वेर सागरे # भद्रा नामे सुरधुनी चलिला उत्तरे ह 
श्वेत नाम चलिलेन पश्चिम सागरे # गेलेन अलकानन्दा प्रृथिवी उपरे है 
मारिलिस. एक ढेउ ऐरगावतोपरे # गेल जल नाक मुखे हाँसफाँस करे 

मारिलेन आर ढेउ प्राय गत प्राण # हस्ती बले गगामाता कर परित्राण हि 
मा बलिया हस्ती यदि दाँते खड़ करे # राखिलेन आर ढेउ पढत्तत उपरे 

ऐरावत पलाइल पाइया तरास # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास | 


१ चारो दिशाओं के सागगे के दिग्गजों के शिरामाण २सात रात्रि हे स्थान ५ 
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महादेव के द्वारा गंगा का बेग धारण 

सहित कुअआर सुरसरि तजि मेरू # चलि फेलास वास शिव केरू ४ 
। गिरि उतंग' सो पात प्रहरा # डगमग धरनि सहत नहिं. भारा * 
विवसः बहेठड जलबेग पताला # लि दिलीप-सुत हाल बेदाला 
करहु रसातल  मातु प्रवेश # विन गति, पितर सहहिं मम क्लेश 
जनि मम वेग सके छिति धारी # सेवहु खुत समरथ ब्रिपुगरी 
रोपहिं' शम्मपु जो मम जल-भाश # तव हित कंबनि' लेहँ अबतारा 
फियेड भगीरथ गंग प्रनामा # वषे अराधघन किय शिवधामा 
शिव बहोरि पूछत तफ-हेता # वरनी बविथा भानु - कुल - केता 
सुरसरिधार सहति नहिं घरनी# नाथ शीश रोपहु जगतानी 
सुनि शिव नाचत पुलक्ित अंगा # उमा सुनहु जग प्रगति गंगा 
जटाजूट... शिरफत्च कराला # तहँ प्रवही शुचि धार मराला 
दरादश वषे ने मारग पावा # केस-महेस विपुल भ्रम छावा 
कौतुक॒ लखेठ भानुकुलनन्दन # किय बहोरि गौरीपति बन्दन 
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४ शंका जया चीरि पथ दीन्हा # सोई थल 'हरद्वारा जग चीन्हा 
* महादव छा ल्‍ गगार येग घर (४ 
# अगीरथ सूमेर हटले गगा तिया क# कंलास पव्वत पर मिलिल आसिया 


उन्‍्क--« 
न .आ 


बक्०५ कफ 


कंलास हइते पड पृथिवी उपर # वसुमनोी तार शारे टलमल. करे 
वेंगवती हये गया चले रसातले # टाइइया भगीरथ जोड़ हाते बले 
पातालेते हल तोमार आगुसार # केमने हइबे मम वशर उद्धार 
गगा बलिलेन बापू शुनह वचन # धरित्री आमार वेग ना सबे दखन 
शिव यदि आसिया वहेन जलधार # तबे पारि क्षितिते हडते अवतार 
गगार चरणे पुन करिया प्रणति # आरबार गेल यथा देव पशुप्ति 
एक वर्ष करिल शिवर आराधन # बलेन महेश पुन एले कि कारण 
भगीरथ बले गगा दिल नारायण हक पृवियी धरिले वेग ना पारे कखन 
तुमि यदि आसि शिर घर जलधार # प्रयिवीती हय॑ तबे गंगा अवतार 
गौरीर सहित तबे नाचे जिलोचन # तोमा हैन पावब आजि गगा दरणशन 
पातिलेन पञ्चानन पंञ्चशिर सुखे ह# पतितवावती गंगा पड़ेंन कौनुके 
शिवेर माथाय जटा बड़ शयडूर # वेडान जटार मध्ये द्वादश वत्सर 
भगीरथ बलेन मा ए कि व्यवहार # आमार केमने हे वशेर उद्धार 
गड़ा बलिलेन बापू शुन भगीरथ # जटा हैते बाहिर ह॒इते नाहि पथ 
भोलानाथ बलिया डाकेन जोड़ हाते कह ध्यान भग हुइया चाहेन विश्वनाथे 
महेश चिरिया जटा दिलेन गगार # सेइ खाने तीर्थ ये हुइल हरिद्वार 


१ ऊँचे २ धार के प्रषाता की चोट ३रोडे इ४प्थ्वों। 
“#/4#7/-% #+/%7 , ०८८७ के के के के रूट कप के का के रूए के के के के के० २३%) के +६,२० रूआ 
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५ जहँ स्नान दान जन करहीं# पुन्य अमित विधि वरनि न सकहीं 
बिलग धार एक वही पताला # 'भोगवती' तेहि नाम विशाला 


दो० संग भगीरथ पुनि चली, वही त्रिवेनी तीर। 
५) गंगा-यम्ुना-सरसख्रति, संगम जहेँ शुचि नीर ॥ ३८॥ 
$ तीथथराज प्रयाग. सुहावन # मकर-नहान स्वगे-पथ पावन 
५ शंख घोष रविकुल-सुत आगे # वाराससी भाग पृनि जागे 
+ फाशी-यल जहाँ शुचि सुरधारा # महिमा चित दे सुनहु अआपारा 
५, एक दिवस द्विज बधेठ ब्रिलोचन # पातक ताप. लखात न मोचन 
गौरि गनेश पड़ानन चिंता # किमि आप-पुक्त होये भगवन्ता 
५) ब्रह्मधघात क्िमि उताई माथा # उमा कही शिव सन, हे नाथा! 


४ बिहँसि कह्ेड शिव,लखु मन्दाकिनि # बसति अवनि जो पाप - विनाशिनि 
:, उमा, उमापति वृष आपवारी # सुरसरे ठिंग यात्रा सवारी 


+ कुस परसत सो विनसेठ पापा # कद्त शंक्ष॒लखु गंग-प्रतापा 
४, पञ्चकोस सीमित करें थामा # वारानसी  छेत्र सरनामा 


॥ जहाँ तन ठजे लहे शिवलोका # मिट सफल भव दारुन सोफा 
+ दिवस एक तहँ विलमि विरामा # सुरसरि सहित कूअर तजि धामा 
' शंखधघाप; पुनि पथ गहि लोना # सोइ सुरधुनी क्नुगमन कोना 


येद नर स्नान दान करे हरिद्वारें # तार पुण्य सीमा ब्रह्मा कहिते ना पारे 
एक धारा गेल गगा पाताल मण्डल # भोगवती वले नाम हैल रसातले 
पश्च,त चतन गगा भगीरयथ आगे # असि गगा मिलिलेन त्रिवेणीर भागे 
भगिति यमृता गगा आर सरस्वती # नामेते त्रिवेणी तिन धारा युक्तगति 
प्रयाग मकरे येइ नर स्नान करे # मुक्त हये सब्वंपापे जाय स्वगंपुरे (४ 
। भगीरथ आगे जाय शद्भु बाजाइया # वाराणसी पुरे गया उत्तरिल गिया 
मन दिया शुन वाराणसीर आखछुयान # वाराणसी तीर्थ जाहे ह॒इल निर्म्माण | 
' काटिलेन एक काले हर द्विज माथा #% ब्रह्महतया पाप तार ना हय अन्यथा 
तापिलेक ब्रह्म हत्या गिरीशेर बंधे # कात्तिक गणंश आर कात्यायनी कांदे 
गौरी कन केन वा काटिले विप्रमाथा # ब्रह्मध हुइले के करिबे अन्यथा 
सौरीर शुनिया कथा शिव हासि भाषे # पृथिवीते गेल गंगा कत पाप नाशे ॥ 
वृषभे चापिया तबे शड्भूरी शबर#दाँड़ाइल सुरधुनी तीरेते सत्वर 

कुशाग्र बरिया हर कल परशन # ब्रह्महत्या पाप ताँर हैल विमोचन 
बलेन धूज्जंटी देख परीक्षा गंगार # पञ्च फ्रोश युड़ि हर देन गण्डी तार 

सेइ पञ्चक्रोश तीर्थ नाम वाराणसी क# ताहाते छाड़िले तनु शिवलोके बसि (£ 
एक रात्रि गंगा तथा करि अवस्थान क करिलेन भगीरथ सहित प्रस्थान 


भगीरथ आगे जान शह्सु बाजाइया # जह्लनर निकटे गिया मिलिल आसिया € 
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७२ कृत्तिवास रामायण 
पनेकुटी. बिच-पंधथ. सुहाई # जहँ तप करत जद मुनिराई 


भह जलमगन कुटी, घुनि «पाना # भयेउ भंग किय सुरसरि पाना 
तब लौों दीठि भगीरथ डारी # लुप्त गंग, जनि कर्तों' निहारी 


दो० बट तर जहर मुनीस लखि, पँछी अधध नरेस। 

कस फोतुक ! संसय अतिव, मेटह मोर केस || ३६ ॥ 
उचित न केहू विधि गंग-अचारा # नासेठ मम आश्रम निज धारा 
सुरसरि पान कीन सोह कारन # लावहु टोरे विधातहिं राजन !' 
सुनत महीपर व्याप अति ब्रासा # दोठ कर विनय करत प्रुनि पासा 

काण्डार मुनि का बेकुण्ठगमन 

तुम विधि, विष्णु, तुम त्रेलोचन # तव महिमा-गुन जात को जन 
सगर-तनय जे साटठि हजारा # कपिल-अनल विनसे जरि छाग 
उदर न प्लुक्त गंग प्रुनि करईी # तो मम पितर न सदगति लहहीं 
ब्रक्षकोप नहिं. थिर अतिकाला # मुदित जहु॒ कह स॒न॒ महिपाला 
पुनि घुख निसरि गंगजल आवबे # ती उच्छिष्ट ! निरादर पावे 
दच्छिन जान चीरि मुनि ज्ञानी # प्रगट कीन हमि सब्सरे रानी 


पाता लता कृत जह्न मुनिर कुटीर # गगास्रोते भसे जाय एलावि दुढ तोर 
चक्षु मलिलेक मुनि भागिलेक ध्यान # गण्डघ करिया सब जल करे पान 
कते दूरे गिया भगीरथ फिरें चाय # कोथा गेल गद्देवी देखिते ना पाय 
अकस्मात गगादेवी गेल कोन खाने # देखे मनि बटतले वसिषराष्ठ ध्यान 
जन्नेरें जिज्ञासे भगीरथ जोड हात #% गगा मोर केवा निल पथ अकस्मात्‌ ' 
बलिलेन मुन्ति शुन राजा भगीरथ ऊ## आनिते गगारे तव नाहि छिल प्रथ 
मम घर भागे गया केमन आचार # गिया कह भगीरथ निकटे ब्रह्मार 
आनगिया देखि ब्रह्मा मम किवा करे # गण्डप करिया गंगा रेखेंछि उदरे 
मुनिर वचन शुनि लागिल तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 
काण्डार मनिर बकुण्ठे गमन 
$ जोड़ हाते भगीरथ करेन स्तवन # तुमि ब्रह्मा तुमि विष्ण तुमि तिलोचन 
$ तोमार महिमा गृण जाने कोनजन #% मनुप्य शरीर तब कि जानि स्तवन 
सगर राजार षाटि हाजार तनय हक कपिलेर णशापत् हल 'भस्ममय 
/ तोमार उदरेते गगार अवतार # जामार वशेर किसे हइबे उद्धार 
ब्राह्मगर कोप नाहि थाकये कखन # कृपाते बलेन तारे जन्च तपोधन 
मुख हइते बाहिर करिले गड्भाजल # उच्छिप्ट बलिया तब घृुषिब सकल 
$ चिरिल दक्षिण जानु सेइ क्षण मुनि # जानु दिया बाहिर हइल सुरधूनी 


लए ऑायचयाओनी कल. पवीनामनययन पर वरना वियपिननानन तनमन नननन बन नल 


कक. >नफ न्न्कू न्ग्छ फोन ने- कर्क 3्क३ फू, कक नह, न्‍्कू ऋू&कृ, ड्कृड< कक शक ज्का ब्क न्‍ 
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१ किसी भी ज्गद २ आघरगा, व्यवहार ३ यह व्यंग्य है ४ निकलकर ४ जाघ | 
॥८कुक):क। कक: कक ८७० कक को कक, कक के, कं ,कर <क के केक केक कं, के «केक 


कफ, 


री" पड 


॥ १ ९ (की एज के के एके ९ एक ०११२2 ७४१०८ २ (९०३४१ ९ के 
५ । 
*) दि काण्ड ७३ (£ 


4 नाम 'जाहवी' मगवति लोका # लहत दरहिं भव - तन - मन सोका /' 
$ मुनि काण्डार शापवश जाना # नहिं त्रिश्वन पीतकी समाना ६ 
५ बसत पापरत गनिका - धामा # मोह - काम कर फरद छलामा ( 
8 कानन काठ लेन सो गयऊ # तई मुनि-प्रान व्याप्त हरि लयऊ ;' 
५ ले यमदृत चले यमलोका # मांसपिण्ड.._ केहरि' अवलोक।' ६ 
४ जअस्थि आरण्यां शेष जहँ डारी # तहोँ उतर दिसि गंग पधारी £ 


$ पुन्य सलिल वन कियेउ प्रकासा # उड़ेउ अस्थि ले काक अकासा ; 
; दो० निरखि चील्ह एक लोभवस, अभिरी वायस' संग | | 
५, आअस्थि हेत सरसरि उपर, जूकत दुह बिहंग || ४०॥ ४६ 
तजी अस्थि वायस मय पाई #देव-योग. सुरधुनी. समाई ६ 
परसत जल काष्डार पावन # चौश्ुजरूप मयेड सो पावन ६ 


गयेठ लोक जहँ हरि अभिरामा # यमकिकर भाजे. यमपामा ६ 
रोप कथा यमराज बुझाई # मुनि पातकी बन्दि जिमि लाई 
तासु पापमयथ जीवन वरना # लहेउ अन्त सो किमि हरि-चरना 
दुसह लाज ! नहिं कांज हमारा # सुनि यम चक्तित स्वगे पग धारा 
गहि पदपंकज - विष्णु पुनीता # यम बरनी जिमि भह अनीता” 


छिलेन किड्चित्‌ काल जहर उदरे # जाह्नवी बलिया ख्यात हइल संसारे 
गंगामाता शुनि शापश्रप्ट सेइ खाने # उत्तर वाहिनी हैया जान सेइ खाने ५ 
। काण्डार नामेते मुनि छिल एक जन कु तार तुल्य पापी नाइ ए तिन भुवन 
जन्मावधि सेइ मुनि वेश्या सेवा करे # तार वशीभूता हैया थाके तार घरे & 
' काप्ठ काटिवारे गियाछिल से कानन # धरिया व्याप्रेते तार बधिल जीवन ह£ 
यमदूत आसि तारे बरिया बन्धन # लद्दया चलिल तारे यमेर भवन ६े 
व्याप्रेते सकल मांस गेल त खाइया # वनेर मध्येते अस्थि रहिल पड़िया हि 
काकेते लश्या जाय गंगा मध्य दिया #% हेन काले सञ्चान से काकेरे देखिया ९ 
, जाय पक्षी महावेगे काके खेदाइया # गंगा दिया जाय काक भये पलाइया (६ 
दुृइजने तारा तथा जड़ाजड़ि करे # देवयोगे अस्थि सेइ गंगा नीरे पड़े ६ 
करिल यखन अस्थि गंगा परशन # चतुर्भुज हइया से चलिल ब्राह्मण 
६ हेन काले नारायण बंकुण्ठे थाकिया %# काड़िया निलेन यमदूतेरे मारिया हि 
५ काँदिते काँदिते सब यमेर किसूर # जिज्ञासा करिते गेल यमेर गोचर ४ 
३; विषय छाड़िनु प्रभु आर नाहि काज # आजि बड़ यमराज पाइलाम लाज /£ 
$ काण्डार नामेते पापी त्रिभुवने जाने # बेकुण्ठे ताहारे हरि निलेन कि ज्ञाने ; 
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बफि ग्डफरिज्लफि गज ण्बकशतकी ०0००७ ग्वफि' ग्कीि' 


४ यमराज रोषे शुनि दूत याहा भाषे # जिज्ञासा करिते गेल श्रीहरिर पाशे 
५, काँदिते लागिल यम धरि प्रभु पाय # विषय छाड़िनु नाहि विषयेर दाय 


3 ९१सिंह २देखा ३ बन ४ कौश्रा ५ गंगा ६ यम के दूत ७ नीति के विरुद्ध, अन्याय | 
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3 कि लकद काम लक न 
३ फान्डार पातकी . कपावन # अधम बविदित सो, जग मनभावन | ४ 
3 पापिन पर यम - चिरअधिकारू # प्रत्भ छीनीठ सो किमि अधिचारू | 
३ पाप-पुन्य कर एकहि भोगू # तो यम-शासन कर कित योगू ; 
$ हँसि हरि फह्दी सुनहु यमराया# रहत गंग किमि पातक-छाया 
$ महिमा अकथ अमित शुचि धारा # जतक' दूर ताकरविस्तारा 
४ दण्डपाणि कह, बस नहिं जाई # जाहु समीप ने, मोर दुह्वाई 
९ फरि शवदाह अस्थि जल-शयना # चौश्ज जीव लहे मम अयना' 
औ बसे तीर गंगोदक पाना #प्रानी सो मम रूप समाना ; 
३ बरजो दृत, न तहीँ पग ढारें # ते मम जन, मम आन' विचार 
दो० यम-प्रबोध इमि, उत सुखद, महिमा जासु अपार । 

गौढ़ देश पादन करत, बही गंग शुचि घार॥ ४१॥ 

सगर-बंश उद्धार 


ह पूर्यय जात पत्म पुनिनाथा # भागीरथी - चलीं तिन साथा 
* मम अकाज प्रुष दिसि जाये # विनय भगीरथ मातु सुनाये 
2 चली फेरि शुचि श्रवल तरंगा # भागीरथी. भगीरथ संगा 
४ बही घार इक तजि जग - तरनी' # पद्मावती. पश्न'र अनुसरनी 


» पापीर उपरे मोर चिर अधिकार # आजि केन ताहार हल अविचार ९ 
* काण्डार ब्राह्मण पापी विदित संसारे # आनिलेन कोन गुण बंकुण्ठे ताहारे (£ 
३, शुनिया यमेर कथा हरि हासि कय कह गंगा यथा तथा कभु पाप नाहि रय ६ 
गंगार महिमा कत कि बलिते जानि # मन दिया शुन तठबे कहि दण्डपाणि & 
। यत दूरे जाइबेक गंगार वातास # आमार दोहाई यदि जाओ तार पाश हु 
पुड़े मरे अस्थि लैया फंले गंगोदके # चतुर्भूेज हैया सेतः आसिबे गोलोके ४ 
गमातीरे थाकि गंगाजले करे पान ह# से शरीर जान तुमि आमार समान हि 
निषंध करह यत दूतेरे तोमार क# यदि जाओ सेइ स्थाने दोहाइ आमार ( 
शुनिया प्रमुर कथा शमनेर त्रास # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास # 


हक ९९ की धक्का ९७९९ 
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स्कः 
“कर 


(्'र्क 


हैं ० 8 


ग्ट्क' 


'औटकतक 


तगर बंश उद्घार (रे 
काण्डारेर प्रति गंगा मुक्तिदद दिया # गौड़ेर निकटे गंगा मिलिल आसिया ४ 
पद्म नामे एक मुनि पूव्व॑मुखे जाय # भगीरथ भावि गंगा पश्चात्‌ गोड़ाय ९ 
जोड़हात करिया बलेन भगीरथ # पृव्वं दिक जाइते आमार नाहि पथ ९ 
पद्ममुनि लये गेल नाम पद्मावती # भगीरथ सजूंते चलिल भागीरथी ६ 


चमक 5 जितनी २धाम  $ मर्यादा, लीक ४गंगा ४ बंगाल में प्रसिद्ध नदी 
६ पद्म मुनि ७ वायु । 
:% कक क+ :क३:क+ +३ कक २, कक: २७ /क) कक, क.;क३/क३ कर कक # 


७" श#१९४९%१९७१ 


म्टिकी' 


था पक अल अमन रन 28 कल बट लत अमल लक 
३, आदि काण्ड ७५ 

५ 
4) 


4 गंग दीन पश्नहिं पुनि शापा # तासु - नीर जमि भेद प्रगा | मेटह पापा ' 
2 प्रथम फहुुक पुनि भैरव वाहिनि # पुनि भईंँ मातु उद्धि-अलुगामिनि 
३ मंदाफिनि कर दरस पुनीता ॥ करे. शंखध्यनि देव सप्रीता ! 
४ शंखयोष, मज्जन जे करही# अयुत वर्ष सुखुर नर लहहीं | 
4 समोद इन्द्र अस्नाना # इन्द्रेश्वर० प्रसिद्ध अस्थाना ६ 
५ ह्ट्रेश्र जो घाट सुपावन # स्रगेदेने सब पाप नसावन ४ 
$ द्र तगति' चली सरित' जगमाया # 'मेढ़ा'॑ चढ़ि भेंटे. द्विजराया £ 
मेढ़ातता० नाम सोह कारन # थल प्रसिद्ध पातकी उदबारन 
मुदित महीप चले कछु आगे # भाग तबे “नदिया के जागे 
सप्तद्वीपण. बिच श्रेष्ठ सुठामा # नवद्वीीी०. तुरसरिे विश्रामा | 
रेन निवसि पुनि सप्ठग्रामा० # पहुँची शुत्ि प्रयाग सम थामा 
दछिन मदहेश० गंग पगु धारा # परसत अगनित घाठ-विहारा 
दो० तब संगति कत वर्ष गत, फतक' दूर तब देश। 

फहहु भगीरथ भस्म कहें, सन्तति-सगरनरेस १ ॥ ४२ || 

दछ्धिन-पुरुव बिच देश सुहावन # जहाँ कपिल मुनि आश्रम पावन & 


शापवाणी सुरधनी दिलेन पद्मारे # मुक्ति केह तव नीरे पाबे ना संसारे ६ 


एक बार गेल गड्ढ़ा भेरववाहिनी # आरबार फिरिलेन सागरगामिनी 
अजय गंगार जल हइल  दश्शन # शंखध्वनि करेन यतेक  देवगण 
शंखध्वनि घटे येवा नर स्नान करे # अयुत वत्सर सेइ थाके स्वर्गंघरे 
गंगा लये भगीरथ चलिल सत्वर # निमिषेते आइलेन नाम इन्द्रेश्वर 
गंगाजले यथा इन्द्र करिलेन स्नान # इन्द्रेश्वर बलि नाम हइल से स्थान 
इन्द्रेश्वर घाटे येवा नर स्नान करे # सब्बंपापे मुक्त हये जाय स्वगंपुरे 
चलिलेन गंगा माता करि बड़ त्वरा # मेडातला नाम स्थाने यान सरिद्वरा 
मेडाय चड़िया वृद्ध आइल ब्राह्मण # मेड़ातला बलि नाम एइ से कारण ६ 
गंगारे लइया जान आनन्दित हैया # आसिया मिलिला गंगा तीर ये नदीया £ 
सप्तद्वीप मध्ये सार नवद्वीप ग्राम # एक रात्रि गंगा तथा करिल विश्राम 
रथे चड़ि भभगीरथ यान आगुयान # आसिया मिलिल गंगा सप्तग्राम स्थान 
सप्तग्राम तीर्थ जान प्रयाग समान # सेखान हुइते गंगा करेन प्रयाण 
आकना महेश गंगा दक्षिण करिया # विहारोदेर घाटे गंगा उत्तरिल गिया 
गंगा बलिलेन बापू शुन भगीरथ # कत दूरे तोमार देशेर आछे पथ 
भ्रमितेक्ति कत वर्ष तोमार संहति # कोथा आछे भस्ममय सगर-सन्तति 
भगीरथ बले पड़े मने ये आमार # पृव्य ओ दक्षिण दिक मध्यस्थाने तार 


१ एक पवित्र स्थान २तीवर गतिसे ३ सग्ति, नदी ४ नवद्वीप ४ कितने 
६ कितनी । ०» शल्य चिहनत दंगाल के भागीरथी तट पर स्थित पुनीत स्थानों के नाम हैं । 
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३ भस्म-पितर सम तहँ अलनुमाना # जननी-कृथन सुने अस काना 
समुनत शतझमुखी होह सुरधारा # बही, धार जहाँ सगर-कुमारा 
परसि गंग चौशुज तनु पाये # सगर-तनय  सुरपुरहि. सिधाये 
बसेउ सुबन इक जल - अधिकारी # शेष धाम - हरि मंगज़कारी 
निरखु भगीरथ [ प्रवर' तिदारे # सकल मुक्त, सुरधाम सिधारे 
बंस-मुक्ति धनि सफल मनोरथ # प्रनवति पुनि पुनि गंग भगीरथ 
जाहु देस सुत बंस-उजागर # मैं उब मिलों भेटि उर सागर 
धांगासागएं तीथे. महाना # संगम करहिं. दान अस्नाना 
अमित पन्‍्य, पातक सब दीना # लहहिं. ख्वगे हरिपद आधीना 


हट एकए७० १३-९०" १७९०७ 
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$ सुरसरि क्षवनि' भगीरथ लाई # सक्तिदेनि जग पाप नसाई 

4 गंगा-प्राथेना 

५ आई सुचि' सलिस मातु सन्‍्तन सुखकारी | 

9! ५ 

$  सुरघुनी गंगा नाम, प्रगटी सो घरा धाम, 

# तीनि ध्रुवन जासु नाम, मंगल जयकारी ।। आई० ॥। 

#  सुरनर मुनि तारिनि जो, पाप ताप द्वारिनि जो, 

न संकट निवारिनि जो, कलियुग अबतारी ।। आई० ॥ 

४ धन्य धन्य बमुन्धरी, सुरसरि नित जहाँ सरी, 
2 घनि घनि है देमकरी, मव-तम उजियारी || आई० ॥ ४ 
$ येइखाने आछिल कपिल महामुनि # सेइ खाने मम वंश मातृ मुखे शुनि 
मं एइ कथा येखाने गंथवारे राजा बले # हइलेन शतमखी गंगा सेइ स्थले 


आछिल सगर-वंश भस्मराशि हैया # बेकुण्ठे चलिल सबे गंगाजल पाइया / 
एक जन रहिल जलेर अधिकारी # आर सब गेल स्वर्गे चतुर्भजधारी ६ 
हस्त तुलि गंगा भगीरथेरे देखान # ओई तव वंश देख स्वगंवासे यान 
वंश मक्ति हृइल देखिया भगीरथ # गंगा के प्रणाम करि पूर्ण मनोरध 
गंगा बले देशे जाओ राजार नन्दन क# सागरेर संगे आमि करिंगे मिलन ९ 
महातीथ हल से सागर संगम # ताहाते बतेक पुण्य नाहि व्यतिक्रम 
गंगासागरे ये नर करे स्नान दान क्ष सब्बंपापे मुक्त हये स्वर्गे पाय स्थान 
गंगा आनि लोक मुक्त कल भगीरथ # कृत्तिवास॒पण्डितेर कवित्व महत्‌ 
गंगार महिमा 

सुरधुनी गंगा नामे, आइलेन धरा धामे, ए तिन भुवने प्रतिकार । 

सुर नर निस्तारिणी, पाप ताप निवारिणी, कलियुगे हन अवतार ॥ 

धन्य धन्य बसुमती, याहाते गंगार गति, धन्य धन्य कलियुग सार | 


पेज (सगरनन्दन) २ पृथ्वी पर ३ पवित्र । 
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डे आदि काण्ड ७७ ४ 
औ . योजन शत पूत' धार, गगे गंगे पकार, ; 
० द्रसि परसि पुन्यवारि, सुरपर अधिकारी || आई० | ! 
४ कूज्त तहँ पच्छितृन्द, वरनीं किमि सो अनन्द, हि 
7! बिलसत फल-फूल-कंद, पियत सुधा बारी | आई० ॥ /' 
/  भ्ृूपन के जे आल, बाँधे कुझजर' विसाल, | 
ट तेऊ लखि हैं निदाल, खगन मोद भारी | तआई० ॥ 
४ सेतुबंध, नीलाचल, द्वारिफा, बदरिका थल 
$ फासी, मथुरादि विमल नगरी सुचि सारी ॥ क्षाई० ॥ । 
' तीरथ मनभावन जे, विष्णु सरिस पावन जे, । 
न ञति महान ताहू ते सुरसरि महतारी || आई० ॥ ६ 
४ सोदास राज्ञा का आख्यान ;॒ 
*'  दो० बीते वर्ष सहस्य सठ, सुरसरे लाये भूप। | 
; पहुँचि अवध पुनि प्रजागन, पालत मुत अनुरूप || ४३ ॥ ! 
; 'सौदास” जनम युवराजू # मुदित तृपति सह अवध समाजू ; 


सोंपि सुबन नृप धीरा # बसे भगीरथ सुरसरि तीरा ( 
दिवस, फाटि भवफंदा # छदे3 सरित-तट पुक्कुति अनन्दा & 
सौदास श्राद्ध पितु तपेन # बहु विधि दान दविजन करि अपेन € 
चरित तास सनि ध्याना # तन सचि होह, मिट॒हिं अध' नाना 


शतेक योजन थाके, गंगा गंगा बलि डाके, शुने यमे लागे चमत्कार । 
पक्षिगण थाके यत, गंगातीरे कब कत, करे सदा गंगाजल पान । 
दूरे राज चत्रवर्त्ती, यार आछे कोटी हस्ती, सेइ नहे पक्षीर समान ॥। 

काशी गया नीलाचल, द्वारका मथुरा स्थल, रामेश्वर बदरिकाश्रम । 
ए सब यतेक तीथ, विष्णर सम महत्त्व, सब्बं॑ तीर्थ गंगा सर्वोत्तम ॥ 


सौदास राजार उपाख्यान 


गंगाहेतु गेल पाटि हाजार वत्सर # पुनर्व्बार गेल राजा अयोध्या नगर 
राजा हैया करिलेन प्रजार पालन # हइल सौदास नामे ताहार नन्दन 
अयोध्याते करिलेन राजत्व सौदास # भगीरथ करिलेन गज्जभातीरे वास 
किछ काल भगीरथ भागीरथी तटे # थाकिलेन मुक्त हये ससार सड्भूटे 
क्रिलेन राजार श्राद्धातपंण सौदास # ब्राह्मणेरे दिल दान यत यार आश 
मन दिया शुन राजा सौदास चरित्र # शुनिले ये पापक्षय शरीर पवित्र [ 


१ पवित्र २हाथी ३ पातक | 


न -क 
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५ ७८ कृत्तिवास रामायण 
॥ दिवस एफ सृगया' कर साज़ा # हेरत चहूँ. बन-बन म्रृग शाजा 
$ दनुज एक तहेँं भामिनि साथा # उत्तेड जहाँ भानुकुल नाथा 
३ तजि निसिचर-तन व्याप्र सरूपा # करत केलि तहैँ माया रूपा 
॥| लखि सादूल' हनेठ जप बाना # सुख्घकाल पसु त्थागेड प्राना 
९ हनेड केलि-रत पति, केद्दि दोषा # विफल कद्ठे3 निसिचरी सरोषा 
५ दारुन कोप अक्ष फर शापा # परहु फन्‍्द ब्गतहु लुप ! पापा 
3 करि कुमाप निसिचरी सिधारी # चले नगर तन थभरूप दुखारी 
३ गुरु प्रिय परिजन सहद बुलाई # मुनि बशिष्ठ सन क्रथा सनाई 
$ अश्वमेधष नर पातक मोचन # शास्त्र वचन हमि कहत तपोधन 


६ ॥| 


३ सोइ सोदास याग संपन्ना # सुरभि दान वसनादिक अन्ना 
द्विज गृह गमन, तोष भूपाला # इत चिन्तित निसिचरी कराला 


दो० वचन आअक्ारथ मोर कस, तजेउ दानवी रूप । 
पुनि बशिष्ठ सम रूप घरि, प्रगटी सम्मुख भूप || ४४ ।। 


सामिष' तृपति ! कराबहु भोजन # मुनि-आयस स॒ुनि कद्देड यशोधन £ 
$ अजित” अआश्वमांस मन लावहु # करि. स्नान-ध्यान गुरु आवहु 
५ तोलों तास रुचिर परिपाका # होइ, फहत _ रवि-बंश-पताका 


५ एक दिन गेल राजा मृगया कारण # मृग लागि फिरे राजा घुरे सारा बन 
5 आइल राक्षस एक संगे जाया निया # सौदासेर काछे उत्तरिल से आधतभिया 
$ छाड़िया राक्षसरूप व्याप्रूप धरे # दुइ जने प्रभासेर तोरे केलि करे 
हेन काले सौदास से शादल देखिया # श्यृंगारेर काले तीरे मारिल विन्धिया 
सेइ्ट काले राक्षसी राजार प्रति कय # विना दोपे स्वामी मार श्ंगार समय 
परिणामे जानिबे हइबे यत पाप # महायाप भुड्जिबे हड्वे ब्रह्मशाप 
एतेक बलिया ये राक्षसी गेल वन # मनोदु:खे राजा करिल गमन 
पात्रमित्रणणे राजा करिल अहवान ह# बशिप्ठ मुनिरे आगे करिल सम्मान 
मुनिरि कहिल राजा सब विवरण # ए३इ३ पाप केमने हडबे विमोचन 
$ पुरोहित वशिष्ठ बनुज्ञा प्रमाणे # अश्वमेध करिलेन शास्त्रेर विधाने ६ 
8 यज्ञ पूर्ण दिल राजा दक्षिणा यखन # बिदाय ह॒इया तबे गेल सब्बंजन 
! हेन काले से राक्षसी भावे मने मन क# मम वाक्य व्यय हबे जानिल कारण ४ 
आपन राक्षसरूप दूरे तेयागिया # बशिष्ठ मुनिर रूप धरिया आसिया ९ 
$ सोदास राजार काछे कहिल वचन # मोरे मांस भोजन कराओ यशोधन ९ 
$ राजा बले अश्व मांस करि आहरण # खाहबारे सेइ मांस गेल तव मन ४ 
हि 
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8 स्नान संध्या करिया आइस महामुनि # एड मांस कराइब रन्धन एलनि 
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श १ शिकार २सिंह ३ मांवयुक्क ४९ अश्वमेध यश द्वारा ) प्राप्त किया हुआ | 
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५ तजि निशिचरी छत्म गुरुवेषा # पनि गृहपाक' विश्र घरि वेषा 

भूषति अबुध, दनुजि छल फीन्हा # रंधि' मांस - मानव धरि दीौन्हा 
३ इत, नृप गुरु सन्‍्मानि बुलावा # छल न ज्ञात, दोठ परे भुलावा ( 
ः परसि मांस - मानुष विष बोई # मायाविनी लोप  मह सोई 
० 
४ 
| 
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लखि उपहास पमुनिहिं संतापा # होह अक्षराफ्स दिये. शाषा ; 
मैं निदोप शाप फ़िमि दीन्हा# ले जल पुनिहिं भस्म चह फ्ीन्हा 
घरत ध्यान पुनि कौतुफ जाना # जिमि निसिचरी रचेड छल नाना ! 
हत सौदास - रानि दमयंती # नृपहि निषेव क्वीन सतबंती 
उदय दनुज-बध - फल शुभकेतू # तजहु न शाप - नीर गुरु - हेतू 
॥ क्रोध शमन, सोचत मन राऊ # अभिमंत्रित जल अमिट प्रभाऊ ४ 
) सुपुर नीर तजे सुस्त्रासा # नागलोक तजि नाग-विनासा ; 
९ शस्य' नष्ट छिति, नृप भय पाये # निज पद जल तजि पाँव जराये 
५ उ9ल पाँव भूपति निज् जारे # जग फल्मापपाद विस्तार 


! सो० पूछत बिकल नरेस, बहुरि धाय गुरुचरन धरि । 
ब्रक्षरत्स वेस, तजि कब लों पावहुँ प्रकृति || ४४॥। 


बशिष्ठेर रूप से दुरे ते तेयापिया # पाचक विप्रेर बेश धरिया आसिया 
मनुप्येर मास लेया करिल रन्धन # बशिप्ठके डाके राजा करिते भोजन (७ 
यजमान वाक्य मुनि लड्िते ना पारे # हइलेन उपस्थित रन्धन आगारे 
बसिलेन मुनि तबे करिते भोजन # राक्षसी मनुष्य मांस दिल ततक्षण न्‍॒ 
थाल कोले थुइया राक्षसी गेल घरे # देखिया मुनिर क्रोध बाड़िल अन्तरे ; 
४ मनुप्येर मांस दिया कर उपहास # तुमि ब्रह्मराक्ष ये हओ हे सौदास 
# एत यदि श्री बशिप्ठ मुनि शाप दिल # मुनिरे शापिते राजा हाते जल निल ४ 
*, नहि आमि दोषी शाप दिज़ा अकारणे # एइ जले भस्म करि पोड़ाब एक्षणे हि 
राक्षसी राजार शाप शुनिया तख्नि # घर हैते पलाइल चलिल आपनि 
ध्यान करि जानिल बशिष्ठ तपोधन # राक्षसी आसिया मांस मागिल भोजन 
मुनिके दिवारे शाप राजा जल निल # तारे दमबन्ती नारी निषध करिल 
क्रोध सम्बरिया राजा भावे मने मन श्र; कोन स्थाने एदइ जल थुइब एखन 
स्‍्वर्गें यदि थुई तबे मरे देवगण # यदि फंलि नागपुरे नागेर मरण 
पृथिवी ते फेलिले शस्य सब जाय # सेइ जल फेले राजा अनार पाय 
३ राजार पुड़िये गेल दुखानि चरण # राजार कत्माषपाद नाम से कारण 
$ बेशिष्ठ बलेन शाप दिनु नृपवर # राक्षस हदया थाक एगारे बत्सर 
$ लोटाय धरिया राजा बशिष्ठ चरण # कत दिने हथे मम शाप विमोचन 


' १ रसोई में २ पकाकर है धान्य, फ़सतल | 
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५ ८० कृत्तिवास रामायण 


$ कह बशिष्ठ नृपपर घरु धीरा # ग्यारह वषे विगत गत पीर 
ः दरस गंग पावहु तेददि काला # मिट शाप तजु योनि कराला 
! ब्रहरातलस. भयेठ नरेसा # द्विजनन अच्छि भरमत दिर 
$ शाप-अवधि बीती जेहि फाला # विन अद्दारा दिन तीनि. आला 
तिथिल, बिलमि' जहेँ सथल प्रभासा # बिटप मूल फियप कछक निवासा 
दधित भूप तहँ लखेठउ सपासा # तेहि तह ब्रक्न-दत्य कर वासा 
ते देत्यथ फ्वन तें प्रानी # कस मस विटेष वास जज्ञानी 
धा जाल अति उदर कराला # भच्छहूँ तोहिं _इमि कहउठई उजाला 
कृत-देत्य युगुल भटभेरा' # मल्लयुद्ध पट मास घनेरा 
कोउ न न्यून, नहिं मानत हारी # पुनि भे सहद दोऊ तजि रारी 
ज॑ सख-दुख दोठ करईँ प्रकासा # शाप - बशिपष्ठ बरन सोदासा 
सखा सनह, कह देत्य सप्रीता # मम वरदत्त सनाम वातीता 
रुगृह वेद पढ़ेडे बहु काला # तास दच्छिना बचन न पाला 
बे उपहास, शाप गरु दीना # दिय मोहि ब्रक्मदेत्यः गति हीना 
ग्रद्रवित' कहेउ, द्विजनन्दन ! # परसि गंग फटिहँ तव बन्धन 
भयेड चत, भल कह सौदासा # चलहिं सखा दोठ गंग निवासा 
मुनि बले पाबे जबे गगा दरशन # तबेइ तोमार पाप हुवे मोचन 
सौदास भूपति ब्रह्ाराक्ष हड्या # देशे देशे नित्य फिरे ब्राह्मणे खाइया 
एगार वत्सर पूर्ण हइल यखन # तिन दिन जाहार ना मिलिल तखन 
उत्तरिल गिया राजा प्रभासेर कले # श्रमयक्त हदया बसिल वक्षमूले 
क्षधाय अज्ञान राजा वक्ष ये ने रे # एक ब्रह्मदत्य आछे सेइ वक्षडाले 
ब्रह्मदत्य बले ओहे तुमि केन हेथा # मम स्थान तुमि निले आमि जाब कोथा 
शुनिया ताहार कथा सौदास हाप्िल # ब्रह्मदंत्य देखि एटा खाइते आइल ( 
ब्रह्मदंत्य राक्षसे विवाद दुइजने क# छय मास मल्लयुद्ध करिछे एमने €& 
दुइजन युद्ध सम न्‍्यून नहे केह # मित्रता करिया परस्पर करे स्नेह ४ 
सव्व॑ दुःख दुदइजन करेन प्रकाश # बशिप्ट शापिल मोरे बलेन सौदास 
ब्रह्मदत्य बले मित्र शुन विवरण # वरदला नामे आमि छिलाम ब्राह्मण 
रह वेद पड़िलाम गुरुवासे # चाहिला-दक्षिणा गुरु आमार सकाशे 
उपहास गुरु वचने # गुरु बले ब्रह्मदेत्य हम एइ क्षण ४ 


यखन गंगार जल पाबे दरशन # तखन पाइले मुक्ति ब्राह्मण नन्दन 
सौदास बलेन मित्र चिताइले मोरे # तेंइ से गंगार ॒ तत्व दुददजने 


१ ठहरकर २ भूखा हे मुमु ट, गुल्थम-गुत्या ४ युद्ध ४ शापवश सका. 


( का मेरा नाम धवरदत्त! था। ६ दया से पिघलकर | 
76 :का मार कक भू मकर कम का कक कक काका काका कर का कर 
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आदि काण्ड ८१ 


दो० मंदाक्षिनि स्नान करे, गंगकलश धरि सोस। 

तेहि मारग आवबत ले, भागव महाधुनोस ।। ४६ || 
घुनितर ! दे फकछ सरसरि - वारी # दया करह छोठ शाप निवारी 
विन जल-अधे प्रथम शिवशीसा # इतर हेतु क्रिमि! कहत मुनीसा 
आदि न शेष, तास सम रूपा # गंग सलिल सब भांते अनूग 
अनचित मुनि, न सोह यह बानी # भागव सतत कथा सब जनी 
चीन्हंउ नृपति भगीरथ नन्दन # छुण सन कोन्द्र गंग जब सरमन 
विगत पाप तजि अधम सरीरा # निज्-निञ्र पंथ चले तक पोरा 
लहेउः स्वर्ग पुनि गंग प्रभावा # कृत्तिदाम जूस विमल खसनात्रा 

दिलीप का अश्वमंध यत्त 

नृप सोदास वास सरधामा # तनय 'सदास' तास कर नामा 
विपुल वर्ष सासन सखदाई # संत 'दिलीप' सासन पुनि पाई 
'रघ! पुनि तनय दिलीप' प्रकासा #-सत सम पालि प्रजा दुव नासा 
'रघु”! बल-विक्रम अतुल बखाना # जनक सं्सि विक्रम अलबाना 
पु-चन अल निःश्रि नग्नाहा # अश्संध का उठेठ उद्ाहा 





गा स्नान ब सास «वात मर # माथाय करिया गगाजलेर कलसी 


हेन काने दोह बल आया या ताय # गगाजल बिन्दरमात्र दाओ दुजनाय 
लागितन बहिते भाग तपोवन # अग्रभाग यिवर ता दिव ना कखन 
डे वह सनि लव साहि विदयालेश #& गगाजले नलाहि हये अग्र अवशेष 
जातिलतल नखन  गमार्यत्र तवाधन # महाजन वटे भपीरथर नन्‍्दन 
बृणाग्र करिया गगाजल दिल दाय # बद्यहत्या आदि पाप एड्रिया पलाय 
दिन सौदास ब्रह्मगतस हटठया # दे हुण्ठ चलिया गेल गंगाजल पाइया 
द्वारग आर ब्रद्मराक्षस सत्वरें # दुड जने मुर्ति हैया ग्रे। निजधरे 
गगार महिमा कथा अनन्ता ये शुनि % आदिकाण्ड रच कृतिवास महाग्रुणि 
दिलीर अश्वनेध यज्ञ 
दास गेलेन आयु शेष्रे स्पर्गस्थने % हइलेन सुदास भूपति भूमण्डले 
सुदास करेन राज्य अनेक वत्सर ऋ दिलीप हइल राजा राज्येर उफ्र 
दिलीपेर नन्‍्दन हइल रघ्राजा # पुत्रेर समान पाले प्रथिवीर प्रजा 


' एकेन दिलीप राजा महाबलवान # तद्रप हइल पुत्र पितार समान 


पुत्रेर विक्रम देखि भावे मने मन ऋ अश्वमेध यज्ञ करिलेन आरम्भन 





का नाम दिलीए' कनिवासी रामायण में उल्लियित है, जो कुतृरलजनक है। मालूम नहीं 
किसी पुराण में ऐसा ही वशन है, अथवा सन्त कृतितास के बाद यह लिलगे-छुपने की 
भूल है। २पिता ह उत्साह | 


१ सू बिंश बी एक ही परपरा में भगीरध के पिता श्रोर उन्हों भगीरव के 4गेते, दोनो 
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हु" "९००"? (वर १ ९६३०" टिकी एक लकी टिकी टिकी टिक टिकी टिली तिकी टिलक दिल 30 टिकी एज (कक रैक पक एड (नी जि (जी पक हि 
न्‍ घर ह कृत्तिवास रामायण ह 


३ छोंढ़ेड यज्ञ -तुरंग. महीपा # जहँ-तहँ जात, सुदूर, समीषा ६ 
$ तुरगं जीति लौट दिग्देसा # सफल याग तब, कदत नरेसा * 
१ रघु युवराज दिलीप प्रनामी # सुमटन सहित बाज" क्षनगामी 
ल॒ याग, सुरपुर अधिकारी # होय दिलीप, दुशित असरारी 


दो० हे विरञ्चि | कस फरिय ! विधि फहेउ, अश्व हरि लेह। 
विफल दिलीप-उछाहु करि, सुरपति ! आनेंद लेहू ।। ४७ || 


मध्य दिवस तम निसि सम छावा # उवसर  तक्ि हय इन्द्र चुरावा 
फटक न तुरग', सोच उर अन्तर # हरेड अवसि मम बाजि' पुरंदर 
वत्सर दस, लघु नवल कफिशोरा # मुदित, हेलि रघु सुरपुर कओोग 
सहस तुरंग पवन-गति धावन # रघुरथ निमिष जहाँ सहसानन ( 
किते इन्द्र! रघु गजेन करई # कुसल तास लखि आजु न परे ६ 
मारुमार हुँकरत कुमारा # चढ़ि गजेन्द्र सरपति पग डारा ६ 
५» रघु तन हेरि कह्ठेड कु बानी % मरन हेतु तब मति बौरानी 
2 माददी मेरूभमार  क्रिमि सहई#बाँधि क्रष्ठ घट सागर तईई £ 
धार कुपान दरस कब फीन्हा # बालक-हठ मोसन रन लीन्हा £ 
मैं अजान-रन, कट रघुवीरा & तव बल-बुद्धि लखों रनधीरा ६ 


घोड़ा राखिवारै नियोजिलेन रघरे # येखाने सेखाने याबे निकटे कि दूरे # 
५ घोड़ा दिया दिलीप कहिल तार ठॉँइ # यज्ञ पूर्ण काले येन एएइ घोड़ा पाइ ६ 
$ घोड़ा राखिवारे रघू करिल पयान # सड़ंते चलिल तुत्य योद्धा बलवान 
£ महेन्द्र बलेन ब्रहा कोन बुद्धि करि #% अश्वमेघ करि राजा लबे स्वगंपूरी 
ह किसे निवारण हय बल कृपा करि # विरिज्चि बलेन तार घोड़ा लभी हरि 
अश्व विना राजा यज्ञ करिते ना पारे # चलिलेन इन्द्र घोड़ा चुरि करिवारे [ 
मं द्वितीय प्रहद दिवा अन्धकार करि # लइलेन देवराज यज्ञ अश्व हरि ४ 
३ घोड़ा हाराइया भावे दिलीपनन्दन #% इन्द्र बिना घोड़ा मोर लबे कोन जन है 
$ नय वत्सरेर शिक्षु पड़ियाछे दशे क# इन्द्रे उपर रथ चालाय हरपषे ६ 
$ सहन घोडाय बहे स्वगें रथखान # पलके प्रवेशे गिया इन्द्र विद्यमान ' 
४ कोथा इन्द्र बलि रघु धन छाड़े डाक # आलजि इन्द्र तोमा प्रति घटिल विपाक 
मार-मार बलि रघु डाकिते लागिन # इन्द्र ऐगवते चड़ि बाहिर हुइल ६ 
रघुरे देखिया इन्द्र कहे कटू भाष # मरिबार निमित्त आइले स्वगंवासे £ 
$ मास्ति हइया सा बे कि पब्वंतेर भार # गलाय कलसी बान्धि सागरे सांतार # 
शाणित क्षरेर घार केवा सहय करे # बालक हइदया आइस आमार उपरे 
हे बले गध्व॑ कर नाहि जान रण # यार यत बल बुद्धि जानिबे एखन हि 


है घोड़ी २ असुरों के शत्रु इन्द्र ३ यश का छोड़ा ४ थाबा मार के ४ पलमात्र में । 
&क,.क,धककडक &८कटकदक,क८कडदक कक कक ढद्क कक कक. कक के>-कें ५. के, ७, , कक 
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पा रैक एड एज हलके शक ।॥/ (के 2 (कील पिली० सिल्क गिक ँक टिकी सिकी टिक (री ९०७ सजी टिकी बीए टिकी रे सकी 
| आदि काण्ड 


* में बालक ते बोर पुरन्दर # सम्हरि क्षाजु मोसन करु संगर 
2 बान तीन रधु, तक हिय मारे # सह-कुज्जर सरपति तिन टठारे ४ 
3 चक्षित इन्द्र मल मेटेड बालक # अगिनि कराल तजत सर घालक ६ 
/ सर दस तजेउ इन्द्र फोदण्डा' # रघ सायक तिन बीचहिं खण्डा ४ 
4 बान अगाघ बृष्टि दोड करदी # कोठ न न्यून अविरल' दोठ लरहीं 
+ रघु पशुपति पुनि अस्त्र चल्ता३# विवस कफीन्ह वाँधे . सुरराई 


; 


श्र 





न्ड़ि 


॥  दो० गिरे घरनि गजपति सहित, रघु बाँधेड सुरनाथ | 
ले तुरंग पहुँचे अवध, पितु पद नायेड माथ॥ ४८॥ 


5 "ली १० 
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गे कर 


सप्त दिवस तहेँ बन्दि पुल्‍न्दर # लखिं आकुल सरगन उर तन्तर 
सरगण तब अंतिशय आकुलाये # सहित बिरंचि अवधपुर आये 
विधि बोले, दिलीप ! सन्‌ भूषा # तव नन्दन, रघ तब अनरूपा 
तास रूपाति रघवंस उजागर # जग यश लहहि महान गनागर 
मुदित बेन सनि, नृप आदेसा # बन्दि-मुक्त पुनि कीन्ह सरेसा 
पावसपति ! जनि वृष्टि अभावा # अवध कबों रघ शपथ कफरावा 
खेतन भार मानि निज सीसा # चले स्वगे सर-सहित सचीसा 


बालक आमाके देख आपनि कि वीर # बालकेर रण आजि हओ देखि स्थिर 
तिन बाण मारे रघु बासव हियाय # ऐरावत सह इन्द्र घोर पाक खाय 
इन्द्र बले भाल बलि वयसे बालक # एडिलेन बाण येन ज्वलन्त पावक 
दश बाण इन्द्र तबे पूरिल सन्धान # दश बाण काटिल इन्द्रेर दश वाण 
दृदजने बाणव॒प्टि वरधार धारे # दुइजने युद्ध करे केह नाइ हारे 
रघ्राज जाने बाण पशुपात सन्धि # हाते गले देवराजे करिलेक बन्दि 
एरावत हुइते पड़िल भूमितले # लोहार शिकले बान्धि रथे निया तोले ( 
घोडा निये आइलेन बापेर गोचरे # सात दिन इन्द्र बान्धा अयोध्या नगरे ६ 
सड़ेते करिया ब्रह्मा यत देवगण # आपनि चल्या यान अयोध्याभवन £# 
विधाता बलेन राजा तुमि पृण्यवान # तोमार तनय रघ्‌ तोमारि समान £ 
आर किवा वर दिब रघुरे तोमार # रघुवश बलि यश धघोषिबे ससार 
एन यदि बछ्लिन ब्रह्म मुनिवर #तबे मुक्त हइलेन देव पुरन्दर 
, रघु बलिलेन सत्य कर पुरन्दर # अनावृष्टि नहे येन अयोध्या उपर 
॥ इन्द्र बलिलेन चिन्ता ना करिह तुमि # क्षेतेर या किछु कम्मे ता करिब आमि ६ 
करिलेन ए३ सत्य देव पुरन्दर # इन्द्र सह स्वर्ग गेल सकल अमर £ 
रघुर विक्रम शुनि शत्रु पक्षे त्रास # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवास # 


| १ समर २ घनुप ३ लगातार ४ वर्षा के स्वामी इन्द्र ४ शी के पति इन्ध । 


॥7०« च्ः 
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दि ही 
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निरीी गिल गिरती गियर गिजरि 2० गिजरिण मिजि मजफि, 
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है 
कै 
थू 
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हे 


एक कु >> १ (६ह | !क “नी “की के की 2 
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2 ५ प्रिट्टी के बरतन । 





' अ्द्य भध्व रघ्राजा गारि धत घरे # ठतिकार पोज राजा ज पान क्षरे 
.. बरदला नामे एक मुनिर नन्‍्द्रन # दश्यय मनिर टांडि करें जष्थयन 


८ त्तिवास रामायण 


व 


' राजा रघु की दान-कीर्ति 

पुन्य दिलीर विश्व चहुँ छाजे # रघ॒हिं राज दे खग॑ विराजे 
करि पितुत्राद्ू द्िजन हित अप्न # अधिल कोष किय शेष' यशोधन 
अपन-बसन' हित द्रव्य न लहदीं # माटी - बासनों नृष बेपरहीं 
सुनहु कथा, कश्यप घुनि गेहा # वसत शिष्य वरदत्त सनेहा ६ 
दिवस अनेक अ्षष्ययन कीना # वेसठ कला भय्रेड सुप्रवीना 
विदाकाल नत प्रणवत माथा # गुरूदक्षिण दहु का नाथा 
अधिक न कोटि चतुरेस सबरनं # दे मसोहि उरिन होह दिजनन्दन 
चकित आभधत सान सबरन भाग # ला पे काम ? सन खाच कुमाग 
पुन्ययान रघ आय प्रतापू #तिन पहँ माँवि मेट संताय 

दो० सनत सीख, गुरु सन अवधि ,सात दिवस पुनि लीन्द। 
किय पयान, हिय थिर न. द्विज दरम अवधपुर कीन्ह ।। ४६ ॥। 

थ्रिप्र निमेध ने रघुयूर कहूँ # आन्तःपुर  प्रतिगेड, नूप जहह 
भाष्ड-सृत्तिका' जहँ जलप ना # चांदइ पाटि क्नक किमि दाना 
लौटत द्विज देखेठ न्याई # खगं॑ द्वार चलि संग लेबार 


“कक इक. कद 


'>क <क इक, 





रे! गजार दाग दीर्ति 
दिलीप राजत्व करें अयुत वत्सर # प्ने राज्य दिशा मेंग अमर नगर 
वितू श्राद्ध करिलन रब आधन ह द्राद्मणर दिया राण बत छिल धन 


“छ के «क :क३,७ .| कु: ४२ ८क,:८क :क. ८क कफ, :क.(क 


नल 


ब्क 


गुरुगहे वसति करिल बहु दिन % चतुपप्टि विद्या। से हदल प्रवीण 
गुरुर दक्षिणा दिते तरिल तागरे # हि दक्षिणा दिब गुर आदेश कषामारे 
गुरु बले अल्य माति कर विवेचना # चोपट्टी विद्यार देह वोह वोटि साना 
द्िज कहिलेन एइ असम्भव कथा # मने भावे एनेक सुबर्ण पाप कोथा 
सबे वले रघुराजा वद प्ृण्यवान # तार ठाइ आनि गिया मागि रव्णदान 
सात दिवसेर तरे समय चाहिल # गुरु के वहिया विष्य बिदाय ह॒इल 
सात पाँच भाविया से निज आकिह्चन # अयोध्याननर आसि दिल दरशन 
ब्राह्मण निषेध ना दुयार रखघुर क# उत्तरिल गिया सइ राज अत.पुर 
मूनिकार पात्र गजा करें जलपान # दखिया ब्राह्मणपुत्र करे अनुमान 
मृत्तिकार पात्रेते करिछे जलवान क कि रूपे करिबं चोहकोटि स्वर्ण दान 
देखिया ब्राह्मग॒पत्र जाय पाछ हैया # उठिल ब्राद्गमाण रघ द्वारेते देखिया 


न्नना आन. ऑिीिडंयओओओ 


ब&ल<क.८७.क :८क ,ऊक.:क, ८ 
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कर कक 
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आदि काण्ड प्र 


जानधभििजचपपि पल पट उस न न इ  बइइॉइ इअइक्‍इइचञइ:फसससन्-स्‍ँ 
प्रास चरत चन्दन अरु फूला # वित्त परक मुराभत ताबूला & 


बहु सन्‍्मानि सुधा सम बचतू # मस निकेत कस द्विंज आगमन ९ 
सुयश॒ पुन्प सुने तब यशरूपा # आयेठँ दान लेन ढिंग भूपा £ 
छिति' यश-त्रिपूुल केर अधिकारी # तास हीन गति लखि दुख भारती 
माटीपात्न करत जल पाना ऋसो समरथ किमि सेबरन दाना 
दसा दीन लखि, कह द्विज वानी # नहिं याचना कौन्ह भय मानी 
जो कामना करहु भूदेवा # सब॒ विधि हरपि करों तब सेवा 
जिमे मोदक बालकन थुलावा # तस ने सरल, द्वित वचन सनावा ६ 
कह नृप, वचन ने होह अक्रार्थ जो ने करों, बिनसे परमारथ 


५८७ #१:#4:क३ -क। के. कर: 


, हाथ कान-मुख धरि 'हरि! भाषी # चौंदद कोटि सोन  अभिलाषी £ 


रमहू रेनि' इक पुर, सुनिनन्दन # गमनहु भोर  होत ले फज्चन 
दे द्विज वास, टेरि प्ुनि शजन # ज््रध प्रजा जे अहठ महाजन £ 
सुबग्न चौदह कोटि जुटावहु # दसगुन तास्‌ प्रात पुनि पावहु £ 
दा० एक कोटि लो कनक प्रश्न, नगर न तब अवसेस | ६ 
विवस प्रजा वानी-दिनय, सुनि अनमने नरेस॥ ४०॥ 

तहि अपूसर नानद मुनि आये & आमन अर्थ बन्दना पाये £ 


आपनि पाखाले राजा ताधार चरण # विविय मिप्टान्न दिया कराय भोजन [६ 
, कपंर ताम्बूल माल्य दिलेन चन्दन $# जिज्ञासा करेंन करि पाद सम्वाहन £ 
; ब्राह्मण वन राजा तमि प्रष्यवान # आसियाछ तव सथाने लइवारे दान # 


देखिलाम घटियाछ ये दशा तामारे $ आपमनार नाहि किछ कि दिब्रे आमारे 


' तोमार अधीन राजा श्वरणी अणेष # ऐश्वय तोमार देखि पृतूपात्र शेष ह 


देखि तव दशा डर लागिल आमारे # एमेछि तोमार ठाँइई धन मागिबारे | 


, भूपति बलेन तुमि कत चाह धन # याहा माग ताहा दिब ठाकुर ब्राह्मण $ 


शुनिया राजार कथा द्विजवर बले # बालके भांडाओं कि लाड दिबार छले 


। गज़ा बले येवा माग ना करिब आन # बलिया ना दिले नाहि पाब परित्राण थ 


श्रोविष्ण बलिया विप्र काने दिल हात # चौहकोटि सोना मामि ठोमार साक्षात 


, राजा बले एक रात्रि थाकः महामुनि # प्रात:काले दिबर धन लगे जेओ तुमि 
' एत बलि ब्राह्मण राखिल निज घरे # आपनि जिज्ञासा करें साधु सदागरे 


चौहकोटि सोना धार येवा दिते पारे # चौहृदश कोटि कालि शुधिब ताहारे [६ 


। जोड़ हात करिया कहिछे प्रजागण # तोमरा नगरे नाइ एक कोटि घन 
। हेंट माथा करि राजा भाविल विपद # हेन काले तथा मुनि आइल नारद ई#£ 
' पाद्य अध्यं दिल राजा बसिते आसन # मनि बले केन राजा विरस वदन 


दर 
१ पथ्वी पर २ राति भर विश्राम करो ३ चिंन्तत । ्ि 
कक) कप कक: के: कक क.,+० २० /क+ के /क३,क, “#ं५ “क३ ६ ४४ फर८ कंपजक3-कं कफ ८ जब उज3 आप 


४ (७९७९ तक ९२४१९३/ ९७१ का कट कट पर शक पटक १ पक गाकत० ० कप क गए व "की. च्शाडः 
८६ कृत्तिवास रामायण है 
है जृपमणरि ! कस बदन मलीना # रघु द्विज-कथा निवेदन कोना 
2 चहत आजु द्विज, सो क्िमि लहहीं # मुद्त देवरिषि रघु सन कहहों £ 
३ फान्हि कुबेर देहुँ संदेसा # लह॒हु बेटि गृह घन अवधेसा | 
2 नाएद गमन, इते रघुराजा #सजे, अवधपुर  बाजे वबाज़ा £ 
॥ सुभद अमात्य' स्वसेन बुलावा # सजे3 कटक, दुंदुभी बजाथबा ९ 
घोष फ्ेलासा # ताु दूद'. नित अवध निवासा 
३ पुँछत चहूं, कित कटक सम्हारा | # मद-कुबे! भज्जन  पग॒ पारा ६ 


एक 
है 
द्् 
४ 


(्ज्क 


$ 

घुनत द्त केलाश सिधायेउ हैः तहँ नारद कुबेर ढिगँ पायउ ; 
$ चढ़ेड साज़ि दल रघु « नरनाहा # अस आवेत धनपति' न नित्राह्य ६ 
| चौदद कोटि हेमा संकल्पा # पधचस नृप, न कनक पुर स्पा ४ 
६, ; 
$' 

ह 


३ सुमति दूत सिख मानि मुनीसा # सुबरन अमित दीन घनईसा £ 
कनक सहित चर ऊपध सिधावा # रघु प्रतापजस चई दिसि छावा 
मेंट - कब लीन सन्‍्मानी # द्विज हित सकल देन मनमानी # 


7०, 


है 
2) चोदह कोटि लीन गिनि कज्वन # सो लद॒वाइ चलेठ . द्विजनन्दन ै 





# राजा बले महाशय शुन बलि कथा # ब्राह्मण चाहिल घन आजि पाब कोथा 
$# लागिलेन हासिते नारद महाप्रुनि # इहार उपाय कहि शुनह आपनि है 
2 बल कालि कुबेरे करिब सम्भाषण # घरे ते बसिया पावे यत चाह धन 
2 तार परे गेलेन नारद तपोधन # अयोध्या नगरे राजा बाजाय बाजन 
3 आज्ञा करिलेन राजा पात्र मित्रगण # सबे साज जाइब कुबेर सम्भाषणे 
$ कटक साजिल बाजे दुन्दुभि बाजन # कंलासे कुबेर ताहा करेन श्रवण ई£ 
/ कुबेरेर दूत छिल अयोध्या-भुवने % जिज्ञासा करिल सब पात्र मित्रगणे # 
2 पात्र मित्र बले कि बेड़ाओ शुधाइया # प्रमाद पड़िबे कालि कुबेरे लद्या 6 
है शुनिया चलिल दूत धाइया अमनि # कैलासे नारद गिया कहेन तखनि ;' 
3) कि कर कूबेर तुमि निश्चिन्त बसिया # तोमार उपरे आखसिछे साजिया &$ 
3 सुवर्ण नाहिक रघु राजार भाण्डारे # चौहकोटि स्वर्ण चेयेछे तांहारे € 
एत यदि बलिल नारद महामुनि क# कुबेर बलेन आमि पाठाव एबुनि 

" 


स् पिकि 


स्‍्वहस्ते कुबर घन दिलेन गणिया # दूत गिया भाण्डारेते दिल फेयाइया 
भ बिनये कहेन रघु ब्राह्मण कुमारे # भाण्डार सहित स्वर्ण दिलाम तोमारे 
2 श्रीविष्ण बलिया मुनि स्पर्श दुइ कान # चोहकोटि मात्र लब ना लझइब आन 
है चौहकोटि स्वर्ण तारे दिलेन गणिया # शत शत जने बोझा दिलेन बान्धिया 


१ मंत्रिण! २ राखदृत, एम्ब्सहर--त्रेता के प्राचीन काल में एम्बेसहर की व्यवस्था 
की कलक कृत्तिवासी रामायद में अनूठी है १ समीप ४ घन के स्वामी, कुबेर ५ स्वर्ण 
६ दूत, धावन। ४ 
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? एज ल्थी 


पज त्ी 


कै ल्क! 


हर डिट कक तक कण पका ताक ०० पटक गाकाट पड ही १९७ १९ नध्ल बरी ११क "के १९ लक ा१क ९4 १७१० १ 
थै | 
») आदि काण्ड 


न्‍ प्प् 
गा दो० कनक राशि-युत शिष्य लखि, गुरु अति अच(ज लीन । 
२ पुष्य रूप रघु दान-पश, विरद' शिष्य बहु कीन || ५१ ॥। 


$ गहन आरध्यः दस्यपु भयकारी # मुनिहिं. प्रान-धन-संसय भारी 
३ ल्द्र समीप अमानत' धरहीं # यज्ञकल सोइ ले बेपरीं | 
५ गुरु आयसु द्विज द्रव्य अमेमा # सहित चलेउ जहँ बसत सुरेसा 
2 बहु सन्‍्मानि मेंटि सुरनाथा # सुनी सकल पृनि सुबरन गाथा 
$ पिप्र सुन दच्छिना. परावा # पृष्फल' हेम जवध जिमि आवा 

सरिस कल्पतरु रघु दिय दाना # दस्पुत्रास सोह तव ढिग आना 
श्रवन हाथ धरि कहि पूनि 'रामा' # सम्मुख मम न लेहु रघु नामा £ 
न न नींद, तासु भय पाई # खेतन अवध रखावहँ जाई 


र घरी कहूँ घन हे अक्षत्‌ ! # नतरु निपाते रघु मम जीवन £ 


सुनि वरदत्त वचन-सुरनाहा # गरु-आश्रम-पथ पूनि अवगाहा 


नि आयसु बहोरि सोह कञज्चन # राखेड ढिग कुबेर दविजनन्दन ६ 
हंसि कही घनपति कंलासा # जातु द्रव्य, आयेड सोइ पासा ४ 
यश भूप रघु त्रिज्वन छात्रा # कृत्तितिस शुचि गाइई सुनावा / 
8 शिष्येरं आनिते देखि चौहकोटि सोना # गुरु बले एत धन दिल कोन जना 


2! शिष्य बले रघ्‌ राजा बड़ पुण्यवान # करिलेन तिनि चोद कोटि स्वर्ण दान ' 
४ मुनि बले थाकि आमि गहन कानने # धन हरि दस्युगण बधिबे जीवने है 
., एड धन राख लगे इन्द्रेर भाण्डारे # यज्ञकाले धन आनि देय ये आ।भारे न्‍ 
$ काउचन लट्टया गेल इन्द्रेर सदने # सम्भ्रमे उठिल इन्द्र देखिया ब्राह्मणे ६ 
$ द्विज बले गुरु पाठाइलेन आमारे # रघुराजा स्वर्णदान दिल भारे भारे $ 
है राखह भाण्डारे महामुनिर से धन # एत बलि धन तथा राखेन ब्राह्मण & 
2 वासव बलेन बापू सत्य कह कथा # उच्छवृत्ति करि सोना पाइलेन कोथा 
द्विज बले दक्षिणा चाहिल स्वर्ण गुरु # आमारे दिलेन रघुराजा कल्पतरु 
५ राम राम बलि इन्द्र काने दिल हात # रघुनाम ना करिओ आपार साक्षात्‌ (£ 
$ निशाते ना जाइ निद्रा रघुर भयेते # अयोध्या नगरे सदा श्रमि क्षेते क्षेते ॥ 
4 स्थानान्तरे निया ब्रभु राख एइ धन # धनेर कारण रघु बधिबे जीवन ६ 
है धन लेया वरदरा गेल गुरुपाशे # गुरु बले राख निया पब्वंत कंलासे हि 
निजधन देखिया कुत्रेर मने हासे # गियाछे जाहार धन एल तार पाशे 
रघु भूपतिर यश त्रिभुवन घोषे # रचिलेन आदिकाण्ड कवि कृत्तिवासे ( 


१ प्रशा रगहरा उंगल ३डाकू ४घरोहर ४५आशा ६ ब्राह्मए हि 
। ७ देर का हेर ८सुबर्ण ६ दिलीप के अ्श्वमेघ यश के अबसर पर इन्द्रको बाँधकर खु ने ै 
) योध्या के राज्य में दृष्टि और लेती की सुरक्ा की व्यवस्था का बचनले लिया था। यह ९ 
3 था पहले था चुकी है। १० प्रहण किया (नालन्दा कोष) । 
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कट प् पक शक पर डी एककाका धक रजत एक कतार क १0०३ खा "का धकाक हट 
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५ प्८ कृत्तिवास रामायण ि 
०-3 +++++३७+ 3 +++ ५७3५३» ५+७स++७++++७+भ७ थम ++म+ 3 ++++थ५आआ आम 
$, ५ ( 

' राजा अ्रज्ञ का विवाह ओर दशरथ का जन्म ४ 


वष सहस दस रघु किय राजू # मनमोहन “अआज' पुनि युवराजू 


ण्ब्कुः छ 


; यौवन पग छब्रि-तत अबलाका # सौंपि राजु रघु गे सरलोकफा 
+ अज समान नहिं इतर झ्ुआला # पितु सम प्रदा कर प्रतिपाला 
न 

2 दो० रति लजञ्ञाय, रूपसि परम, इन्दुमती जेहि नाम । 

प माथुर नृूप तनया सभग, अति लावण्य ललाम ॥ ५२ || 


इच्छावर विवाह मन लीना # सकुच न नेक, प्रकट पितु क्ीना 
/ सुतास्वयंवर भूप उछाह्ा # नेठते चहूँ नरपति नरनाहा 
५ पाय निमंत्रण माथुर देसा# चले सुभट बहु अवनि-नरेसा 
$ तज्ेड न अवसर, तजि तजि धामा # जुरं सकल बल-रूप ललामा 
आवधभूप आज सभा विराजा #मनौ उृन्द-पशु छवि-सगराजा 
पौत्र-दिलीप, सुबन-रघु नाहर # एक छत्र॒छि6ति तपत गनागर 
सजी स्वयंवर सभा विसाला # बिनय फकीन लखि नृपन अुशआला 
मम गृह सता दान हित एका # आनहुे सभा, स॒नो सबिवेका 
जाम कष्ठ अपित वरमाला # सोइ मम्र अतिथि गे का-बाला 
विदा शेष नप लें घा जाहीं # रारि-डन्द अवसर कब नाहीं 


म्् अबकी ण्जी नह, 


० ण्य्हि 


जक "जी जे 


तिज पजी 


। 


गयी गा 


ग्ब्क प्की छि 
“#४ के रू के के के कक, के ऋ० का के के के ० क० कं क+ के ऋथ-कां के. कब 


पं 








ग्रज गजार वाह था राग्थर जन्म 

रबराज्य करे दश हाजार वत्सर # अज नामे तांहार तनय मनोहर 
देखिया प॒त्रेर राजा प्रथम यौवन # पत्र राज्य दिया गेल बकुण्ठ-भुवन 
अजेर समान राजा नाहिक ससार # पुत्रेर समान राजा पालेन सबारे 
माथर राजार कन्या इन्दमती नाम # परमा सन्दरी सेइ लावण्येर धाम 
इच्छावरी 7इते कन्‍्यार गेल मन कह कहिल पितार अग्रे ना वरि गोपन ' 
स्वयम्तवररा हतइत आमार आछंे मन # सकल राजारे आन करि निमत्रण 
यत यत महाराज एड धरा वासे # माथरर निमत्रण सब येन आमसे 
प्रथम यौवन सबे देखिते मसन्दर # सकले आइस केंह ना रहिल घर 
अयोध्या हइते हैल अजर  गमन # सभामध्य अज गिया बसिल तखन 
पणशर मध्यते येन पशिल केशरी # वसिल सकल राजा अज मध्य करि #£ 
रघर तनय अज दिलीपेर पोत्र # प्रथित्रीमण्डल जॉर एकदण्ड छत्र ४ 
बसिल करिया सभा यत राजगण # तेखन माथुर राजा करे निदेदन ६ 
एक कन्या दानयोग्या आछे मम घर # आजा कर सेइ कन्या आनि स्वयम्बरे 

परिणामे द्न्द्र येन ना हय घटन ह# तबे शीघ्र आनि कन्या एंड्र निवेदन ह 
मम कन्या वरमास्य दिबेन जाँहारे # सिबार बिदाय दिया राखिब तंहहारे ८ 
2 थाल भाल बलिल सकल राजगण # शीघ्र इन्दुमलती आन करिया साजन € 
हि.:क+:क, कक, कक... के ७, क के ० के के. कक, कक कं कक, २० /%२८/क, कट /क२/क, /क, .क:% रू, 
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सजी इन्दुमति बेनि' सँवारी # श्रत कुष्टः! कज्जल दंग डी £ 

श्ि ञ्ु से सि विवि: हि 
ससि सम विमल, सुरुंकुम भाला' # पेज सिंगार विविध गर माला £ 
' जगमग छबि ठति सुघर सुहावन # पुतते कनक रची. चतुरानन 


:णीएओं:- 30 2702 


( 

राजन झजुर॒न, आतुर वचना # सभा वेगि आनो दूप - छलना £ 
हि 

6 


न 


/ 
$ सह सहचरिन चली गजगामिनि # मद मतंग सकुचत लखि भामिनि ; 
4 चितवति इन्दुमती जेहि भूषा # सुधि न रहत लखि बदन अनूपा | 
५, ; 


दो० पाय चेत,” बोलत बचन--जाम गरे वरमाल। 
देय सपुलि, सोह सफल तन, सो धनि-धन्य शुआल । ५३ ॥ 


कोउ कह मोहिं निरखत मृगनबनी # कोठ कह चहति मोह पिकवयनी | 
जेहि नृूप तज, बढ़े पग वाला # रोबत धरनी लोटि बेहाला" | 
कस कुत्सित मम रूप निहारी # सुम्ुखि तजेसि माहिं सोक मंकारी | 
पेज-पेज' तजि नृपन विल्योकतन # सुता बढ़ी जहँ रघुसुत सोहत * 
दारिद जिमि वहुधन सुख्ध पावा # हुलसि माल गर अज पहिरावा रे 
इन्दुमती. पुलक्रित गृह जाई# चला व्यथित नृपयूथ' लजाई ६ 
कानन बढहुरि. मंत्रना करदीं # केहि विधि प्रान भूप अज इरहीं रे 
इत-उत बन लुकान' सब तहहीं # जजहि निपाति इन्दुमते रहहीं € 


केश आचडिया तार बान्धिल कुन्तल # विविध पुष्पेर माला करे झलमल ४ 
कपाल सिन्दूर दिल नयने कज्जल # चन्द्रेर समान रूप अतीव विमल ६ 
सूचित्र विचित्र परे पाये। पराशुलि # विधाता गड़ेले येन कतक पुतुलि # 
सहचरीगण सगे चलिल घेरिया $# मत्त गजपति रामा चलिल साजिया | 
जेइ जन करे इन्दुमदो निरीक्षण # रूपेर मोहेते रे ताहार चेतन ४ 
चतन पाइया उठि बले नपगण % ए कन्या ये पाइबे तार सार्थक जीवन ८ 
के, बले कन्या मोरे करे निरीक्षण # केह कह्टे कन्‍्यार आमाते आछे मन ि 
यारे पाछु करि कन्या बरितर नमन # भूमेते पड़िया सेइ जुड्िल रोदन # 
कन्या कि कुत्सित रूप देखिल आमारे # आमारे छाड़िया सेइ भजिबे काहारे # 
एके एके देखिया यतेक राजमण #% अजेर निकटे आसि दिल दरशन 
धन पेले हृष्ट येन दरिद्रेर मति # गले मात्य दिया बले तुमि मम्र पति ४ 
वरमाल्य दिया यदि कन्या गेल घर # यत राजा पलाइल लज्जाय कातर ९ 
बनेते बसिया सबे हमे एकमति क# बधिते अजेर ब्राण करिल युकति (६ 
। एक्षण सबाइ थाकि बने लुकाइया # अजे मारि इन्दुमती लइब काड़िया ४ 
मनन लिवर मय कक कील ललरकक 5 लटकन इनक ल अं 2 दे टक अप लन पक 
१ उद्र, श्रापत्ति २पेगी चोटी ३ मस्तक ४ हाश ४ स्वरा हालत में। ९ 
4) ६ पग-पग पर ७ राजा का समूह ८ इकठ्ठा होफर ६ छिए गये। | 


8. ्क के कं, ० कं, 


कर शक ४०४ ७.क० “के, न “कक, न्क हि ज>फब के, >फे३क, ०, «कं, के, «१५५१०, «पूल «कफ, गे. ##ऋःष्क, न हि 


किक .+० 4 


4.3  « आ अक >. दल «बे बी हि ग्फ्' ग््ॉी ण्धः | 


हि 
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अर एक टब3: धकशा५ ०६१७ ६७ 0 ताल ताक हक स्का १6 वार १०५६७ ६७ काका गज कै 
थी पे ५. 
९० कृत्तिवास रामायण 


े - 


न्कू ज्फ, 


“के २० करके उह्ू२ उकू >केर -फे२ कान के, केक: कब. 


* सुतादान माथुर इत कीना # हय, गज, रथ, संपति बह दीना 
दिक्‍स तीनि आतिथि सनन्‍्माना # अज-दंपति पनि अवध पयाना 
चला बेगि रथ, ले दोड संगा # कटफ साथ अंगनित चतुरंगा 
अज सोवत, रथ बन-पथ कआवा # नृपगन थेरि पंथ किय धावा 
मारु मारु बोलत चहु ओरा # इन्दुमती संफट लखि घोग 
बचें कंत' क्रिेमि संसय लागी # रुदन सुनत अज निद्रा त्यागी 
अरि गजन न भीत' रनबंका # निरखत तिय-घुख मलिन निसंका 
' अहह नाथ ! शत-शत मभट योधा # चहे दिसि पंथ घेरि अवरोधा 


३ ८५८५ 


दो० हरन मोर, बंध स्वामि तव, अधमन' मिलि मत कीन । 
महारथी रघु-तनय सुनि, भामिनि घीरज दीन | ४४ || 


सुप्रखि ! साच तजि होहु क्षमन्दा # सायक एक हनों भएिजजृन्दा 
गहों इतर सर सत्रुसेंहागन # तौ रघु आन अस्त्र पक धारन 
चढ़उ चाप, स्यन्दन आज सोहा # खल नृपगन मन उपजेठ छोहा' 
छत्रप विपुल ! सो तृथ करि जाता # शज गंधंबान संघाना 
 व्यापें. तीनि कोटि गंघर्वा # अभिरे' नृपति परस्वा सर्वा 
सर अमोध जनि आनि उपाऊ # सकल मरे क्टि जे नरशऊ 


नी कलम क सिखने बज शिल अरल न हल ल 0 + की लक कस कि ल नल पदक 
लुकाइया बने तारा रहे स्थाने स्थान # हेथाय माथर राजा करे कन्यादान 
न्‍्यादान करें राजा कररेया कोतुक क# नानारत्न हस्ती अश्व दिलेन यौतुक 
तिन दिन छिल राजा माथरर घरे क्र तःरपर यान राजा अयोध्या नगरे 
इन्दूमना सह रथ कर आराहण # कत सेना सगे रंगे चले अगणन : 
निद्राय कातर राजा चलिनेछे रथ # सेइकाले राजगण आगुलिल पथ 
मार मार बरणलि सवे आगुलिन तथा # इन्दुमती देखिया करिल हेंट माथा 
केमने बचाव स्व्रामी कान्‍दे इन्दमती #% से कटने जामिलेन अज गहारथी 
राजगण डाके ताहे भोत नहें मन # मलिन देखिल इन्दुमतीर बदन 
इन्दुमती बल नाथ कि ».व एलन ह# देखना तोमारे घेरिलेक नपगण 
ज़त शत राजा आछे पथ आगुलिया # आमारे काडिया लबे तोमारे मारिया 
अन बले प्रमन्‍न करह प्रिय मुख # एकबाण से मारि देखह कोौतुक 
एक बाण विना यदि दुइ बाण मारि # रघ्र दोहाई तब्रे वृथा अस्त्र धरि 
एल बलि धनु लेया रथे दाण्डाइल # अजे देखि राजगण भाविते लागिल , 
. शत शत भपतिरे करि तृण ज्ञान # एडिलिन अज से मन्धव्य॑ तामे बाण 
एक बाण हइल गन्धब्व॑ लिन कोटि # आपना आपना मरे करि काटाका्टि 
गन्धव्व बाणते रण नाहि जाय ऑटा # एक बाण राजगण सबे गेल काटा 








न्क्ूड बगल न्ग् न्ग्व 


*केंन 


+क गिल भाव १ गयी लिन ँि्कीिक टिकी लकी एमी हब, गिरी १ हज रन 2बी० ४... 
बह. 


-केछम्क, के, 


ब्स्फृँ न्यू छः 





नक कं, के, २, 


ग्कु १० न आज फग्ड लकी गिकी की ०, ० 


7०" उकि" ग्क्ा कवि एबी हर नि दि. पल न्क्कि 


8] बिग, 


क्र पे 








१पात २ भयनीत ३ पतवतों ने ४च्चोम ४ पस्सर गुध ६ श्रचुक । / 
कक क,,र्क,..कं कु०४ १०७ १०० ००१०७ १ ००५०५ के “के के, तक कक ८ कं: कक पु न के के: के. «के हा 


चिजगलव नग्न “्फेंनडे कर >क कर, , कृ, कं ड़ कर बकर र्न्के ब्फ़्क यू कै... शक ॥्र्श्ण्श 


“६-5 जी - 


मर १७६ की एफ की 


४१७८ ०.७, ०. जन पिलरीन गिल पेञल मिमी, गिल, गिल पिऔ १.0. 2.8 गही, पिज्जा बी रण ४» जननी बब नी १ पिकीी गिलीजा परी गियीलण्की गजल नी गज 


थै ॥ 


धाप्रिािट्ायदडाह़तह/ै/पूूप्््-++-्र् 5 
सहित प्रिया पुनि चलि नरनाहा # आये अवध अठीव उदाहा' ( 





कक सकल एन एक एज कर एज एक एक खाक एक एक एक एक एक | एक एच एक टक सयए एक एजल ए०% एक एक एम एक भर 


आदि काण्ड ९१ ( 


आज तन प्रान इन्दुमति ताकर' # घारेड गर्भ विगत फछु वासर £ 
गत दस मास प्रसव शिशु _ कीना # शशि जिमि जनमि अवनि छवि दीना £# 
काम सरिस गुन-रूप निहारी # दशरथ नाम तनय कर घारी ; 
दशरथ विरद वरनि नहिं जाहे # जाके सुवबन राम रघराई £ 
दशरथ-जनम कथा सुखकरनी # कृत्तितास मज्जुल इमि वरनी ८ 

दशरथ का राज्यामिषक |; 
फिशुकवन, जहेँ द्वादस मासा # सुत सोवाय दोउ मगन विलासा 
इत रत-केलि हास-परिहासा # गमनत नारद उते भकासा 
पारिजात माला खसिी वीना # मिरत रानि-तन परसन' कीना 
माल सो तजेड सरीग # विलवत अज, द॒ग नीर, अधीरा 


कै 


दो० रुदन अकथ, त्रिलपत अतिव, मिटत न हिय संताप ! 
पारिजात पुनि परसि तहँ, तजेउ प्रान नृप काप॥ ४५॥ 


नते-नतेंकी. सुर्पर - वासी # भये सापब्स धरनि-निवासी 


चल युगल पुनि मुरपर चासा # तजि दसरथ सुत द्वादस मासा 


चक्र न्फ्ु, बह न्कन्ड् “का हट । ब्क लक >,प्के2 , का कूल नग्न हम 





गेह सत्र राजगणे युद्धते मार्यि # अयोध्याते गेल अज इन्दुमती निया 
अज राजा तन तार प्राण इन्द्रती # हहलेन किछ काल परे गर्भवती , 
दण मास गर्भ हैल प्रसव समय # हल तनय यन चन्द्र उदय 
रूपे गण देगि येन अभिनव काम # दशरथ बलिया राखिन तार नाम 
आमि दशस्थेर कि कंब ग्रुण ग्राम # यार पुत्र हइलन आपनि श्रीराम 


ू. न. नो 


-गह2 . करे. 


० 

कझत्तिवास पण्डित कविस्वे विचक्षण #गान दशरथेर उत्पत्ति विवरण ४ 
दशरथ राज्य निपेक | 

ह 36 ९३ हे ५ 

एक वर्ष वयस्क यखन दशरथ # पत्र शोयाइया दोंहे साधे मनोरथ /& 
 पुप्पवने क्रीडा करे हास्य परिहास # नारद चल्या यान उपर आकाश %# 
पारिजात माला छिल ताहार बीणाय # बातासे उडिया पड़े इन्दुमतीौ गाय # 
पारिणात टखन  हइल परशन # इन्दमती छाडिलिन तखनि जीवन पु 
प्राण छाडि इन्दुमती गेल स्वर्गंधाम # बंदे अज नयनेते वारि अविराम ४ 


कत वा कहिब सेडद राजार बिलाप #% ना पारे सहिते इन्दमतीर सन्‍्ताप ,« 
सेइ पारिजात मारे आपनार गाय # दुइजने मुक्त हये स्वगरंपुरे जाय ६ 
नत्तंक नत्तंकी छिल दोंहे स्वगंपुरे % शापश्रप्टे जन्मिया छिलेन भूमि परे & 


' द्‌इ जन यखन गेलेन स्वर्ग पथ # एक वर्ष वयस्क तखन दशरथ है 





१ उमंग २ श्रज और इन्दुमती दोनो परस्पर जीवन प्राण थे. ३ ख़िसककर ४ स्पशे | (६ 


# कक, कक कं) ,.क2:क क).के०. के कक ,कर, के) केी:क) ६०.४० कक कं कर के के के, ० कू३, कर 


*रिली सकी एल (की एज तल (कक तक 0उ ता लक पक १ एक एक हक एन (०० न हक लकी दिल टिकी पक तक 
ह 


"जी एज गयी लजी || *8, हक 7 


टिक गयी, निजी 


ह+ १५० ९ ह+ ९<& ९५ 


कै टिकी ० "ये सजी हज हक गत ९3 


? (सके ग्की- 





९२ कृत्तिवास रामायण 


दि मन न 
जनक-जननि-विरहित शिशु देखी # शरुनि बशिष्ठ हिय सोच विशेषी 


पञच वष सिखयेठ गृह राखी # सविधि शास्त्र सुत-हित अभिलाषी 

पितु-पद' लहि, गरु-आयसु माना # परशुराम किय आयुध' दाना 

शब्दबेध किये अस्त्र-प्रवीना # वयस पञ्चदश नृप पग दीना 

लोकपाल पितु सरिस धनुधेर # तपत राज़ जिमि प्रबल परंदर 
दशाथ के साथ फोशल्य। का विश्राह 

सयवंश दशरथ महराजा # सकल प्रशंस सबेगन साजा 


हि 


॥4 
पि 


| 
£ 


फेक कब , 


अधिप महीपन के, नरनाहा # बर्ष तीस नहिं रचेड विवाह ६ 


सो सुभ घड़ी अति सजि आई # फोशजपुर - नूप.. फोशलराई 
तासु सुता कोशल्या नामा# सोच वयस' लखि बढत ललामा 
प्रोहित द्विज बढोरि पुनि गजन # कोशल्या-बर जोगु_ विचारन 
गवनदिं. जिप्र अवध तत्काला # बिनवहि.. सम संबाद भ्रुवाला 
तुम समान चर धर्मोतन ने दजा # हरॉपष जासु कर दहू तनूज़ा 
ले संबाद चले दिजराई # सत्वर अवधपी .. नियर्गा 


' लखि सोह, दसरथ कीन प्रनामा # दे क्मीस प्रगटत द्विज नामा 


$ पिता माता अल्प काले मरिल दजन # देखिया चिन्तित ये वशिप्ठ तवोधन 


हक गज बा. हब 


७ आ पा 


हा. 8 जि बकरी च्ज्कि न 


ग्क्कि गिल 


4 
$ 
रू । 
3 


लेया गेल सेइ पुत्र आपनार घरे # प्डाइल नाना शास्त्र शास्त्र-अनुसारे 
पझचवर्ष 7इलेन वयस्क यखन & लइलेन आपनि पेतुक सिहासन 
भ्ुगुराम मुनि तारे भस्‍्त्र दिल दान % शिखाइल यत्न करि शब्दभदी बाण 
दर दशन्ध यन पुनन्दर ऋपुत्र तुत्य पाले प्रथा महा धनुद्धर 
वयस हैल पनर वत्सर # आदिवाण्ड रखे कृतिवास कविवर 
दशरथर महित कौक्षत्यार विवाह 
जन्म सूर्यवश # सव्ब॑ गुणेश्वर राजा सकले प्रशसे 
सवार उपर # विवाह ना हुये वय त्रिशत्‌ वत्सर 


गाज्य 
गाजार 


दारथ महाराज 

राज चक्रवर्ती राजा 
देवर घटने हैल 
कौशलेर राजा कौशल दण्डधर # कोशन्या नामेते कन्या आछे ताँर घर 
कौशल्यार रूप राजा देखिया मूच्छित # कारे कन्या दिब बलि राजा मुचिन्तित 
प्रोहित ब्राह्मणरें कहिल सत्वर ह# दशरथ आनिबारे याद द्विजवर 
आमार संवाद कह राजार गोचर ह# कोौशल्या नामेते कन्या दिब तौर करे 
तांहा बिना बौशल्यार वर नाहि आान क# सुखी हब दशरथे करि कन्यादान 
संवाद लद्या तिप्र चलिल सत्वर # शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्या नगर 
ब्राह्मण देखिया राजा करेन प्रणाम # आशीष करिया कहे आपनार नाम 


किन पापा... िओओ ंनििनिनत?ण२यन मनन पम्प». 





£ पिता का स्थान राज्ञसिह्वामन २ ग्रत्त्र ३ उम्र ४कनया ५शीध्र ही। 


क न क्् च्क् जा चर 


कं ,ककबतरें०र2र्फ: ०००१-०५ ३०० क८किंपज्कं ४.२० -के- १८०० ल्‍केंब गन कहें८ ३०क के ० के तक 





राजार निब्बन्ध # हेन काले घटे तार विवाह सम्बन्ध । 


(६ 
| 


न्ग्प 5०७ मय है. नगर बल्ब, वेब नगर ब्कर का 


३ कर 


केक, कक, बकू न्प्फुड नग्न कु ० 


० पक 


पड प्फकत न्‍्कु म्र्क् | न्न कं कु ग्क लक के ण्न्फ छ 


जाला एक चाट (पका एक का १७ १७९5० ९० ६६:९३ (७/६७/ ९५६३ 'ब८ ९७४९ 





थ 
हे आदि काण्ड ९३ | 
$, 
5 सो० में द्विज-कोसलनाथ, सुता तासु क्षति रूपसी। 
4, हे क $ 
4 देन चहत तब हाथ, सो पठयेठ संवाद नृप | ५६।। & 


$ नहिं तब रूप आन दिग्देसा # तुमहिं वरन नृप चाउ' बिसेसा £ 
$ करो. हलुग्रह. कोसलदेश # सुनत वचन द्विज, आवध-नरेद्र 
£ बोलि सचिव सुहृदद मत कीना # निज-बने सामन तिन दीना £ 
4 स्पन्दन साजि सारथी आना # सेन-सहित किय नृपति पयाना & 
$ नाचति विद्याधघती समाजा # तुरही भेरि कक बहू बाजा । 


५ सहस पचास सृदंग बजाबा # तीनि कोटि सिंगीरव” छावा हे 
/ शंब्र कोटि अरु घण्टाजाला # हगनित बजत भरंग रसाला 
५ डफ़, सहनाइ, सुढोल दमामा # तबल घोष जयटोल ललामा ६ 
/ घन सम गजत नाद कराला # महाप्रलय, छिति-व्योम' बिहला' |; 


के 


तुपुल -विराट बजत चहुँ भाजा % आयेठ कोग्ल अवध-समाजा ४ 
सुनत, समाद सविधि छगवानी # पाद अब्ये सन नृप सन्मानी |; 
फन्यादान शास्त्र - आचारा # पुर - तिय - गान मंगलाचाश ६ 
शुभ चरण दोउन दीठि शुभ हारी # घरा न क्रम दंपति छबि न्यारी । 


व टन 3 नाक «अमन न पलक ने + किन आलम कक कलम न नल किन अब 
कोशल देशेते घर राजपुरोत्ति # तोमारे लइते राजा करे नियोजित है 
परमा मुन्दरी कन्या आछे तार घरे # कौशल्या नामेते कन्या दिबेन तोमारे 
तव तुल्य रूप आर नाहि कोन देशे # तोमारे दिब्रेन तिनि मनेर आवेशे 
राजार सवाद एड जानानु तोमारे # विवाह करिते चल कोशल आगारे ६ 
' एतेक शुनिया राजा सवाद वचन # पात्र वर्ग लेया राजा करेन मन्त्रण | 
यावत्‌ विवाह करि नाहि आसि घरे # तावत्‌ पालह राज्य अयोध्या-नगरे 
रथ लैया योगाइल रथेर सारथि # सेनागण सगे शजा चले शीकघ्रगति 
नाना वाद्य बाजे नाचे विद्याधरीगण # तुरी भेरी झाँझरी ता ना जाय गणन & 
, पाखोयाज पञ्चाश सहस्न १रिमाण # तिन कोटि शिज्जा बाजे अति खरशान (६ 
। बाजे तिन कोटि शद्भू आर घण्टाजान # भोरज्ज सहस्नकोटि शुनिते रसाल ६ 
सहसत्र सामाई बाजे डम्फ कोटि कोटि # तिन सहस्न दामामा घन पड़े काटि £ 
९ तबल बिशाल वाद्य बाज जयटोल # महा प्रलयेर काले येन गण्डगोल ई 
४ वाद्यभाण्ड महाभाण्ड करिल त़चुर # रथ वेगे गेल राजा कोशलेर पुर 
' कोशलेर र।जा वार्ना पाइया तांहार # पूजेन राजारे दिया पाद्य अध्यं भार 
५ राजा कन्यादान करे शास्त्र व्यवहारे हक आमोद करिल रामागण स्त्री आचारे ( 
$ शुभ क्षणे दुइजने शुभदृष्टि करे # उभयेर रूपे धरा कत शोभा धरे # 
१ दूसरा २ चाहना ३ अपनी अनुपत्थिति मे ४शौर ४ पथ्वी-ग्राकाश .  पृथ्वी-आकारा सत्र 
4 ६ हलचल पूर्ण ७ घोर कोलाइल ८ आ्रादर-सम्मान | है; 
॥% कक कक रू. ,क+ क, कक के३.क० ४५ २००४६०४४:६३.%३.क० कक) कक, .+५.%५,क कक: कूर 
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दिए. 


अली ९९" ९ ९०के सकी 22० ०५ ९ टिलक जी टिकी, रिजरी हिकी गियील गिल: टिली टिकी एज टिकी, टिकी, टिली रिल्ली एडी 
4 ९४ कृत्तिवास रामायण 


३ नाना रत्न-दान, . सत्कारू # दे पुनि अधे. राज-अधिकारू 
९ कोशन्या-सद. प्रमुदित अंगा # आये दशरथ अंवध-पतंगा 


दशरथ के साथ केकेई का थ्रिवाह 


दो० हिम-अचज्च्ल कफेफ्ष नपति, सुबसामन बह काल | 
केफ्ेहे तिन सुता-छुबि, जगमग पुरी-श्रुवाल || ४७ ॥ 


सुता स्वयंवर नप मन भावा # भूपणन सफल निमंत्रि बुलावा 
अवध दत पठयेउ तत्काला # जहेँ दसरथ महिपन-महिपाला 
द्विज-बसीठ' लखि नप सन्‍्माना # दे आसिस सो फाज बखाना 
गिरि प्रदेस केफ्य नप थामा # रचंठ5. स्वयंक्‍-सुता ललामा 
जुरे भूष तहेँ अगनित-रेसा # चलो बेगि गिरिनगर, नरेसा! 
समारोह मिलि बढ़वहु सोभा # सुनि द्विजनचन भ्रूप मन लोभा 
नृपरथ चलेठ वेगि द्विज साथा # सभा, जरे जहेँ बहु नरनाथा 
यज्चस्थल. केंकई सुरूपा # जगमग करत नगरगिरि-भूषा 
सखि छबि अतुल सबन श्रम जाई # विधाघरी.._ स्वयंवर जाई 
तिलोत्तमा. अप्सता अनूपा # उवंसि, के रंभा अतिरूपा 


नाना रत्न दिया राजा करे कन्‍्यादान # शास्त्र विहित राजा करिल सम्मान 
आपनि अद्धकराज्य दिला अधिकार # विलाइते दि। राजा अद्धंक भाण्डार 
कोशल्मा लद॒या राजा आमिलेन बास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 


886. 


एबकरीरकजी १०० / की 


3८-32 420 2-22 


शक ण्की हे ट्व्किा |! ] 


3 80 कि 
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'# की 


ज्क़्ग का ग्य् न्ल्कै का 


टशरथ4र सहित कंकेयीर विवाह 


भमिरिराज नंगरेते कंकयेर घर # सखे राज्य करे राजा अनेक वत्सर 
कंकेयी नामेते कन्या परमा सन्दरी क# तार रूपे आलो करे सेई राजपरी 
स्वयम्वर हबे कन्या हेन आछे मन # प्ृरथिवीर यत राजा कल निमन्त्रन 
दूत जाय दशरथे आनिते सत्वर # शीघ्रगति गेल दूत अयोध्या-नगर 
ब्राह्मण देखिया राजा प्रणाम करिल # आशीष करिया द्विज कहिते लागिन 
गिरिराज नगरेते आमार बसति # राजकन्या स्वयम्वरा हबे नरपति 
राजगण आमसियाछे तथाय प्रचुर # चल राजा शीघ्र तुमि गिरिराजपुर 
स्वयम्बर स्थान ये करिल संशोभन # संवाद पाइया राजा चलिल तखन 
रथे त्वरा दशरथ गेल सभास्थाने # सभा करि राजगण बसेछे येखाने 
स्वयम्वर स्‍्थाने एल कंकेयी सुन्दरी # गिरिराजपुरी तार रूपे आलो करि 
कंकेयीरे देखि सबे करे अनुमान # आइल कि विद्याधरी स्वयम्वर स्थान 
किम्बा रम्भा उब्नेणी आइल तिलोन्तमा # त्रिभवने निरूपमा कि दिब उपमा 


वा राव बढ, ग्राधा २ अवध के सूय॑ ३ 
#. का के. के २० २३०२३ /क+ रे के) कक कक २३ ६ :क० केक. के के) के. के के के) #२.२३ रूम 


०१ 
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छः श्च्किः हि, 
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ँ 


$ तुलना कक्स' ! अतुल ब्रेलोका # भौचक', चकित सबन अवबलोका 
जिमि “आज! वरेड इन्द! महरानी # प्रगट दीख चहुँ कथा पुरानी 
तासु रू सुनि, हेतु वियाहा # माथुर जुरे सबे.. नरनाहा 
'अज' वरमाल, शेष भट लाज़ा # अजहई न बिसरत भूप-समाजा 
सारभीम' अति छवि जगबन्दन # अतुल सोह तहँ सोइ अजनन्दन 
, दसरथ रहत, गहे को बाला! # अवनत प्रुख सोचत नरपाला 
दो० तजे नृषति बहु फेक, निरखत अंवध-भ्रुवाल । ९ 
पुलकि, दरिद जिमि लहे धन, बढ़ि डारी गर माल | ई८।॥ 

दसरथ गर डोलत वरमाला # लचे लाजबस  सीस - झ्रवाला ४ 
। वरे आनि क्रिमि सुता सयानी' # निज-निज गेह चले कहि बानी ४ 
केंकय नृुप फिप कन्यादाना # बहु सनि रतन द्रव्य सन्‍्माना 
दासी निपुन मंथग साथा # ले फेफदट - अआयोध्यानाथा 
चले वेगि पुनि साजि तुरंगा # सेन सहित नुष प्रमुदित अंगा 

राजा दशरथ के साथ सुमित्रा का जिबाह और 
राज्य पर शनिर्टन्टि तथा उससे निवारणाथ इन्द्र पर चढ़ाई 

फोशल्पा-केफट. युग भागा # क्रीदातत मही। शविरामा 
पूठ्वें राजकन्या थेन छिल इन्दुमती # सेइ येन वरिलेक अज महामति 
ताँहार रूपेर कथा गेल दणश देशे # विवाहार्थ राजगण आसिलेन हेसे 
इन्दुमती वश्लिक अज महाराजे # सब राजा गेल देश पड़िया ये लाजे 
' परम सुन्दर राजा राजनचकन्रवर्ती # दशरथ तुल्य नाहि भूमिते भूपति 
दशरथ थाकिते वरिबि कान जने # एड युक्ति अधोमुखे करे राजगण 
प्रत्यक्षे देखिन कन्‍्या सब राजगण # सबारे भूलिल दशरथ दरणशने 
, धन पाइले तुप्ट येन दरिद्रेर मति # गले माल्य दिया बले तुमि हओ पति 
दशरथ भूपतिर गले माल्य दोले क् लज्जाय नृपतिगण माथा नाहि तोले 
राजगण बले कन्या बड़ विचक्षण # दशरथ भाकिते वरिबं कोन जन 
राजगण परस्पर करिया सम्मान # बिदाय हइया गेल निज निज स्थान 
कन्यादान करें राजा परम कोतुके # मन्थरा नामेते चेरी दिलेन यौतुके 


माणिद मुकुता राजा पाइया बिस्तर # अश्ववेगे निज देशे चलिल सत्वर ८ 

कंकेयो लदइया राजा आसे निज देशे # आदिकाण्ड रचिल पण्डित कृत्तिवासे 

राजा दशर“र सहित सुमित्रार विवाह ओ राज्ये शनिर होष्ट 

आा श्रनाईप्टि निवारण जन्य इन्द्रेर निकः रणयात्रा 

$ कौशल्या कंकेयी एदइ सपत्नी उभय # उभये लइथा क्रोड़ा करें महाशय 
७-५००9००»«०»«-०ा७.>........०्म्मा उिलमश न लक हिट जिम मत कम शिमला जल जलन सीट. जल लक कथन जी पजक कह अल अमल ज जा हल लड अल. 
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३ १६ कृत्तिवास रामायण 


सुमित्र सिंइल-अषिकारी # सुता सुमित्रा. छवि उजियारी 
वर लौं सुजोग कुमारी # मन सुमित्र नित करें विचारी £ 
सारमीम दशरथ जग जाना # दनुज-गँधवे जामु मय माना ६ 
बुलाय द्विय नप आदेख # आनह. दसरथ.. अवध-नरेत््‌ 


हरषि बेप्र नृप्त क्षायसु माना # कीन अवध दिसि बेंगि पयाना 
ज-सुत निर्वि विप्र सन्‍्माना # दे असीस, सो करत बखाना 
सिंहलपति-प्रोह्दित) सोइ' क्ाजा # आयेठेँ लेन हेत महराजा 
सुता सुमित्रा परमा रूपा # सिंहह करत अलोक अनुपा 
मच्जुल छबि शतुलित दिग्देस # हरषि देन तोहिं चहत नरेद्व्‌ 
अकथ रूप पुनि प्रह्नदित दसरथ # वरों सुम्ुखि अविलंद मनोरथ 
दो० सले भूप आखेट-मिस', बनिता-पुगुल' अन्नान | 

बाजन बाजे, सदस्त बल्ल सिंइल फियेह पयान || ५६ ॥ 
नृप-आपम  सिंहइलपति जानी # पाद तंध्य ग्रह विधि सन्‍्मानी 
दसरध रूप सराहत लोगू # राजधुता विधि! वर दिय योगू 


नंदोपृंख् आदिक सुभ कर्मा # हरषि दोऊ पाल्तत बुल्पर्मा 
द्यात दीठिः परश्र डारी # दोठ छबि बसुन्धगा इजियारी ! 


नल कपल «न पक सन नशे ककम कक लक नी कम न कक मनन पतन 
मै सिहल राज्येते से सुमित्र महीपति # सुमित्र तनया तॉर अति रूपतती 
कन्‍्यारे देखिया राजा भाव मने मन # कन्या योग्य वर कोथा पाइब एखन 
राजा चक्रवर्ती दशस्थ लोके जाने # राक्षस गन्धव्ब॑ कॉँपे याँर नाम धुने 
ब्राह्मण डाकियः राजा कहिल सत्वर # दशरथे आन सिया अयोध्यानगर 
(| राजार आज्ञाय दिज चलित हरिष क् शीघ्रगति गेल द्विज अयोध्यार देशे 
8 ब्राह्मण दखिया राजा करेन प्रणाम # जाशीप करिया द्विज्न हे निज नाम 
४ सिहल देशेर आमि राज पुरोहित # तोमारे लदते राजा क्राम्ि उपस्थित 
2 राजकन्या सुमित्रा से परमा सुन्दरी # तौर रूपे आलो करे सिहल नगरी 

समरूप रशाजकन्या नाहि कोन देशे # तोमारे दिबेन राजा परम हरिषि 

शुनिया कनन्‍्यार कथा हृष्ट दशरथ # हइते सुमित्रा पति हैज मनोरथ 
$ कोशल्या कंकेयो पाछे जाने दुृइजन # मृगयार छले राजा करिल गमन 
2 नाना वाद्य दशरय चले कुतृहले क# उत्तरिल गिया राजा नगर भिहले 
है वार्सा शुनि हरषित सिहलेर राजा # पाद्य अध्यं दिया ताँर करिलेन पूजा 

देखि दशरथेर लावण्य मनोहर कह लोक बले विधि दिल कन्यायोग्य वर 

नान्‍्दीमुख करि दोहे विशेष हरिषे # दृइजने वृद्धि श्राद्ध करे अवशेष ८ 
$ गोघूलिते दुइजने शुभदृष्टि करे क# दोंहाकार रूपे आलो वसुमती करें £ 


१ उन्हीं के २ श्रालोक, प्रकाश ३ शिकार के बहाने ४ दोनों रानी ( कौशल्या 
2 करे ) भू विचाता ६ दि । 


लक, ,कू. <३.क, $%ै/% कक कक, कर. 6::क:%) ८६% :क. ८, के, कक कक)... .क, की 


न्ध | ; ७ 3 


दे शा स्व १३३७ ११४९ ९७ पनड7 धर धड ९ का के यतिक तक क तक: आम है ७ 


है *+० रैक (लक 
'क३.कू,क३ ,क« ,क३.क कक, कक छल क,,७६,१छ० २. कप ७०५. कं) :शग कृत :२ूसूा/क+/का कक 52 %२४क 37%. :क) कक, का कक कर 


करू शक 
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(९५ १७३* (के १३७ सकता गाव तक" ११4११ (करी मकर वार कयापय वीक धर ९७ (की ९एक" एके (कि ५ 








2 आदि काण्ड ९७ ॥, 
3 सस्या सुमन सॉकि करिय सयना # अलसभरे. झपके. नप-नयना ६ 
५ मोर भूष उठि तथ्या त्यागी # दिये नेग परजन" आलुरागी 

3 योतुक' लहेठ भूपष  मनमाना # प्रमुदित दीन विविध बहु दाना £ 
£ दो3 नरेस क्रिय बागविदाई # सतिय चढ़े रथ कोसलराई ; 
/ छवि नवबधू निरखि नहिं धीरा # काम-अनल नृप अबुध सरीग * 


च्क 


स्पन्दन-उपर रमन युग करहीं # कालरात्रि. अनुचित अनुसरहीं , 
कालनिसा परसत जो नारी # परति नारि दुभांग बिचारी ५ 
आनि सुमित्रा अवध, नरेत्न # अन्तःपुर किय पुलकि प्रवेख ४ 
कोशल्या-केकयि दोड भामा # सोंच तास लग्वि रूप ललामा : 
हमहिं. ब्िसारि सौति अपनायें # यहि भय शंकर-गौरि मनायवें £ 
रानि तीन विलसत महिपाला # सुख सासन बीतेड अतिकाला 


रैक एल: लि टिक 


नर हरी एक हुआ ९ 


$ ४२ शी ९ ८ 
४ संत कर मुख ने लखठ नरनाहु # किये संत संप्त पचास बिवाहू | 
कै, कि हक | +> | 
$औ  दो० बहु बनितान निक्केत नृप, जिनहि प्रमुख पद दीन । £ 

कि ( 
; फौशल्या, क्रेफय-सुता, करू सुमित्रजा तीन॥६०॥ 


«कब. 


ब्के गियफि गिरी 


तिन, छब्रि अतुल समित्रा न्यारी# जगमग करत अयोध्या सारी , 


*! कुसुमशय्याय राजा शयन करिल # निद्रार अलसे प्राय अचेतन हैल 
णशय्या छाड़ि उठे, दशरथ नृपवर # शय्यार उत्थान बौड़ि दिलेन बिस्तर 
वासित्रिया सेइ सथाने कल दशरथ # यौतुक पाइल वह॒धन मनोमत 
विदाय हइल राजा राजार सक्षाते # सुमित्रा सहित राजा चडे निज रथे 
समित्रार रूपे राजा मदने मोहित # अधय्ये हइया राजा हल मूच्छित 
विलम्ब ना सहे आर करे इच्छाचार # रथेर उपरें राजा करेन श्ूड्ार 
वासि बिया परदिन हय कानलराति # स्त्री पुरुष एक ठाँइ ना थाके सहति 
कालरात्र ये नारी के करे परणशन # से र्री दूर्भागा हय ना हय खण्डन 
सुमित्रा लदया राजा आनि निज दणशे # अन्त पुरे प्रवेशिन परम टस्षि 
कौशल्या कंकेयी तारा राणी दुइजन # समित्रार रूप देखि भावे मने मन 
समित्रार रूप मजाइब भूत-चित # आर ना चाहिबे आमा सबाकार मित 
निरवधि सेवे तारा पाव्वंती शद्भूर # सुमित्रा दुर्भागा हक एइ मागे वर 
तिन रानी लँया राजा आछे क॒तूहले #% सखे राज्य करें बहुकाल भूमण्डले 
पत्रहीन महाराज मने देख दाह # करिलेन सात शत पजु्चाश विवाह 
सात शत पञ्चाशेर मुख्य तिन गणि # कोशल्या कंकेयी आर सुमित्रा सतिनी 
तार मध्ये सुमित्रा ये परमा सुन्दरी # ताँर रूपे आलो करे अयोध्या नगरी 





न+-ग कक, « 


ग्हद .-फ्७,फ् 4 


कन्‍्ी, नि एफ # बिक कि 
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नि #ण्बि करे न्कन कि ल्‍््कछ छत 


गए गा 





१ सबकी ( मागया ) की २ दहेज. ३ कम्यापत्ष दरपद्दा को विदाई के अवसर [दा 


करते व नज़र देते है । 
>> का कर का कर कक) :क के, ,.क ३ .क ० २२०० «कोन ल्‍्के २० कब, कक) के, ३ ० ०9: 


अग्का लात ० एसी ०8 सिजी सज्जन रिजी गज्कि ीजकि हक कि 
मग्क,' 


न्‍्कंब 


"(७४८ 3526 6 बज 5 ंं 6 


3 १८ कृत्तिवास रामायण 
अल अपराध, बिचारी' # देवयोग. मन-भूप उतारी । 
3 कालनिसा अपराध, बिचारी' # देवयोग. मन-भूषप. उतारी' & 


३ प्राणाविक.. के कई. सनेह्मा # बसति भूप निसिदिन सोह गेद्ा 
॥ तीनिहुँ- भाग सराह न जाई # सबन गर्भ जन्मे हरि आई ५ 
मगन भूपष इत सुल-संभोग # अनाबृष्टि उत अवध कुयोग £ 


की 


र 


श्ज् 


/ बृष-रोहिणी दीठि शनि डारी६ # पावस” हरन अमंगलकारी | 
भोग विलास नारि - संभाषन # रत; पुर विषित न अवगत” राजन ; 


सोह अवसर नारद सुनि आये # आसन  भूप पूजि बेठाये ६ 
सनी. छुकुटर्माण आगम-हेतू # कहीं कथा, स॒नि दहोहु सचेतू £ 


इन्द्र वृष्टि पोपत संसाग #तव पुर जल ब्रिन सोक मंकारा # 
| ढो ] | हे 
तें कामिनि सन रत निसिवरासर # भोगत नरक प्रजा दुष्कसागर ८ 


किय न अझ्ाज काहु पुनि ज्ञानी # निनदति प्रजा, बुद्धि बोहनी 
पुरजन भोगत दुख निज कर्मा # लेपति किमि मम अंग अधर्मा $ 
वर्षा छीन हेतु सुनु ताता # वुषरोहिब। दृष्टि शनि पाता 
सोह कारन तब प्रजा दुखारी # चले नपहिं कहि बीनाघारी ४ 


हेन स्त्री दुर्मागा हैल राजार विपाद # कालरात्रि दाय हैल एनतेक प्रमाद ' 
प्राणण आधक राजा कंकेयीरें देखे # दिवारात्रि दशरथ तारे लेया थाक॑ ४ 
ए लिनेर भाग्य कत वर्णिव सम्प्रति # या सवार गर्भ जन्म लबेन श्रोपति' 
सतत थाकेन राजा सुखर सागरे # देवे अनावृष्टि हैल अयोध्या-नगरे 
रोहिणी वृ॒पषेते हैल शनिर गमन # ते कारणे वृष्टि नाहि हय वरिपण 
कौनुके थाकेन राजा भार्य्या सम्भाषणे # राज्जेते प्रमाद हैल इहा नाहि जाने 
सकल अयोध्या राज्य हहइल आपद # हेन काले आइलेन तथाय नारद 
पाद्य अध्यं देन राजा बसिते आसन # मुनिर करिया पूजा बसिल राजन 
; नारद बलेन नप करि निवेदन # आइलाम तोमारे करिते विज्ञापन 
| इन्द्रेर वप्टति बाँच सकल समार ह# तव राज्य अनावृप्टि दुख सवाकार 
कामिनी लद्या राजा कस्तिदछ् सुख # नरके पडिला प्रजागण पाय दुख 
राजा बले कारें आमि नाहि करि दइ # कि कारण मन्द मोरे बल राज्यखण्ड 
दुख पाय प्रजागण निज कम्मंफले # कोन दोष प्रजागण मोरे मन्द बले 
नारद बलेन शुन नृप चूडामणि दड् रोहिणी नक्षत्रे दृष्टि दिया गेल शनि 
एड हेतु अनावप्टि हडल राज्येते % प्रजागण दुख पाय एंट्ट कारणते 


है रबी ९०% एज 
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१ क्चारी, दीन २ उपप्तित मनठुतरी हे रामाठक चार अन्युप्रो में प्रगट होनवाले 
नागयग के चार अरा ४ वर्या ४ लीन ६ मिज्, पर्गिचन । 
& बप राशिस्थित रोहिणी नदाज पर शानेश्चर की दष्टि पढ़ने पर श्रकाल योग होता 


है, यह प्रथकार का कथन है | 
नह बह #ब०-फे७ नह ०७ ल्‍कुं८-ग७०१" ५ न्केंड न्क कं के ब्ब्कड ब्केप के केक: कक न्क ढ़ 5] कक भ्के के कं. हे 
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*> 


आदि काण्ड 





आवा चत, साजि रथ राजा # चले लेन सुधि प्रजा-समाजा 
दो० लखे उतर, आकुल सकल, जलचर, खग, पसु वन्य । 

नदी, ताल, नद, बड़ सर, जल बिन शुष्क अरण्य' ॥ ६१॥ 
सॉँक भहे तरुतर नप बासा # शाखा, शुक-सारिका निवासा 
कछु निसि बीति नोद भह् भंगा # कह बिहंग इमि सोक-प्रसंगा 
कह सारिका, बास बहुकाला # गत, नित करत उपास' कराला 
रविवुल-राजु न दुख कहूँ लेख # सो कस पाप ? दूसह दुखद, 
चौदह वषे असन*जलदीना # पावस रहित, न फल तरु दीना 
सर, सरिता, नंद वारिविहीना # नृप पुरजन-हित चित तजि दीना 
नारि-लिप्त निसि दिवस नरेस्‌ # ज्धा असह, शुक चलौ विदेस 
प्रिया ! सनों, कह शुक्र मद वानी # सीख न तब में रुचिकर जानी 
सतयुग सो वन वसत सप्रीती # पीढ़ी मम पचास इत बीती 
हमहिं न दुख, दख सब जग छावा # निरणि विपाद स्वयं नुप पावा 


जह्दि थल जनम, मरन सोह देख # तव सिख उचित न त्याग-स्वदेस 


फह सारिका सुनो शुक्र बाता # पापराज बसि प्रान निपाता 
श्वास रुद्ध जल बिन गत प्राना # चलि तट सिंधु करें जलपाना 


गत बलि करिलेन नारद गमन # रथे चढद़ि राज्य देखि बेडना राजन 





: गलेन उत्तर दिके गहन कानन # जलजन्तु देखे राजा पशु पक्षिगण ' 
, नंद नदी देखे राजा ताहे नाहि जल # दीघि सरोवर देखे शप्य से सकल 


बला अवसाने राजा बस वक्षतलल # शारी शुक पाखी आछे सेद् वक्ष डाले 


| शाप रात्रि हइल पक्षीर निद्रा भाज्ें # पक्षिणी कहिल कथा पश्षिराज सह्ढे 
५ हुकाल हइल मोरा एइ बनवासी # आर कत पाब कप्ट नित्य उपवासी 


सूयंवज राज्य कभ दुख नाहि जानि # चोद वर्ष अनाहार नाहि पाइ पानि 


, अनावप्टि कारणे वक्षते नाहि फल # नदनदी सरोवर ताहे नाहि जल 
, भूषति पालिते राज्य चेप्टा नाहि करें # रात्रि दिन स्त्री लदया थाके अन्त.परे 


कप्ट पाइ आर कते थाकि अनाहारे ऋ अताव चल प्रभू जाइ स्थानान्तरे 
पक्षीराज बले प्रिये शुन मोर वाणों # तोमार वचने कि छाडिब अरण्यानी 
सत्ययुग हैते मोर एव्ढ वने बास # गोंयाइनु एइ वने पुरुष पञ्चाश 
मोर दुःख नहे दुख हयेछे ससारे # एइ दुखे आछे राजा द खित अन्तरे 
एड खाने जन्म मोर एखाने मरण # तोर बोले छाड़िते नारिब एइ वन 


पक्षिणी बलये पक्षी शुन विवरण # पातकीर राज्ये थाकि हाराबे जीवन 
१ इन्तर दिशा २ जंगल के हे जगल ४ जलबन, फ़ाका ४ लवलेश, ज़रा भी 


भोजन ७ केबल हम पर ही । 


५ 
हू 
्ृ 
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+ युथुल पच्छि जिमि व्यथा बखाना # सनि दसरथ तरुतर निज काना 


रि गिरे सी 


गज नी ण्क तक कप कु गीली कु कक त्करः ४.4 “कु ब्कै बैग ब्कैर न ब्फै लकी हछ। बट थे ग्क्ी ४... बक वी 


"कर बकि न्क्रिर ग्क्िीः ग्बफिर न्क्क्िर क्फिर की ण्स्फ्र "कि. की बकिर ग्किज | 


<१कटाओऔी ९ 


4, 


असत' न कहेड तपोधन वानी # खग निन्दति प्रतच्छ दर्सानी 
इन्द्र लबघार, वचन धिर नाहीं # फहनि-करनि' प्रतिशहल दिखाहीं 


दो० बॉँधि इन्द्र राख अवध, रघु पितुजनक' स्वघाम | 
कटे फन्‍द दोने वचन, पावस सदत ललाम | ६२ ॥ 
पकरि इन्द्र पुनि, धरि जनि लावों # तो दसरथ--अजसुत न कहादों 


' 7जनी विगत, प्रभात अलोका # दुखित भूप, दोड विहग विलोका 


कह शुक, सुतु सारिका अपावन # अधम पच्छि क्िमि निन्दति राजन 


। सुनहिं सकल दसरथ निज काना # सब्दवेध सर हरहिं. पराना 


प्रन-मोह खग मन अति त्रासा # लिये डिम्ब' उड़ि चले अकासा 
भश्रुज॒ उठाय नृप विहग बुलावा # पुनि प्रबाधि मदु बचन सुनावा 
अन्त! न जाहु तजों भय-संका # सुख मन मानि बसों तरूअंका' 
दोस न लेस* तोर खगरानी # लहेठँ चेत' सुनि तब सतबानी 
कटहल - आमादिक जे. कानन # खगन-अधीन फीन ते राजन 
चले हेलि स्यन्दन सरलोका # सभा-आमरगन'” . भूष विलोका 





जल विना श्वासगत व्याकुलित प्राण # समुद्रेर तीरें गिया करि जलपान 


एड कथावार्ना तारा कह दुइजने # वक्ष तले थाकि ताहां दशरथ णुने 
राजा वबले नारदेर वचन प्रत्यक्ष # पक्षों मोरे निन्‍दा करें पेये उपलक्ष 
बुझिलाम इन्द्रराज बडइ चतुरह# मुखे एक कहे से अन्तर करे दूर 
मम पितामह सेइ रघुनाम धरे # इन्द्रे आनि खाटाइल अयोध्यानगरे 
तबे आजि हय मम दशरथ नाम # इद्रेरे वान्धिया आनि यदि निज धाम 
रजनी प्रभात करें राजा मनोदुखे क# प्रभात हइले राजा दुई पक्षी देखे 
पक्षी बले पापिनी पक्षिणी शुन वाणी # राजारे निन्दिला केन हइया पक्षिणी 
से सकल दशरथ शुनियाछे काने # शब्दभेदी वाण राजा मारिबि पराण 
पक्षीर पराण फाटे एतेक बलिया # डिम्ब लये ठोटेते आकाश उठे गिया 
पक्षी पलाइया जाय पराइया तरास कह ऊद्धवाहु करि राजा करेंन आश्वास 
दशरथ बले पक्षी ना पालाओं डरे #% फिरिया आसिया बेस वासार उपरे 
स्त्री वाक्य अपराध नाहिक तोमार क्र तोमार वचन ज्ञान हल आमार 
एड वने यत आम्र कॉठालेर भार # आजि हैते दिलाल तोमारे अधिकार 


पक्षी सम्बोधिया राजा राखिबासा घरे # आपनि गेलेन परे इन्द्र नगर 


१ भिथ्या २ भूटा, बकवादी ह कहने आर करने में अन्तर ४ पितामह 
४ ग्रग5 बच्चे. ६ अन्यत्र, शोर कही 3 वृद्ध को गाद में ८करानी € होश 
१० देवतागो की सभा | 


ह 


ब्कव क् कक हि | शक कक ब्र्कूत 5 दि] 5] ल्‍नथफका कं के *गेंन्) न्कहट 


कर कं के केक ऋू० 


कू के &., कू४ 


कु 


कक 
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थै, 


452 


आदि काण्ड १०१ ; 


४ रन हुकरत गजि महराज़ा # कहो अमरगन कित सरराजा ५ 
, पुनि-पुनि समा हेत ललकारा # पूछेड देव, क्रोधव फस थधाग 
तुम सन रारि' न सरपति भावा' # अनाइष्टि, नए, जोगु सुनावा ( 
चौदह वर्ष उवध जल नाहीं # उपज न त्न्न, जीव बिलखाहीं £ 
बिनसत सुष्टि विकल जलहीना # नर, पसु, पच्छि, विटप, जलमीना 
पावस विन, नित सहत कलेसा # सकल करत अपमान नरेसा 


दो० के सुवृध्टि बरसे जलद, अवध चराचर लोक | 
हरपें; नतरु”, न दोष मोहिं, लडों जीति सुरलोक || ६३ ॥ 


चले अमरगन जहँ सुरनाथा # सब्रिधि वर॒न॒ किय दसरथ-गाथा £ 
काज कबन ! सुरपुरी प्रवेसा # मनुज न भय | किमि ! कहेउ सुरेसा 
अहंकार तजि सुनो पुरंदर" # नहिं निस्तार' भूप सन संगर' 
शब्दबेध संधान प्रवीना # इत रन मनहूँ प्रान उत दीना 
मिट्रे नजब लॉ नृप मन-तापा # तिन सन करो मधुर संलापा 
सुरन-सीख सुरपति हिय आनी #पाद अआध्य दसरथ सन्‍्मानी 
भूषति कहेठ, सनहुं सहसानन # मम पुर अनाधरष्टि केहि कारन ; 
वृष-रोहिणी दीठि शनि डारी # कारन अजल' कफहेउ असुरारी ६ 


स्वगेंते पादया राजा देवेर समाज # कोथा इन्द्र बलिया डाकेन देवराजे 
तर्जन करेन दशरथ महाराज # रण देहि रण देहि कोथा सुरराज £ 
देवेरा बलेन राजा क्रोध कि कारण # तव सगे वासव ना करिवेक रण € 
भूपति बलेन मम राज्ये नाहि वृप्टि # अनावृष्टि हेतु मार नष्ट हैल सृष्टि 
मम राज्ये वृप्टि नाटि हय कोन काजे % आन-वृष्टि हेतु यत प्रजागण मजे * 
चौह वर्ष अनाव॒प्टि नाहि हय धान # प्रजागण दुख मोरे करे अपमान 
सुवृष्टि करिया सृष्टि राखन सम्प्रति # ननतुवा जिनिया लब ए अमरावती 

एतेक शुनिया यान यत देवगण # इन्द्रके कहहेन तार सब विवरण & 
बासव बलेन राजा एलो कि कारणे # मनुष्य हइया निनन्‍्दे शड्भुग नाहि मने ६ 
देवेशग बलेन इन्द्र त्यज अहद्लार % 'राजार युद्धेते कार' नाहिकि निस्तार ६ 
शब्दभेदी बाण शजा शब्द मात्रे हने # तार सने युद्ध करि मरिब आपने 
यावत्‌ मनेते राजा नाहि पाय ताप # राजार सहित कर मधुर आलाप 
देवतार वाक्य इन्द्र नाहि १रे आन # पाद्य अध्यं दिया ताँर करेन सम्मान 
कहिलेन दशरथ करि. सम्बोधन ह# मम राज्ये अना-वृष्टि हय कि कारण (४ 
वासव बलेन राजा शुन एक चिते ह# पडिल शनिर दृष्टि रोहिणी नक्षत्रे £ 
उन हि 
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न न 
करों. निवारन  तास  नरेस्त्‌ # महावृष्टि. सरसे तब देख 
॥ दशरथ रथ शनिलोक चलावा # शनि-निर्रेत पुनि हाँक' लगावा 
$ रविसत दीठि भूष-रथ अंगा # गिरे गगन सों अष्ट तुरंगा 
४ दड़ाँ टूट रथ रहित आधारा # श्रमत चक्रतत व्योम मेँझारा 
५ तहां न फोठ नप मीत-सहाई # सोइ छन, नम कहूँ उड़त जठाई 
कखेउठ भ्रमित रथ, नरपति-पाता # चूर अथाह होय गिरि गाता 
$ जो संकट सों महिप उबारों # विरद्‌ सयस चहूँ दिसि विस्तारों 
4 धमेघुरीन, रहत मम, नासा # गिर घरनि कातर, अति जासा ! 


टिकी जी 





हर 

५ < 

3 युगल पसारे पंख नथ, अतुल वीर खगनाथ । 

; पंख-उपर थिर भूप पुनि, हय” झोरे रथ साथ ॥ ६४ ॥ 
) बाँधि दढ़ा अरु ध्वजा पताका # सारथि पवन-तुरंगनः .हाँका 
॥ सोचत नृप, उत हय' नम ओरा # बचे प्रान मम काहि निहोरा 
५ अज किया रघु पितर अ्रवाला # मेट्री विपति कवन यहि काला 
) ख दरस जटायू पावा # रथ चढ़ाय, मंदू वचन सुनावा 
/ छाडाइते पार यदि रोटिणीते दृष्टि # इबे तोमार देश तबे महावृष्टि 
*# चलिलन दशरथ इन्द्रेर बचने # रथ चालाइवा ज,य शनिर सदने 
| शनि घरें बलि राजा डाकिलेन ताय # बाहिर हइया शनि सम्मख दांडाय 


*, छशनिर दष्टित त्बे छिंई रथदडा # आकाण हडत पड तार आट घोड़ा 
७ छिडिया रथेर दड़ा नाहि पाय स्थल झ# पाके पाके पड रथ कर टलमल 
चक्रवत फिरे रथ गगन उपरे # हेनजन ना, ये राजारे रक्षा करे 
जटायु नामते पक्षी उड़े अन्तरीक्ष # आवश थाकिया पक्षी रथ पड देखे 
भूमेते पडिबे राजा नाहि पेये स्थल हक राजार हइबे चूर्ण शरीर सकल 
हैेन काले करि यदि राजार उद्धार # घोषित थाफिबे यश आमार अपार 
दशरथ महाराज धम्म अधिप्ठान # हेन राजा त्यज प्राण मम विद्यमान 
कातर हब राजा पड़िले भूमिते # इहाभावि प्॒मीराज दुई पाखा पाते 
पाखा पाति रहिल जटायु महावीर # हइलेन ताहार उपर राजा स्थिर 
स्थिर हैया दशरथ रथ जोड़ घोड़ा # ध्वज तार पताका वान्धन जोड़ा जोडा 
साराथ घोडार गाय मारिलिक छाट # आरबार चले घोड़ा आकाशर बाट 
राजा बलिलेन रथ राख एटड्रखान # राखिल आमार प्राण देखि कोन जन 
रघु पितामह किवा सेइ अज पिता ह#% एमन विपदे केवा आमार रक्षिता 
तुलिलिन पक्षिराज रथेर उपरे # मधुर सम्भासे राजा जिज्ञासन तारे ९ 


अकमनममम»भभ ७... आममम> «आन. ओला. >जा अऔुनकनधनननन>+पएणख. रगाण ऋण 
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१ ज्रावाेज्ञ » शॉनश्चर ३ “धन ४ श्राकाश शरीर ६ थम के श्राधार 


(दशरथ) ७ बाड़े ८ हवा के समान चलनवाने पाहा को ६ पोढ़े १० अनुप्रह स, बदोलन। (६ 
४ क८कल/२, के... कक क/क कक को: ८:२० /क३,.%३-क ,क.८:४ कक कक .क२०कभ हे 
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गिरत धरनि विनसत मम काया # बचे प्रान तव पराय सहाया 
को तुम भद्र ! कहो पितु नामा # परिचय देह बसोौ केह्टि ग्रामा 
नाम जटायु, पच्छि मम जाती # जेठ बंधु मम नृप  सम्पाती 
ग़रुढ़-तनय, सुभाव नभचारी # तहें गिरत तव विपति निहारी 
पंख पसारि भार तब साधा # सोह प्रकार विनसी तब व्याधा 
ते मम सा श्रेष्ठ सनु प्रानी # दिय जिउदान न जाय बखानी 
पुदित-दोड पुनि अगिन जराई # करि साखी सोड कीन मिताई 
नरपति - बन्ध॒विदृगपति भयऊ # नृप सन बिंदा मांगि घर गयऊ 
सन जठायु-कथा घरि ध्याना # तास विपति समुर्ख भगवाना 


राला दशरथ का दुबारा शनि के निकट गमन ओर शनि द्वारा गणेश का जन्‍म 
वृत्तान्त बशन बथा दशरथ को वरदान 


शनियृह पुनि धाये अजनन्दन # सभय मून्दि दग कह रविनन्दन' 
पाय प्रथम कुदीठ निस्तारा # सकेड जो नृप आगम यहि बारा 
सारभीम रविकुल मणि राजन # जन्में तव॒ निकेत नारायन 
दो० धमेरूप ! सोह देत नुप, मम सक दीठि निवार । 
नतरु' दोठ-शनि परत छन, सकल होत जरि छार ॥ ६५४ ॥ 
५ तामों मोरि कुदीठ निवारी # क्षाबों भूपति धघूमि पारी 
न आछाड खाइया पड़िताम भूमितले # करिले आमारे रक्षा तुमि हेन काले 
$ 
कै । 
थी 


शा लकी (की 


है. ० 4 ८ 
2५ 


गज नी सजी ली 


००७ सी की उनके पक 


हक, थक :सक:क-८ कक: कक: क१:क०:रू२:क २३:क:क) के >फे१४क०८क ४ क-८कल न्क-८क:क८क /कऊक 


4 कान देशे थाक तृम्रि काहार नन्दन # परिचय देह मोरे तुमि कोन जन 
$ पक्षीराज बलिलेन आमि पक्षीजाति # मम ज्प्ेष्ठ भाइ पक्षी भूषति सम्पाति 
# जटायु आमार नाम गरुड - नन्दन # अन्तरीक्षे भ्रम आमि उपर गगन 
४ आछाड खाइया पड़ देखिया राजन # राखित्तम पाखा पाति तोमार जीवन (६ 
दशरथ बलिलेन वुमि मोर मित्र # पाणदान दिलि मम कि कह चरित्र & 
५ तारपर रथ काप्ठ खसाइया आनि # ज्वालिलेन हुतभुक्‌ नृषति आपनि 
$, उभये मित्रता करे अग्नि करि साक्षी $£ हइल राजार मित्र जटायु ये पक्षी * 
७ जटायु पक्षौर कथा शुने येद जन # सवंत्र ताहारे राखे देव नारायण ४ 
$ विदाय ह॒इया पक्षी चलिलेक देशे # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे 6 
५ दशरथेर पुनब्बार शनिर निकटे गमन ओ्रो शनि कत्तक गणेशेर बन्‍्म-वृत्तान्त-व्णन  #£ 
हे एवं शान कत्त क दशरथ के वरदान 
५, पुनश्व गेलेन राजा शनिर भवने # राजारे देखिया शनि भीत हय मने ४ 
$ शनि बले दशरथ आइले आबार # तुमि से आमार दुृष्टे पाइले निस्तार 
ह दशरथ तुमि सूृस्यंवंशर भूषण # लबेन तोमार घरे जन्म नारायण ६ 
! राज-चक्रवर्तोी तुमि धर्म अवतार # ते कारणे मोर दुृष्टे पाइले निस्तार #£ 


५] १ शनिश्चर २ बच निकलना ह नही तो 6 
के कु, क+,२२,क+ कक, :%३.के३ क+,क३.क+/क ३, के, १ क३ के. कक. के. कर २०.४३ .२३.%क। कै के 
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(8 
थै| 
ह 


"या 


पड ग्की 
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श्य्क 


गा ण्की ज्गी ग्क्किा हद 
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मुदिया नयन शनि दणशरथे बले #सम्मख छाड़िया तमि एस पप्ठमूले 


एक "९क कट व्क नानी १ गा क करके की रबी की सजग २७११७ के" तब बी 'ऐेकी तेजी 5<&44 ४५४४ 
१०४ ' कृत्तिवास रामायण 


सनों कथा, धरे ध्यान, पुरातन # जिमि गनेस पायठ गज-आनन ; 
सुनेड जनम-सुत गोरि-निकेता # जुरे सकल सुर दरसन हेता 
देव-समाज न शनि कवलोका # कहत, न रवि-सुत, देवि ! विलोफा # 
उम्रा दृत पंठयेड मम वासा # आयस पाय चलेउ केलासा ६ 
परत दीटि मम सवन-गिरीसा' # लखेउ सबन उत शिशु विन सीसा | 
देव अवाक शंध्षु मन चिन्ता # पाती उर ताप अनन्ता # 
जस के तस, न सभा कोउ त्यागी # मम संत सीस हरन को भागी 
कहत अमरगन, हे जग-जननी # असुभ दौठि - शनि के यह करनी 
सुनि, सकोषि शनि-बध मन ठानी # ले ब्रिशूल  हेकरी भवानी # 
चहेूँ, में फिग्त, न आश्रय पावा # सुरन बीच लुकि, प्रान बचावा 
चण्डि-कोप ! कर शूल कराला # निरखि देवगन हाल-बिहाला ४ 
विनबें, गम, अकथ तब दाया # आदिशक्ति, जगगति, जगमाया ६ 
शनि कुदीठ भव सीस-विहीना # कौतुक वर माता तुम दीना £ 


सोह बर, वरदायिनि विपरीता' # शनि,वध उचित न मातु प्रतीता # 
फ 


पूब्व कथा कहि राजा ताहे देह मन # येमते शिवेर पुत्र हैलन गजानन £ 
जन्मिलिन गणपति गौरीर नन्दन # देखिते गेलेन तथा यत देवगण 
देवगण बले देवी तोमार आदेश # आइल सकल देव शनि ना आइसे 
दूत पाठाइया दिल आमार गोचर # देखिते गेलाम पत्र कंलास शिखर ४ 
शुभ दुप्ट गिया येइ मुखपाने चाइ # सबे बले गणंशेर मुण्ड देखि नाइ 
ता देखिया देवगण हल विस्मित # पाव्वंतीर मनोंद.खे महेश चिन्तित 
पाब्वंती बलेन हेथा आछे देवगण # आमार पुत्रेर मुण्ड निल कोन जन 
देवगण बलेन शुनह विश्वमाता % शनिर दुष्टिते भम्म गणशेर माथा 
देवातार वाक्य शुनि रुषिया भवानी % आमारे बधिते जान नलये शूलपाणि 
पलाइया जाइ आमि स्थान नाहि पाइ # देवतार आइलेते तखनई लुकाइ 
शूल हस्ते आइलेन देवी महाकोपे #% पाव्वतीर कोप देखि देवगण काँपे 
सकल देवतागण करिछे स्तवन के आपनि सजिया शनि मार कि कारण / 
तुमि आद्याशक्ति माता जगतेर गति # तोमार महिमा बले काहार शकति # 


कक कण कक. के. कब, 


आपनि दियाछ वर परम कौतके # शनि यारे देखे तार माथा नाहि थाके 


१ शिव के पुत्र गणगश २ ज्ञिमंदार ३ शनि को स्वय भगवती से यह वरदान प्राप्त हि 
था कि उसकी दत्टि में श्राते ही वस्तु नष्ट होजाय। श्र उसका प्रयाग उन्हीं के पृत्र दि 
पर हो बजाने से, उन्हें श्रपनें हीदिये वर के विपरीत, शॉनि पर कोप ने करना चाहिये *' 
: एम देवताओं ने इस प्रकार निवेदन किया | "3 

कक ८क कक ८क-:रू.८क८८क८:क, /४२:क ,क क३ कक :क-क३:क) कर ७५ के कर # 


२८-५२ एज "बीए (जटिल ऐिजी (की एदयाय डी लक शान लकी जी मी हक एबी १२५७ (०७ बीरबल जि एज (कर के 

!, आदि काण्ड १०५ 

४ स्वयं सिजि पुनि-ताहि निपाती # तासु त्रान जगती केद्दि भाँती 

3  दो० विनय गोरि सन फकीन विधि', शनिबध कतहँ न हेत | 

ग 

2! घरों धीर, गनपति-बदन', सिरजों, करों सचेत ।। ६६ ।। 

४ चलेठ पवन विधि-आयसु पाह # लखेठ अबुध सोवत गजराई' 

# उतर-सीस' जल - गंग - क्घाना' # निरखि मरुत' अवसर मनमाना 
फाटि भाल-गज आनि बहोरी # नर-तन, प्लुख-बुंज्जर इमि जोरी 

*' रूप बिहंगस तनय बिलाका # कस गजबदन $ गौरि मन सोका 
अन्य-देव-सुत-छबि मन मोहा # निज नन्‍्दन निरखत मन छोहा 


+ विधि विधान दे, पुनि समुकावा # तव सुत आदि-पूज-पद पावा 


च््‌ 


तजि गजबदन, इतर सुर थावे # घमे,  लोक-परलोक .नसावे 
४ एराबत हत. सीस  विहीना # निरखि आपार इन्द्र देख कीना 
+$ उच्चे।श्रवा - दन्तिपति हीना # किमि सुरपति सुर-साज विहीना 
४ अनिल” बहोरि पिरज्चि पठावा # श्वेत मतंग”' पद्म सिर पावाई 
५ लाय कीन गजपतिहिं स-त्रदना'', # पच्छिम शिर अनुचित इमि शयना 
बन्द्रि गौरि, प्रनि सहित मनंगा # सुरपति चले स॒ुरन ले संगा 


रन त 85: कक जलन ९ 2५ मल सम की 2 मपक- 42 लक मामी 
४ पइगा तोमार तर लाझात परीशा # तुमि यदि मार तारे के करिबे रक्षा (६ 
: शनिके मारह केन चजिशाता बलेन # स्थिर हओ जीयाइब तोमार ननन्‍्दन ६ 
५ आता करिलेन ब्रह्मा तब्रे पत्रनेरे # मृण्ठ काटि आन य्रवा उत्तर शियरे 
$ गज्ञा नीर खात्या इद्रेर ऐरावत # उत्तर शियरं शुयेछिल निद्रागत 
$ काटिया ताहार मुण्ड आनिल पवन # रक्‍तमासे जीयाइल हैल गजानन ६ 
$ शरीर नरेर मत बदन करीर # देखिया हहल बड़ दुःख पाव्वंतीर & 
$ सकल देवेर पत्र देखित सन्दर # गजमख वसिवेक ताहार भितर &£ 
६ विगिडिच बलेन करि गणशेरे राजा # आगे गणेणशेर पूजा पिछे अन्य पूजा ६ 
2 गणेण थाबिते येवा अन्य देवे पूज # पृव्व धम्म नप्ट तार हंय सब काजे ५ 
६ ऐरावत मुखे जीयाइल लसम्बोदर # हस्तीर शोके कान्दि कहे पुरन्दर & 
४ उच्चे थवा घोड़ा आर ऐरावत हाती # ए सब सम्पदे मम नाम सुरपति हूं 
४ आज्ञा करिलेन चतनम्मंख पवनेरे & मण्ड काटि आन येवा पश्चिम शियरे #£ 
४ पश्चिम शियरे शुये श्वेत हस्ती यथा # पवन काटिया आनि दिल तार माथा 
४ प्राण पेये ऐरावतल गेल निज घरे # हेलाय आलस्य नाइ पश्चिम शियरे 


| 

देवीरे प्रणाम करि गेल देवगण # गणशर जन्म शनि कहिल राजने ; 

ह शब्रद्दा २ मुख 8 प्राणयुक्क ४ ऐरवत ४ उत्तर दिशा की ओर सिर र्वकर ६ तृत्त 
हे ७ पवन, वायु ८ गज-मस्तक ६ ब्रह्मा १० पवन ११ सफ़ेद हाथी १२ शिरसहित। 

५ श्वेत हस्ती के पश्चिम दिशा की ओर शिर रखकर सोने पर शिस्च्डेद होने के कारण 

4, पश्चिम की ओर शिर करके सोना वलित है | है 


कक कं&क+ कक, को.क-कदकरक/ कक कक. कक. .क« .क० कक ककक,,+. के. .& के 


«क०क०क -क ४क८क ८क क-८क ८क ८स्, की 


० फे 


:८#+:सू०४कम धक०क ,के, >क। के [करन करके. 


05 


22 


के फल 


अ्क त्कशणमी सब लकी एक लक हल (९७ ९० १०० हक एक एल क एज सुक हल एल: की एक एल. एज लक ९७ १०% ह 
१०६ कृत्तिवास रामायण 


“' गनपति-जनम-कथा शनि बरनी # दसरथ सुनो, दृगन मम करनी 
$ तें मानव पुनि-पुनि पग थारा # क्रिमि संभव कुदृष्टि निस्तारा " 
» में रखितुत, ते रविकुल जाया # सोह कारन निवरेठ' नृपराया & 








थै 

3 जो जानों तव आगम हेतू # पूरन करों भानु - कुल - केतू 
५ दो० तब लोचन रोहिनि ग्रसित, विकल धरा, जल-हीन । ; 
2 भूष-मनोरथ जानि शनि, मुक्त रोहिबी फ्रीन | ६७।॥ 
3 तजि गिपाद गृह जाहु नरेख # पावस आतुल भरइ तब दस £ 
$ तव यश भूपष त्रिलोक प्रकासी # जब जहाँ रोहिनि ग्रह वृष रासी * 


तहां न शनि आगम सोह काला # लहि रविसुत-वर, तोप' ब्रुवाला 7 
दसरथ चले जहाँ सुरराजा # तहँ विराज विच देव-समाजा 


गाथा, शनि - प्रसाद जिमि पावा # सकल सुरपतिदिं भूष सुनावा ' 
बोले वचन देव मन हा # सात दिवस अविरत' जल वर्षा * 


घन बरसे तव धाम नरेसू # यथाकाल  पावस तब दस 
पाय मनोरथ इमि नृपराह # चले अवध मन प्रंद अधिकाई 
पुनि, 'आवत्ते', 'द्राण” अरु पुष्कर! # घन 'संत्रत! चारि जे जलघर& 
आयमसु-इन्द्र पाय दिन साता # जवध - धरा ऑवेरल जलता 


_केननसलनननमम तन -- न नन्टीरन- “ना>-नय्दाका.. "न्‍माइकरक 


टिक ग्की' 


ह 
$ 
ढी 
् 
हि 





शुभदृप्टे कोपदप्ट यार पान चाइ # आमार दृष्टित केह रक्षा पात्र ७5 
मनुष्य हइया तमि एस दरार द्वार # संय्येवण जन्म हेतु पराइल निस्तार 
सृय्यंवग जात आमि सूस्य- कुमार # एक वर्ण जन्म तेइ एडइले निस्तार , 
कि कारण आगियाहछ तुमि मार पराण # वर चाह तोमार पूराव अद्लाप 
तेखन बलन दशरथ यणाोधन # रोहिणीन ठव दृष्टि नहीँ बाग्पण 
, शनि वने आजि हैले छाडिव रंहि 7 # आअउिलम्वे देश चलि जा.। नपर्मार 
आजि हैते तव राज्य हब वन्पिण $& घोषिव तोमर यण ए लिन भवन 
रोहिणी वृषभ राशि हवे येद् जन # सेइ राज्य हे ना »ामार आगगन , 
(या सम्तुप्ट नूपे शनि हिल वर # चलिलन साझा इन्द्र निकटे सस्वर , 
सभाते वसिया इन्द्र सर देवगणे # दशरथ बसिलेन तार एव्ामने 
कहिलिन से सब वत्तान्त पुरूदरे # शन्कि प्रसन कब्लिन ये प्रकारे 
शुनिया शाजार कथा देवगण भाप # एक्षण हइंब वष्टि जाओ तमि देश ४ 
सात दिन वप्टि मात्र झर न करिब # तामार राज्येते जल यथाकाले दिव 
बिदाय हृइया राजा गलेन स्वदेश % अ।दिकाण्ड गाइल पण्डित ब्र त्तिवासे | 
अनुज्ञा करिल इन्द्र चारि जनधरे ह सात दिन वृप्टि करे क्षया८-नगरें ,& 
आवत्त सम्वत्त द्रोण आर ये प्रकर क# चारि मेघे व्टि करें पवी उपर ६ 





१९ जक पिन (की १"? ९'किटक (० (२० ९2० १७०९ 


बज मन] ब्यढ 


श्री नि. गिरी, शी एव टिप्ीीण 


ए#* ९०९. 


ण्ककि "बी ६ 


शत 


० ० -यू०८ आस गए, ऑयल ची. ०. पु. तीज पी 


जे | 


न्क<८ 


अक नननननगगानन निनाता-3-वनन-- .५33333०++ मा छत आमकननकूमनना सकनओ पाए चा+- ,न्‍ूमन्‍ू, जः 





£ व सक हा र२वयां £ शनिश्चर ४ताप्त ४ लगातार | 
& इन नामा वाल चार बाद ला का अवाध्या में जल बरसाने हेतु इन्द्र - नियुक्त बिया | 
हैं ५२.८० रू. क४-क८क८४८क.:क८८%,:क८क कक: २४०८क, :क, कक... क, ,+. /७०क, /%. के, के 


११% सजी स्कक ०२७ ८. ०4३. ग्ध 


क्र ब“ऋ३०क३ 


हि पु बढ 


बी न बम 


3०3. जज गयी चिडर गज गा गिफफि ग्न्‍ी गिरी हि 


९ (कक सबक (किक लव एक्ट एड (जी: टी (ही (के (जी एज एज १ सजी ९ (के (की हन्‍के' 2 टिक सी की (ही ९०! ९की०"आ८ 





“०५ *न- टन्‍ लकटाल ७ लटक 


आदि काण्ड १०७ * 
पूरित जल नंद, नदी, तडागा # दरित रसाल' विटप फल लागा ( 
जड़-जंगम सचेत, सुख छावा # जिमि तप अन्त मनोरथ पावा । 
दान, ध्यान, सुख, संपति, साजा # इन्द्र सरिसो शासन-रत राजा ६ 
बयस* सहस नव, भूपति बीती # साद-सप्त - शर्त' रानि निपूती' £ 
भागेब-सुता एक तहँ रानी # तनया तामु गे छबिखानी £ 
जन्मी, सुबरन सरिस निहारी # 'हेमलता' तिन नाम पुकारी : 

दो० लोमपाद दसरथ - सखा, अंगप” धमं-धुरीन । 
प्रथम अवधपति सों कबहूँ, जिन अस वाचा लीन || ६८ ।॥ & 

[4] हट आप ( 

सुता-जनम सुनि साह आलुसारी # पठये दूत. अंग-अधिकारी ६ 
दसरथ विवस, न आनाकानी # लोमपाद गृह कन्या आनी # 
तासु गेह कन्या प्रतिपाला # राजत अब्ध, अवध-महिपाला हि 
दशरथ के द्वारा अंधमुनि के पुत्र का वध है 


| का किक १ ० 6 
» भावी प्रबल ! दिवस एक राजन # चले साजि मृगया' हित कानन £ 
$ शत शत गज, रथ सहित तुरंगा# मृग द्वित फिरत सिथिल नृप-अंगा 
$ निव्िद  आऋष्य, न मग कहें पेखा # 'अन्धक' मुनि तप-उपवन देंखा ६ 


4 नंद नदी सरोवर प्रर्ण हेल जने # अतावष्टि घचिल वक्षेते फल झुले 
$ जीवन पाह्या सत्र जीवेर समृद्धि # तपयार अन्ते येन मनोरथ सिद्धि / 
$ दान ध्यान सदा करे राज्य प्रजागण # सखे राजा राज्य करे सम्पदभाजन ६ 
४ राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # राजार वयस नय हाजार वत्सर ६ 
: सात व पछ्याश ये नपति रमणी # कार पत्र ना हुइल वन्ध्या सब नारी 
५ शागंव राजार कन्या छिल एक जन # तार गर्भे एक कन्या जन्मिल तखन 

३ परमा सुन्दरी कन्या अति सुचरिता # स्वर्गमून्ति देखे नाम राखे हेमलता 
$ दगरथ सखा अड्भदेशर नृपति # लोमपाद आपेंगे करित बसति ६ 
ह जन्मियाछे कन्या दशरथर शुनिया # रोमगाद आने तारे लोक पाठाइया ६ 
$ सत्य छिल पूछते करिते नारे आन # लोमगाद पृण्पवान धम्म॑ अधिष्ठान 
; कन्या रहे लोमपाद भूयतिर घरे # दगरथ राजत्व फरेन निज पुरे 





नेक 


ह दशरथ कन के प्रत्थवुनिर पुत्र बच 
३, देवेर निब्बंन्ध आछे ना जाय खण्डन # मृगया करिते राजा करेन गमन 


3 हस्ती घोड़ा राजार चलिल शते शते # मृग अन्वेषिति राजा वेड़ान वबनेते ६ 
$ प्रमिया बेड़ान राजा निविड कानन # अन्धकेरे तपोवने गेलेन तखन ६ 


१ सम वाने (वक्त) २ चल अचल स॒ग्टि ३ समान ४ उम्र ५ साढ़े सात सो ६ निसस-तान ९ 


4 ७ श्रंग देश के मरेश ८ अ्ंगनगेश लोमपाद ६ संकोच, टाल महल १० शिकार ११ घने। ६ 
# कर:क के कक के कक कक: कक २:२३ :७४-क:क कर :क-क कर कक कक कट के 


#कर कक, “कं , 


'कुगट अगर गकक चिप हटा सास अर लिजीट किला वी गिल १ ली पिलीजग री टिकी का ९8. जी टिकी जी कर 
कै 


१०८ कृत्तिवास रामायण हे 


तहँ तरू-तर नृप क्षिय विश्रामा झ जहें तैडाग लख दिव्य सललामा । 
अंधक-पूत्र॒ सिंध! सर तीरा # घट टेहकाय' भरत तहँ नीरा ः' 


डब-डब धुनि घट-मुख जल भरहे # म॒गी पियति जिमि जल--सुनि परई /£ 
खाय दब-तण सर जलपाना # नृूप अनुमानि बान संधाना 


सब्ददेध सायक तज चापा # सोह छन सिन्धु बदन सर व्यापा 
मगी लेन नृप पनधट धाये # प्रान फ्रष्ठगत मुनि-सुत पाये 
बान विद्व लखि श्रम निज जाना # अहह | विफल लीने मुनि - प्राना 


बोलन प्रुख, हत अंपकुमारा # कियेठ कछुफक जल हेत इसारा 
आअञ्जलि जल नृप द्विज-पुख दीना # सरसति “सिंधर सचतन कीना 


घुनत सीस, दसरथ संतापा # सो लखि घुनिसुत दीन न शापा 
दो० लाभ न दीन्हे शाप कछु, होहु न भीत झुवाल । 

टरे न टारे करमगति, जो विधि लिखी क्रपाल।। ६६ ॥ 

सुरति' कथा मोहिं जनम पुरातन # मम तन भूप-सुबन, सुनु राजन ! 

प्रिय आखेट गुलेल अनन्दा # नित फानन मारी खग-बन्दा 

युगुल कपोत' निरखि तरुडारी # तिनहिं गुलेल साधि तकि मारी 

गिरते कपोत फपोतिनि तापा # व्यथित बविहंगिनि दिय मोहिं शापा 





# लक ३ 


९७१ हक स्का लक एक्टर लक कक पड टन 


लहर ऋ%० ऋ। 


नी 
आन गलत पणछ 


स्कश्का स्का एक शक: 


या 
ब्ु 


7० 


ह्ब्कए कर 
कक फल ऋीक+श ८-4 की कनड गा आी० काल 


काका 


बी 


जन 


स्क्ट्कल्का कक एव 


श्रमयुक्त हइया वसेन वक्षतल # दिव्य सरोवर देखिलेन सेए स्थले | 
अन्धक मुनिर पृत्र सिन्‍्भू नामे धरे # कलसीते जल भरे सेद् स्प्रे 
कलसीर मुख करे बुक बुक ध्वनि # राजा भावतरे जल पान वबरिछे हरिणी 
, पाता लता खाइया पशेछे सगंवर # दहा भात्रि बधिते जडेन श्रन णर ह 


5०७ 


| 
शब्दभदी बाण राजा शब्द मात्र हने # मुनि पुत्रोपरि बाण पड़े सेंड क्षण 
मृग ज्ञाना बाण हने राजा दशरथ # बाणाघाते मुनि पटे ब्राण ओप्टागत ह 
मृगेर उदेंगे राजा यान दौडादौडि # मृग नहें मुनि-पत्र यान गडागढि 
देखेन सिन्धुर व॒ुके विद्ध आछंे वाण # अति भीत दशरथ उडिल पराण 
ब॒के वाण वाजियाछ कथा नाहि सरे # जल देह बले मुनि हस्त अनसारे 
५, अज्जलि प्रिया राजा आनिल जीवन # मखे दिवामात्र मनि पाइल चेनन 
3, शिरे हस्त दिया राजा बरें मनस्ताप # व्याकुल देखिया मनि नाड़ि दिल शाप 
ह मुनि बले दशरथ भय कि कारण # तोमारे शापिया आमि पाय सतत ध्र 
है बपाले या थाके याहा ना हय खण्डन #% पृव्व॑ जनमेर ,क्था हल स्मरण 
पृव्वति छिलाम आमि राजार कुमार # मारिताम वाटलेते पक्षी अनिबार 
कपोत कपोती पक्षी छिल एक डाले # कपोतेरे मारिलाम एकइ बांटले हि 
मृत्युकाल कपोती आमारे दिल शाप झ# परजन्मे ए३इ रूप पाबे मनरताप ६ 
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4 १ माता पिता के श्रनन्य सेवक लोक़॒प्रॉसद्ध अ्रवगा! का नाम 'खिन्‍्धु' क्ृिवास ने 

४ लिखा है २ भुकाकर ह सकेत,इशाय ४याद ४ कबूतर का जेड़ा | 

क .+. “०८२, ८क, ८क, :क२/क-८क:८:क.८क८क, :क कक, क-:/क. कक ...क०.क, /रू, :क,:क ८:क. ७, ८९%. ८२,८२४ 


# ६० ५७ छह जट रीशकी/ १: ०९% ६७ ९१९७०/९४७०९७/ ९७६ सका ९क ९०% ६.१९ पक: लक ९७१९५ ९०० ॥ 
० आदि काण्ड १०९ 


/ खगी - शाप - तरु - किशुक' फूला # तव सर हतन मोर अनुकूला 
३ कस प्रमाद ! कस शोक ! नरेस् ! # मम बंध तव न दोष लवक्‍लेस, 
., तदपि कलेस न बिसरे! दारुन # अंध जननि-पितु श्रीफल-कानन 
/ सम बिन मरें, जुगल बिलखाई # मरन फाल तिन दरस न पाई 
; रहेढेँं” अंध-अंधिनि के आसा # मेंटे को तिन छुपघा-पिपासा १ 
को फल-सलिल देय ढिगर जाई # विनसे. अबुझ छोम अधिकाई 
को काज एक, श्र जृपराई # राह जनक-जननि ढिंग जाई 


नहिं. अनुसरे, नसे संसारा # तब अपराध न प्रनि प्रतिकारा 
सेथिल गात 'हरि! नाम उचारा # बही सिंपु-मुब शोनित धारा 


कम्पमान लखि भूप अधीरा # लियेउ खँँचि सर सिन्ध्‌ - सरीरा 

सोचति पुनि कस कीन विधाता # मृगया फिरत फ़सेडँ द्विज-घाता 

पुनि शव-सिंधु कंध धरि राजन # चले, रुदन बहु, अंधक-कानन 
दो० शब्रुन अमंगल इत भ्रुजा, दशा फरकत विपरीत । 

कस विनंब सुत आगमन ? पूछत मातु सभीत# ।| ७० ॥ 

कहते अंध कस मति बोरानी # नित समीप पावत फल-पानी 

व्यर्थ ना हल सेइ पक्षीर वचन % होइल मार बाण आमार मरण (६ 


लइला आमार प्राण कोन अपराध # आमारे मारिया बड़ पड़िले प्रमादे ६ 
अन्ध पिता माता मम श्रीफलेर वने # आजि तारा मरिबेन आमार बिहने # 
एत बड दुख मम रहिल ये मने # मृत्युकाले देखा ना हइल दोंहासने £ 
आमि अन्धकेर प्राण हत्या छिलाम # तृष्णाय सलिल फल क्षुधाय दिताम ; 
आर केवा फल जल दिल्रेक दोंहाके % अनाहारे मस्बिक आमा पुत्र शोके / 
एड सत्य. दशस्थ करह आपने # आमा लेया जाओ पिता मातार सदने ५ 
बिना तोमार नाहिक प्रतिकार # नहें सूप्टि नाश हते मजिबे ससार ४ 
मृत्युकाले सिन्त्रमुनि नारायर्ण डाके # नारायण बलिते उटिल रक्त मुखे 
दखि दशरथ हइलेन कम्पमान # खसाइलेन ताहार बुक हैते बाण 
भूषति भावेन आसि मृग मारिवारे # घष्टिस तपस्वी हत्या आमार उपरे 
गत मृत तुलि राजा हइल कांधेते # अन्धकेर वने गेल कांदिते कॉँदिते 
(था तपोवने बसे अन्धक अन्धकी #% वाम नेत्रे भुज स्पन्दे अमंगल देखि £ 
गृठिणी बलेन नाथ ए कि कुलक्षण % आजि केन पुत्रेर विलम्ब एत क्षण ६ 
अन्धक बलेन शुन पागली गृहिणी # आर दिन निकटे पाइत फल पानि ; 


५ 
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२ १ कंगृतरी के शायर रूरी वक्ष ने फूश निकला २ मुनासिन्‍, उचित ३ भूलना «था है 
$ ४ ऐसा न करने पर ६ प्रावश्विन ७ रक्त ८ माफ शरीर | हट 
५४ # अपशकुन होने पर, श्रपने पुन सिंधु (अत्राए) के थाने में बिलंब देख अंधी माता ने 

अयण के ऑंधे पिता से इरते हुए पूछा । (है 
&*४ के कक के. के; की "रब ल्‍को9/के- के वक २०,क३ ०२, के३.कः जूक कक क.,.कूर:क) रू. ७. ८) 
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११० कृत्तिवास रामायण 


9-9 £ 


ष 


आज दूरि कहूँ कानन हेरा #सोह विलंब कारन सुत केश 
चर्चासुवन॒ करें. दोउ प्रानी # सोह अवसर शव, नुप तहँ आनी 
सूख पात, श्रीफल चरचरहीं # जायेड तात, अंध प्रुनि कहदीं 
जोति न लोचन, पल-पल भारी # अहह ; पुत्र ! दोड कहत पुकारी 


, दिवस उपास न किय जलपाना # असन नीर<द राखहु प्राना 
' दोउन गोहारं, भूप मन त्रासा.# संसय - बस न जात तिन पाता 
राज़ा दशरथ को श्रन्धक मुनि का शाप 


आगे बढ़त, हटत पिछलाहीं # सुत लखि मौन, अंध पवराहीं 
जनक - जननि सन क्रस उपहाम्र # जोतिहीन - हिय - जोति - प्रकाम 
। घरत ध्यान कोतुक थ्रुनि देखा # घुनेठ सीस कर, रुदन  विशेषा 
दसरथ ! तव - सायक सुत घाला # शव समीप आनी  नरपाला 
“सुबन - विछोह' प्रान तब्र जाहीं” # इतर शाप मुख निकसत नाहीं 
पुत्र - शोक दारुन अनुतापा # भोगहु नृप. इमि आअंध विज्लापा ' 
“तप्नब प्रान दोउ”, सुनि नरराई # शाप सरिस - वरदान" सुहाहई 
संत द्विज-वचन फलबती मंसा # मरी भले, निरखों अवतंसा' 


आज वुझि गियाछ मे दूरस्थ कानन # सेठ हेतु विनेम्ब हल एलक्षग 
एइ कथावार्ता तारा कहेन दुजन # महा काँध करि राजा गेतेन तखन 
शुप्क श्रीफलीर पाता मच मच करें # अन्धव बलेन एट्ट पूत्र एन घरे 
चक्ष नाहि मुनिर ये देखिते ना पाय #ू एस पुत्र बलिया डाकिछे उमराय 
कालिकार उपवासी करित्र पारण # फल जल दिया बापू राख जीवन ' 
दुई जने डाक छाड़े राजार तरास #& आदिकाटदड गाइल परर्िदित क्क्तिवात ' 
दशग्थर प्रति अ्रधकेर श्राभशाप 

देखि दुइ अन्धे राजा सन्देह अन्‍्तरे # याइते नारेन अग्रे पाछ यान प्रीरे 
कहिल अन्धक मुनि करिया विश्वास # किगा माता-पिता सने कर उपहास 
देखिते का पाय मुनि वसितक ठ्याने # सकल वृन्तान्त मुनि क्षणकेते जाने 
चक्षे धासे नीरे करे कराघात शिरे # वले राजा मारियाछे पुत्रे एक तीरे 
मुनि बले एस दशरथ नरपते # मृत पुत्र आनिले आमाके देखाइते 

आर किवा दशरथ शापिब तोमाके # एड मत तोर प्राण जावे पुत्रशोक 

पुत्रणोके मरिब आमरा दुइ प्राणी # पृत्रशोक ये यन्त्रणा जानिवे आयति ६ 
4, मुनि शाप दिल यदि राजार उपरे # दशरथ कहिछेन प्रफुल्ल अन्तरे $ 
$ शुभमस्तु मुनिवाक्य ना हडबे आन # देखिया पुत्रेर मुख जाय जाबे प्राण है 


2! १ देंदा २ लंघन, उपवास ३ भोजन ४ पुकार ५ रहस्य ६ वियोग ७ वरदान ६ 


/ के समान ८ सत्य ६ मनोकामना १०» पुत्र । दि 
लड4/का के के के के केक के के _क। क३ के ७५ .क के ००३० कं. के के के के रू, रन के. 
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#जीए शिज्के टिीए रिककि एल लि टी टिकी एज एक सिआ 


गिरी नयी गन टिकी 


च्ज् 


कि 


०७ मत गिकक गकी गियर 


"३ १२" टक- ९ 6०. 


2! 


न्न्कि गज 


मल 


के कक के कं के॥ के ० ७३ के) कं) करे2 को अन-हअ-गो« 





विष्णु-तुल्य घुनि मोहिं प्रतीता # कमिट बचन का, हु अठीता 


दो० सुत-वियोग किमि वर-सरिस ? लखेउ अंध धरि ध्यान । 
नृप-निकेत' जन्में स्वयं कुृपासिय्ु भगवान | ७१ ॥ 


मम वर सत्य, गेह' तत भूपा # चारि अंस हरि जनम आनूपा 
पुनि सोह वचन शाप होह लागी # पुत्र - विछोह मगें तन त्यागी 
ग्याह वषे विलसि सुत चारी # सुत-छने तन तजो दुद्धारी 
द्वि' कर शाप अक्राग्थ नाहीं # लोचन तजेईँ काप - मुनि माहीं 
पूरब शाप - कथा मम राह # सुनो, नन जिमि जोति गँवाई 
श्लीपद - पग त्रिज्ञटा मुनि आये # पितु निेक्रेत मम अलख जगाये 
पाद आध्ये पितु आसन टीना # कस दिज़नाथ, आगमन कीना ! 


रे 


भिक्षा हेतु, दिवस उपयव्रासी # मुनिवर, में भोजन अभिलाभी 
विधिवत अमन अतिथि पितु दीना # सविनय विदा तपोधन कीना 
कहेठ तात, हे सुत ! अनुसरहू # पुनि-पद बंदि दष्डवत करह 
पग स्थून, ध्ृणा, लखि जागी # लड़ बरासु रज किम अलुरागी 
नयन मेँरि रज सीम चढ़ाता # खपत! म्रनि वचन सुनाव्रा 


तोमा मुनि देखि येन विप्णर समा“ # तोमार वचन सत्य होक नहें आन 
तव॑ जाप मनि मम हरिय जन्तर » जाप नहेँ आमार हल पृत-ए 
शन्ध बले दणस्थ बछिना सन्तान « पुत्र के शाप दिवु वर कार माने 
ध्यान कॉरि जानिल अन्धक तपोधन # इहार घरत जन्मबेन नारायण 
याह राजा तोमारे दिलाम आमि वर # चारि पुत्र तोमार बेन गदाधर 
मम शापे पत्रणोकें तोमार मरण # पृत्र हैल एकादश वन्सर जीवन 
व्यथं, नाहि य कभ्‌ मुनिर वचन # मुनिर शापेते अन्ध आमार लोचन 
पष्वे कथा बहि राजा ताहे देह मन # ये शापे हहल मम अन्ध ए लोचन 
तिज्टा मतिर दुई चरण डागर # मागिते आइल भिक्षा मम पितृघर 
मूनिरे देखिया पिता उटिल तखन # पाद्यअध्य॑ देन तारे बसिते आसन 
जिज्ञासा करेन तारे केन आगमन # मनि बले आइलाम भिक्षार कारण 
गतकल्य हते आमि आछि उपवासी # भोजन करा मोरे तुम महाऋषि 
अतिथि बलिया पिता करान भोजन # विदाय हइया मुनि यान तपोवन 
पिता आसि आमारे कहेन सेइ काले # दण्डकत्‌ करह मनिर पद लले 
गोदा पा देखिया तार घणा हैत मने # एमन पायेर धला लइब केमने 
लइलाम नयन मृदिया पद धूलि # आशीर्वाद दिल मृति एवमस्तु बलि 
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१ घर २ वरदान हे गृह ४ अनुपरिरुणत में ५ प्रवं जन्न को ६ परमाध्मा के नाम हि 


यायना करना ७ भोजन छ८पिता ६ प्रेम ब भकिपूतेंक १० ऐसा ही हो। 


के के. ३4 कक) केक के २३.७० के) के) 
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३) ११२ कृत्तिवास रामायण 


५ कथन महर्षि अमिट फल दोना # भये  अंध दग  जोति-विहीना 
? सोह अपराध दीठि-तिय लीना३ # गमन तपोधन कानन कीना 
असिस समान, शाप आनुकूला # नृूप तब गेह जनम जगमूला' 
सुफल सत्य. पालन नरराई # रचौ यज्ञ ऋषि “ध्ृंग! बुलाई 
दो० श्रीकल पायेडँ बन फिरत, तब अपने नरनाथ | 

चरु' दीन्हे फल दिव्य मां, प्रगट दीनानाथ || ७२ ॥ 
करुन बेन पुनि अन्यक भाषा # लावहु सुत-शव, कित नृप राखा ! 
दसरथ घरी आनि मृत काया # लोटत छिति बिलखत पुनिराया 
नेन विहीन, ने निरखत देहीं # परसत कर, सुअंक भरि लेहीं 


बहु तप किये, लहेउँ तोहिं ताशा # जनक-जननि घालक तब पाता 
पुरवत फल-जल छुघधा-पिपासा # अंधक-नयन, अंधि कर आसा 


गुरुनिन्दी कुतक अपमूला' # दधि-तन्दुल न असन प्रतिकूला' 
पर घन हरेठें ने पाप आचारा # निधन” अकाल सवन कस डारा 


केपों। बिगरि पुरातन करनी # सुत-बिछोह भोगत पितु-जननी 
तारायण”' कहि, सन्तति-सोकू # तजि तन, पुनि गमनेठ हरिलोक 
जीवन दूसह, सती पतिहीना # अन्धकि अन्ध-अनुगमसन कीना ; 


व्यय ना हइल सइ मुनिर वचन ह# इहाते हडल अन्ध आमार लोचन ८ 
सेइमत करिलेक आमार गृहिणी # दाहारें करिया अन्ध घरे गेल मुनि दा 
आमार णशापेते राजा पाइले प्रमाण क्र शाप वर ह॒इल हडलवे पृत्रतान ॥ 
एइ सत्य. दशरथ करिव पालन # कऋष्यश्वड्रे आनि कर यज्ञ आरम्भन ई 
श्रीफल पेयेछि आमि भ्रमिते कानन # एड फल करिलाम तोमारे अर्पण # 
एइ फले जन्मिबेन देव चत्रपाणि ह# चरूर भितरे एए. फल दिआ। तुमि है 
पुनश्च॒कहेन मुनि तारे मृदु स्वरें # कोथा आछ सिन्धुपत्र आनि देह मोरे 
मृतपुत्र॒ दशरथ दिलेतन आनतनिया क# पृत्र कोने करि मुनि कान्‍दे लोटाइया 
नयन विहीन मुनि देखिते ना पाय झ कोलेते करिया हस्त शरीरे बुलाय 
जन्मिला ये पुत्र तुमि सपेर सञ्चारें # तोमार मरणे मृत्यु घटिल आमारे 
अन्धेर नयन तुमि हये छिला जानि # फल दिते क्षधाय तृष्णाय दिते पानि 
गुरुनिन्दा नाहि करि नह मन्ध्यावाद %# दधिर सयोगे राजे नाहि खाइ भानत 
पृव्व॑जन्मे कार कि करेंतछ्थि विघटन # गुरूनिन्दा करेछि हरेंछि स्थाप्यधन ८ 
एतेक बलिया मुनि नारायण डाके # नारायण मन्त्र जपि मरे पृत्रशोके है 
पतिब्रता नाहि जीये पतिर मरणे # अन्धकी छाडिल प्राण अन्धकेर सने # 


१ श्राशीवाद २ माफ़िक रे विश्शु ४ यज के दृवस के लिये तेबार किया अन्न डे 
या खीर ४ पाप की जड़ ६ दही-मात छेसे उलट भोजन ७ मृत्यु ८या, फिर | हु 
हर 


व & यही श्रपराध पत्नी द्वारा करने पर मुनि ने उसे भी अंधी होने का शाप दिया | 


कक कक कक कक) ,क, के के का कर .के.क के, के, के के के. का कर के के के कर क्र 


«कं के ऋ. 4 .कर कं ६४२ -क० का ,७० छू३,.क७८क छू ७० छा ७9-४०, , कं. कू०,क ८२३ रू उप 
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क विक्षन “०० 


ग्स बी चब जि गन हि च् न 


बिल स्थित चज अप, खिकफि २ेग गिजफ्ति जफि- अ. जीज. नी पलित- जि िज आगिज, 


न >गि७ आप >गिः एफ. आफ गिएफि. बीज मीन 


नति। नजर नियत गिरा गति. बरि- 


च् कक. बज 


हब क्ल् न्ियफि जि. बीज गेडीक जिजफि «अर 


आदि काणंड ११३ 


ट्स थ ले पुनि मृतक सरीरा # चन्दन अगर चिता के तीरा 


आस-पास पितु ज़ननि सोवाय्रे & बीच 'सिंध!-शत्र भूपति लाये 
उतर शीम-शव अनल लगाई # परसि नीर सर, अस्थि बहाड़े 
लिये कंत्र मुनि-घातक पापा # गये अवध नृपष, हिय खसंतापा 
चले बहारि वशिष्ट - निक्केता # मेंट न, गरू गमने तफलहेता 
जाश्रमं, वामदेव गरुनन्दन' # सकल कथा भूपति किय वरनन 
&० मुनिएुमार-बध पाप सन, उबरों कोन उपाय ! 

गरुनन्दन ! आयसु करों, जासों पाप नसाय ॥ ७३ )। 
वध अकाल, नृप पाप महाना # यक-दान कीने नहि आना 
शात्र पुगन मनीप विचारी # वालमीकि जिन मंत्र उब्ारों 
राम नाम अत्रयः बार कहायोा # सकल पाप सोदई नाम नसावा 
पाप छीन, गृह भूष सिघाये # साँक वशिग्ठ तपाबन आये 


( 


फलाहाग, सुस्थिर, मन मादा # सुत-पितु रत ढठोठ वाग-विनेदा £ 


श्र 


वामदव पुनि बसा. पड़े # कथा. भूष - आगमन सुनाई 
सुवन अंधयुन सिन्‍्यु अखाना # शब्दबंध दसग्थ. संवाना 


कि कक 


अवबुझ घात द्विज, नृप अति दीना # नसे पाप क्रिमि, यातन कीना 
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तिन मत लय राजा गे सरोबर %& अगर चन्दन काप्य क्षाविल सादर 


वरितित चिता राजा उत्तर शियर # विवजने शोय इज ताह्ार उ3र 
दटजन दडदिक पत्र मध्यखाने # जायाउल तिन जने बष्ठिन आगुन 
चिता प्रतातिया सेद्र गरावर तीर # व।न्तया फेरन राजा अयाध्यानगर 
मनति हत्या वरि राजा अजर नन्दन % अमाति कान्दिया गेल वरिएर वन 
गियाय्चन वशिय तपस्या बरिय्रिरे % बामरत पत्र तार आछन आअगार 
साल व॒त्तान्न राजा कहिलिन तार # मनिटत्या वच्यिां «, बनेर शितरे 
प्रायश्चित इतर कराओं महाशय ऊकि रपे हड़व मक्त विस पाप छाय 
मति बने अजालेते नाहि यज्ञदान # एड पापे वेमने पाते परित्राण 
एनार करय मति आगम पराण # वामीषि ये मत्र जपि पाइलन बत्राण 
तिन बार बलाइल सेद राम-नताम # पाहोन भ्ूपति से पापेर विराम 
राजा मक्‍त हृइया गेलेल निज घर # शाहलेन संध्याय वशिप्ठ मनियर 
फ्लमल भक्षणः मनिर गसस्थ मन # विशा पत्ते कथा वार्ता के दइजन 
पितारे कटने वामदेय नीतिक्रम # दणरश आनिया छिलेन ए आश्रमे 
अधक मनिर पत्र सिन्ध्‌ बले यारे # मारिलन राजा एन्न्‍्भ्नदि जशर्े तारे 
दीनभाव कहिलन राजा ए वचन # मनिहत्या पाप मर कर विमोचन 


£ बॉशिाट के पं वाममव २ औकात ना एरश /ए #£ उद्व र कया 





हि 


> ० ऋ८ ऋ#३ के० कू+ कण गंू। 


गए, फू बूल ४-७ गाल न्गू बढ गृि, 


गन ना] 


६ 


कं॥ के के कृ० के को के० ू० की। ० की। पूरी) ०० ० मे9 पल उबर शान आण वरब 3 आी. गत कण औय कोन पल आह 


ओह (बी ६... 8५ ४ हर आर सजी १३७१०५७* एक! गिरे टिक मी एससी एिमीए ७ «८ 
कि 
8 ११४ कृत्तिवास रामायण 


हि | 


# याग, दान, तप, यतन न भावा # तीनि बार नृप राम! कहावा 
१ तपत तेल उफनत लहि बारी # अनल-कोप मुनि गिरा उचारी # 
| रसना' राम! एक पद लाई # कोटि घातद्विन पाप नसाई हि 
$ सो त्रय बार भूप सुख आनी # कस मस तनय ? निषट अज्ञानी 
९ का हो हि 

» तजि वन, अधम श्वपच गति जाई # पितुपग मुनिज घरे अकुलाई 
$ कहों तात ! क्िमि शाप विमोचन १ # थिर न रोष बहु, कह्ेंउ तपोधन 
४ दसमरथ अनध मंत्र दिय नामा # जनमें अवध धाम सोह रामा ४ 
$ सुरमरि - मण रघुनाथ पिलोकी # परसहु पद-पंकज पथ रोकी : 
+$ . दो० वामदेव, पितु सीख सुनि, श्वपच-योनि निस्तार । 
लियेड जनम गुदद-गह, नित जोहत अवधदुलार' ॥ ७४॥ ८ 
5 सम्वर असुर का वध ई $ 
२ तपत इन्द्र सम दसरथ वीरा # संबर - असुर उते सुर - पीस ९ 
4 बेजयन्ति अमगबति जीती क# बसत न तहँ सुखून्द सभीती # 
४ यतन सोधि कछु कहाँ विधाता # कह सुरेस, किमि दनुज निपाता 
$ जो आनह दसरथ ग्नवंका #साइ कर संबर-मरन ने संका 
योवयावग स्नान दान नाहि करालाम # तिन बार राजा के बलानु रामनाम ; 
जल फेलाइया येन दिल तप्त तले # कृपिया वशिप्ट मनि पत्र प्रति बले | 
एक रामनाम कोटी क्नह्महत्या हरे # तिन बार रामनाम बलालि राजारे | 
मोर पत्र हैया तार अज्ञान विशान # दूर हरे वामदेव हबिरें चण्डाल ' 
लोटाइया धरिल से पितार चरण # केमने हृतवब मक्त कह विवरण ;, 
ना थाके मुनिर मने कोय बहुक्षण # बलिलेन ताहारे वर्गिष्ठ तपोधन 
यह रामनाम तुमि बलाले राजारे # तिनि जन्मिबन दशसर्थर आगारे & 
गड्जास्नाने रघनाथ याबेन यखन # आगृुलिओ पथ लतुमि रामर तखन # 
ताहार चरणपद्म  करिह स्पर्शन % तखनि हंइबे मुक्त चण्टाल जनम £ 
वबलिलन एड़ रूप वशिप्ठ महामुनि # गुृहक चण्डाल हेया रहिलेन तिनि ' 
कृनिवास पण्डितिर कवित्व विचक्षण # आदिकाणए्ड गराहिलेन अधकोपाझुप्रान 

सन्दर अत्र बच 

राज्य करे दशरथ येन पुरन्दर # हइल असुर स्वर्ग. नामेते सम्बर 
हहल सम्बर सब्बं देवतार अरि # जिनिल अमरावती बवंजयंतीपुरी 
तार भेये स्वर्ग देव रखिति ना पारे # महेन्द्र बलेन ब्रह्म बाँचि कि प्रकारे 
ब्रद्मा बलिलिन आन राजा दशस्थे # असुर सम्बर मस्बिक तार हाते ८ 
१ उबलते तेल भे जल पटने पर उफान ओने के समान ओध २जोम २३ मनिपुत्र २ 
है ५ निष्पाप ४ मोक्त पाने के लिये ६ राम्ता देग्वता रहा ७ श्रयोध्या के लाइले राम ९ 


८ उन्हीं के हाथा । हि 
* ,क, ,क, कक) ० ३ /क+ के. कक. के, के. कर क+ के: :क+:क) .के/क कक :%, कक: कक ८कन कर है 
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(नर पथ लक जप ड जि धक कप पका कपडे हे 
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स्त्रयं इन्द्र किय अवध पयाना # आसन - अध्यं भूप सनन्‍्माना 
सुनी अवधपति ! सुरगन त्रासा # सुरपुर संबर देत्य प्रकासा 
जीति स्वगें, संकट मोंहि डारी # तुम मम सुहुद॒ सको सो टारी 
तव सहाय, वध निसिचरनाथा # तव प्रसाद सुर होयें सनाथा 
सुरपति बिदा, बजे रनबाजा $ संबर-हित दसरथ दल साजा ६ 
साजु-साजु--चहुँ दिसि रणरंगा # मत्त - मतंग समीर - तुरंगा |; 
, मुदुगर मृूपल कसत कमाना # स्पन्दन शूर सजत £2धलुबाना £ 
' ओर - छोर नहिं. कटक अनन्ता # कटक धूरि नभ छुवत दिगन्ता ८ 
शिरस्त्राण' फज्चुकि हरि-मण्डाँ # नृप साजे कर सर-कोदण्डा' 
दिव्य तुरा सारथि रथ साजा # चलेठ. पवनगति. भूष-समाजा 
चढ़े अवधपति संबर कारन # डगमग त्रिथुवन घीर न धारन 
केतु. चली अनी चतुरंगा # गज  पेदर रथ-रथी तुरंगा 


दो० अमराबति उतरेठ3 कटक, दसरथ अवधमहीप । 
निरखि सेन कोपेड अतुल, संबर दनुज-अधीप || ७४ ।। 
विन्धि सरीर, बान भरलाये # असुर, सेन सों नृप बिलगाय 
नृप आसन, सर कोषि चलावा # दानव-दल हमि विपुल नसावा ६ 


आपनि आइल इन्द्र अयोध्या नगरे # पाद्य अध्य दशरथ पूज पुरन्वरे 
नद्रा बतले दशस्थ तुमि मोर मित # ठेकेंछि संकटे रक्षा कर एइ हित 
असुर सम्बर नाम तारे आमि हारि # खेदाड़िया देवगणे तिल ख्त्र्गवुरो 
' आमार सहाय हैया यदि कर रण # तोमार प्रसादे लब॑ बाँच देवगण 
' एतेक बलिया इन्द्र गेलेन स्वर्गेति # सम्बर मारिते तबे साज दशरथे 
साज-साज बलिया पड़िया गेल साडा # राहुत माहुत” साजाइल हावी घोड़ा | 
; मुदगर मूपल केह बान्धिल कामान # धानुकि साजिल रथ लय धनुव्वान , 
५ साजिझे कटक सव नाहि. दिशपाश # कटकर पदधूलि लानिल आकाश 
$ गययेते परिल सोना माथाप्र टोवर # धनुर््बाण हाते राजा चलिल सनत्बर 
४ दिव्य अश्व योगाइल रथेरसारथि # रथ चडि दगरथ चले गीघ्र गति 
/ सम्बरे जिनिते राजा करिल गमन # दशरथे देखिया कॉपिल त्रिभुवन 
४ चतृहोंने चरढ़ि राजा चले कुतुतले # रथ रयी पदाति तुरंग टाती चले 
' उत्तरिल गिया राजा इन्द्र? नगरी # देखिया राजार साजे क्रोवे देवर 
५ दशस्थे बाणे विधे करिया जज्जेर # भग दिल सेना राजा रहे एकेश्वर 
$ कोपे कॉपे.._ दशरथ पूरित सस्धान # आम्त्राघाते देव्यसेना त्यजिन पराण 
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$ फीजी टोप २ कवच ३ सवण से मंढ़ा हआ ४ धनुप बाण ४ दशरथ की उनको 
# सेना से श्रलग कर दिया ६ महांवत । 
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“ ११६ क्भृत्तिवास रामायग 


गज गे 


समर चटक दानव - दल - वीरा # जंब्ध - मदन क्रय बिद्ध | सरीशा 
लब-लब॒ अस्त्र, अपुर बरसाये # सुर्पुर नम रज्जित, चईे छापे 
सर-गंधवें.. भूष . संवाना # अतुल आस्त्र त्रिशुवन नहिं जाना 
सर उपज त्रिकोटि गंधर्वा # मरहिं परस्पर कटि रिपु सर्वा 
निसिचर सर निसिचर तकि मारी' # सकल दनज एक बान संहारी 
, राकस रुषिर-तनदी उतरादीं # त्राहि-आरहि. संबर-दल माहीं 
दसगथ रन बिछाय रियु दीना # बचेठ दनुजपति सेनविहीना 
तकि तकि बानबृष्टि दोठ कहीं # सरन पाटि सुखूर दोउ लरों 
सरमण्डित नभ, तम चहें ओर # अलब' देत्य गज्न-रय घोग 
शब्दबध परवीन विशखा # तिमिर अलोप दनुज नहिं दखा 
भावी प्रबल काल तेहिं. घेरा # कुक दरि किय सोर घनेरा 
शब्द ताकि नृूप खचठ चापा # सायक चलेउ अगिनि सम तापा 
गरठ घरान काट संत्रा - माथा #ू कातुक आअउाधात नर्हाथा | 
ढा० सुर्न संदित सुरपति सरग, बोलते हिय हर्पाय। 
माँगहु दर मनवाड्िछित, नूप! तुम भग्रेड सहाय | ७६ ॥ 


नाना अस्त्र वर्ण करेंत दणस्य # छाइव अमराबती पवनेर स्थ 
सम्बरर सेनागण समर प्रखर # भपतिर सेना विन्ध कॉरिल जज्जर 
लक्षलक्ष बाण पूरे सम्बरेर सेना # पदिलेक स्वरगंपुरी छाडया झज्मना 
पदिल गन्धव्व अस्थ भपतिर मेने #7एमत्र अस्त्रर जिला नाटि त्रिभवने 
, 7क्रवाण प्रमत्र गन्धव्ब तिन काटी # आपना आरपनि रिए करे काटाकार्टि 
आपना आपनि करे वाण वरिषण # एक वाणे प्दिलो सकल सनागण 
सम्बरेर सेना देय रक्तते सातार # वबाटि वाटि डाक छाड़ि करें हाहाकार 
पिल सबल सेना देत्य एकणश्वर #% दशरथ बाण सेना पढ़िल विस्तर 
दूटजन वाणवप्टि करे झाकेन्झाके # उभयेर बाण अमराबती ढाढके 
हडल अमराबती बाण अन्धकार # देत्येर रणते राजा ना देखि निस्तार 
देखिते ना पाय देत्य थाके कोनखान # णब्दभदी दशरथ शब्द णुने हाने 
बालप्राप्ति दानवेर निकट मरण # दरें थाकि दशरथ करिछे तज्जंन 
सम्बर्र पेय शब्द राजा पूरे बाण # छटिल राजार बाण अग्निर समान 
एइिलिेक वाण राजा तार शुने कथा # काटि पाई दशरथ सम्बरेर माथा 
नर हैया मार्लिक असर सम्बर $: देव सेट सख राज्य पाले प्रन्दर 
न्द्र बले दशरथ रक्षा कले मोरे # वर माग दिव या; प्रार्थना अन्तरें 
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£ गधव शाग के प्रताव से शह्यम स्वयं एक दूसरे का मारने लगे २ झ्रदश्य.. ३ ऑधेरे 
भें गाव | 
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4 कानि न वर चाहों सहसानन # मेट्रो पाप आन्‍्ध - सुत - मारन ॥ 
; कहेठ इन्द्र हँसि, गवनहु देखू # सो अथ' तुमहिंन अब लबलेस 
४ अन्धक-कथा कृतृहत बरनी # जनक तापु द्विज, सदिन जननी# 
संबर के साथ युद्ध करने में हुए घातों को श्रच्छा कर देने पर 
राजा का केक्रेयी को वर देन की प्रतिज्ञा 
मिटेउ दाम सुनि, नृष गृह आये # सुहृद तात परिजनन सुहाये 
प्रथण सबप्रिय केंकयि - थामा # अज़सुत सुखद लीन बिशभ्रामा 
अस्त्र सजोवनि कला प्रवीना # केंकयि छुत-सरीर चित दीना 
जल अमभिमंत्रि भूप तन डारी # सुखद सकल सोइ व्यथा निवारी 
सिथिल-गात पुनि जीवन आवा # केकयि-जतन पग्रान नृप पाता 
तव समान प्रिय मोहिं न आन  # मनवाजिछत . मॉगहु वरदानू 
नहिं. अदेय, पूरन भण्डारू # धन सम्पदा अमित आगारू 
नाम मंथरा, केंकयि करी # कबर भार प्रृष्ठ, सोई चेरी 
कूबर  कुटिल वुद्धि के रासी # कहउ बालाय, रानि, सोाह दासी 
मुदित शुशनल वचन वर दीना # सम हित सुमति कहाँ परवीना 
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हाई] 





देर बले इन्द्र दट एड. बर # यत मुनिहत्या नादि थाके ममोणर 
शुनिया राजार बधा इब्द्दत् हासे # से पाप तोमाने आर नाहि जाओ देश 
अन्धक मुनिर कथा आएृब्ब॑ वाहिनी # ब्राह्मण ताहार पिता शुद्राणी जननी 
एतेक शुनिया दशस्थ आसे दणे # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कुनिवासे 


है. 


न््क ण्ज्फि च्ज्ी 


हक नि 


टिकी गक 
बकरे २ औौो+ ४» 


स- हम युद्धे ते हे थ्राथव कओेआर आरीय करिते राजार बा दिव्वार अगीकार 


नम 


पात्र मित्राण राजा दिन मेलानि # अन्त पुरे दशरथ चलिल अमनि 
सयार अधिक भालवागे वकेयीरे # सेट हेतु आगे गेल वैकेयीर घरे 
अस्त्र सज्जीवनी विद्या जानेन कंक्रैयी # दखिन राजार तन अम्त्र-क्षतमयी £# 
मन्त्र पडि जल दिल भूपतिर गाय #% ज्वाला व्यथा गेल दूरे शरीर जुड़ाय 
मृतदेहि येने पना आइल जीवन #सुस्थ हये दशरथ वलेन तखन , 
है ककेयी प्राणरक्षा करिले आमार # तामार समान प्रिय केह नाहि आर , 
वर मागि राह येवा अभीष्ट तोमार < कोन धन भाण्डारेते नाहिक आमार | 
एत यदि बलिलेन राजा दशरथ # कंकेयी कजीके कहे वाक्य अभिमत ६६ 
महाराज आमारे चाहेन दिते वर # कित्रा वर मागि लब ताहार गोचर # 
पृष्ठे भार कूजेर नाडिते नारे चेड़ी & कुज नहे ताहार से बुद्धिर चपड़ि 
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१ पाप २ घावल शरीर ३ ग्रन्य ४ दे चतुग | । (४ 
बआह्मण पर भ्रद्धा? का यह आं रिक है| अन्यथा शद्रा से जन्मे अन्ननुनि को मी श्राप * 
दशरथ की भोगना ही पद्ा--व्यथ नहीं हुआ । ( हिन्दीकार ) है 
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* ११८ कृत्तिवास रामायण ४ 
३ भू श्ि हब कक च, # 4 
$ बचन-बद्ध भूपति करि लेहू # अवसर परे माँगि वर लेहू ६ 


च्च्छा 


दासि - वचन केक्यी प्रमाना # पुलकि भूपहिंग कोन पयाना 
नाथ आजु वर मोहिं न हेतू # देह बचन इहमि क्रपानिकेतू 
दो० करों विनय अवसर परे, सब-उपजी अभिलाप। 

तव ला वर सज्चित रहें, नरपति-वचन न माप" || ७७ | 
सुपुखि ! चहो तब अवसर लागी # पूरी. वचन प्रान लो त्यागी 
* व्याध-फन्द संग फ्सत झज़ाना # निरोवि समाज-देव. हरपाना 
; सोह पितुचर पालन वन जाई # कह विधि, हनें दलुज रघुराई 
दसरथ - राज अनन्द घनेरा # सुर प्रतिपाल प्रज्ञागन केग 
$.. दशरथ का नखत्रण श्रच्छा करन पर केकेयी को दुवारा वर देन की प्रतिता 
रिद्वि - सिद्धि भरपूर भुआला # नखत्रन' विधा उपजञ्र एक काला 
फातर अतिव दुमह वनपीरा # कहेड बोलाय सुहृदगन तीरा 
यहि कलेस मम मरन समीपरा # लखत भानुकुल रहित - महीपा ; 
तबरहिं. सुत्न - धन्दतरि, नामा # पद्माकरं किय नृपहि प्रनामा “ 
मिट व्यथा, नहिं. संसय राऊ # वरन्ँ ताकर युगुल उपाऊ ६ 
घनारहित शामुक - रसपाना # कर सस्‍्त्रप॑ साधन हित - थाना 
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कंजी बले एश्ण नाहिक प्रयोजन # इच्छा हब जब वर वलिय तखन 
कंकेयी कँजीर वाक्य ना करिल आन # द्वासिया कहिल राणी राजा विद्यमान 
महाराज आजि वर नाहि प्रयोजन # यख्न घटिव काय्य मागित्र तखन (& 
, आमार सन्‍्येते बन्दी रहिले गोसॉँद # प्रयोजन अनुसारे बर येन पाइ 
| नृपति बलेन दिवर याह चाबे दान #% आछक अन्यर काज दिव निज प्राण 
कंकेयीर कपटे अमरगण हासे # ता जानिया ग्रग प्रत्र बन्दी हेल फासे 
ए सत्य पालिते राम याइव्रेन वन # विरिछझिचि बलेन तबे मरिब रावण 
राज्य करे दशरथ हरपित मन # करेंने प्रीर मत प्रजार पालन 
यखन या हवे ताहा देवे सब करें # हइल राजार ब्रण नखेर भितरे 
कृत्तिवास॒ कहे कथा अग्रत समान # राम-नाम बिना तार मुखे नाहि आन 
दशर्धर बरग आगेरय कारों ककदी के पुनर्व्यार वर दिते अगीकार 
ब्रणेर व्ययाय राजा हइल कातर # पात्र मित्र आनि राजा बलिल सत्वर 
। ए व्यथाय बल्चलि मम निकट मरण # सूय्यंबंण राजा हय नाहि कोन जन 
$ धन्वन्तरि प्रृत्र एक पद्मयाकर नाम # आसिया राजार काछे करिल प्रगाम 
| कहिलेन शुन राजा पाइबे निस्तार # दहमते आछेये इहार प्रतिकार 
५ शामुकेर झोल खाओना करिया घृणा # नहे नखद्वारे चुम्ब दिक एकजना 


"जक गिकी ग्न्‍ीगिकी गयी ज्क््ि श्व््िि 
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५ नतरु आनि जन कोड न्रृप हेता # नखत्न-रक्त पूय, रस, जेता | 
मृत सन चूमि हरे नृपपीरा # केक३ सुनेठ, बसत नित तीश ४ 
५ पति विषाद, सो सतत' निहारी # अहिनिसि' सेयि करत उपचारी £ 
४; निय-गति क्तों न पति बिन, नाथा # चूसों. मुखबन, होऊँ सनाथा ५ 
॥ मम वधिकार, भूपष मम - धामा # नखत्रन मुख धरि पुलकित बामा हु 
# रानि - सुधामुब परसत पीरा # विगत व्यथा, नृपष स्वस्थ सरीरा 


थे दो० रुधिर-पूय तजि, सुम्रुखि ! लिय पान कपूर सुवास । ४ 
८ रानि अन्य तें ! माँग वर, मनवाओ्छित अभिलास | ; 
$ धरहू अमानत' युगुल वर, लेह सुआवसर जानि। ः 
४ दसरथ अनुमतिदीन हँसि, इमि कतेवास बखानि॥ ७८॥ ६ 
4 राजा दशरथ का पुत्र के निए झंगी ऋषि को बुज्ञाकर यज्ञ करने की चिंता. ६ 
५ तथा बक्त मुनि की उत्पत्ति-कथा हि 


॥ पहु वत्सर राजन -अधिराजू # एक छत्र सुरपति सम साजू £ 
+# एक दिवस नृप्र सभा विराज़ा # परिजन सुहृद सगोत समाजा 

मुनि अमात्य चई सचित्र सुाये # सर्वाधिष वशिष्ठ तहँ आये £ 
भूपति तह हिय-छोम प्रकासा # गत अतिकाल, न सन्तति आसा ४६ 


धाम इक अ न लनलु बा बबल नल बाज 


रक्त पथ झरितिेझे नखे दुयारे # ताहाते चुम्बन दिते कोनजन थारे 
ककेयी राजार काछे दिवानिशि थाके # राजा यत दुख पाय कंकेयी ता देखे ६ 
' राजार श॒श्रपा राणी करे रात्रिदिने # कहिल कंकेयी राणी राजा विद्यमाने £# 
' स्वामी विना स्त्रीलोकेर अन्य नाहि गति #£ ब्रणें मुख दिव यदि पाओ अव्याहति 
यार घरें थाके राजा तार दाय लागे # कंकेयी चषिल गिया दशरथ आगे 
पाकिया आछिल सेइ नखेर वरण # मुखेर अमृत लागि गलिल तखन 
सुस्थ हइलेन राजा व्यथा गेल दूरे # रक्त पूँय फंलि देह बले कंकेयीरे [६ 
वबपर ताम्बूल प्रिये करह भक्षण #वर लह याहा चाह दिव एडटक्षण ६ 
' केकेयी बलेन शुनि राजार वचन # यखन मागिब वर दिओ हें तखन ६ 
. दुृई वारे दृइ वर थाक तव ठाँइ # पश्चाते मागिब वर एखन ना चाइ ४ 
५ शुनिया राणीर बथा दशरथ हासे # आदिकाण्ड गाइल पण्डित क्ृत्तिवासे 
५ दशरथ पुन्नेर जन्य ऋआऋयश्ंग के ग्रानिया यज्ञ करणेर चिन्ता श्रों 

54] उक्त मुनिर उनपक्ति काहिनी । 

:। राज्य करे दशरथ अनेक वत्सर # एकछत्र महाराज येन पुरूदर 
, पात्र मित्र भाइबन्ध सवाकारे आनि # वशिष्ठादि आइलेन यत महामु्नि 
सभा करि बसे राजा अमात्य सहिते # अति खेद करि राजा लागिल कहिते 
इहकाले ना हहल आमार सन्‍्तति # परकाले कि रूपे पाइब अव्याहति 


१ सदेव २ दिनरात ३ दूसग वर ४ घरोहर ५ बन्धुगण | ४ 
३ कक कक कक के के, के. के के ४०.२३ ३ के के की २० के. के के) के के ३०४३ ० ४३ .क 
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का गा पक गिमीको निनीण करी कफ निलीज "कि * ल्हीज िदफिय पदरफित फिर गटर पद चिकी. बरी गी> वि जी पका जोक की (व सिब्कि श् 
५ १२० क्रत्तिवास र मायण ( 
( कि हि क् ५ श्र के  थ 
तपेन, पिष"्ठ ने गति-परलाका # बाद बंस - रवि अध्त विलोका ४ 

5 [4 । पर (हि 
नवम सहस मम आयु बितीता # तबहुँ न दरस तनय कर कीता 


' मुत-अभाव अतिशय उर शोका # भोर न तामु लखत मुख लोका ६ 
तपेन करत सोंचु उर माहीं # मम खने पितरन जल नाहीं 
शाप-अंध' बर॒ सरिस बताई # होय याग ऋषि धंग बुलाई # 
तिन आगम प्ूग्न मम फामा # कहों किते संगीऋषि - थामा 
गरु बशिष्ठ कहें, कोामलनाथा # सनों ध्ृंगि ऋषि-उतपतति गाथा " 
तपत विभाण्डक मुनि परतापा # ताप. शाप-मय त्रिश्ुवन कापा # 
म्रनि तप अतुल, इन्द्र भय छात्रा # तप-विेष' हित पव्रन पठावा £ 


फू 


निजी गली की गयी कील 22 सिमी ली गड्ीगी, गक की ण्स ग्बीलरगबक ० गण, 





छं० कुटी-विभाण्डक, पवनदव रहि ओट, लखत मुनि-जीवन | ; 
॥ फलाहार ! फल सुधा-सार दें, कोतुक कीन समीरन ।। ४ 
+ मने-सुधा-मधु खात नित्य फल निर्मेत तपसी काया। . $ 
; बली अपरबल , वन तप करहीं, मन दुचित्त' प्लुनिगया ।। ; 
, नीर-नर्मदीा मनि. तपलीना # सोइ पथ ममन उसी कीना /£ 
४ लखेड गगन उरबसी; समीरा # करि उर जतन उदधारेडः चीरा 
$ देवयोग मुनि सोइ तन देखी # लगेड पञ्चसर मोह बिपेवी & 
हि सन्‍तति थाकित १२ श्राद्धादि तप # अमार मरण वश नाहि एफ जन थे 
$ नवम हाजार वर्ष वयस एइल # एवकले तब मम पत्र ना जन्मिल ५ 
# अपन्रक आमि पद मने बड़े दे & प्रमाते ना देखे लाक अयुवर सुख £ 


अड्जलि करिया देह तर्पन सटिल # आगा हेते गेज्ा बम कोन दिए जल 
वर दियाछेन. श्रीअन्धक महामत्रि यज्ञ बर तुमि ऋष्यप्याज्ञ मुनि आनि है 
कऋष्यश्रग मुनिवर कोन देश बसे # बाय्य सिद्धि हथ यदि शइ मनति आसे 
कहिते लागिल थे वरिष्ठ महामनि # शनह ऋष्य श्गेर उत्पक्ति काटिनी /& 
विभाण्दक मति भये सर्वलोक बाप # तिभवन भस्म हुये याद मनि जापे # 
तॉहार तपस्या देखि इन्द्र भाव मने # पराठा या दिल इन्द्र दबता पवने # 
मनिर निवटे वाय लकाइया थाके $# वल-फ खाय मति पवन ता दखें £ 
फलते अम्रति माखि राखिल पवन # फेर यागे सुधा मत्रि करिल भनक्षण ' 
फलर सहित संध्रा खेय महामनि #& सातिशय बलवान ला तखनि 
शुद्ध देहे लेथे संधा महा वरूवान # तपस्या करेंन वने चारि दिक्े चान (£ 
तपस्या करेंन मति नमंदार जले # ऊव्वंशी चलिया जाय गगनमण्डल [६ 
अगेर वसन तार वातासेते उड़े # देवयोंग तार दृष्टि तारे गिया पड़े | 
£ अ्रथक मनि का शा। शतयनविन्‍न ॥ वायु ४थश्यल ४ इगसग ६ हट टिया। ; 


का कं कक, कं के क०००० कर कक नक ,क७ के, ०-०७ कु, ५ “4 २५.२० २७ २८ बन कक करके 


दा नर ण्यक किक विज कि ण्ल्रा कफ 
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आदि काण्ड १२१ 


दो० रेतपात', लिय बाम कर, तजेड न सरिता-नीर | 

घरउ कूल ढिग रेत सोड़, आकुल सिधिल सरीर ॥ ७६ ॥ 
शुति आचमन विभाष्डक कीना # भये तपोधन पुनि तपल्ीना ७ 
विधि रचना नहिं मिट्रे मिटाह # तृषित मृगी- तह जनहित. आई ; 
पियत पानि, तट दब हरेरी # लागि चरन, मन लोभेठ हेरी ६ 
तहेँ घुनि-रेत घास लपिटानी # हरिनि-उदर सोह चरत समानी' ४ 
रेत-अहार, मुगी कऋतुकाला # परेड गम विधिगती विसाला / 
बढ़त गभे, पशुवत पटमासा # छगी कियठ मनु* प्रसवि प्रकासा : 
बन-बन फिरडँ मतुज-मय पाई #सो रिपु-जनम गर्भ मम आई “* 
गमनी वन, अनाथ सिसु हारी # चूसत अंगुरि रुदन पथ भारी ४ 


#क. + के इक, ८० ८क ८क यू + 


प्रकार 


० ् 


७ [9] ७. हा [ कक ५ 
; सोह मंग गमन विभाण्डफ क्लीना # रोवत सुधन दीठि भ्रुनि दीना /& 


निजेन वन, शियु-गात निद्दारा # हरिनि-बदन" अरु सनज अकारा * 
धरत ध्यान सर लखेउ तपोधघन & आन' न हरिनि-गर्भ॑ मम नन्दन | 
मुनि ले अंक गमन वन करीना # सुत मधुपुहुप पोषि बल दीना 
नूतन-कुस-कोमल सुत सयना # दिन-दिन बढ़त महामुनि-अयना / 
शास्त्रनिपुन, छबरि अतुल कुमारा # थृंग. गुल्म युग मस्तक थारा ४ 


शृृंग, समय गति ! उभरे भाला” # सोह विभूति ऋषि शृंग झुवाला ॥ 
4 की ७०३ 2 पीवी 223 2-48 72 


ताहाके देखिया मुनि काम अचेतन # मुनिर हल रेत: पतन तखन ६ 


आस्ते व्यस्ते मुनि ताहा धरे वाम हाते # जले ना फंलिया रेत: फेलाय कलेते (; 


॥ प्‌नर्व्यार महामुनि करे आचमन # तपस्था करेन विभाण्डक तपोधन ; 
। विधिर लिखन कभु ना हय. खण्डन # तृष्णाय हरिणी जल खाय सेइ क्षण है 


जल खेये हरिणी कूनेते घास चाटे # घासेर सहित रेत सान्धाइल पेटे ६ 
देवयोगे हरिणी आछिल ऋतुमती # म्‌नि वीय्यं खाइया हइल गर्भवती ई# 
दिने दिने गर्भ तार बाडिते लागिल % छयमासे  पशुवत प्रसव ह्इ्ल 
मनुष्येर डरि आमि भ्रमि वने वन # आमार गर्भेते हैल शत्रर जनम 
पत्र फेलाइसा से हरिणी गेल बन # अगुलि चूषिया शिशु युड़िल ऋन्‍्दन 
तपस्या करिया विभाण्डकेर गमन # कानने पड़िया शिशु करिछे ऋन्‍्दन ४ 
बालके देखिया मुनि भावे मने मन # मनुष्य आकार देखि हरिणी वदन £ 
ध्याने जानिनेक विभाण्कक तपोधन # हरिणीर गर्भ हैल आमार नन्दन 
पुत्र कौले करि गेलेन निज घरे # पृष्प्रधु दिया मुनि पोषेण ताहारे # 
नवीन कुशेर मूले करान शयन # दिते दिने बाड़े बिभाण्डकेर नन्‍्दन 
परम सुन्दर से विभाण्डकेर बेटा # शास्त्रवेत्ता हय से कपाले ध्यग फोंटा ५ 


ल्ल्ल्ज्िििाापर ओ चडओकक्‍सफ न बल न 2 ििनतनीान  -त3..........->+००>»०-०० घट लात ०न कक टी ्मणात: ५५, 
रे बीयपात २ किनारे ३ पेट में चली गई ४ मनुष्य ४ हरि के समान मुग्व + 
६ अन्य ७ शिर का ग्रग्रभाग | शा 
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५ पर क्त्तितास रामयण 





, तय ' चिनत अ ख  िततीिीकष-न्‍न 
3 जात शापवर तामिः प्रभाड#सोहवर  पृत्रवाना भत्र राऊ। 


है. त्लोमपाद के राज्य में अनावष्टि-निवारण के हिए ऋष्यश्चृंग का लाया ज्ञाना 


2 दो० कथन-वशिष्ठ मुमंत्र सुनि, बरनेड अधिपति-अंग' । 

श लोमपाद सनन्‍्मानि गृह जिमि राखड ऋषि ध्रग || ८० ।। 

$) € | था |] हो 

+ सचिव सुमन्त्र ! कहो केहि हेता # गवन  'पूंगपुनि अंगन-निम्नेता ? ' 
ह कहेडठ. सुमंत्र. अंगनृपदेस # द्ादश वे" बृष्टि नहिं लेख 
$ लोमपाद पण्डितन बुलावा # आनाबृध्टि कर हेतु बुकावा 
४] 


ब्रिन विवाह ऋतुमती कुमारी # तव छिति, भूष ! ने बरसत बारी 
कानह  सुवन-विभाण्डक शृंगा # पाप-छीन, जल बरसे अंगा' 


आधे राजु अपन सोइ-हेता # बूढ़ि, एक कह दर्ष समता 


फल-तरु रोपि' सजावह तरनी # वयस चतुदेस  मुनिसुत-हरनी 


यारे वर शाप देन कभू नहें आन # तार आणीर्वादे राजा हवें पुत्रवान 
लामपादेर राय आनावप्टि निवार्णा 4 क्रय ग के आनयन 

बशिप्टेय बचने हेइल अवसान # समझ बलेन राजा कार अवध न 

लोमवाद राजा अ्रग दर ईश्वर # ऋष्ियशरग आनिया छिलन निज घर 


समत्र जलन दणरथ न॒पत्रर # सेइ देश अनावत्टि द्रादस  वन्मर 
4मपाद ब्राह्मण पण्टित जिज्ञासिल हू मम राज्य अनावष्टि कि हेंती हृंड़ 


तब्र राज्य कुमारी हइल ऋतुमती # एइ पापे वप्टि नाहि हय नन्‍पति 
विभाण्डक पुत्र यदि ऋष्यशूग आसे क# पाप दूर हये आर देवता वरपे 
नगरते लॉमपाद दिलन घोषणा # क्रप्यश्यूग मुनिकि आनिब कोन जना 
ताहारे आनिया मोर येवा दिते थारे # अद्धंराज्य दिवर आमि अवश्य तारे 
डाकिया कहिल कथा बुदि एकजन # आमि आनि दिब सेई मुनिर नन्‍्दन 


के हुक पे, पजि नी गज 3० गज गीत 2की १०% चित टली जी च्यफि' टैजीए' पियी' टिनी०' गयी सिजी' टिकी 0 सजी टिकी यी' पिजीट 


तन 


नोका एक साजाइया देहत आमारें # फलवान वक्ष रोप ताहार -उपरे 
चोह वत्सरेर से मुनिर सन्‍्तति # कौतुकेते भुलाइबे यतेक यृवती 
सुवणर नौका राजा करिया गठन % विचित्र पताक्ा ताहें करिल साजन 


सजी बियकीा १ पी गज १०. 


अब टिया 


छः बौ लियी' ] 


! श्रग नर्श #्ग्रग दशम शधाईणा ४ नय्काकर ४ जमाकर ६ बूढ़ी | 


बुध विचारि बोलत, सुनु राजन ! # अनाचार किडिचत तव सासन 


भूप. एलान, नगर-नरनारी # श्ृंग आनि, जो फाज सवारी : 
शृंगि न ज्ञान नारि-नर लेखू ! # मुनि भरमाई बुलावह दखू । 


सुबरन नाव जरठि' हित साजा # बीच जासु छवि ध्व॑जां विराजा ' 
€ल्‍न-पापममकरतकापाहापतण7 धकटप रूस; पार २२ 9 5पततम इस पक; प<ूस-पऋरूपर< 206 5 "रकपरानककककरार अनुमान; पतन 5 राप्ाल कब १ मरा: उधार पर सम +र2 पक प फमदक पटल फट एप्स क्रीड-फहप कै एफम हर सिकरर पक नवमी ५-०० अप ८ कण ८ किक वे डमपावक> 
किछु-दिन पर शग उठिल कपाले # ऋष्यश्ग बले नाम थुइल सकते ' 


दशरथ बते पात्र क्र विवरण ऋ लोमपाद आनालेन किसेर वारग ' 


फहिल पण्डितगण करिया विचार ऋ किचित्‌ तामार राज्य आएं दूराचार .. 


स्त्री-परूय भद सेंड मनि नाहि जाने # भलाइया आनिब से मनिर नन्दतने 


बी ऑन चीए शोध बी औोण३ को. पर, 
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आदि काण्ड १२३ 


(८ 


शी नि अर लत लत  रब्य  निरखते मत शोहा | 
६ कनक-वितान भवन दुष सोहा # परम रम्य निरखत मन मोहा ६ 


+ गजधुकुताबलि सुबरन तारा # मधु मिष्ठाज्न. रसाल सारा * 
५ कर्परित गंगाजल भारी # नाना पानक' फल रुचिफारी £ 
/,बाद्धि लीन सुन्दरी अनूपा#किन्रि धौं अप्सा | सरूपा 


४] ) 
६. 


गम जी नत निजी गति जि जी जी ग्यकर 


> जीन 230 ज्टी . जी गन 


बॉ गाज 


० मऊ. 9. हक >प मां जी अर 


। तरुनि रूदन, मम _ मलिन बिचारी # प्रि मुनि-साप जाहिं, अभ्यकारी 


दो० तिनि प्रबोधि बद्धा कहे # चलह त्यागि मय संग। 
' श्रम नवयोवन फीन में # शत शत मुनि-मन भंग ॥ 

'तरनि तरत जल-नमेंदा, लगी विभाण्डफ देस | 

बोधि तीर तरि, रूपसिन, उपवन कीन प्रवेस || ८१ || 
मुनि-तपसोंचि सुँन्दरिन जासा % जासु कोप परि छिलनहि बिनासा 
पितु-खने उपवन एकाकी' # रमनिन तहों शध्रृंग सुत ताकी 


बुद्हिं. घेरि चतुदिसि छा“ # बहु चोंचला रूप दरसाई 
कामिनि - कण्ठ काकिला - गाना # सामगान॑ ऋषि - सुबन श्रुलाना 


नर-तिय अवुझ, रूप मुनि भागे # जिमि सुर अवनि, खग तजि आये 


विहत थ्रृंगि द्वार चलि जाने # गहे बृढ़ि -पद अंग नवाई 


नौकार उपरे बर स्वर्ण ढुड घर # परम सुन्दर नौका अति मनोहर 


उपशत णाम्मला कर सूप्रफ़र तादा € चारिशिते शोभे गज मुकुतार झारा 
संदेश दिलन नाना खाइत रखाल # तारिकेल कला आर कॉठाल उताल 
गंगाजल शीतनत जकरा मिश्र करि # कर्पर वात्षित जज दिल पात्र पूरि 
बाछिया बाछिया निल पस्मा सन्दरी % चना भार अप्सरा कि अमर किन्नरी 
वान्दिल लागित सत्र मुख ना, हासि # मुनि कोयानले अ,जि हब भम्मराणि 
वृरि बले कने भय रिछ यवतोी # तोमरा सकले चल आमार सहति 
यखन आमार छिल नवीन यौवत्त # वते णशन , भज्ञायछि महामनिगण 


4 नम्मदा बहिया जाय परम हरिषे # उपस्थित हय ऋष्यश्यूद्ध येद देश 
* यव,ने तपस्या वर विभाण्डक्र मनि # सईद बने तरुणारा राखिल तरणी 


कं न प्ए मीन जी जी जी मी नि नी १, 


विभाग्डके दखिया सकले भय काँपे # भग्मराशि कर पाछे शाप दिया कोपे 
ततावने आछे यथा कर्यशृज्ञ मचि # आसिया मिनिल तथा सकन रप्रणि 
तरी हैते उत्तरितला सकल नवीना $# के वशी प्रवे बाजाय केह वीणा 
वूडि के बेडिया गान कर नारीगण # म्‌ूनीर निकटे गिया दिल दरशन 
वामितीर मुखे गीत घोकिलेर ध्वनि # शुनि मुनि वेदष्वन छाडिल अमनि 
सत्री-मुस्ष भेद खेइ मुनि ना जाने #% स्वर्गंर अमरगण मुनि मने माने 
व्याकुल हडइया मुनिद्वार हइते उले #%प्रणिषात करिले बुडिर पदतले 


अिवकपन्‍न--ाओओ 





? शरकब्राी २नाव ३ ।३ता को अनुाास्वात भे ४ अश्रक्ष्ता 


२० २० क० ५०००५०० ०६७० ०%०.%० २७५ *> कू३,क ० के2 के३ के फू २ ७०१०५फ९० ०४०० २० फोन का ०४० -फे. .9 ०, 


बंसी धुनि कोठ क्रीड़ति बीना # ताल देत सत्र चलीं नवीना , 
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कै १२४ कृत्तिवास रामायण 


परति पॉय, कर धरति किशोरा # चूमि कज्जयुख् पुनि-पुनि भोरा 
'आप-आव' कहि, सबन बुलाई # गदगद रोम, न मोद समाई £ 
उपवन एक मात्र कुस-आसन # बूढ़िहँ दीन सप्रीति विछावन ८ 
फन्द - मूल - फल नीर समेता # घरेउ £४गि सो सुप्रखिन देता £ 
“'विष्णु-विष्णु' कहि, कर घरि काना # हरि-पूज़न बिन क्िमि जलपाना  ; 
दिव्य कुसासन सोह-हित साजी # उपर जासु नाग्रिका बिराजी ९ 
नासा परसि, उलटि दृग-तारा # मुनि प्रतच्छ मनु विष्णु निहारा ४ 
कछुक काल बकध्यान' लगावा # पुनि प्रसाद - हित सुतहिं बुलावा * 
ओअहह सफल जीवन मम आजा # से प्रसाद हरि स्वयं -विराजा 

दो० फल कहि मोदक, नीर मिस, मायाविनि मधु दीन | 

अमित स्वाद अमरित सरिस, मुनिष्युत मोहित क्वीन | ८२ ।। ६ 
न 


उपजत फल कित पूुछत शुंगा # चले मुग्ध पुनि युबतिन संगा 
मोदक. मदनानन्द खबवावा # मोदक-मंद घुनिसत तन छाबरा / 


दे संश्स, कह भातरूपा # सखतार फल जहे, चलिय अनूपा (| 


जो कहूँ सलभ अधिक रसपागी # चली संग तव, उपब्रन त्पागी 
मदन-विभार निरणथि पुनिनन्दन # सरकत बसन अंग छत्रि-अनितन 
काउ मुनि-कक्ष गाते अनुसाही # पकज मुव काठ चुम्बते करहीं 


मुनिपुत्र पाये पह धरि करें काले % बार बार चम्ब दिल वदन कमले 
एस-एस बले मुनि ता खबाके बले # आननन्‍दे गदगद से आसन दिते चले ' 
एकखानि कुशासन छिल मात्र घरें # बेस बलि आनिया दिल मे बूहिरे 
फल-मूल जल घरे छिल ये सकल # बूडिर भक्षण हेतु दिलन सकल 
श्रीविष्णु बलिया बुडि छुइल दुइ कान # विष्णपूजा विना नाहि करि जलपान ' 
दिव्य कुशासन पाति दिलेन बुडीरे # पूजा करिबारे वेसे ताहार उपरे , 
चलक्ष उलटिया बूदि नाके दिल हात #% मुनि बले विष्ण आजि करिक साक्षात्‌ 
कतक्षण नासिकार हात घुचाइल # ए प्रसाद लओ बलि मुनिरें डाकिल 
मुनि बल आजि मोर सफल जोवन # विप्णुर प्रसाद देह करिब भक्षण 
फल बलि हाते दिल गड्जाजल लाइड # जल बलि खाओ याइल मध गाड़गाड 
मुनि बले ए३ फल कोया गेले पाई # सड्ं करि लये गेले तवे सज्भे जाई 
खाओ याइल कमेश्वर द्वाइते सुस्वाद # कामेश्वर खाइया से हइल उन्माद 
कन्यागण बलिल खाइले ये सर्देश क्र इठार अधिक आछे चल सेहद देश 
# मुनि बले इहार अधिक यदि पाइ कह तोमरा चलह देशे आमि सगे जाइ (८ 

मदते भुलिल यदि मुनिर नन्दन ऋ अगेर वरान खसाइल कन्यागण ६ 
$ आतिया मुनि पुत्र केह करे कोले # केह फेह चुम्ब देय बदन कमले ६ 


है १ भोला २ साक्षात ३ बगुला के समान बनावटी ध्यान ४ टक बगानी मिखर।.. 5 बंगानी मिठाई | 
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) पनि गरेरि' बहु हास - विलासा # मुनिसुत॒ उपज्ञ अमित उल्लासा 
है। 8 


५] 


» परसि उराज अबुझ कोठ नारी # इकटक दीठि रहह कोठ डारी ' 
2 जैन - कटाछ र|ूज' मन कोऊ # करत प्रगाई अलिंगन क्ोऊ * 
जो मुनिहरन करहिं तत्काला # बिनसें सकल विभांडक-ज्वाला £ 
, उचित आजु, तजि चलहिं बराई' # कथा सफल सुत जनकों जनाई £* 
सुबन - नेह मुनि रहईं निक्रेत्‌ # फाल्हि न बन गमनहँ तफ-हेतू £ 
| जो तजि तनय श्रेय तप देहीं # फदत बूढ़ि, तब सुत हरि लेहीं ; 
3 मोचि जुगुति' दिय मत घुनिनन्दन # बिलमहु' कछुक काल भल उपबन 
» शिष्य एक तब-सरिस सुहावन # निकट मेंटि लोटहँ मनभावन 
$ ब्रिनयेड शृंगि, नाथ तब्र दामा # सदा स्त्रामि - ढिग सेवक - बासा 
५. मो० गमन अन्त कँ देस, करह त्यागि मोहिं अमरगन । * 


है 


५ पावक करों प्रवेस, ब्क्षघात तव - सीस धरि | ८३।॥ ४५ 
कर चि 
+ ना-तारी कर भेद ने जानी # मनि-कोतुक ! छलिनी पुसकानी 


ब्रोली, करद वास यद्दि काला # सुनु बोज्ञाय तोहि लें सकाला" 
$ ध्रुनि तजि गेह, चलीं सगतयनी # लागि नमंदा-तट जहेँ तरनी “ 


. अस्ताचल जय खू्य सिधाये # बिफल पुंगि! सुरगन नहिं आये ६ 
फरगत अह्चल-निधी. नसानी # मम बिपरीत देव ! में जानी / 
, मुनि लेया सत्रे करे हास्य परिहास # देखिया मुनिर पुत्र हल उल्लास 
कान नारी भुलाइल स्तन परशने # केहा वा भूलाय ताके भक्ष्य द्रव्य दाने | 
केह वा हरिल मन चाहिया नयने # केह वा करिल मत्त गाढ़ आलिड्ने ९ 
बुडि बले आजि याद लय याइ हरे # पाछे विभाण्डक मुनि कोपे भस्म करे # 
अजि पिता पुत्रेतव थाकुक एकस्थाने # कहिब ए कथा मुनि पिता विद्यमाने # 
पुत्र प्रति यदि स्नेइ कर तपोध्न # तबे कालि तप्स्थाय ता याबे कखन ८ 
पुत्र एडि जाय यदि तपस्थार तरे % तब काल लेया याव मुनिर कुमारे 
। एइ युक्ति तब बुड़ी भाव मने मने # कहिते लागिल सेइ मनिर नन्‍दने (! 
। तपोपने बेस है तोमारे भालबासि # अन्य एक शिष्यर आश्रम देखे आसि / 
बलिते लागिल तारे ऋष्यश्र॒ज्ञ ऋषि # तोमार सेवक हैया तव संगे आसि ६ 
आमारें एड़िया यदि याबे कोन देश # ब्रह्महत्या हब तबे मरिब हुताशे ; 
५, बुडी बले एड क्षणं घरे थाक तुमि # संध्याकाल तोमारे लइ्या याब आमि 

4; एतेक बलिया तारे थये निजघरे # सकल कामिनी चड़ें नौकार ऊपरे 

9 दिवाकर अस्तगत हल यखन # मुनि बले ना आइल केन ऋषिगण ४ 
$ शिरोमणि हाराइल अज्चलर निधि # बुझिलाम आमारे वडिचित हैल विधि 


4 


$ १ घेरकर २ प्रसन करतो थीं ३ टल जायें ४ पिता की ५ युक्ति, तरकीब 
$ ६ ठहर जाओ्रो ७ सायंकाल ८ भाग्य | 
आवक क. «कक .क.:क, कक, करू, कक कक. क०क+.क८क,.रक८८क८क८८ कक कक क, 


अब 


न गे बी न्जीक बज 
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जल घन. 


ही न्ख्छ्ि 
गण 
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ह०-आप्न 


्ज ज्ज्का ० छ न्कक का हि ब्मीक 


“बी ००8 सजी गज १जक 
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५ रुदन-थक्रित, तरुतर आसीना # तबहिः ब्रिभाण्डक उत पग दीना ४ 
4, शोकाकुल सेत लखि मुनिराहे # कस मलीन ? पछत कुसलाई * 
४ क्वीजिय तात प्रथम जअलपाना # हाल सकत्त पुनि कर बखाना 
५ फलाहार करि पितु सुख पाव्रा # दिवस-कथा सत ललकि' सनावा 


ः तपहित तुम पितु ! बनहिं. सिधाये # देव स्वग तजि आश्रम आपे 
 चखे न अस फल स्वाद अनुपा ! # दीख जिलोक न तिन सम रूपा 
जटा सीस छत्रिमण्डित भाला # तहँ साजे फोठ किंशुक-माला 


' कम मृतिका | लताट छब्रिसागर # नभमण्डल जिमि उठित प्रभाकर 
कोन पुहुप ! गर हार सहावन # नीनम, पीत, धवल मनभावन ५ 
बलकल, बसन लसत कस जगा # लाल, पियर, सित, हरियर रंगा'? 
लता कोन सव॒ करन” सजीली # कोठ कर मानिक जोतिः छबीली / 
दो० लोग न आनन, परम द्विज, मांस-पिष्ड उर दोय । | 
कोमल कर परसत मनहूँ, सरपुर करगते होय || ८४ || 

नरनारी ऋषि दंग न ज्ञाना # बुकेठ सकल घरत पमुनि ध्याना ४ 
कहत विभाण्डक, मत! त नारी # काप्ुकि' फ्िहिं दनुजि बनचारी 
आजु पृन्य-मम बच तब प्राना # पुन तिन-फल्द नेसत कल्याना , 
पता ने हमि भाखह लिन हेता # त अस कतहें न दयानिक्कता 


कान्दित-कान्दित मनि बेस वल्षतले # विभाण्डक, नप कौर एल हैने काले 
त्रर देखिया मति विचलित मन निल केन बप्‌ करिछ कऋद्न 
शप्यश्रग बल आगे खाजा फल जल के आजिकार विवरण करिव सकल 
फलजन खाया हइव सम्थ मन # वितापृत्र कथाव ला कन दइडजन 
तुमि यह गले बिता लऋस्‍्थार लरे # स्वर्ग छत देव।ण आसे मप्र घरे 
सट मत फल नाटहि खाद ए जावने ४: एल रूप देखि नाइ ए तिन भवने 
केत वा छन्दत जटा घर छ माथाय हू केले कुसमर माला दियाद्ध ताहाय 
कि जाति मत्तिका आछ कपाले शो मित # गगनमण्डल येन शाम्कर उदित 
कि जाति वक्षरे माला सबार गे यह ग्वत पीत नील कत शोभिछे ताहाय 
तमन ना देखि पाता गाछझर बाकल # ते रक्त पीत नील वरण उज्जवल 
कि जाति वल्षर लया सत्रावार हाते # कतेक माणिक गाँथा आहये ताहाते 
परम ब्राह्मण कारा लाम नाहि मखे # तलार समान दृटा मासरपिण्ड बे 
ताते यदि हस्त टि कराई परगन # खबर्गतास होते पाठ हेन लय मन 
मने भाव महामनि पत्रर बचने # स्त्री-परुपष शध्यु-यध्यंग कम नाहि जाने 
विभाषण्दक वो बापू तारा नारीगग क# कामाचारी राक्षसी बेडाय बने बन 
मम पष्य प्राण आज रख तोमार € पन गले धरे खाब ना पाब निस्तार 
। ध्प्यक्रग बल पिता ना बल एमन # एमन दयाल नाइड ताहारा येमन 
» ॥ई चआवेस + मस्तक ३ सकेशर चन्दन को भर्य समझा ४ हाथो मे 
थ »ल 5 ढी-मंलछ) ६ विनासिनी | 
के के को की के २४ ३६ १८८७० ७२०कें० के .क० ० कब क० ०क०-के के कक ०, कक, .क&,क..क, ,क, ,के, 


हक ६ 5 ग्हू ॥ | 


०, आऋब ऋ. न्हू 


ता गियर गली, गली निकल गिी, गज, बज नर गिबकि * 
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न ण्अकि जी जी जब बा अ0५, ५. ओ *॥व, 4 स्) लकी * इ&०, 


। ०-5 
। 
॥ 
॥ 
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मेन 
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सबन काल्दि विधि देह मिलाई # सूचित करहँतात ढिग आई (६ 
निसि बितीत, मुनि बह सम्ुझावा # तदपि ठूंग कछु बोध न आवा 
भोर होत! रवि किरन प्रकासी # सुवन-विषय सोचते गुनरासी 
जो सत' »,साधि, आश्रमवास््‌ # अतिव चूक, तप-धर्म विनास £ 
सकल वृथा--को केद्दि सुत-नारी # जग आसार, सत्‌ प्रभु विचारी ९ 
बहुरि प्रवोधि' भाँति बह धृंगा # हटकेउः मुनि तिन बनितन-संगा 
ताम्रपात्र,, तुलसीदल  लीना # तपहित गमन विभाण्डफ कीना (६ 
सो लखि, बृूढ़ि कहत हरपाई # चलों सबे, पुनिसत हरि लाई : 
बीना, बसरि, ताल, करताला # चली धंग-ठिग चाल मराला £ 
गह-द्ृत्य मनु दारिदं पाई # पद-नायिका_ गहे. पिटाई 
गयेउ काल्हि कित मोहिं बराहें # तब-हित रोबत निसा बिताई ४६ 
सेंह मोदक रुचि सोह जल पाना # देव ! संग तव करहई पयाना # 
दो० फँसे फन्‍द, तिय कोल करि, लिये नाव हरि थंग । ५ 
तरिः खेबत द्रत वहि. चली, काटत सरिततरंग || ८४।॥ ४ 
श्रृंगी ऋष का लामपाद़ के राज्य में जाना और अनावष्टि का निवारण 
$ तरनी तरति, न मुनि आभासा # भरमत बनितेन सहित हलामा 
॥ ैनि-पद अगरेस जोइ परमा # अनावृष्टि गत, पावस बर्सा 
रे 


बच ग्की- फ की की. 


का 


कर 


ग्ज् गयी गे 


न्ह्ब्ल्क 


एक दओ चे 0 १ "जे टिकट व के पिक हक हे १+ 


8 


सजग 


“9 केक, कप “फकू 


बात यदि विधाता मिताय ता सबार नखनि याइव आम कहिनु तामारे 
सारा रात्रिछिल मुनि पृत्र लय घर # बह्चाइते आपनि ना पारिल पक्ररे , 
प्रभाव हदत राजि रबर किरण # पत्रर दिषय मति भाव मने मन 
यदि आमि घर थाबि ५4 उरि साध # धम नप्ट हब मम हब अपराध 
कार पृत्र यार पत्नी सब अकारण # ससार असार सार सत्य नारायण 
पत्रर पताव वरियश महामुनि # कारों सग कथा न हि कहिआ आपनि 
त।म्रघटी हैत नित तुतिल तुलसी # तपस्या करित गंश विभाण्डक ऋषि 
बुददी बले बुडा मनति छाडि गल घर # सब चल आनि गिया मुतिर कोडर 
ताल करताल बीणा केह पर बाशी # आइल मुनिर काछे सक्‍ल रुपसी 
दरिद्र पाइल यन हाराइया धन » व्यस्त मनि कर धरि बुडीर चरण 
आमार एडिया कालि ग। पलाइया # सारारात्रि कान्दियाछि तोमार लागिया 
सइ जल सेइ लाइ करिब भक्षण #सगे करे लेया चल करिब गमन 
मम बुझ सब कृत्तिवासर सुतब्राणी # नारीर क्थाय भुने क्रष्यश्रग मुनि 
क्रयशथगेर लामगद राज्ये गमन श्रो ग्रनाव्रार [नवारश 
काले करि बसाइल नौकार उपर # वाह वाह बलि बुडी डाकिछे सत्वर 
नरणी बाहिया जाय मुनि नाहि जान के ऋष्यशग बले बंस व्याप्त आछे बने? 


का 


“ग ,क बैक ऑल गहन बूथ यू पुल ८ ब्५ गुण 


#१, प्यित फिकरील १. ७.१. गली गयी नी ग्जीे गंयकि नी गिजीक 
ब्र्ूड 


० शू 


ग्् जज नम 


«के, हू. ,क कक. हक, 


१ मम्का।र२ २ मना किया 3 नधन डटालकर ४गोद ६नाव। 
१० कं५ के। के, क के *»५ के, के; के; .%० के केश .क के क३क३ के कर केक, ७०:क+क:क३:क:क रू # 


तर ग्कक बज *्क 





रत व मम नरक कल कलर मम लक मम कल मन गम मच 
१२८ कृत्तिवास रामायण हे 

न “ह्ज++८ जा ह 
3 लच्छन सुभ, आगम-सुनि जानी # अध्यपाद चलि नृप सन्‍्मानी ४ 


ह लोमपाद  नृूप. कन्याहीना # दसाथ सुता + दान पुनि दीना | 


यहि विधि प्रुनि रघुवंस-जमाई # बोलि अंगठूप, लेहु बुलाई ५ 
'दसरथ पूछेड सचिव सप्रीती # कम सुत-सोक विभाण्हक बीती ६ 
उपाख्यान ऋषि ध्ंग सुपावन # अनजल-हरन, नीर-सरसावन 9 
कृत्तितास इमि क्राव्य प्रकासा # राम-नाम मुद-मंगल-बासा 

श्ृंगी ऋषि का न देखकर विभाए्डक मुनि का खद हे 


पुनि सुमन्‍्त्र दसरथहिं सुनावा # बूढ़ी जिमि अंगपहिं सिखावा £# 
मुनिशुत-दरन फन्‍द पुनि बरनी # दे चित भूपष काहु इमि करनी ,. 
कुपित विभाण्डक, साप कराला # सहित राजु बिनसह मुनि-ज्वाला # 
तापु ब्रान-हित॑ कहड़ें उपाऊ # रचना गर्च॒ह पन्‍्थ सो राऊ 
ठौर-ठीर मो-महिष तुरंता # गीत वाद चहूँ नृत्य अनन्‍्ता 
५ उत्मव चहुँ लखि, मुनि-मनरोष्‌ # मिट्रें सहज, उपज सन्तोषृ , 
४ बूढ़ी - बचन  मदह्ीप प्रमाना # जनपद कायम कोन महाना ' 
टौर-ठौर तह धाम ललामा # सोह ऋषि शुंगि-ग्राम धरि नामा 


५, लोमपाद राज्य मुनि दिल दरशन # अनार्वाष्ट छिल वष्टि हल नतखन 
3 लोमपाद जानिल मनिर आगमन # पाद्य अध्य दिया पूजे मूनतिर नन्दन , 
$ कन्याहीन लोमपाद जानता अभिधान # दशरथ कन्या के मनिर दिल दान 
सम्बन्ध से मनि हय॑ तोमार जामाइ # ताहाके चाहिया आन लामपाद टॉँइ 
दशरथ बलिलेन कह हे नायक हू पत्रणोके केमने बॉचिल विभाण्डव 
येड दर्णश हये ऋष्यशूंगे उपाख्यान # अनावप्टि घर हथ से दश कल्याण 
कृत्तिवास॒ पण्डितेर काव्य अनुपम # सानन्दे वर्तिया सब शुन राम नाम 
ऋष्यश्गेर ग्रदर्शने विभाएतक मुनिर खेद 
मुमन्‍्त्र बलन शुन राजा दशरथ # बुडी लोमपाद नीति कहे वाक्य यत 
मन दिया स्थिरचिले शुनट् बचन झ#$# भलादया आनियाद्लि मनिर नन्दन 
। यदि शाप देन कोपे विभाण्डक ऋषि # राज्ययह आपनि हइते भम्मराशि 
तार ठाँइ यदि तमि चाओ पत्त्राण # वथते करिया राख विहित विधान 
स्‍्थाने स्थाने महिष गो राखह सत्वर # गीतवाद्य नृत्योत्सत हउक विस्तर 
गीतवाद्य देखिया तखनि तपोधन ह# यत क्रोध जन्मे थाक हबे पासरण 
बुड़ीर बचन राजा ना करिल आन # पर्थ प्थे करे ग्राम बड़-बड़ स्थान 
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१ रघुबशी राजा दशरथ के जामाता २ ज्ञामपाद को ४ रक्षा के लिए. । 
+ राजा दशरथ की कन्या “शान्ता' जिसका पराज्नन राजा छलोमपाद ने श्रपनी कन्या मान 


3 कर किया था। शान्ता का नाम हेमशता भी पहले भरा चुका है। . 
३:क+:क) कक /क- कक) :क+ क+ १३ /क, क,/रू ४५ क के >6:7७/क, के, कर ०7 + के कसरत ३ 


"जी, पड पे गिल सा. 
॥ /₹०:; ;क- रू. .क. .क.,क ३ ,क३ कक. रू... ०.२ -++..२ 


जे डक की उधज ० अ गलके जी और ॥| टिकी की टिकी शक के ९ ग्गम सकी लिकरिक टिव सा एक९०९क ९७७ हू 





3! 
॥ आदि काण्ड १२९ 
* दो० सकल धान्य-पूरित मही, दिव्य धाम, पुर, ग्राम । 


५ लोमपाद नृप धृंग ऋषि, इमि राखे निज धाम || ८६ ।। £ 


/ तप करें कुटी विभाष्डक आये # सुत-शतिगान न घुनि सुनि पाये 
$ नित-विपरीत, मोन' ! मन चिता # द्वार ससंक घरेठ पग सन्‍्ता 
» दिवस ताप-तप, आश्रम आई # कास बेनमधु बिथा मिटाई 
$ तात ! तात ! कहि, कुटी प्रवेश्न # लब्ेउ न सुत, मुनि दुसह फलेस 
/' छूट कमण्डल, मूछित गाता # तरु-तर धरनि तपसि-रन पाता 
/ बीते छत, कछु चेतन आओवा # किते सन! पुनि-पुनि गोहरावा 
/ सबन मेंटि पछत सतन-बाता # सवन-नेह जग अतुल विधाता 
; है कप, ब्रिटप, लता जे उपयन ! # लखे जात कहुँ तुम मम नन्दन 
हे खग, मग, पस फतह बिलाका # तनय जात, इमि सोध' ससोक्का 
४ हेरते चलत न मग॒ विश्रामा # पहुँचे जहँ इक ग्राम ललामा 
कवन ग्राम को धाम-निवासी ! # पछत दुृखित, सबन पृरवासी 
£ विनय जोरि कर भ्रजासमाजू # नाथ शृंगक्षपि कर यहु राजू 
५, लोमपाइ तनया जिन अपी # हय-गज-सुरभि, सुभूमि समपी 
$ सनत प्रजा-सुख मंगल-बानी # शमन क्रोध, आत्मा जुड़ानी 


। श्री ऋष्यश्गेर ग्राम बलि तार नाम # सब्वंशस्ययुता पुरी दिव्य-दिव्य ग्राम 
/ ऋष्यश्ग रहलेन लोमपाद घरे # विभाण्डक तप करि ग्लेन कुटीरे 
आर दिन दूर हइते शुने वेदध्वनि #से दिन ना शुने शब्द ब्यस्त हैल मुनि 
' आकुल हइ्या मुनि दाण्डाइल तथा # कांदिया बलेन बाछा ऋष्यश्यूग कोथा 
 तपस्थाते श्रान्त हये आइलाम घरे # हेथा आसि कह कथा दु:ख याक दूरें 
; बलिते बलिते गेल कुटीरेर द्वारे # पृत्र-पुत्र बलि डाके पुत्र नाहि घरे 
, कैमण्डलु आछाडिया फेले भूमितले #% अज्ञान हइया मुनि पड़े वृक्षतले ' 
, क्षणेक रहिया ज्ञान पाइलक मुनि # कोथा ऋष्यश्वज्भ बलि डाकये अमनि 
अपत्येर स्नेह सम नाहिक ससारे # याहारे देखेन मुनि जिज्ञासन तारे 
मुनि बले आछ बने यत तरु लता # देखेछ तोमरा मम पुत्र गेल कोथा 
मृग पशु पक्षीरे लागिल सुधाइते # तोमरा देखेछ ऋ्यशूंगेरे याइते 
कांदिया कादिया जाय विभाण्डक मुनि # कत दूर गिया पान ग्राम एकखानि 
सकल लोकेरे मुनि शोकेंते सुधान # काहार ए ग्रामखानि कह विद्यमान 
॥ जोड़हात करि प्रजागण कहे बाणी # ऋष्यधृज्ञ मुनिवर इथ राजा तिनि 
#| लोमपाद तांके कन्या दियाछे कोतुके # ग्राम पशु अश्व गज दियाछ योौतुके 
४ एड. कथा कहिलेक यत प्रजागण # क्रोधमन गेल मुनि भति हृष्टमन 


ष यह न नम 
कै है सभाट २खोन 
क्ककके८ केक. के० कं के, के... ७ के कं, के के. «केक, कक नफे.-कें, .क: के. कं, ,के, के. -के, .$े, के 
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१३० कृत्तिवास रामायण 


सकुसल  सुबन बिलस संसारू # भिटेड छोम, ध्रुनि करत विचारू 
संतति-हीन अवध अजनन्दन' # फरहिं. थृंग सुक्याग भअरंभन 
दो० सोइ अवसर मेटरउ सुबन, भूप-निमंत्रन पाय । 

अस विचारि, बन गमन किय, मुनिवर तप मन लाय ॥ ८७ ।। 
राजा दशरथ का पुत्रष्टि यज्ञ और नारायण का चार श्रंशों में जन्मग्रहगा 
मंत्र-सुमंत्र भूप मन भावा # अंग) हेत चतुरंग सजावा 
चले लेन हित धंग मुनीसा # लोमपाद - ठिगः अवध - महीसा 
दसरथ-खबरि अंग नृप पाई # पाद-अध्य, मुदु अंसन' सजाई 
| पृजि राज-उपचार ससेता # पूछेठ3. अंग. आगमन-ेता 
५ दसरथ कही अंधपुनि बानी # समय पाय सुतजोग बानी 
कअवध-पयान  ध्ंग मुनि करहीं # सफल याग संतति हित रचहीं 


3 सुनि, नृप भूप श्ृंग ढिग आये # मुनिहि।. जोरि कर माथ नवाये 
$ 


४ लोमपाद परिचय पूनि दीन्हा # रविकुलमणि दसरथ जग चीन्हा 
$ सुता शान्ता मुनिहिं बिवराही # जनक तामु दसरथ नृपष आही 
४ श्वसुर भूप, पुनि ताछु जमाई # सुवन-अमाव ताप. दुखदाई 
$ सोतव कृपा होये सुतवन्ता # अवध गमन फीजिय भगवन्ता | 


$ ससार करिते पत्र करियाछ साध # पत्रेर कुशल शुनि खण्डिल विषाद , 
भावे अपत्रक राजा अजेर नन्दन # ऋष्यधूग करिबेन यज्ञ आरम्मन , 
$ निमन्त्रण हदवेक मम से यज्ञेते # सेइ काल हब्रे देखा पत्रर सहिते 
एतेक भाविया मनि गेल निज वास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित ऋृत्तिवास 
६ दशरथ गजार प्रोप्टि यज् औओ नारायगर चारि अशे अबतार 


8 
$ दशरथ राजारे सुमन्त्र इहा बले # मुनिके आनिते राजा दशरथ चले 
$ दशरथ लोमपाद नृपतिर घरे # चतुरंग संगे यान हरिष अन्‍्तरे 
# राजार पाइया वार्ता लामपाद राजा # राज उपचारे यत्ने ताँरे करे पूजा 
4, मिष्टान्न प्रभृति दिया कराय भोजन # जिज्ञासिल कोन कार्य तव आगमन 
५ दशरथ बलिलेन मोर वाणी शुन # अयोध्याय लये चल श्यंग एइ छन 
५. अन्धकेर उक्ति आछे ये अतीत काले # प्त्रवाना हब आमि ऋष्यशग गेले 
# एमत कहिले दशरथ नृपवर # लोमपाद लये गेल मुनिर गोचर 
4 ग्रणाम करेन दशरथ जोड़ हाते # लोगपाद परिचय लागिल कहिते 
दशरथ राजा ए.इ्ढ शनेछ आख्ूयान # तुमि कृपाकर यदि हन पृत्रवान 
है शान्ताकन्या विवाह ये दियाछि तोमारे # सेइ कत्या जन्मेछिल इहार आगारे £ 
$ इहार जामाता तुमि तोमार श्वशुर # अपुत्रक तापित ये ताप कर दूर 


>०-०के स्क 


हि अ्कू अग्बः 


/ 9 


ध्कब्बकरक-करदन 
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ब् र्न्कड लन्ड ब्य है. गा ्ज ३०, 
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हक? क 
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० १ दशरथ २ अंगदेश दे जलपान ४ आने का प्रयोजन ४ पिता | हे 
>>) क3क.८क, /%० के; .+.,/% ++/क- कक) .क /क क।:क..क३ क। रू कक. के क।/क) क२.क+ ४२ :२३:/क+ के भ 
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$। आदि काण्ड १३१ हि 


३ मुदित ध्यान लखि प्रुनि, गृहभूपा # चारि अंस प्रश्च॒प्रगट अनूपा (६ 
५ अंधक घुनि कर बचन प्रमाना # अवध-पयान श्रृंग मन माना [ 
चढ्ि रथ सह्दित सुता-जामाता # चले अवध पुरजन - सुखदाता ६ 
) लोमपाद नृप संग सुद्दाये # दल-बल सहित नुृपति-घर आये ६ 
४ लखि बशिष्ट-मुनिगन, कह ध्रृंगा # करहु. अरंभन याग-प्रसंगा 
$. सो० आदि विश्णु ज्ाराधि, पुनि निमंत्रि मुनिगन सफल । 
| भूपषति - मंगल साधि, अश्वमेध रचना रचह || ८८ ।। 
५ भूप.. निमंत्रण दिय दिग्देसा # जुरे पाय, मुनिवन्द असेसा 
/ पुलह, पुलस्त्य, पुलोम प्रकासा # गौतम, कौष्डिन्य, . दुर्बासा 
$ नेशम्पायन, . भरत, . पराशर # पिप्पलाद, शरमंग,  विशाकर 
५ वैष्टाचक्र, पतञ्जलि, .गर्गा # गोतम,. भरद्ाज तपवर्गा 
३ ऊँमे, मारकण्डय तपोधन # सनक सनन्‍्दन, ऋषी सनातन ८ 
/ भग, आगस्त्य, जंमिनि किय वासा # फपिल--सगर जिन सुतन विनासा 


रथ 
2 
५ बेदबान, चकवान, मरीची # दचचराज,. सावि,  दघीची 
४ मत्स्पकणि जिन नीर निवासा# सौरभि विष्णु समान प्रकासा 
थु 


३ वाल्मीकि तट - जमुन॒ निवाद्ध # सचन पूजि, नृप हृदय हलात ८ 


है 


बे ध्यननेते जानिल मूनि मनेते प्रमसे # एइ घरे जन्मिबेन विष्णु चारि अशे /_ 
६, अन्धक मनिर कथा कभ नहें आन # एतेक जानिया मनि करिल पयान 
$ तनया जामाता सज्जे चढि निज रथे # अयोध्याय आइल राजा लोमपाद साथे ( 
२ बशिप्ठादि आइल सक्रल मनिगण # ऋष्यश्यृंग वबले कर यज्ञ आरम्भन ६ 
/' अश्वमेध यज्ञ कर विष्णु आराधन # यत मुनिगणे तुमि कर निमन्त्रण # 
/ दशरथ निमन्त्रग करे देशे देशे # निमन्त्रण पाइया यतेक मुनि आसे # 
५, अगस्त्य आइल आर पौजस्त्य पुलोम # आइलेन वंशपायन दुर्व्वासा गौतम 
3 जमती गौतम पिप्पलाद पराशर # पुलह कोण्डिन्य मुनि आइल निशाकर 
9 माकग्डेय मरीच भरत भरद्वाज # अष्टावक्र मुनि भृगु कृम्मे दक्षराज | 
६ गंग मनि दधीचि आइल शरभग # पजे राजा मनिगर्ण बाड़ें मने रग 
# पातालेते आइल कपिल राजऋषि % सगर सन्‍्ताने ये करिल भस्मराशि 
4 वेदवान चक्रवान आइल सार्वाण # जल माझे आए े से मुनि मत्स्यर्काण 
५, सनातन सनक से सनन्द-कुमार # सोरभि आइल मुनि विष्णु अवतार 
५, आइल वाल्मीकि यमुनार कले धाम # कश्यपेर पुत्र एल विभाण्डक नाम 
॥ कतेक आइल मुनि नाम नाहि जानि # राजार यज्ञेते एल तिन कोटि मुनि 
3 तिन कोटि मुनि करे वेद उच्चारण # सबाकार वदने निःसरे हुताशन 
ह पथिवीते केह आछे एक पदे भर # केह अनाहारे आछे सहसत्र वत्सर 


१ वक्रवान ऋषि। 
के) कर के ,क के; “ऊंट के के) २. के .क कं) के) के. #े० के ,क.२७४ .क। सकी वकं0 के कक .क.:कें; :क रू औ 
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3 फेश्यप-सुवबन विभाण्दक आये # अगनित नाम बरनि जनि जाये 
$ तोनि फ्ोटि द्विज श्रुति उच्चारन # सकल मुनिन-सुद्द प्रगट हताशन 
कोउ छिति एक पाद आधारा # वष सहस कोड बिन आहाशा 
जटा सीस, तन बल्कल बसना # विष्णुकथा तजि, आन न रसना 
तीन कोटि इमि मुनिनि-समाजा # विपुल शिष्यद्ल सहित बिशजा 
दिय निवास सन्‍्मरानि घुनीसा # आये अवध बहुल अवनीसा 
मौथिल जनकफराज-ऋ्षि आये # फाशिराज नृप मल्‍ल सुहापे 


दो० लोमपाद अंगाषिपति बंग-महिप घनश्याम । 
भोज पुरन्दर आगमन, नुप मरीचपुर धाम || ८६ ॥ 


तेज. तैलंग-नरेस # चम्पेश्वःः नृुप. अवध प्रवेस ४ 
अठासि.. पढाँद-ध्ुवाला # निज पुर तजि लख-लख नरपाला 


» «न कूय कुंड ब्फक कंसक -क बकबू८ न बटकर गे | कफ हि | 


थ् 


। 
) 


ह्व 


|| 


कर्नाटक, मागध, गंधारा # जेतक नृप तिन अवध अबारा' ६ 
पाय निमंत्रन - दशरथराऊ # समिटे अबिल भ्रुवन-नरराऊ 
राजन अकृथ कहों क्रिमि रंगा # अगनित सविव-सखा तिन संगा 


कोटि आठासी लख  नरराह # प्रथक नाम को सक्रिय गिनाई 
सारमौम दसरथ  महराजा # वार्पिफक कर भेटें सब राजा 
सो घन सकल राज - भष्डारा # प्रथक बास प्रति भूष सँवाग 


माथाय. कपिल जटा वाकल वसन # नारायण कथा विना मुखे नहे आन 
एमत आइल तथा तिन कोटि म॒नि # सड़े कत शिष्य तार सख्या नाहि जानि 
मनिगण वासार्थ दिलेन वासाघर # प्रथिवीर राजा आइल अयोध्या-नगर 
मिथिलार आइल जनक राजा-कऋषि # मल्ल महाराज एल राज्य यार काशी 
अगदेश अधिपति लोमपाद नाम # राजा बंगदेशिर आइल घनणश्याम 
मरीचिपुरेर राजा भोज पुरन्दर # चम्पापुर हइते आइल चम्पेश्वर 
आइल तंलज्ज राजा तेजेते असीम # आइल आंटाशी कोटि ये छिल पश्चिम 
मगध मागध आइईइल गाघार कर्णाट # लक्षलक्ष राजा एल छाडि राजपाट 
उदयास्त गिरिते यतेक राजा बसे क# दशरथ निमन्त्रण सब राजा आसे 
मेदिनी भवने बेसे यत राजगण # नाना रह्ढे आइलेन संगी अगणन 
प्रत्यक कहिते नाम नितान्त अशक्य # राजा यत आइल आटाशी कोटि लक्ष 
यत राजा गेल दशस्थर गोचरे ह# राजचक्रवर्ती दशरथ सब्वपरे 
आसिया करिल दशरथ सह देखा # दिलेक वाषिक कर समुचित लेखा 
यत घन एने छिल राखिल भाण्डारे # प्रत्येके प्रत्येक वास दिल सबाकारे है 


६ 3 02-54 2 20220 20 22 आय चर अर 6 का पा व 4 अं, पा 
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ग् ग्क्िर ग् कील न नी ज्ककर बीबी ग््ी बी बिल प्ब्ी का का ग्बीणा बकि हा है. । 


णिजकि ० 


३ गकनगक हज 


बज नज जज वक जी सकी १5 १ 


(0. 


ग्डि 


है... ग्क्का ्क' 8 . ..॥ 


४ और 5 


- ॥ 


के +०क कर के कक, ३ के रू के३०के कर कर कर कक तक के के. के; के के के, का कर कर कु रू .कर 


छ् 


। दाण्डाइल दशरथ जोइ करि हात # कहिते लाबिल सब मनिर साक्षात्‌ 


ँिज गब टिकी रकीलयारिको कीट रिक्म टिकी. टिकी बकरी र॑कभीबीाँ कक सकी टिकी टिवीएीटिन्क टिकट टिकी रक लजी ९.8 टिलीटाजक (०१ हक 
आदि काण्ड १३३ 


यू तक 


रची यज्ञ नृप सरयू तीरा # सोह शुति भूमि चले तपधीरा' ५ 


योजन लेब एकासी अबनी # द्वाइश इत/ पत्ष लिय परनी ८ 
चारि. फीस मेखला बंधा३ई # शत योजन छिति-यज्ञ॒सुहाहई 
यज्षभूमि शुनिगन लिय आमन # शुभ छन-लगन_याग तारंभन 
आदि स्वस्तवन मुनिगन गावा # पुनि दशग्थ संकल्प सुहावा 
विनय जोरि फर मधुरस साने # सकल तुल्य, वढ़-छओट न जाने 
फास वरन ! मोहिं करह अदेख # कहेउ शरृंग ऋषि सुनह नरेख ४ 
कुलगुरु प्रथम सुबन-जगमूला # वरन बशिष्ठ शाख्र अनुकूला # 


* कं, 


; 


सो० तास वरन न विवाद, उचित कहेउड ऋषिगन सकल। ४] 
मुनि समान मर्याद', अमित द्रव्य नृप दिय हरषि || ६० ॥ ४ 

काहिं वेदध्वनि संग तपोधन # भई प्रकट म्रुनि-बदन' हुतासन 
फरि शुति अनल , याग सोह थापा # अग्निकुष्ड, सोह पावक व्यापा ६ 
आहति यव - तिल - तण्दूल - रासी # घृत-धघट सहस देयें बनबासी £ 
निरखि याग इमि हमे निरंतर # सुरगन सरग न थिर उर अन्तर |; 
विश्वख्ला - सुन दससीसा # सुरन खल नित लंक - अधीसा £ 
फहत इन्द्र, किमि हे चतुरानन # यदि अवसर जन्महिं नारायन £ 
यज्ञ करिछन राजा ससयूर तीरे # मनिगण गेलेन राजार यज्ञघरे हर 
एकाशी योजन घर अति दीघंतर # द्वादश योजन तार आड़े परिसर 


चारिक्रोश बाधियाछें यज्ञर मेखला # शतेक योजन उमे सेइ यज्ञशाला 
मुनिगण वैसे गिया घरर भितरे # शुभक्षणे शुभलग्ने यज्ञारम्भ करे 
स्वस्तिकादि अग्रेते करये मूनिगण # सकत्प करिल तबे अजेर नन्दन 


कक छे>औ 9.9 


छोट बड़ नाहि जानि तुल्य सब्बंजन # आज्ञा कर कारे अग्रे करिब वरण 
ऋष्यश्यृंगग बलिलेन शुनह राजन # अग्रेते करह गुरु वशिष्ठ वरण 6 
ब्रद्मार तनय आर कुनप्रोहित # उहार वरण आगे शास्त्रेते विहित 

वशिष्ठेरे वरिया घचाओ अभिमान # बड़ छोट केह नहे सकलि समान ६६ 
भाल-भाल बलिया सकल मनि बले # वस्त्र अलद्भार राजा दिलेन सकले ६ 
सकले करिल एककाले वेदध्वनि # मुनि मुखे निःसरिल पावक तखनि ६६ 
सेइ अग्नि पवित्र करिया मुनिगण # अग्निर कुण्डेते लये करिल स्थापन #* 


कक 


। आतप तण्डल यव तिल राशिराशि # एके एके दिल घृत सहस्न कलसी 
' एक वर्ष यज्ञ करे राजा दशरथे # देवतार भय हेथा हइल स्वगेते है 
, विश्वश्रवार पत्र हय राजा दशानन # हीन ज्ञाने लंकाते खाटाय देवगण 
। महेन्द्र बलेन ब्रह्मा कोन बुद्धि करि # एड काले जन्म कि लबेन श्रीहरि 


& ० कं 


१ तपस्री लोग २ ब्रह्ना के पुत्र अशिष्ठ ३ प्रतिष्य ४ मुनियो के नुख से 
५ यशाथ पत्रित्र अ्रश्नि | 


# कक कर क्र 
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५ १३४ कृत्तिवास रामायग ४ 
१ सफल याग, दसरथ-गृह ताता # होय तबरहिं. दसकंघ-निपाता ; 


न्क्य 


। विनय. विरंचि विविधि संलग्ना # प्रश्न जगपति क्रिमि नींद-निमग्ना ६ 
परसि तहँ प्रश्ुपद बंदति # शपन  नन्त-सेज' त्रिश्रुवनपति 
गे समीप सुर सकल समाजा # पत्नग-बिछ्वनि विष्णु बिराजा (६ 
आमभा-मेघ सलिल कस सोहा # अहिफन सहस छत्र मन मोहा 
तव निद्रा निद्रित जग जेता # सकल विश्व तब चेतन चेता 


कपा-कोरिं' सेवन निहारी # विपति दूर कीजिय बनवारी 
चौमुख-विनय” सुनत रस पागी # श्रीहरि क्षीर-सयन उठि स्थागी 
जुरे सकल सुरगन चहेूँ देखी # कहेउ शब्द एक नाथ विशेद्धी 


सो० प्रगट अनुष्ट्प छन्द, ध्रुत् मलीन सुरइन्द लखि | 
पूछुत आनंदकन्द, कहहु श॒त्र को प्रगट तब ॥ ६१ ॥ 


विधि' सकोच कह सुनहु पुरन्दर # मम वर प्रबल दसानन निसिचर 
सो तुम जाय सफल दुख-गाथा # वरनी द्रवित होयेँ भवनाथा 
जोरि पाथि, सुर-गुरुः प्रश्चु आगे # सविनेय करन दष्डवत लागे 
मंगल रूप परम भगवाना # सबन  विदित, राबह सुर-माना 


पत्र लागिया दशरथ यज्ञ करे क# तॉर पत्र हैले तबे दशानन मरे 
एइ युक्ति करिया यतेक देवगण # क्षीराद गेल समुद्रे यथा नारायण 
। चारिमखे ब्रह्मा गिया करेन स्तवन # कत निद्रा यान प्रभ देव नारायण 
पदतले लक्ष्मीदेवी करिछेत स्तुति # अनन्तशय्याय शुये आछेन श्रीपति 
सकल देवता गिया दाण्डाइल कले # देखिल येमन मेघ भासिछे सलिले 
शुइया आछेन हरि अनन्त उररे # वासुकि सहस्न फना तदुपरि धरे 
सेवकगणेर प्रति प्रभु देंह मन क# तोमार निद्राय निद्रा चेतने चेतन 
विपत्ति करह दूर श्रीमधुसूदन # चारिमखे ब्रह्मा यदि करेन स्तवन 
क्षीरोदे उठिया बसिलेन नारायण # चारि दिके देखिलिन यत देवगण 
वसिया श्रीहरि करिलेन एक शब्द # से शब्दे हल श्लोक चारि पद बद्ध 
हरि करिलेन चारिदिके निरीक्षण # म्लान देखिलेन सब देवर बदन 
मलिन देखिया जिज्ञासेन नारायण # तोमा सबाकार शत्रु हैल कोन जन 
विधाता बलेन शुन देव पुरन्दर # तुमि गिया कह कथा प्रभुर गोचर 
आमि वर दियाछि दुर्दहान्त रावणरे # तुमि गिया कह दुख प्रभुर गोचरे 
देवगुर बृहस्पति जोड़ करि हात # प्रभुरगोंचरे करिलेन प्रणिपात # 
अवधान करह ठाकुर भगवान # आपनि जानह यत देवतार मान £ 


श! | कर डे डे /५ 
५ मत मिलाय गमने सुरखून्दा # छीर-उदधि जहेँ आनंदकन्दा 
५ 


कं हू कर .क।.क करे ००० 
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णि 








१ लक्ष्मी २ शेशशय्या ३ डश्तिना भी, समस्त ४ कपाहष्ट ४ ब््माकी प्रार्थना टू 


६ ब्रह्मा ७ बृहस्पति । ! 
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आगम निगम तुमि भारत प्राण # अनाथेर नाथ तुमि कर परित्राण | 


आदि काण्ड १३५ टर 
(व 





नाथ-अनाथ,. दीन कर प्राता # निगमागम' तुम सकल पुराना :* 


विश्वस्रवा - तनय दुईण्डा # विधि अराधि. बर लहेउ प्रचण्डा ः 
तेज-लंफपति घुर॒ श्रीहीना # सुरपुरत्रास दुसह तिन दीना 


| सविता-सोम ने स्तर प्रकाम्र # निसा-दिवस तम-निविढ' नित्रात्‌ £ 


दष्टडटीन,. हत यम-अधिफारा # बरुन न अधिपति जल-आगारा ४ 
पावक प्रबल तेज. निर्वाना # कियो दरिद हरि धनद' खजाना # 
गतिविहीन_ भयभीत समीरा' #तजे मार्ग. ग्रहणन, अति पीरा £ 


छा 


सागर वेग न, मंद तरंगा # राग-ंग जनि कतई प्रसंगा £ 
वीनानाद न नारद गीता # सरपुर असुभ, सकल बविपरीता 
पावसादि पड़ऋतु कुसुमाकर # तजे समय भयबस दसकंधर £ 
करि दजेय रावण जग माही # दे वर अब विरंचि पढछिताहीं ६ 
विधि-वर पाय, विधिहिं प्रतिकला # सुरपुर हरन दुसह दुखसला 
दो० छिनीं सुता, अपमान चहूँ, मलिन, न सुरपुर वास । 

ठोर न त्रिश्षुवन सुरन कहूँ, जहाँ जाँय तहूँ त्रास ॥ ६२॥ 
अहद सरन पग प्रश्चु तव पावन # देव-दवि राखिय बधि राबन ६ 
पुनत, नाथ-उर क्रोध फराला # जिमि घृत पाय प्रज्वलित ज्वाला ( 


9 ००: >का, कब. 


| 


विश्वश्रवा मुनि पुत्र राजा दशानन # पाइल ब्रह्मार दर करि आराधन 
तार तेजै स्वगय देव रहिते ना पारे # देवर देवत्व हरे दुष्ट बलात्कारे 
घचाइल यमेर यतेक अधिकार # सूर्य्यर उदय नाइ सदा अन्धकार | 
चन्द्रेर कतेक कब नाहि तार ज्योति # बहुकाल प्रभु स्वर्ग अन्धकार राति ' 
वरुणर घचिल अगाध यत जल # निर्व्वाण हइल अग्नि नाहिक प्रबल 
कुबेरेश हरे धन पाइल तरास # ग्रहगगेर अधिकार हइल विनाश 
सम्वरिल पवन पाइया महाभय # समुद्रेर वेग अति मन्द मन्द बय 
छाड़ बीणा नारद बीणाय छाडे गीत #% अमंगल स्वगंयत हैल विपरीत 
वसन्तादि अधिकार छाड़े छय ऋतु # नित्य भय पाइ सबे रावणेर हेतु 
ब्रह्मार वरेते सेइ हइल दुज्जय # तारे वर दिया ब्रह्मा निजे पान भय है 
तार वर पेये लड़ तांहार वचन # स्वर्ग हैते खेदाड़िया दिल देवगण 


ब्कू. ८ 


क कक कर केणक:, 


, काड़िया लइल से देवेर कन्या यत # देवेर शरीरे अपमान सहे कत 


त्रिभवते रहिते कोथाओं नाहि स्थान # यथा जाइ तथा सेइ करे अपमान 
निवेदन करि प्रभु तोमार चरणे # रावण. बधिया राख देव देवीगणे 


१ पेद-शास्त्र २ विश्वलवा का पुत्र रावण ३ घोर अंधकार ४ कुबेर ४ पवन | 


शुनिया प्रभर क्रोध अन्तरे बाडिल # घत पेये अग्नि येन प्रज्ज्वलित हैल £ 
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ग््ी ढ बौएटध ग्#ऋ स्का नि | लीक कक 


ग्क्फिर ्ग्ब्कः ्ब्फैा ल्ज्कित कि ग्बो ग्क्ा है... 


ग्क्िर ग्ब्फिर 


अर ग्ब्कैा 


की हा बा ० 8० प्ब्कि ग्क्र 


"कर *बकर 27% 


जंछ. 


"कक 


कत्कटी अं ममय 


्च्क जि, च्क्त श््मु न का पी 


१३६ कंक्तिवास रामायण 


कर गहि चक्र  सुदशनघारी # सुरन प्रवोधि गरुई असवारी 
अधिक न सुरगन त्रास प्रसंगा # करों. मान-मद-रावन मंगा 
अर्वाह बधों, कह गरुइ-असीना # विधि सोह समय निवेदन कीना 
मम वर अमर प्रथम दसकंघर # बध ने तासु बिन मानव-बन्दर 
जो नर जनम लेये भगवाना # निसिचर मारि, करें सुर-आाना 
बर के वीर, विपति मोहिं टेरा # सहज सुभाव सदा विधि केरा 
भावी अमिट, चखों निज् करनी # सकल स्वर्ग तजि गमनौ धरनी 





$ सुनि पिरंचि, हरि, विनय सुनावा # दुजेय. दल्लुज दुसह गावा 
, प्रहरी-लंक दष्टधर. भान्‌' # निज फर रंधति' पाक कसान्‌ 


सुरपति सुमन सेंजावति हारा # पवन करत नित मन्द बयारा 
छत्र छपाकर' छिति महरानी # माजेन, वरुन पियाबत पानी 
घाटक घास काटि उपहास # ढोन विलोकि दसा यम्र ब्रासू 


' शनि-कुदीठ ब्रेलाक बिनासा # धोवत बसन लंकपति - वासा 
दनुज-सुतन चटसार' गुजारा # सकल सृष्टि में. छिख्जनहारा 


दो० रावन मन रंजन करत, वोनापानि" पुनोस | 
भ्रुवन-सिद्धि-सम्पति सकल, हित ब्िलास-दससीस ॥ ६३ ॥ 


विनता-नन्दने हरि ब्‌रेंन स्मरण # चक्र हाते करि पक्ष करि आरोहण 


कहिलेन देवगण भय नाहि आर # रावण एखनि ये करिब संहार 
गरूड चडिया चलिलन जगन्नाथ कह हेनकाले कहे ब्रह्मा प्रभुर साक्षात्‌ 
आमि वर दियाछ्ि ये पर्व रावणर # एखनि करिले रण रावण ना मरे 
नरेर उदरे यदि लओ है जनम ऋ नर वानरेर हाते ताहार मरण 
प्रभर साक्षात ब्रह्मा कहेन ए कथा # जन्मेर नतामेत प्रभु हेट करे माथा 
वरेर समय ब्रह्मा हन आगुयान # विपदे पेडिल बले रक्ष भगवान 


कतबार देख पाव ललाटे लिखन # पृथिवीते याव स्वगं करिया त्यजन 


पुनश्च हरिरे ब्रह्मा कहेन बचन ## दुष्ट रावणर क्रीडा करह श्रवण 
हाते अस्त्र मूय्यदेव लकार दुयारी # इन्द्र माला गांथि देन चन्द्र छत्रधारी 
आपनि त अग्निदेव करेंन रन्धन # मन्द मन्द वातास करेन समीरण 
बरुण बहिया जल देन निति निति # करन माज्जना गृह निजे वसुमती 
शनिले यमेर कथा हइबेक हास # वाटिया आनेन तार घोटकेर घास 
शनि दुप्टे त्रिभुवन भस्म हैया उड़े # कापद धुइया देन शनि लझुूपुरे 
जगतेर कर्ता आमि ब्रह्मा महामुनि # पडाइ बालकगण लकझ्भात आपनि 
रावणर अग्रेते देव गायक नारद क# रावण भुवत जिति करेछे सम्पद 


१ सूयटेव. २ रसोई बनाते है. हे अग्निदेव ४ पंखा कलना ४ घन्द्ररव 
६ पाठशाला ७ नारद । 
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4 आदि काण्ड १३७ (2 
की आजकल सलटम नमक उन 
$ जो नर-जनम न भाष॑प्रभु-सन # हरि-रचना लीजे. दस्चरनन : 


«७ 


रचठ विरंचि इता सुरनाथा # तव जग तुमहिं सर्मापत नाथा ८ 


$ सुनि विधि-विनय सुधा रससानी # भक्तविवस कह मंगल बानी ४ 
2 बरनउ युगुति सकल चतुरानन # फासु उदर जनमऊँ, केहि आँगन 
ह कवन देस-कुल मम आंवतारा # फो मम जग परिजन-परिवाग £ 
कह विधि, अवध भानुकुल-भूषा $ कॉशल्या पटरानि. अनूप ऐ 
५ तासु गभे प्रभु पावन जन्‍्मा # सुनि बोले मृदु बेन अजन्मा ( 
४ चिर परिचित मम ते दोड प्रानी # भक्क पुरातन. मम-वरदानी ५ 
५ सो बर सफल जनमि तिन गेहा # घरहुँ सुरन हित मानव-देहा : 


वानर-योनि जनमि मुखन्दा # नर-बानर मिलि अमुर निकन्दा 
५ जानत. विष्णु-गमन छितिलोका # कातर फमला' प्रभृहिं बिलाफा ( 
$ घरा जनम तब, नाथ वियोगू # फतक काल पृनि दरस खेंयोगू £ 
५» दुस॒ह व्यथा, मोहिं तजिय न कन्ता # रमा रोय प्रगवति अगुबन्ता 
3 बोले हरि, विधि कहद बिचारी # लोकजननि' किम व्यथा निवारी है 
जगती जनम बिना जगमाता #होयथ न प्रभु दसकंध निपाता 
५ दिव्य जनम” छिति जहाँ विदहा # सुता प्रकट मिश्विलापति गेहा # 
हे जन्म निते हरि यदि हइला कातर # आपनार सप्टि सव लह चक्रधर ' 
कै 

षै 

थु 





५ आर इन्द्र आर ब्रह्मा करह सृजन # आपनार सृप्टि सब लह नाराग्रण 6 
३ एतेक बलिया ब्रह्मा बरण वचन $ भक्तवत्सल प्रभ ताहे देत सत्त ६ 
हे ब्रह्मनन्‌ इहार उपाय बल मोरे # कोन वशे जन्म लव बल्ल कार घरे ९ 
# काहटार  उदरे आमि लद्वव जनम # आमारे वा अपन्य बलिबे कोत जन 
ब्रह्मा बले जन्म लबे दशरथ घरे # सूय्येवश पुण्येते कौशल्यार उदरे 
५ विधातार बचने बलेन चक्रपाणि # दशरथ कोशल्या उभये आमि जानि 
५ पृव्वते आमार सेवा करिछे विस्तर # जन्मिब तोमार घरे दियाद्धि ए वर 
4, नरेर गर्भते आमि लइव जनम # वानरीर गर्भ जन्म लह देवगण 
# आमि नर हइ हयो तोमरा वानर # रावण मारिते येन हइओ दोसर 
$ ब्रह्मा वाक्ये स्वीकार करेन नारायण # पदतले पड्दि लक्ष्मी बूडिल ऋरदन 
तव अवतार हबे प्ृथिवी मण्डले # तोमा दरगन आमि पाव कक्‍त काने 
५ आमारे छाड़िया कोथा याइबे श्रीटरि # विच्छेद-यन्त्रणा आमि सहिले ना पोरि 
३ लक्ष्मीर रोदनेते कान्दे कम्बुग्रीव # ग्रह्मारे जिज्ञासे कोथा लक्ष्मीरे राखिव 
५ शुनिया से वाक्य ब्रह्मा निवेदन करे # उनि नाहि गेले कि रावण राजा मरे ६ 
$ अयोनि सम्भवा उनि जन्मिबेन चाथषे # जनकेर घरे जन्म मिथिला प्रदेशे £ 
$ एतेक बलिल यदि ब्रह्मा तपोधन # आदिकाण्ड गान हृत्तिवास बिचक्षण 
५! तरकीय २ जन्म - मृत्यु - रहित बक्म. ३ विनाश ४लक््मी ५जाद्रम्मा 2 
(, ६ अ्रलोकिक (अ्रयोनि) जन्म | हैँ 
है ४३ .क३,क क०,क, ० के के ह:०२३/%०/क०/ रू, «००० ३०८३ +फेर के > के. के भक केक “कप >>. >3 कर ९ 


"के ०» ७3 फ2 फे&, ४० छू के० ० गत 


कल #- 


है. हर हे ७ ० हि, कक 8 0२ ढं, 
अप मी बी रिगिजीट बीत मी व की गाता $-5 5 आज 
थै। 


» बृ्‌३८ कृत्तिवास रामायण 
कै 
| 


० 


६.2 


जनक ऋषि क हल णातते समय लच््मी का जन्म 
दा० कथा हरिजनम बिलमि' कछु, पुनि बरनेठ कृतिवास । 
जागदम्बा जिमि जानकी, जनमी जनक-निवाप्त || 
बेददती कुशध्वज-सुता तजी जदब्रे निज देह । 
बंध नामत्त लकेस, सिय प्रगटी धाम-विरेह || ६४ ।। 


' मिथिज्ञा-अधिप जनक ऋपिराजा # यज्ञषभूमि_ जोतत सुतकाजा 
ण॑ हर जोतत खेत झुवाला # नभ उबसी गमन सोइ काला 
लबि अप्सग_ कामसर घाता # छिति ऋतुमती, रेत नृप पाता 
अवनि-गर्भ॑ सो डिम्ब-सरूपा' # जोतत भूमि जहाँ नित भूषा 
हर परमत, नृप्‌ डिम्ब निहारी # किपे टुकक दुई, कोतुक भारी ! 
पुता रतन छंत्रि र्मा सरूपा # चपला सरिस,  रुदन सुनि भूपा 


बम 


चक्रित देव, उत शुद्ध अक्रासा # सोरभूमि जो सुता प्रकासा (४ 
तंत्र तनया, पाली गृह जाहे # ले नूप अंक चले हर्पाई £ 
कहि दुख दन हसन किय बाला १ % कहते रानि, नहिं उचित श्रुवाला (६ 
जोतत सीर ली यह सीता # पालहु गनि समाद सप्रीता ४ 
संततिदीन ! उमड़ अमनेहा # सता बढ़त दिन-दिन नृफ्गेहा 
क्रेशपाश घन चर्यर समाना # अधथर ओप्ठ फल बरिम्ब लुभाना 


उनके आर चाये लक्मीर ह्चम हि 
श्री हरिर जन्म-क्था थाकुक एखन # जआागेते कहिब माता लक्ष्मीर जनम [६ 
येखानेते बेदवती छाटिल जीवन # सखाने हदल दिव्य मिथिला भवन ६ 
तार राजा हल जनक नाम ऋषि # पृत्रेर कारणे राजा पज्ञमृमि चपि 
स्वहृस्त लाइल राजा यज्ञ नि चपष # उठ्वजी चलिया जाय उपर आकाश 
ताडाक देखिया काम जनक मोहित # हठाल ऋषिर वीस्‍्ये हदल स्खलित ९ 
' देवयोंगे प्रथिवी आछिल ऋतुमती # ऋषिवीय्य पिया हइल गर्भवती ४ 
डिम्बरूपे भूमि मध्ये छिल बहकाले क# भासिया उठिल डिम्ब लाइल सिराले ; 
; डिम्ब भाद्धि जनक करिल दुइ खान # कन्यारत्न देखि ताहे लक्ष्मीर समान & 
उडा-उठा करि कान्‍दे येन सौदामिनी % आचम्बिति आकाणेते हैल देंववाणी 

चापभमि हैते एड कस्यार जनम # तव॑ कन्या बटे एड करिह पालन है 
शनिया जनक बड़ हरिप अन्‍न्तरें # कन्या कोले करिया तखनि एल घरे 
' देखि वन्या राजराणी जिज्लास तखन & दे ख दिया काहारे आनिल कन्याधन 
जनक वबलेन क्षेत्र कन्यार जनम # मम कन्या बटे तमि करह पालन [६ 
अपत्य नाहिक स्नेह बराडिल अन्तरें # दिने-दिने बाड़े लक्ष्मी जनकेर घरे £ 
घन केणपाण तॉर येमन चामर # पाका बिम्बफल तल्य ताँर ओप्टाधर ६ 


जन ल्‍ल्‍-+++++++++॒ 


० ० 


भी "जी गज ण्की ण्ल्फि जबकि" गयी जी जी रण, 


«के. कक कक :क, २२ :के३ कल ६ कल मा फू कू3 +. 4 


टिक गज गे गिल ब् गफि िजी ० 








"की भी न पी हनी निक गिबी हे गम हित 


बज जीन "नी 


9७-52 


कफ ग्य्क जि न्क्ी ग्ब्फि ्फ जि 








है रुककर २ श्र के समान । हि 
के. कं. की जकें५ को को। को० को ४३००को कं कक कक क० कफ तक के के सके कक, के, ०२०, भा 


कर न कप है. हो 


क 
9; 


ऋ ग्रे भ्ज्ि णिकी कि ग्ल्फि नदी रस फ' | कै सिनी पिक श्बी एक पिन गे टिक गज रिकरीए१बक पिली ँिक्री टिकी १ रिक- ि फफि: गज ए्क्ी- ग्स्कि मे 


पिफाकाक. 3 नया “यान. ना चने 





भ आदि काण्ड १३९ ; 
४ करगत सुकर सहज क्टि अंगा # अँगुरि पदुमपण हिंगुल रंगा 
2 तनछबि सुब्नलता प्रतीता # सीवा-जनम नाम सो सीता 
५ अतुल क्कथ' इंदिंग सरूपा # जेहि छबि सुन विष्णु नररुपा £ 
!) लद्तमी-जनम-कथा सनि काना # लहे सुतिय, स॒ुत, संपति नाना * 
3). पुत्रप्टि-यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ का चरु गजा दशरथ की तीन रानियो द्वारा... 6 
4) खाना ओर तीनो के गभ से चार अशो में नारायण का जन्म हि 
!) दो० जनकपुरी श्रीजनम उत, अवधपुरी श्रीकान्त । ;' 
4 असर सल सुर सुखद, किय, लीला लीलाकान्त' || ६४५॥ ६ 
५ यह, बष लो, ढसरथ कीन्‍्हा # यज्ञभूमि प्रशु॒ दसरसन दीन्‍्हा ; 
2 शंख चक्र कर पद्म गदाघर # बनमाला. किरीट.. कुष्डलघर 

भृंगिहि केवल. दग्स सख्पा # लबत न आनों चतुश्नुज रूपा ॥# 

कह मुन, दसरथ-पुन्य महाना # जिन निर्केत जन्मत भगवाना * 


न 
न्क् 


कोतुक |! मुरत कीन नभवानी # ऱमजनम, . रावनबंध जानी 
अंधक सो नप श्रीफल पावा # सा धृृंगी चर सहित मिलावा 
आहति पून धगि ऋषि दीना # विशुरूप चरू प्रमाटत कोना 
चरू सेंजति पुनि सुबरन थारी # सुभ हन मुनि दसरथह सवारी 


मण्टित धरित पारि ताहार वाकलि # हिगुल माड्त पा<पद्मर अग॒ुलि 
पर्मा सन्दरी वन्या यन हमतता सिराल हेटतल जन्म नाम राख सोता 
लधक््मीर मपर क्वा कह्वि तुलन # यार रूपे भलिब आपनि नारायण 
यड जन शन एड लक्ष्मीर जनम # घन पुत्र लक्ष्मी तारे दन नारायण 
कृत्तिवास पण्डितेर बर्नित्व विचक्षण % गाइल ए आदिवाण्ड लक््मीर जनम 
दशस्थर प्रा रु चन्ञ था बजेर चअस् [तन रानी के भक्तणु एव 
[नर २० नागयणए चार अरो जन्म 
मिथिलाय हैल यदि लथ्मीर उत्पत्ति # अयोध्याय जन्म निते णान छूध्मीपति 
दशरथ यज्ञ करे एकद वत्सर # यज्ञग्थल आसि देखा दिलेन श्रीधर 
णख चत्र गदा पद्म चतुर्भन कला # क्रिीट कुपण्त्ल वर्ण हदे दनमाला 
एइडमरमू्पे आसि देखा ल नारायण # केवल देख्लि ऋष्यश्रड़् तठपाधन 
ऋषि बले दशरथ त्मि पृष्यदान & तव घरे जान्मते आइल भगवान 
हैेनकाले देववाणी हेशा चमत्वार #विप्ण जन्मे रावणेर वरिते सहार , 
ऋष्यश्युज्ञ मति दिल यज्ञते आहृति # यज्ञ हैतै उठे चरु विष्णर अक्ृति ॥ 
विष्णमत्रे क्रप्यशूग ताहे दिल काठि # ताते फले लि अनध्वेर फ्ल ग्टि ४ 
तुलिलिक चर मुनि सुवर्णर थाले # दशरथ हाते दिया कहे शुभकाले * 


१ मालम पड़ती थी २ गत जातने के बाद को रखा कासीता बहतै है ३रमन्द्र & 
$ ४ श्रन्य किसी को ४ यज्ञ की आरति के लिये हवियान्न | 


हद 
टः 
ग्कफे ०८ ब्के, ब्फे ब्पः दब नल ह थक _्गी ते #ब्पूे ८ भय न्फ् शक ण्ष्फेः ग्छ्ब ञ्प्न भ्क फू हि *फ्ो "के... के ्फ प्र हर रे 


हक 


४. बण्ओ बज» हा ७ गा मा गण नह गुल, गाल+ ४०० गा 


१७, 0३ जो -क "8. गआी, थी की पक ००३ ००5 पक की गिकिप गक 0,००७, ०७ गो गम गे २8. 
गूल्थ पा- गा गार> पे, गन 


हलक गिरी, गयी गली, गियडि गज रिवि 


पड 





हब | 


है 


आऋ९क लक (७ (डे हक १ ९०९ पक १ एक (पक 0७ ७ १ ९ १ पडता 0क 5०११० ९५ ९७०९:०: प्टटा # 
थ्‌ | 
4 १४० कृत्तिवास रामायण 


ि द 


कं अन..3. क्‍बक, 


न लज नि जी की 


टी 


ल्‍जक' हक गज डी पता की 


बन. यथा आन च्क 


'दकीज ग्. $०... 4] ग्न्िलो ग्ब्किा ग्ज्क ग्क् 


न्‍्न्द् जि 


न 


मी जज सा आम आर 


*+ १५ (₹५न्‍क "8७ 


महरानिन चरु दीजिय जाई# ते सुततती होये सो पा 


। दोउडन, भाग दे भूप समाना # यज्ञयूमि दिसि कीन पयान 


फ्रथमा नारी के लये कगओ भक्षण # एइ चरु हैते हबे तोमार नन्दन ८ 


“प्ण2 


चरु नप लीन, कीन मुनि बंदन # शुचिपथ महल चले अजनन्द 
केक! कोशल्या पटरानी # यज्ञप्रसाद देन मन मा 


<*५ 3! 


क<फके३ कक ,का केक, के कक. न सफर करे का बे कक के, कूल 


रानि सुमित्रा सकल विलोका # भरत उसास, अतुल उर सोका 
कवन द्रव्य मोहिं वज्चित कौन्हा # हत्‌भागिन मोर्शि भूप ने चीन्‍्हां 


जीवन विफल, पिला मोहिं राखी # केहि विधि सुख, अक्रेल जो चाखी 
करुनामयी कोशिला रानी # कहेउ, सुमित्रा ! सनु मम बानी 


दो ० सहभामिनि तीनिउ भगिनि, अड्ढ देहँ तोहिं अंस । 
पें, मम स॒त-सहचर सदा, रहें तोर अवतंस ॥ ६६ || 


मभज दास तब-तनय' जेठानी दे वर मोहिं सनाथदह रानी 
एक भाग निजञ्र हित धरि शेप्रा # दियेड समित्रहिं चर अवशेषा (६ 


केंकइ++ कोतुक सकल निहारी # अति सयानि, इमि गिरा उचारी 


कक, 


' मम चरु-भाग रानि तब द्वेता # वचन देहु जो हे समेता ४ 


मम चरु-अंस प्रकट तब ननन्‍्दन # मम - सुत - सखा सतत” मनरंजन 
दीदी दया लहों बढ़भागी # ममज, दास तबसत - अलुरागी ६ 


नि चरु हाते दिल राजा वन्दे माथ % अन्त:पुर गेल राजा सुप्ित्र पथ, 
कौशल्या कंकेयी तार मुख्य दुइराणी # एकभाग छिल चर कल दुई खानि / 
अग्रभाग दिल राजा कौणब्या राणीरे & शेप भागख्ानि दिल कंकेयी दवीरे ४ 
चरू दिया यज्ञणाले गेल दणरथे # हेन काले सुमित्रा से लागिल कान्दिते # 
ऊर्धश्वराम आमि कहे छाडिया निश्वास # कोन द्रव्य खेते राजा ना कल आश्वास ' 
आमित दुर्भागा नारी विफल जीवन # आमारे वॉाज्चिया खय कत पावब धन ; 
शुनिया कौशत्या राणी हये दयावती # बलिते लागिल राणी सुमित्रार प्रति , 
मेने मानियाद्ि हेन तिनटि भगिनों # आपन भागेर तोमा दिव अद्धंखानि ६. 

ते तोमार यदि जन्मय नन्दन हक आमार पुत्रर संग रबंक से हन [६ 
समित्रा बलेन दिदि एइ देह वर # मम पुत्र हय तब पुत्रर नफर 
अग्रभाग कौशल्या राखिया निज तरें # शपभाग दिल तबे सुमित्रा भग्निरें 
काहा देखि बसिया कंकेयी क्रस्मति # कपटे डाकिया कहे समित्रार प्रति ५ 
चरुर अर्धेक अण तोमा दिब आमि # सुमित्रा भगिनी एइ३ सत्य कर तुमि 
आमार कहर अश हे ये नन्दन क# आमार पुत्र सगी करो सइ जन [ 
समित्रा बलेन दिदे करिलाम पण % तोमार पृत्रर दास आमार नन्दन |] 





क्लिक वन्य 





है खायगा र मुकम उत्पन्न पुत्र ३ तम्दीरे पुत्र राम को ४सदेव। 


रे केकेद का भार हमने अनुवाद में कृनिवासानुसार नहीं वर्णन किया है। बदल दिया हि 
गया है | 


कक. क,क के क्यू .क८ कक केक, झू| के ४०क,क-कर की. रू ४१ क३ क०.के २. कर. कप .%ु4.२ ५. क३.कर्ा 
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०8००७“ १७ - के 


न ही. क की. ग्ज्कि ब्जी न ब् बी 


नजर हि हक गज ्व्शि | गीता न नमी च्ञ 


जद हा: 


बिक ०क लक जी अका ाफीी नकेल बक जाओ 4 


००७७० ०७.०९... 


५ 
५ 
! 


है 


("# +५.कह +२ रुक) ३) कर के #३.७३.क+३.क. केक, +२ के व :की रू): रू :क ८२) के. के) के, 7 


एन शुनि जया दि पद्वउ7-__तहतलनतहतल[| हि न 
' “न शुनि शेषभाग दिलेन ताहारे % 7 


४ ताहाणे, तुपिल करि नाना धन दान # सवे आशीर्व्वाद करे हओ पुत्रवान 
$ विदाय हइया सबे निज देश जाय # आदिकाण्डे गाइल पृत्रेष्टि यज्ञ साथ 


, टेइ्या छिलेन व॒द्धा शिरे पाक्ा केश % चरुर भ्क्षण. येन प्रथम वयेस 
' विधाता सकल माया करेन टन # एक काले ऋतुमती हैल तिनजन 


$ “थम गर्भते लज्जायुक्ता अहनिशि # बदन हइल येन प्रभातेर शशि 
है >पाग्र हइले काल उदर डागर % मृत्तिकार भक्षणते सदा समादर 


आवबि काण्ड १४१ ९ 


किम किकि का लललल आम मम ही मी. 


सनि केक अंस निज दीन्द्दा # तीनिउ संग पान चरु कीन्द्ा ८ 


हरि, इक अंस, जनम तन चारी # शुभ छन तीनि फोखि अवतारी ६ 
दिय॑ बंप सविधि दच्छिनादाना # पूरन याग, द्विनन सनन्‍्माना 


नुप सुतवान!ं सबन बर दीना # तृप्त गमन नज-निज गृह कफीना 


"कक 


श्रीराम का जन्म ४ 
हत, रानिन पहपान प्रभावा # कोटिन भात्रु तेे तन छाथा | 
' आसित कंस सित वयस बुढ़ानी # सो तजि, चरुबल तरुनि लखानी हि 
विधि-माया, तीनिउ इक काला # भई ऋतुबती, विदित भ्रुवाला ८ 
धारेड गे, भूप अआनुमाना & पढ़त सतत शशिकला समाना £ 
आम लेच्छन दुई मास वितीता # चौथ मास, नृप भई प्रतीता £ 


के 


श्र 


पन्‍्चम मास गभे पगधारा # समाचार सुभ जग विस्तारा £ 
दो० पुरुषारध', सुम्रुखिन बदन, ज़िमि प्रभात कर चंद | 

श्याम उरोज, सलज्ज मन, अहिनिसि' पुलक अन्न्द || ६७ ।। 
फेठ बीते रुचि मूतिकापाना # उन्तत उदर, नयन अलसाना, 
फरकति कु उठबनि लग भारी # अभरन, खसति. अंग पियरारी 


असद बसन, तन-बल नित छीना % ओआभा श्याम उरोजन लीना 


न आल अब अब के 


हे * तिनजन खाइलेन चरु एकबारे । 
एक अंशे नाराप्रण चारि अश हैया # तिन गर्भ जन्मिलेन शुभक्षण पाइया 
व्था यज्ञ सोग करि राजा दशरथ # ब्राह्मणरे धन दान करें विधिमत 


भ्कू 


रू 


श्री रामेर जन्म 
देथा तिन राणी चरु करिया भक्षण # कोटि सूय्य जिनि सेइ तिनेर वरण 


पेशरथ जानिलेन ए सब सन्दर्भ # ऋतुर लक्षण जाना गेल सेइ गर्भ 
+इमन तिन गे बाड़े दिने दिने % दुइ मासे गर्भ जाना गेल सुलक्षणे 
चारिमास गर्भते क्रतीत हैल मन # पञ्चमास गर्भते शुनिल त्रिभुवन 


ने घन होइ उठे अलस नयन # पाण्डवर्ण हैल अंग खसे आभरण 
टगषण प्रकाश हइल .स्तन बांटे # शरीरे ना रहे वस्त्र नित्य बल टुटे 


तक की पल आ रद ४ कप घी 0 
१ गर्भकान का पूर्वाद समय २ मुख ३ र(तदित ४ गहने | 


पं 'क८क४८क३:क८कक+:क८८७०८७२ के कक: करू (रू 


इ९०|क रद रिली सिकक (व सियी' की बीए टिकी, टिकी गिकक बीत एन 7९७१० सब रि टिजीक १ मी, पिन: २२ लकी एबी टिल्के पिन ही 





| ;ः 
॥ । ४२ कृत्तिवास रामायण ४ 
5 3 


2 बढृूत गर्भ बीते नव मात्ता # लि भूषति-हैय अमित हुलासा ६ 
॥ पञ्चामृत कराये शुचि पाना क पावन गर्भ कोन संबिधाना ६ 
* पुन्य पुरातन, तरु फल आधा # कोसित्या हरि सपने पावा 


9० ४ 5 
4 शंत्र॒ चक्र कर पत्च गदाघर # दरस  चतुझु ज दिय सारंगबर $ 


५, सुवन-भात्र अंकहिं लिय रानी # कहेउ 'सातु !! प्रश्चु॒ मश्जुल वानी ' 
४ प्रथणथ कौन मम बहू सेबकाई # सुकल, उदर तब प्रगरई ओई 





एडइमत हइल से गर्भर वद्धन # नयमास गंवती हैल तिनजन , 
देखि दशरथ राजा आनन्दित मन # पंछझचामृत दिया कल गभर शात्रन 
ये छिन प्राक्तन पण्य ताहारि कारण # कौजन्यारे देन देखा प्रभु नारायण 
स्वप्न शंख चक्र गदापय शाद्भधंधारी # चतुर्मन रूपे देखा दिलेन श्रीहरि * 
पत्रभावे हरिके करिल राणी कोले # कहिलन कौप्चय्यारे डाकिया मा बले 
पृठ्वेते आमार सेवा करेछ आदरे # सेइ पुण्य जन्मिलाम तोमार उदरे ; 
आपनि तोमार गर्म लयेछि जनम # पुत्र वलि स्तन दिया करे पालन 
एत वलि अद्शन हेल नारायण ह# कौशल्या बलेन किवा देखिनु स्वप्न ४६ 


विन 


4 पालहु मोहिं दे स्तन पाना # अस कहि पुनि आदरस भगवाना ; 
2 भींचक रानि निरखि सुद्र-सपना # सकल समोद दमाथह़ें वरना : 
9) 'मातु-मातु' मोहि नाथ पुकारों # अन्यक-बर  नृप सन्‍य विचाग ६ 
४ हरपि द्विनन बह सबरन दाना # गत दस मास नृपति अलुमाना . 
$ जस-जस प्रसव - काल नियराह # तस-तस भूष मोद्‌ अधिकाई £ 
५ आब-तब' जनम, निकट, मन धरहीं # मंगलगान प्रजागन. करहीं 
2 हरि आगमन - भूमि अनमाना # बसति गगन आतुर सुर नाना ४ 
। हु ॥ 

| | 
५. दो० दस दिसि मंगल नव्त चहँ, शुभ ग्रह उदित अननन्‍्द | | 
हा ह 
2! प्रथम पीर सुनि, प्रसवपुर। प्रथ्िसी नागीतन्द || &८।॥। 
3 ; 
४ 

१ 


छ बकरी ड़ बी हक अप 


् ब्ब्फ 


७ किक ६... "फिर 3 





4. कहिल सकल कथा दणरथ प्रति #मा बलिया आमारे ये डाकेन श्रीपति # 
# शुनि दशस्थ राजा हरपित मन # भावे बुझि सत्य हवे अन्धक वचन 
२ दीन द्विजगणरे दिलेन कत स्वर्ण # एडरूप दशण मास हइल सम्पूर्ण £ 
(| प्रण समय यत निकट हल # दशरथ भूयतिर आनन्द वाड़ील 
५, एखन तखन राणी हब प्रसव # प्रशगण गान करे सदा शुभ रव 
५. येद दिन भूमिटट हइबे नारायण # आकाश युड़िया बसिलेन देवगण (६ 
$ शुभ ग्रह सकल उदित स्थाने स्थाने # दशदिक मंगल सकल तारागणे £ 
३ प्रथमे प्रथमा स्त्रीर गर्भेर वेदन % अन्त पुरे प्रवेण करिल नारीगण न्‍ 
$ १ शीघ्र ही जिस क्षण नी २ हार यूतिकाशद ३ प्रवेश किया । 


«क. २, /क, रू, के कू, के क«/क/ के, *० के. का, कं के. के के, के. .क, के; के, ० «का केक .क € 


अल ही हो सका जा कक नम बडा नक क पाक १ ४ 80252. 
आदि काण्ड १४३ ' 
/ जुक्ता नरम चेत्र मधुमाना # सुन छन जग जगनाथ प्रकासा ५ 
+ व्ययथा न सानितों गभ सपावन & श्री हरि जनम लीन मनभावन £ 
: दीपशिखा जिमि तिमिर बिनासा # प्रभ्भ-तन-दुति रवि कोदि प्रकासा ५ 
! श्याम गात प्रभु कुब्चित बुन्तल # निषरित मुख, सभांस' छत्रि कलमल £ 
2 लेब आजानुबाहु मन रख्जा # श्रवन खबित दुग नीलमकंजा' / 
£ नूतन, अकथ, सुकोमल आंगा # अधघर ओप्ठ कस ब्िंबित रंगा 
# जो छवि विश्व जुरे मिले तीग # अतुल, क्रमम श्रीनाथ - सरीरा 
बे 


पुर-अनितन जय-कलरव. बीन्‍्हा # सम्हरि नार-छेदन मन दीन्हा 
शुभदूुती. फाशिल्या - दासी # खुसखबरी नृप पाहि प्रकासी 
आअप्याभरन आदि सोइ पावा # दसरथ-ठर उछाह अति छावा 
बसुध्र॒ गात विभार अनन्दा # क्गननित धन पाये द्विजबृन्दा 
पुनि तरंग. पुलकाबलि छाई # शत-शत सुरभि दान मन भाई 
मुभ छूने पाछ सुवनमृख हंता # अवलोकन नृप चल निकेता 
गहिनि-गह चन्द्र जिमि गमना # सुरपति चल मनो शचि-भवना 
चल भूप छब्रि-सुत अवलाकन # जहँ कोशिला-कोलि मनमोहन 
बहू सम्हारि शिशु उर लपिटाह # पूनि-पुनि चुम्बन चंदसुख राई 


चेत्र मथ मास शुक्ला श्रीरामनवमी # शुभक्षणे भूमिट हलेन जगत्स्वामी 
गभव्यथा नाहि पाय नाहिक शोणित # गणुभक्षणे श्रीहरि हहल उपनीत 
अन्धकार घुचे येन ज्वलिलेक बाति # कोटि सूय्य जिनिया ताहार देहद्यूति « 
श्यामल शरीर प्रभु चाचर कुन्तल # सधाणु जिनिया मुख करे झलमल (2 
आजानुलम्बित दीघ भज सुलण्त # नीलोत्पल जिनि चक्ष आकण्ण पूरित ६ 
के वणिते हय शक्ति रच ओप्टाधर # नवनीत जिनिया कोमल कलेवर #£ 
ससारेर रूप यत एकत्र मिलन # किसे व तुलना दिब नाहिक तेमन ६ि 
जय जय हलाहलि दिल नारीगण # सावधाने करिलेन नाडिका छंदन | 
कोशल्यार दासी सेइ शुभवार्त्ता नाम # शुभ समाचार दिल गिवा राजधामे 
गुनि दशरथ पूर्ण पुलक शरीरे # अष्ट आभरण आरो दिलेन दासीरे ( 
परम आनन्द राजा पासरे आपना # कत धन दिल द्विजे के करे गणना ६ 
/ आनन्द सागरे राजा भासे सेइ ठॉइ # पनरपि दिल दान कल शत गाइ ६ 
गणक आनिया करिलेन शुभकाल # पुत्रमुख देखिबारे यान महीपाल 
इन्द्र येन चलिलेन शचीर मन्दिरे # चन्द्र येन आसियाछे रोहिणीर घरे 
कौशल्या बसियाछे नारायाण कोले # पत्र देखिबारे राजा गेल हेनकाले 
धीरे धीरे दशरथ पुत्र निल बुके # एक लक्ष चुम्ब तार दिल चाँदमुखे 
* १ रक्त २ पपराले केश ३ घन्द्रमा ४ काना तक पहुँचे नीलकमलवत्‌ विशाल नेत्र 
4 * शुभसम्बाश्नी' दासी ६ कोशल्या को गोद में । 

+.४४.के। के; के) के के के। के; के, .के. ,क५-क क+ कथ के /फ० के. #३.क००४०,/क३ ० के४ के +% कक २ 


[छ बल का 


व्डीँ 


0, गिल 2७ तीज लग छीन कक सा 


(कं /क३ ८० के कं /क:क कक के :क, कक: क- कर उकाज्क , 





जि गज मिली चकित 


>#3,क , 


न जिस गिजी, खिल गति ० पक णिजफि गली, कि करता गैस गजल गियर ियीत ७ 


चन33 आन अआनशिणएा अप 


॥ ,क:क३:का:का >क2 का, कर 


एड ११७ (के पक १ ("१९९०० (के ९कक ए ० (की कि १2० एक (की (कक खकीण टिक सके १.२५ (बी ९ह १०७ ९०९ ९०० (७७ ग्रे 
१४४ कृत्तिवास रामायण 
माल मय या अप अमल मा बल कल कु 
दो० दरिद मोद निधि-कलस लहि, लोचन लोचनहीन ६ 

ताहू सों नृप अधिक सुख, दनय विधाता दीन ॥ ६६ ॥ 

भरत, लक्ष्मण कर शत्र॒ध्न का जन्म 

प्रथथ अंश प्रगटत घनश्यामा # केफह छोम जनम सुनि रामा | 
जनम कौशिला - सुत बढ़भागी # विधि' न प्रथम मोहिं दीन, अभागी “ 
नृप-सुत जेठ राज - अधिकारी # शास्त्र सकल अस नीति विचारी £ 
पूछत मंत्र मंथया तीग # तब लो बढ़ी प्रसव के पीरा 
मंगलघरी . प्रगट.. पद्मासन # अंस द्वितीय जन्म नारायण 
भरत सरूप सलोन आअनूपा # नखसिख सकल राम अनुरूपा ८ 
गे मन्थरा जा. अजनन्दन # केकइ-उदर जनम तथ नन्दन 
मुदित भूप ऊफ्रेंकई निकेता # चले सुबन-मुब  दरसन हेता ६ 
आनन - सुत विलाकि महिपाला # बह धन दान, दिजन प्रतिपाला * 
पीर सुमित्रा प्रसव बहोरी # जन्मति जुगुल तनय के जोरी | 
गौरव दोठ हरि - आबताग # अनुपम छबि सोौमित्रि - कुमारा 
रूपसि-प्रसवय जुगुल॒ सात देखी # वनितन जय-ध्वनि कीन विशेखी ४ 
दरिद्र पाइल येन निधिर कलस झ ततोधिक आनन्दित राजार मानस (६ 


अन्धजन  येमन नयन लाभ हय # ततोधिक दणर्थ पाइया तनय (६ 
एतदिने दशरथ मनेते उनलास # रामजन्म रचिल पण्डित कृत्तिवास 


भरत, लक्ष्मण श्रो शत्रप्नेर जन्म 


लक १क टटाएडएक: शीट 
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एक अश चारि अश हैल नारायण # शुनिया दुृखित बड़ कंकेयीर मन 
आजिहैते कौशस्याये बाडिल सोहागे # मार पत्र केन विधि नाहि दिल आगे 
ज्येप्ठ पुत्र राजा हय सब्वंगास्त्र बले # मम पत्र विधि आगे केन नाहि दिले 
ककेयी बलेन कंजी गा करें केमन # बलिते बलिते हैल गर्भेरः बेदन 
हिलेन मायेर गर्भ करि पद्मासन # णभक्षणे जन्मिलिन प्रभु नारायण 
कौशह्या राणीर पत्र य्ख्प लावण्य # सेइ मख सेइ नाक विछ नहें भिन्न 
कुंजी गिया जानाइल भूपतिर घरें करहइल तंगशार पत्र कंक्यी उदरे 
शुनि दशरथ राजा आपना पारुरे # पत्र मख देखे गिया कंबेयोर धरे 
पृत्र मुख देखि राजा अति हृप्टमति # धन दितरणंते देन अनुमति 
सुमित्रार हइलेक गर्भेर वेदन # यमज उभय पृत्र प्रमवे तखन [( 
गौर वर्ण हैल दोहे विष्णु अवतार # सुमित्रा प्रसव कल यमज कुमार £ 
यखन यमज पुत्र प्रमवे सुन्दरी # जय-जय हुलाहुलि दिल सब नारी £ 
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दीन सगवे खबरें पुनि चेरी # जोरी' नाथ जनम सुत केरी 
सुनत अवधपति मोद अपारू # दीन लुटाय,  द्विजन भण्डारू 
निरखि सुतन मुख, भूप पयाना # करे गनित' जहँ बुध-विद नाना 
रबिकुल धनि, नृप सुयस बस्धाना # सुभ ग्रह घरी ककथ भगवाना 


दो० सारभौम' मंगल सुबन, रामजनम सुनि गान । 

दरन त्रास-यम, लहनसुख, सुत, श्री, संपति-खान ॥ 

चले दान लहि गनित-बुध' उत पुर अनंद-हिलोर । 

अवध, प्रजा--चारिउ बरन, मगन, अवध सुख-सोर || १०० || ६ 
श्रीराम जन्म में सभी को आनन्द 

छं० रघुनाथ-जनम सनि, नाचत ऋषि-प्ुुनि, दण्ड-कमण्डल हाथा | 

नाचत सुर सुरपुर, धरा नारि-नर, अवध नचत नरनाथा' ।। 


हा ३१४५ [| 


नाचत विरंचि रंग, देवयानि संग, इन्द्र नत्ते शचि-साथा। 
जढ़-जंगम जेते, नृत्य अचेते, वसुमति' नत्ति सनाथा ॥। 

दिवि अभरन-धारी, रूपसि नारी, चलीं दरस भगवन्ता | 
विद्याधरि-नतेन, सफल नगर ध्वनि, रतन प्रदीप ज्वलंता ।। 


4 दासी गिया दशरथे कहिल गौरवे # आर दुइ पृत्र राजा सुमित्रा प्रसवे £ 
$ शुनिया हृइल तार आनन्द अपार # ब्राह्मणरे लुटाइल सकल भाण्डार £ 
| चलिलेन दशरथ परम कौतुक # तिन घरे देखिलेन चारि पुत्र मुख 
४ तिन दण्ड बेला हैल गणकेर मेला # खड़िते गणिया देखे शुभ क्षण वेला हे 
:, सूय्यंबशे आछे बहु राजार सुकीत्ति # सबा हैते सेइ पुत्र राजचत्रवर्ती ( 
५ इहार कोष्टिर किबा करिब गणन # एमन लक्षण बुझि प्रभु नारायण ६ 
+ येइ जने शुने प्रभु रामेर जनम # धन पृत्र लक्ष्मी हय भय पाय यम # 
/ अयोध्याय हृइल आनन्द कोलाहल #क्षत्रि वेश्य शूद्र सबे करिल मंगल ६ 
० गणके तुषिल राजा दिया नाना धन # आदिकाण्ड गान कुत्तिवास विचक्षण ५ 
भरी रामेर बन्मे सकलेर श्रानन्द 
रामेर जनम शुनि, नाचिल सकल मुनि, दण्ड कमण्डलु करि हाते। 
स्वर्ग नाचे देवगण, मर्त्यें नाचे मत्यंजन, हरिषे नाचिछे दशरथ ॥ 
श्री देवयानिर संगे, नाचिछेन ब्रह्मा रंगे, श्री संगे नाचे शचीपति । 
स्थावर जंगम आर, सबे नाचे चमत्‌कार, उत्लासित नाचे वसुमती ॥ 
दिव्य-दिव्य आभरण, परियत नारीगण, चलिजाय अनेक सुन्दरी । 
चलि जाय राजपथे, श्रीरामेरे निरखिते, सम्मुखेते नाचे विज्याधरी ॥। 


१ जोड़ी (दो) २ ज्योतिषी-गणना ३ चमंबर्ती ४ ज्योतिषी ४ दशरथ 
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$ १४६ कृत्तिवास रामायण ि 
!' कौशिला सवन जनि',गगन सरन ध्वनि, 'रघपति जय भ्रीकन्ता/ 

3 जन्मे नारायन, बचें दसानन, सरन फलेस-भनन्ता || 
| प्रश-ध्यान लगाव, चरित जो गांव, घनि | भवसागर तरहीं। . ४६ 
| नर-पुन्य उदित, हरि देवलोक तजि! घराधाम अवतरहीं ।। | 
३ यम-त्रास नसावनि, कथा सुपावनि, सुनि, सुत संपति लद्हीं। ६ 
* पूरन अभिलास।, कवि क्ृतिवासा, वालमीकि अनुसरहीं ।। ; 
४ श्रीराम-जन्म से राबणको श्राशंका एवं उसके निवारण का उपाय सोचना (| 
अवध जनम नो प्रश्न, तौ लंका # हित आतंक,” राबन मन संका £ 
$ अचरज दनुज, सिंहासन हाला # गिरे प्ुुकुट छि0ति, हाल बेहाला ! 
* घरनि करिरी2 खसकि क्रिमि आये # फोतुक कस ? अपसकुन दिखाये £ 
3 कित घननाद ! आन. कोदण्डा # करों बसमती' - बासुकि' खण्डा ; 
४ फदेउ विभीपषष घर्म सरूपा # तब वध, प्रद्ध॒प्रगटे हरि रूपा £ 
थे 


धरनि-सहसफन” कोप आकाटन # आन ने केहु अपराध दसानन ५ 
तबहिं. सुरन  नभबानी कीन्हा # दसरथ-सदन जनम प्रक्क लीन्हा 
सो सुनि चिन्तित अतिव दसानन # कहेउ बोलाय दूत शुक-सार्न 


रत्नेर प्रदीप ज्वले, प्री पूर्ण कोलाहले, कौशत्या हुइल पृत्रवती । 


/ऋ३. कक कक 





गगनमण्डले थाकि, देवगण बले डाकि, जय-जय-जय रघपति ॥ 
जन्मिलेन नारायण, बधिवरे दशानन, देवेर करिते अव्याहति। 

इहा शुने येइ जन, किम्बा करे अध्ययन, भवे मुक्त हय सेइ कृती ॥॥ 
बकुण्ठ करिया शून्य, प्रकाशिते नरपृण्य, अवतीण्ण प्रभु भगवान । 

रचिल ये कृत्तिवास, पूर्ण करि अभिलाष, बन्दिया से वाल्मीकि पुराण ॥ 


श्री रामेर बन्मे रावणेर श्रमंगल श्राशंका एवं तन्निवारणेर उपाय चिन्तन 


अयोध्याते यदि जन्म निलेन श्रीपति # लड़्राय आतंक देखे सदा लड्भापति 
० रावणेर सिंहासन दोले # माथार मुकुट खसि पड़े भूमितले 
दशमखे हाय - हाय. करे दशानन # आचम्बिते मुकुट खसिल कि कारण 
कोया गेल इृन्द्रजित आन धनुर्ब्वाण # पृथिवी वास॒कि करि करि खाना-खान 
हेनकाले कहेन धाम्मिक विभीषण # जन्मियाछे ये तोमार बधिबे पर 
पृथिवीर प्रति क्रोध कर कि कारण # तोमारे बधिते जन्म निल नारायण 
आर कारो अपराध नाहि दशानन # वासूकी काटिते एबे कह कि कारण 
सेइकाले आकाशेते हैल देववाणी # दशरथ घरेते जन्मिल 

शुनिया चिन्तित बड़ राजा दशानन # डाक दिया बले शुन शुक ओ शारण 


१ खन्‍म देकर २ क्लेशहारी ३ श्रातंक, मय ४ पथ्वी ४ शेपमांग ६ पथ्वी ओर ्ि 
शेपनाग पर | ढ़ 
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३! लखहु क्षबनि पग-पग दोठ सोधी # किते जनम रिपु मोर विरोधी 
$ अब्रहिं. हनों सोह सेसव-काला # नतरु. प्रबल पनपत जंजाला 


५ बंदि लंकपति, कआयसु धारी # लंधि उदधि, चर करे बिचारी 
४ वेष्णव परम दूत शुक-सारन # त्रिज्ुवन प्रकट पुरंदर कारन 


कह शुक, सुनु सारन | अस भार # श्रीपति अवध जनस मन आगबे 
प्रन्य भाग ! दोड अबसर पाई # लहेँ दरस प्रश्च॒ चरनन जाई 
लब्त अवध छवि सुरपुर भासा #% घर-घर रतन प्रदीप प्रकासा 
बिछलत पग, पथ चहेँ चिकनाहे # साँक प्रबेस महल दोउ पाई 


दो० तह कोशल्पा-अंक प्रभु, राजत बाल सरूप। 
जाकी जा विधि भावना, लह दरस क्षनरूप ॥ १०१ ॥ 


युगुल बन्धु-चर भक्त महाना % दरस चतुश्नुज दिय भगवाना 
शंघ॒ चक्र कर पद्म गदाधर # वनमाला, कुष्डल, किरीयपर 
शत फोटिन विधि स्तुति करहीं # हरि-तन तीनि लोक चर लखहीं 
सनक, सनातनादि प्रह्मदा # नारद निरखि, चरन' तहादा 
भक्ति भरे दोठ, लखि भवमोचन # लोटि मही प्रधवति भरि लोचन ४ 
जारि द्वाथ स्तुति सुख लहहीं # पुनि-पुनि सहस दण्डबत करहीं £ 


£/ एके एके देखे एस पृथिवी भूवने # आमार शत्रुर जन्म त्रुर जन्म हैल कोनखाने ४ 
(| एखनि मारिब तारे अति शिशुकाले # प्रबल ह॒इबे बड़ घटिबे जज्जाले 
+ रावणर आज्ञा चर बन्दिलेक माथे # समुद्रेर पार हैया लाधिल भाविते 
8 परम वेष्णव दूत शुक ओ शारण # बासवेर द्वारी तारा जाने त्रिभवन 
# शक बले शुन मोर भाइरे शारण # अयोध्याय जन्मिलेन बुझि नारायण 
2 आजिशुभ दिन हैल आमा दोंहाकार # भाग्यफले देखि गिया चरण ताँहार 
न एत बलि अयोध्याय दिल दरशन # देखिल अयोध्या येन वेकुण्ठ भुवन (॥ 
५ रतन प्रदीप ज्वले प्रति घरे घरे # तेल हरिद्राय पथे चलिते ना पारे हू 
# अलक्षिते सान्धाइल कौशल्यार घरे,# बसेछेने कौशल्या श्रीराम कोले करे £ 
3 याहार मानसे थाके ये रूप बासनाहँ सेइ रूपे प्रभरे देखये सेद्द जना ह 
$ परम वेष्णव तारा भाइ दुइ जन#ललतुर्भतन रूपे देखिलेन नारायण ६ि 
४ शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भंज कलाके कुण्डल शोभे हृदे वनमाला कि 
३ गत कोटि ब्रह्मा ताँरे करिछे स्तवन अक्ममैरं शरीरे देखे ए तिन भवन ४ 
$ भसंगेते देखिल ये सत्ब पारिषद ह कक सनातन आदि प्रह्लाद नारद ( 
$ एइ रूपे दुह भाइ प्रभुरे देखिया औसत प्रणाम करे भूमे लोटाइया 
$ भक्तिभावे करये अनेक प्रणिपात ऊलस्तवन करिछे तारा करि जल हात 
$ १ शिशुभ्रवत्या में २ बहा ३ दूतो को ४ ह५। जज 
हक का ,क, कक केक ,कर/क कक के के केक कर कक/क,ककरकक-कटक 


९ 
“केधकआ कक कमा कम का >क कमा क >छक कक नकल का >क कक || 
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है 


4 न सटे तक १ ता ९ "लक "९4" ९९७' डर" 5+ (के? दल "९ की? सडीट सजी डी! (जी एज लकी (डी एज" ९ के 
१४८ कृत्तिवास रामायण 


3 राकस जाति अधम ताज्ञानी # तब महिमा अपार क़िमि जानी 


प्र्ादेफ पद लहे न ध्याना # चरन' सो चरन' प्रतच्छ प्रमाना ६ 
कृपासिन्धु प्रश्मु गहन, ग़ुनागर # दीजिय वर, निसिचर अति पामर ' 


है 

५ 

2 सदा रमन मन अंबुज-चरना # यहि विधि बंदि, लंक क्रिय गमना 
4 सुफसारन मग मंत्र मिलाबा # रावन सन सब कथा दुराबा है 
॥ पलफ निमेस अंटे दोठ लंका # फहेठ, दनुजपति रहो निसंका / 
॥ तिल-तिल छानि, लखेऊँ त्रेलोफा # नाथ ! न तब-रिषु फर्तीं बिलोफा 
$ खसे किरी. अमंगल जानी # जल स्नान तीरथन  आनी ६ 
! दीन, दविजन दे सुबरन दाना # टरे विपति अआपसकुन नमाना 
३ खली केतडी भादों रंगा # कह ठठाय दसमुख इकसंगा ६ 


दो० अबुक विभीषन ! बन्धु करु, सुक-सारन विस्वास । 
घरनि सोधि आये, फर्तों जनि मम रिपु आभास ॥ १०२॥ 


अर्बाह कहा परिनाम लखाई # अवसर परे विलोकेड भाई |* ६ 
आयसु पुनि पयोधि दिय राजन # सकल तीथन सुचि जल लावन ॥ 
) तनिक्क नदेर जोरि जुग-पानी # प्रस्तुत सकल तीथन - पानी # 
/ सोई सुचि सलिल फीन स्ताना # द्दि दुखीजन सुवरन दाना रे 


4 राक्षषर जाति मारा बड़द अधम # तोमार महिमा ज्ञाने आमरा अक्षम ; 
3 ये पद ब्रह्मादि देव नाहि पाय ध्याने % हेन पाद-पद्म देंखि प्रत्यक्ष प्रमाणे | 
3 ए६एइ निवेदन करि शुन महाशय # तव पादपद्म येन मोर मन रय 
$ कृपार सागर तुमि प्रभु गुणधाम # छत बलि गेल तारा करिया प्रणाम 
पथे येते दुई भाइ भाविलेक मने # एकथा कहिब नाइ पापी दशानने 
चक्षेर निमिष तारा लदड्भापुरे गिया # रावणेरे कहे गिया आगे दाँड़ाइया /& 
एके एके देखिलाम ए तिन भुवने तोमार ये शत्रु आछे नाहि लय मने ६ 
मुकुट खसिल राजा हबे अपमान # एकाल तीर्थेर जले कर तुमि स्नान ६ 

सुव्णं बरह दान दीन द्विजवरे # अमगल घृचिबे आपद याबे दूरे 
दशमुख मेलिया रावण राजा हासे पाए कुसुम येन फुटे भाद्रमासे ! 
£ ना बुझिया कथा कह भाई विभीषण ## नाहिक शत्रु हैन लय मन £ 
३ रावणर कथा शुनि बले विभीषण # प्ररिणामे एइ कथा करिबे स्मरण 
रावण समुद्र बलि लागिल डाकिते ड़ आसिया समुद्र दाँड़ाइल “जोड़ हाते ६ 
राजा बले प्रधिवीते यत तीर्थ आछे # सकल तीरथर जल आन मोर काछे ६ 
$ वाक्य मात्र बलिते विरुम्व ना हुइल # सकल तीर्थ जल सम्मुखे आइल (६ 
हम दशानन करिलेक स्नान # दरिद्र दुखीरे राजा करे स्वर्ण दान ६ 
| १ दूता की २ चरण ३ विभीषण ने राबण से कहा ४सपद्र ४ दोनों हाथ । &! 
3 का काका रू77रूकत का काम कक कक के के)... रूए २६ .रूप का का कमा 


क०,२०:क३ के धका 


कप 
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९९" सकी 


लै९क (१ १७१९३१९७"९७१९६"९४७१९३ "९७" ९७ (के ९९" "९१९१९ १९४ सकी ॥ १९ कट ९७:९७:९७ 
रे आदि काण्ड १४९ ६ 
) शत-शत सुरभि, शिला संकल्पा # अमित दान लंकेश सदर्पा हे 
५ दान-पुन्य करि सकल विधाना # भयेड क्षमर, दसकन्धर जाता £ 
2) बानरों का जन्म 

हत नररूप जनम जगदीसा # उत सुरगन प्रगटत तन-कीसा' 


हि 
निज-निज तेज देवगन दीन्दा # गम बानरिन घारन कीन्दा 
हि 
6 
; 


'सुरपति! अंस 'बालिं! बलवाना # 'भान तेज 'ुग्रीवः महाना 
फन्‍्द मृत फल खाय रसाला # किष्किधा तिन शौये विशाला 
उद्गम धन बाहृति, धनरासी # तेज, तेज्र तहँ अवबसि प्रकासी 
सचित्र जाम्ब! “चतुरानन! धारा # 'हेमकूट!' पुनि “वरुण - कुमारा 
बादति दिन-दिन जिमि तरुशाला # शंकर-सुत “क्रेसी|. विशाला ६ 
यम! सुत पाँच तासु आनुद्दारा # प्रबल 'प्रमाथि! “कुबेर! - कुमारा £ 
“बन्द्र'-तेज 'दधिमुख' बलसीला # “अग्नि! अंश सेनापति “नीला 

सो० 'घन्वन्ता हिं' 'सुषेन', ज्ञान द्रब्य-गुन सकल जिन | 

कपि 'सुषेन! कर देन, सुत महेन्द्र! “देवेन्द्र! दोड ॥ 

दो० सुर जेते, निज तेज दे, जन्मे फपि बलवन्त। 
प्रथक-प्रथक, रसना अकृथ, फोटिन कीस अनन्त ।। १०३ ॥ 


यतेक काञ्चन दिल नाम कर कत # धघेनु दान शिला दान करे शत-शत 
दान पुण्य करिया बसिल दशानन # भाविल अमर आमि नाहिक मरण 
कृत्तिवास॒पण्डितेर श्लोक विचक्षेण # रामेर प्रीतिति हरि बल सब्वंजन कि 
वानरगगेर जन्म न्‍ 

नर छरूपे जन्मिलेन प्रभु नारायण # बानर रुूपेते जन्म निल देवगण * 
विधाता बलेन शुन यत देवगण # ये यथा वानरी पाओ कर आलिंगन है 
# एक वानरीते रति इन्द्र सूर्य करे # दुइ पुत्र जन्मिलिक ताहार उदरे 
» हल दइन्द्रेर तेजे बालि कपिवर # सुग्रीव वीरेर जन्म दिलेन भास्कर हि 
» किष्किन्धार फल मूल खाइते रसाल # फलमूल खाय दोंहे विक्रमे विशाल ( 
$ तेज हैते तेज बाड़े सम्पदे सम्पद # हइल बालीर पुत्र कुमार अज्जभद £ 
$ हइल ब्रह्मार तेजे मन्त्री जाम्बुवान # हइलेन पवनेर तेजे हनुमान # 
४ हेमकूट  नामे कपि वरुणनन्दन # पञ्च पुत्र यमेर ये यम दरशन # 
$ जन्मिल शिवेर तेजे केशरी वानर # दिने दिने बाड़ेन ये शाल तरुवर ६ 
४! अग्नि तेजे हइलेन नील सेनापति # कुबेरेर तेजे जन्मे वानर प्रमाथी ; 
सुषेगेर जन्म हय धन्वन्तरि तेजे # अहिविद्या विश्वशास्त्र दिल तार माहे ( 
॥ महेन्द्र देवेन्द्र हहल सृषेण नन्दन # चन्द्रतेज दधिमुख हइल तखन ६ 
३ प्रतेके कहिले हय पुस्तक विस्तर # एकंक देवेर तेजे एकक वानर ; 
$ कृत्तिवास॒पण्डित ये सुखी सर्व दण्डे # वानरेर जन्म एवं गाय आदिकाण्डे ४ 


| 
$ १ बानर रारीर | 


| ल्कछे का ग्के भ्ग्कदे बक भक्त वक्त न्‍्कृश कक का “कक का के “के ०कें१, कक, का ल्छ “केक, केस “#३०कं कक कर 
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डर 


“के, बके८कर 


बहक/कल्कदटक 








* दशरथ के चारों पुत्रों का अन्नमाशन और नामकरण ४ 
$ आतुर नृप हत, गत दिन चारी # पचयें प्रथम अशौच निवारी' 

3 छेटी पूणि पुनि राति-जागरन # झठयें. शिशुन. कलाई-बन्धन 

$ पुनि निमंत्रि पुर-बाल समाजा # असन-वसन-अभरन दिय राजा ः 
4, दिवस त्रयोदस कषमुचि निवारा # कतक दान नृप नाहिं सम्दारा £ 
$ चारिड सुबन वयस पड़मासा # सबन  सुभघरी अन्नप्रासा' 
५ अवनि - महोप, निमंत्रन पाई # दशरथ-सदन जुरे. सब ऊअर्ध 
3 गुरु चशिष्ठ शुभ साइत देखी # दिय मुख अन्न समोद विशेखी 
9 भूषति मुदित अंक ले चारी # मधु जल अन्न कब्जमुख डारी 
१ सुम्रु्त॒ नन्‍्दनन पुनि बेटारी # कौतुक रत्न द्रव्य दिय भारी € 
8 सफल सतोष मुदित सत्र काहू # नामकरन कर सबने उद्ाह ४ 
४ निगमागर्मा जेँद ख्रोत पुराना # जासु जाप सं त्रिभवन-त्राना £ 
3 वालमीकि जोइ जप अविरामा # नाम कौशिला-सुत सोह 'रामा' 
सहन भार-मेदिनी.. समर्था # राखेठ 'भरत' नाम सोह अआर्था # 
# पुनि जे युगुल सुम्ज्रानन्दत # जठ 'लखन' लघु सुत 'रिपसदन! ( 
३ देसरथ सुनत चारि सुत नामा,क दीन भूसुरन  अगनित ग्रामा ६ 
"आलम के अनल3- पर कककि अप पआ ५ अर लक जम अप नस कत५ 5: 0 पललरिक ८0706 सह 


न ८कऋकडक-, 


ध्कि इक 


००४०८ ८क, 


शक 


स्कः 


ही 


- दशरथर चारिपुत्रेर श्रन्नप्राशन झरो नामकरणा 


५ एकक गणने ये ह॒इल चारि दिन # पाँच दिने पांचुटी करिल सुप्रवीण 
$ छय दिने षष्ठीपूजा निशि जागरणे कु दिल अप्ट कलाइ अप्टाहे शिशुगणे 
$ डाकिया आने राजा बालक गणरे क्ष कापड पूरिया सोना दिल सबाका ९ 
$ त्रयोदशशे राजार ह॒इल अशौचान्त क# कतेक करिल दान नाहि तार अन्त 
# छय मास वयस्क हइल चारि जन #& कराइल सवाकार_ ओदन-प्राशन 
2 आमनन्‍्त्रण करिया सकल क्षत्रगणे  आनाइल दशरभ आपन भवने 
# आसिया वशिष्ठ मुनि महातन्द मने # चारि पूत्र मुख अन्न दिल शुभक्षणे 
8 दशरथ चारि पुत्र लगे निज कोले # मिप्ठ अन्न दिल जल बदन कमले 
$ बसिलेन चारि भाइ सुचारु बदन क# कौतुके यौतुक दिल सबे रत्न धन 
# सकले यौनुक निले आसि राजधाम # विचार करेन सबे राखेन कि नाम 
है विचारिया चारिवेद आगम पुराण क्षय्रे मन्त्र हइते लोक पाये परित्राण £ 
2 येइ मन्त्र बाल्मीकि जपेन अविराम # वीजल्या पुत्रर नाम राखिल श्रीराम £ 
३ रैथिवीर भार सहिबेन अविरत # तेइ हेतु तार नाम हल भरत ८ 
३ सूमित्रार हडयाछे यमज नन्दन # शत्रुध्न कनिष्ठ गार ज्येप्ठ श्री लक्ष्मण 
# राजा चारि नन्दनेर शुनिलेन नाम # ब्राह्मणंरे दिल दान कत शत ग्राम हि 


५3 उआ+अ-आऋं ५ का उ;7७६4२४ 5 च 2 ाऋूज काका ज्यातयतत कम पथ पआत थक 5 आकर जाकर २ रा श “3-33: ++७>+क+++.यरकक७-०७०००७७७(कअकन्यकरणक 
हे १ पहला नहाने पड़ा (सौर में। २ अन्नपराशन, प्सनी ३ बेढ़ शास्त्र ४ पुराण हि 


3 २ पथ्णे का भार ६ बक्षगा का | 
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रजतशिला, सुबरन अरु गाई # शतविधि शत-शत बरनि न जा 
दो० सुरभि दुघारू सहस दिय, विविध दान सम्मान । 
सहित वशिष्ठ, असीसि रृ१५, पुनिगन कीन पयान || १०४ ।। 
श्री राम-लद्ष्मण “आदि की धाह्कक्रीडा - 

| छठे मास हरि चलुत बकाई # भिहेंसत' चढ़तः मातु करिदाई 
+ छिन पितु-अंक, मातु छिन गोदी # तोतरि बोल, दोठउन द्विय मोदी 
4 ससिमुत्च॒ राम, सुधा सम चतियाँ # हँसी मंद, दुति उपर दतियाँ 
$ वषेगाॉँड सुमभघरी बहारा # कटि करधनि गर फड्चलन हारा 
* माल मध्य सुबरन लटकनिया # पग भंकार रतन पैजनिवा 
॥ विविध बालक्रीड़ा बह करहीं # नेह समान परस्पर 

0 राम चलत, लद्ञमन पग डारा # पुनि रिपदमम भरत अनुसारा 
/ लड्षमन - राम, भरत - रिपस्नदन # निज चरु अंस लखे दोझइ जन 
५ पल न राम बिन, नृप कोठ काला # तिल बिछोहद दुख दुसद कराला 
४ ध्यान न सुलभ चरन चतुरानन # पनि-पतनि चुम्ब तासु प्रुख राजन 


४ नित्य बढृत शशिकला प्रमाना # सबन रूप लावण्य समाना 
॥ एक अंस हरि चारि सरूपा # सायाराम विलोकत. भूषा 


सदा निहाल राम पे बारें # मन, मुनि अंधकशाप विचारें 


रजत काञ्चन दिल नाम लब कत ऊ## धेनु दान शिला दान करे शत-शत #£ 
नाना दान दिय करे बशिप्ठेर मान # दुग्धवती गाभी दिल सहस्न प्रमान 
आशीर्वाद करि घरे गेल मुनिगण # आदिकाण्डे श्रीरामेर नाम सद्भूलन 
श्रीराम लक््मणादिर बालक्रीड़ा 

छयमास वयस्क राम देन हामागुड़ि # हासिया मायेर कोले यान गड़ागड़ि 
क्षणेक मायेर कोले पितृकोले क्षणें # वदने ना आसे कथा आधघ आघष्च बोले 
श्रीरामेर चन्द्रानने अमृत बचन # प्रकाशित मन्‍द मन्द हासिते दशन 
एक वष वयस्क हइले भाई कटि # पीत धड़ा परिधान गले स्व्र्णकॉठि 
कॉठिर मध्येते दिल सोनार किड्धिणी # रतन चूपुर पाय रुणुरुण ध्वनि 
करेन श्रीराम खेला बालकेर सने # परस्पर सम्प्रीति ह॒ृइल चारिजने 
श्रीयम चलिते पथे चलेन लक्ष्मण # भरतेर चलवेते चलेन शत्रध्न 
यार ये चरुर अश जानिल ताहाते # श्लीराम लक्ष्मणे मिले शजत्रघ्न भरते 
$ यथा तथा यान राजा राम यान साथे # एक तिल अद्शने प्रमाद ताहाते 
$ ब्रह्मा आदि याँर पद ना पाय मनने # पुनः पुनः चुम्ब देन तौहार बदने 7 
२ चन्द्रकला येमन वद्धित दिने दिने # रूप सेइ लावषण्य बाड़िल चारिजने 

| एक विष्णु चारि भाइ मायार कारण # राम देखि दशरथ भावे मते मन ( 


| स्व क्षण दशरथ रामेरे नेहाले # अन्धक मुनिर शाप मने मने बले / 
कै करन खत का) कर का क..कन कर, झून ४ ऊू..क+.%क, कक २६:७३,क+.२क+ क०:कन ७५,६४/२०८++ ४० कर भ 


स्ये सजी (जी (की पलट जी रओी स्थ 


>#घकमगक (कु हा. वह कम बल 0 के के कक कक रत । का 


4 


निज टिजीण टिन्केट ही 


कक 





है टडी एक ९० 


४. 3. ८ -औ< 36 4-२ 
अबतक काका का के कक कक .का कर: 


एके तारक | 


-बबरं4 अं 0 अ० | 5 + | ४ ४०७४ 
' १५२ कृत्तिवास रामायण 

मुनि-सराप मोहिं भा फलदाई # सुतन-दरस॒ बिन जीव नसाईे ' 
5 वर्ष सहस नव--कौतुक राजू # पायेठँ 'राम! पुन्यफप्ल छाजू 
। नेह सबन, पुनि राम विशेखी # जीवन सफल सदा घुस देखी 


2 <. 2 2.» 


दो० उठत मनोरथ विविध नित, लागेठ पञ्चम वे । 
३ पाटी-पूजन धाम गुरु, पठयेड भूपष सहर्ष ॥ १०४ ॥ 
श्री शम को शास्त्र और अस्त्र विद्या की शिक्षा 
४ गरुगह पहन गये सब भाई # वरनाछरी . बशिष्ठ सिखाई ( 
५ विविध वर्भ, आकृति तिन नाना # अष्टशब्द+ हरि कुशल निधाना 
; काव्य, व्याकरण, श्रुति मन लाई # पारंगत स्मृति. रघुराई 
| 
,॥ 


कक “कं :क,क०:का कक कर कक कर: 


चौसतठ फला अल्प दिन जाना # कत्रन शास्त्र प्रभु जासु न ज्ञाना 
शेष अध्ययन, गुरुद्िं प्रनामा # असर शस्त्र सीखत पुनि रामा ६ 
भोर बन्धचु सब जाई अल्ारा # करई जोर भिरि मल्‍ल जुकारा 


$ हण्डा-गुलि झरु लाठी दाॉथा # डटत न कोड विक्रम रघुनाथा 


४ अचल मेरु सम प्रमु॒ कर हवाला # लरजत मट न देत कोउ ताला 
भानुबंस जन्मत धनुधारी # चाप - समन धरिः काननचारी 


सायक राम जाहि संधाना # तीनिहु लोक न ताकर त्राना # 
नरेस दसरथ-प्रतिकूला # डरपत, राम-तेआ तिन छला 


निकली ३ .॒नन बा रण बाण ्ाणास्‍ााााााइसइरकइइइइ 
शाप दिल मृनि मोरे गौरव कारण श एइ पुत्र ना देखिले आमार मरण धर 
नय हाजार वर्ष राज्य करिनु कुतृहले # राम हेन पृत्र पाइलाम पुण्य फले 
पुत्र मुख देखि सदा जीवन सफल # दशरथ गृद्दे राम प्रथम प्रबल ६ 
एएइ. सब॒ दशरथ करे अभिलाष # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास ( 
श्री रामेर शास्त्र श्रो श्रत्त्र विद्या शिक्षा ह 


पञुच वर्ष गत हय हाते दिल खड़ि # पड़िते पाठना राजा बशिष्ठेर बाड़ी 
क ख ग आठार फला बानान प्रभृति # अष्टशब्द पाठ करिलेन रघपति 6 
व्याकरण काव्यशास्त्र पड़िलेन स्मृति # अवशेषे लिखिलेन राम चतु:श्रुति £ 
कोन शास्त्र नाहि तार हय अगोचर # चौद दिने चतुःषष्टि विद्याते तत्पर £ 
विद्या पड़ि करिलेन गुरुरे प्रणाम # अस्त्र विद्या सेइ क्षण शिखिलेन राम ि 
प्रातःकाले चारि भाइ यान मालघरे # मल्लविद्या शिखिलेक सकले समादरे 

गुलि दाँड़ा निया राम लाठरि खेलान # रामेर विक्रमे सब मालेर पयान 

राम संगे कोन माल नाहि धरे ताल # सुमेरु पव्वेते येन करिते साताल ६ 
सुय्यंवंशी बालक धनुक भाल जाने # हाते फूलघनु राम बेड़ान कानने ६ 
घनु हाते करि राम यारे एड़े बाण # त्रिभुवने ताहार नाहिक परित्राण ४! 
दशरथ राजार विपक्ष यत छिल # रामेर विक्रम देखि सबे पलाइल ६ 


+ “भ्रष्ट शब्द! से तात्पयय कदाचित्‌ शब्दों के भ्राठों कारकों के रूपो से है। जज 
2#/%३८%::%:%:रू८%::%:%2:%::%::%:/क+ 


कक रू का 


क्र कण कक का कक 


९०१९३७०१९३४१९-१ ९+०१९३४१ ९: 
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कटा ९ सका तकरार का 'क शतक ाड १4 ९७०१९ सा ९क ९० रक (४ ।तथटच4४९॥ १९०१९ 
आदि काण्ड १५३ 


एक दिवस धनु-पुहुप सवारी # लखन सहित क्वानन पग धारी ( 
मगया हेतु फिरत दोड कानन # असुर॒मरीच मिलेड मनभावन # 
कहूँ अद्श्य कहूँ प्रगट सरूपा # आयो राम सम्मुख मगरूपा 
निरखत म॒ग, प्रश्ध फोतुक छावा # बान अचूक सुचाप चढ़ावा 
उल्कापात सरिस सर जाई # असुर भीत, भजि चलेड बराई 


सो ० सो पलाय मतिमंद, सास लीन मिथिलापुरी । 

सुरगन अमित अनन्द, निरखि राम विक्रम बिपुल ॥ १०६॥ 
सब विधि प्रश्चु समरथ मनभावन # निमचय मरन निकट आब रावन 
अथये' रवि, छिति साफ सवारी # थकित लखन-मुख मलिन निहारी 
एक दिवस-श्रम दूुसह, अधीरा # हनि रिपु ककेस' मिट॒ह द्विजपीरा 
आमलकी निचारि मुख डारी # छुधा-तपा मेटन मुखकारी 
तालों सरवर/ अनुपम लखहीं # नीर विविध खग कलरव करहीं 
फह्ेउ विर्चि सुनहु॒ सुरनाथा # दसरथ-गोेह. जनम बगनाथा 
नर-तन धरि प्रश्ठु निज्र नहिं चीन्द्ा # रावन-हनन जनम जग लीन्दा 
वन रन-असुर ! असन फल-मूला ! # वर्ष चतुदंस किमि क्षनुकूला ! 
आअमिय” मनाल' भरह सुरराह # सुधापाना  श्रम-छपा नसाई 


४ यतने खेलेन राम फूलधनु हाते # एक दिन वने गेल लक्ष्मण सहिते 
५ मृग चाहि दूइ जन बेड़ान कानन # तखन मारिच सगे हइल मिलन 
३, कान खाने गेल सेइ मारिच निशाचर # मृग रूप हैया गेल रामेर गोचर £ 
मृग देखि रामेर कौतुक हइल मन # धनु के अव्यर्थ बाण जुड़िल तखन 
# छटिल रामेर बाण तारा येन खसे # महाभीत मारीच पलाय महा त़्ासे 
# श्रीरामेर बाण णब्दे छाडिल से वन # जनकेर देशे गेल मिथिला भुवन 
५ रामेर विक्रम देखि देवगण भाषे # एत दिने रावण मरिबे अनायासे पे 
सूय्य॑ अस्त गेल यथा बेलार विराम # रण श्रान्त लक्ष्मणेरे देखिलेन राम ६ 
मल्नि हइया गेल लक्ष्मणेर मुख # देखिया श्रीराम पान अन्तरेते दुःख £ 

$ एक दिन दुखे भाइ हइले एमन # केमने मारिबा बरी राखिबे ब्राह्मण 

हैं आमलकी फल पाड़ि देन तार मखे # क्षधा तृष्णा दूरे गेल खान मनोसुखे 
3 हेन काले देखिल निकटे सगोवर # नाना पक्षी जले आछे करे कलरव 
; 


टिक टेक जी टिनी  टिलीएय गन पलक 26 कि (नी एज रिजीएगा जी ९ (जी (जी ९ सजी कया ९8 एज एज ९० लय ९ एज री एज 
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बकऋगककका/कथअकक कारक कक कट कू ७०८ कक करू कक भूक ४ कर /_० कक क ८ कर: 


>> कक: 


न्फ 


4 एमन समये ब्रह्मा कन प्रन्दरे # जन्मेछे आपनि हरि दशरथ घरे 
नव रूपे आपनाके विस्मृत आपनि # रावण मारिते मात्र अवतीर्ण तिनि 
चतुटंश वर्ष तिनि थाकिबेन बने # फल मूलाहारे युद्ध करिबे केमने 

मृणाल भितर तुमि राख गिया सुधा # सुधापाने रामेर ना लागिबेक क्षुधा 


१ भ्रस्त हुये २ किस प्रकार ३ आवला ४ तालाब ५४ झमृत ६ कमल का इस्ठल | 
के, क.८क ० :क३ कक, कक ८क::क:क)क०.क, ५. क:क-. क, ३: क २:२३: कक करू: क८क 


“इममाराााा॥३०२००० ४ 


' १५४ कृत्तिवास रामायण 
* 
है 


०२2५५ न- "339४ ४आ ओर ए साककाा5दाकाशापरथाा+ पाप वा पाभयपाास5- मा या शाततासाापपप. 
सुरपति सुधा नाल सरसावा # सोई छन भ्रीपति लखन बुझावा 
लखन मुनाल तोरि प्रश्चु दीना # सुधा मृनाल पान दोड  फीना 


_क3 कक कर “कं ०क १ 


५ छुपा, ठपा, भ्रम गत; दोठ भाई # शयन  सेज - पल्‍लव सुखदाई 
£ श्रम उपरांत, नींद ञस आई # सोबत . मातु-अंक मलु पाई 
0 निरखि न राम, इते महतारी # तस्त-व्यस्त चुप निकट पधारी ५ 
उत अतिकाल, न सुत अवलोका # सभा विदा करि, भूप ससोका & 
है लखई सुवन, चलि मातु निवास # मई भेंट. दोठ मग-रनिवातर 


९ 


क< 


कं जे ,का 


₹#”९३' कीट कं: ९क० ९७ 


दो० फौशल्या पूछत विक्ल, कहहु नाथ कित राम ( ह 
५, मोजन बिविध सेरात' मग जोहों', तात न धाम ॥ १०७ ॥। * 
रे 


5 सुध-बुध दसरथ सुनत बिलानी' # बूकत, सुत अलोप कस रानी? / 
५ दोठ किय गमन  फेकयौ-धामा # पूछत-फर्तों लखे तुम रामा। ४ 
३ सुबन-कज्जहुख दिवस ने देखा # थिर न प्रान, उर त्राम बिसेखा £ 
/ दरसन  आजु राम गुनखानी # लहे न प्रभु, कह कंफयि रानी 


प्डः 


कक 


| जहँ सौमित्र' तहाँ रघुनाथा # सदा भरत रिपुद्भदन साथा ६ 
: नमर अ्रमत राजा रु रानी # राम-सखा खेलत जहँ जानी ! 


...-म० भर + थक नमक मम. मनन नरम रा, 
है एड आज्ञा पाइलेन देव पुरन्दरे # राखिया गेलेन सुधा मृणाल भितरे ६ 
$ हेनकाले लक्ष्मणेरे बलेन श्रीराम # मृणाल तुलिया आन करि जलपान । 
९ लक्ष्मण आनिया दिल श्रीरामेर हात # दुइ भाइ सुधा खान मृणाल सहिते 
$ क्षुधा तृष्णा दूरे गेल सुस्थ हैल मन # वृक्षपत्र पातिया ये करिल शयन ६ 
$ परिश्रमे सुनिद्रा हइल वृक्षतले # आछेन श्रीराम ग्रेन शुये मातृकोले | 


/ हेथा राजा बहुक्षण रामे ना देखिया # मने सुख नाहि येन अज्ञान हइया £ 
सबारे बिदाय दिया गेलेन आवासे # रामेरे देखिब बलि कौशल्यार पाशे दि 
4 दुइ जने पथ्णते हइल दरशन # चिन्तिता ह्या राणी जिज्ञासे तखन £ 
प्रस्तुत आछये घरे खाद्य नाना विध # वहुक्षण राम केन ना देखि सन्निध हि 

५ दशरथ बले राणी कि कहिला कथा # देखनत ना पाइ राम तारा गेल कोथा है 
ह बुझ राम रहियाछ कंकेयी आबासे # धेये गिया कंकेयीरे उभये जिज्ञासे ६ 
१ आजि आमि नाहि देखि श्रीरामेर मुख # प्राण नाहि रहे मोर बिदरये बुक ६ 
2 क्कैयी बलेन आमी किछुद ना जानि # आजि हेथा नाहि देबि राम गुणमणि है 
' आजि बुझि भुलिया रहिल कोनखाने # लक्ष्मण ये स्थाने आछे राम सेइ खाने ६ 

$ भरत सहित हैथा मिलिल शत्रुघ्न # अयोध्या-तगरे प्रमे जाइ दुइ जन 


हक की 
२ ठंदा हो रहा है. २ रास्ता देख रही हूँ. १ गायब हो गई ४ लक्ष्मण। हि 
करमर:/क कक कर की कक /क) काका ९; क+ कर का /२०. कर ,क3.क०/क३:२३,क०:क० ,.क३-क+:क+ क०ओ 


9...  अदिकाई कह ' 
आदि काण्ड १५५ ः 








पुछझत ललकि--लखन-रघुबीरा ! # 'लखे न! सुनि उपजत पृनिपीरा ४ 
शावक -हरन फुँकरति बाधिनि # फिर तीनि तिमि दसरथ-भामिनि ६ 

घुनतः कपल फिरत नरनाथा # मिलिहेँ. कवन गेल रघुनाथा ५ 
2 शाप-अंधमुनि आजुद् पूला # जीवन दहत, वियोग-सुत सूला ६ 
4 सुबन-सोच रचि मीचु विधाता # राम-लखन विन कार्या निपाता 
8 दिवस बीत, चहुूँ निसि-तम छावा # तात-दरस, नृष कस नसावा ' 
बिखलति रानिन क्ास गयाँई # प्रविसि तबहिं. नगर रघुराई ( 
वन्य कुसुम छवि, सारंग' हाथा # ठुमकि घरत पग लक्चिमन साथा 
मरत-रिपृध्नन फोशिला तीरा # धाय. छटत--आये रघुबीरा £ 
सुनत रानि सोइ छन उठि धाई # द्वार राम-सुख परेड लखाई 


दो० धाय मात-पितु, लाय उर, लख-लख चुम्बत चंद । 
अंक लेत भरि, सिथिल तन, हिय न समात अननन्‍्द || १०८॥ 


अं - शाप हिय चोर नरेत्त # कब विधि बाम, न मिटत फेस 
दारिद-निधि तुम लोचन-तारा # पलक वियोग प्रलय मनु धारा £ 
भरत-रिपुष्न बन्धु सिर नावा # राम मातु ढिग भोजन पावा ४ 


येइ येइ बालक खेलाय तार मने # ताहारे जिज्ञासे राम आछे कोन खाने हि 
शुनिया सकले कहे शुन राजराणी # कोथा राम कोथाय लक्ष्मण नाहि जानि | 
कोशल्या सुमित्रा आर कंकेयी कामिनी # डम्बुर हाराये येन फुकारे बाघधिनी & 
ह॒दे दुले दशरथ भाले मारे हात # कोथा गेले पाब आमि राम रघनाथ ६ 
अन्धक मुनिर शाप घटिल एखन # रामे ना देखिया मम ना रहे जीवन ६ 
पुत्रशोके मृत्यु आजि सृजिल विधाता # रामे नाहि देखि यदि मरण सर्व्वथा 
दिवसे सकल देखि घोर अन्धकार # श्रीराम लक्ष्मणे बुझ्चि ना देखिब आर 
एइ्मत कान्दे राणी बेला अवशेषे # हेन काले दुई भाई अयोध्या प्रवेशे ५ 
वनपुष्पे भूषित धनुक वाम हाते # नाचिते नाचिते आसे लक्ष्मणेर साथे ( 
भरत शत्रुध्न गिया गृहे कौशल्यारे # हेन माता आइलेन राम पुरद्वारे £ 
तार मुखे एइ वाक्य शुनिते शुनिते # बाहिर ह॒इल राणी श्रीरामे देखिते है 
धेये राजा दशरथ रामे करे बुके # एक लक्ष चुम्ब दिल तार चाँदमुखे हि 
अन्धकेर शाप मुनि करे धुक धुक # कि जानिबा हन कबे बिधाता विमुख ४ 
कौशल्या धाइया गिया रामे कल कोले # एक लक्ष चुम्ब दिल वदन कमले ८ 
दरिद्वेर निधि तुमि नयनेर तारा # पलके प्रलय घटे हुई यदि हारा हू 
$ भरत शत्रध्त तबे देखेन श्रीराम # दुइ भाइ आसि रामे करिल प्रणाम ६ 
2 मायेर आलये राम करिल भोजन # राजाराणी हइ॒लेन सुस्थिर तखन £ि 
2 


१ बच्चा २ मृत्यु ३शरीर ४ धनुष ४ शत्रष्न | 
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3 १५६ कृत्तिवास रामायण 
३ राजा, रानि, सकल पुरइन्दा # सुखी, अवध चहुँ दरस अनन्‍्दा # 
३ ५ सीता के विबाह के प्रण के लिए शिव्रज्ी का धनुष-प्रदान ४ 
५ सत३ बास राम पगु धारा # लक्मी_ जनक-गेह अबतारा ६ 
५ जोतत सीर', खुता नृप पाई # सीता' सोहइ  रूपसी कहाई £ 
# सीता अतुल रूप गुन-खानी # मिथिला प्रगट मनो श्री रानी ; 
9 रमा, गोरि थों सारद रूपा # जनक मुग्ध लखि सुतासरूपा £ 
$ फल छवि मृगलोचन छाई # तिल-फिशुक' नासिका सुहाई 
$ सुघर बाह दोठ सुललित सोहा # इन्दु-सुधा सरसति छबत्रि मोहा ४ 
२ करगत सुफर॒ सहज फ़टि-अंगा # अँगरी सिय-पण हिंगल-रंगा £ 
५ आअरुन फकंज पद नृपुर बाज # राजहंस गति गमनत  लाजे ; 


बी गण 


$ आमिय बेन मधु भरत सुबासा # तामु रूप दस दिसा प्रकासा ६ 
रोम - गोम लावष्य. लनामा * वर सिय जोग लक्षिय केहि धामा ६ 
सोह अनुह्ार न वर जग चीन्हा # प्रोहित सन बिदेह मत कीन्हा ६ 
कपन देस, कित सिय वर जोगू ! # इत चिंतित सुरपुर सुरलोगू € 
दो० कह विधि, सुरपति सुनहु मत, सात बे रघुनाथ । ॥' 
सीता छवि निति बढ़त उत, चिंतित मिथिलानाथ ॥ १०६॥ & 

राम इतर वर तंजें नरेसा # सोइ हित चलिय समीप महेसा # 


४ कृत्तिवास पण्डितेर मधुर भणित # श्रीरामेर अरण्य - विहार सुललित # 
६ सातार विवाह पगुजन्य हरर घनुक प्रदान । 
सात वत्सरेर राम अयोध्या-नगरे # लक्ष्मी हैेथा जन्मिलिक जनकेर घरे 
चाषेर भूमिते कन्या पाय महाऋषि # मिथला हृइल आलो परम रूपसी 
अद्भूत सीतार रूप गुण मने मानि # ए सामान्य नहें कन्या कमला आपनि 
कन्यारप जनक देखेन दिने दिने # उमा कि कमला वाणी भ्रम हय मने 
३ हरिणी नयने किया शोभित कज्जल ## तिल फूल जिनि तार नासिका उज्ज्वल 
६ सललित दुइ बाहु देखिते सुन्दर # सुधाशु जिनिया रूप अति मनोंह 
$ मुष्टिते धरिते पारि सीतार कॉकलि # हिंगुल मण्डित तौर चरण अगुली 
+# अरुण वरण तार चरण कमल # ताहाते नूपुर बाजे शुनिते कोमल 
2 राजहंसी भ्रम हय॑ देखिलि गमन # अमृत जिनिया तार मधुर वचन 
मं दशदिक आलो करे जानकीर रूपे # लावण्य नि.सरे कत प्रति लोमकृप 
है जनक भावेन मने सीता दिब कारे # सीता योग्य बर नाहि देखि ए ससारे 
' पुरोहित आनि राजा कहेन विशेष # जानकीर योग्य वर पाव कोन देशे 
$ जानकीरे विवाह करिबे कोन जन # स्वगेते करेन चिन्ता यत देवगण 
$ विधाता बलेन शुन देव पुरन्दर # रमेर वयस मात्र सप्तम वत्सर 
 दिने दिने जानकीर रूप ब्रृद्धिमान # पाछ अन्य वरे राजा सीता करे दान है 
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2 आदि काण्ड १५७ है 


; 
2 धरि विधि-नचन सकल सुखन्दा # चले, शंध्ष॒ जहँ परमानन्दा 
५ कह बिरंचि--शिव अंतर्यानी ! # जनक-गेह अस कीजिय स्थ्रामी 
/ तव सेवक आशायसु सिर लही # देय न इतर राम बंदेही 
५ करि विधि विनय, गमन उत कीन्हा # परशुराम ! शिव आयसु दीन्हा 
* मम धनु ले विदेहपुर धरहू # मम आदेस जनक प्रति कहह 
$ जो समरथ जग शिवधतु - भंगा # सिया-विवाह रचिय सोइ संगा 
५ राम रमॉपति बिन बत्रयलोका # भज्जफ चाप न क्तहूँ विलोका 
३ आयसु - शंभु, चले भृगुबीग # कर फोदण्ड' प्रचण्ड सरीरा 
5, पीठ निषंग) जठा सिर धारा # पनु-प्रतरचाँ कर एक कुठारा 
* सुत - जमदग्नि जनकपुर आये # नुप प्रनम्यथ आसन बेंठाये 





५ पाद आध्ये सों नृप सन्भ्राना # भृगपति निरखि, मुनिन भय माना 
| राजा जनक की धनुभंग -प्रतिज्षा 


५ सिया-विवाह प्रसंग चलावा # सुनि मुनि-बचन जनक सुख पावा 
3 विनय वचन निज भाग सराहा # सुनि-मत इतर न्‌ रचँ विवाहा 
३ पुनि भृगुराम चले तप कानन # गहि पद युगल विनय किय राजन 
४ सिय सौभाग्य सुअवसर पाई # बिन तब सीख न रघचड़ें सगाई 


 >्यायययाधबह ०. रयदाामकक 4०७. 





३ एइ युक्ति देवगण करिया मनन #% कलास पतब्वते गेल यथा त्रिलोचन 
# ब्रह्मा बलिलेन शुन शिव अन्तर्य्यामी # जनकेर घरे सीता रक्षा कर तुमि 
है से तव सेवक आज्ञा लघिते ना पारे # येन राम विना अन्‍्ये ना देय सीतारे 
» एतेक बलिया ब्रह्मा करिल गमन # भृगुरामे डाकिया कहेन जिलोचन 
५ आमार धनुक निया करह पयान # जनकेरे घरे राख करि सावधान 
॥ आमार धनुभड्भ करिते ये पारे # कह जनकेर येन सीता देय तारे 
$ ए तिन भवने इहा तोले कोन जन # से मात्र तुलिबेन प्रभ्‌ नारायण 
$ पाइया शिवेर आज्ञा वीर भृगुपति # धनुक धरिया हाते करिलेन गति 


# माथाय जटार भार पृष्ठे दुइ तूण # एक हाते कुठार अच्येते धनु्गूंण ५ 
ब्रह्मारे येमन देवे करेन सम्भ्रम # जनक परणशुरामे करेन से क्रम .« 


५ प्रणाम करिया तारे दिलेन आसन # पाद्य अध्यं दिया ताँरे करेन पूजन 

$ भृगुरामे देखि सब मुनिर तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 

४ जनक राजार धनुमंग पर 

है जिज्ञासति लागिलेन जनक राजन # कोन कार्य्ये महाशय हेथाय आगमन 
बलेन परशुराम तोमार दुहिता # सीता देह यदि राजा करि विवाहिता 

$ जनक बलेन शुन ए कि चमत्कार # एत कि सौभाग्य आछ कपाले सीतार 

$ सीतार विवाह काल हडइबे यखन # करा यात्रे युक्तिमत कहिबे येमन 
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3 १५८ कृत्तिवास रामायण ९ 
३ दो० तदपि तपोधन ! दरस कर, कब सौभाग्य बहोरि। हे 
$ तव-सने' केहि संग मुनि, करों सिया गठजोरि ॥ ११० ॥ | 
३ आयधु श्रवन धरहु मिथिलेसा # निरखहु क्ोतुक चाप महेसा ६ 


£ घरि प्रतञ्च, धनु भंजइ बीरा # सुता जोग वर सोह रनथीरा 
$ सो कहि, गमन फीन भृगरामा # शंभ्ु-धनुप॒ तजि मिथिलाधामा 
 सत्त योजन लजंब भ्रसारा # योजन दसफ इतर बिस्तारा ( 
$ नृप प्रन-चाप चढ़ावें डोरी # करों तापु सन सिय-गठजोरी ६ 


कक -। [ गी «4 
५ मन्दिर जोजन दीपे एकामी # तेँंह धन घरेड शंध्ष अविनासी ४ 


ग्यायद जोजन गृह चोौहाई # बिरद' - चाप. दिगंसन छाई ४ 
समस्त राजाओं एवं राबण का धनुष उठाने में असमये होकर पत्लायन 


सियानरन सन सबन उछाहा # जुरे जनकपुर जग-नरनाहा 
जे-जे नृप जुरि गाल बजावें # तिन धन-मन्दिर जनक पढावें 
प्रन-विदेद--जो. चाप चढ़ावे # योतुक' क्मित सहित सिय पावें 
जिन सूरन धनु ढिग डग डारी # दरम होते पग परत पढारी 


भूगु बले तपस्यायथ करिब गमन ऊह# देखो येन अन्य मत ना हय राजन 
एतेक बलिया यदि भृगुराम यान # भूगूर चरण धरि जनक सुधान 
तोमार साक्षात्‌ आर पाव कत काले # कार दिब कन्या आमि तुमि ना आइले 
बलेन परशुराम आमार धनुक # राखि याव तव स्थाने देखिब कौतुक 
धनुक तुलिया येवा गुण दिते पारे % रहिल आमार आज्ञा कन्या दिओ तारे 
एत बलि भागंव गेलेन स्थानानतरे # पिया रहिके धनु जनकेर घरे 
हरेर धनुक सेइ अपूर्व निर्म्माण # सन्तर योजन उभे धनुक प्रमाण 
योजन दशेक धनु आडे परिसर # करिलेन श्रतिज्ञा जनम ऋषिवर 
ए धनुके गुण दिते ये जन पारिबे # सेद जन जानकीरे विवाह करिबे & 
यतन क्या कल धनुकेर घर # एकाशी योजन सेइ घर दीघंतर ६ 
एगार योजन तार आडे परिसर # धनुक पड़िया आछे ताहार भितर # 
सेइ धनुकेर कथा गेल देशे दंशे # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवासे ४ 


सकल गज़ा श्रो रावणर घनुक तुलिते श्रगाग्ग हह॒या पलायन 


धनुकेर कथा यदि गेल देशे देशे # जानकी विवाह हेतु राजा सब आसे 
पृथिवीती आछे यत राजा महत्तर # एके एके आसे सब जनकेर घर 

आसिया सकल राजा अहकार करे # सबारे पाठाये देन घनुकेर घरे ९ 
जनक बलिल येबा तुलिबे धनुक # तारे सीता कन्या दिब परम यौतुक ( 
धनुक तुलिते यत राजपुत्र जाय # देखिया सकल लोक पणश्चाते गोड़ाय £ 


# १ आपकी अनुर्पास्थति मे. २ लबाई स इतर शथांत्‌ लोढाई ३ प्रसिद्धि ४ दहेज | ४ 
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घरेर द्वारे गिया ऊँकि दिया चाय # तुलिबार शक्ति कोथा देखिया पलाय [६ 


आदि काण्ड १५९ * 
( 


बहुते हुमकि जाये धन पाई # परस न, दरस होत भज्ि जाहीं ९ 


पट कसि, चाप चढ़ावत साजू # भरहिं. जोर नरणपति - युवराजू ; 
अभिरि प्रानपन, थक्कित बिचारे # चढ़बय दूर, धनु टरत ने टारे 
धनु-गुन' अडिग मेरु सम भारी # लाज विवस पुर तज्ि धनुधारी ; 
डगर सबन निज गेह सम्दारी # बालक - जूथ हसें दे तवारी | 
दो० तिनहिं मिले मग भूप बहू, आवत सिय अभिलास । | 
तुनत चाप-कोतुक, तहें, तजी दरस-पनुआस | १११॥ ४ 

उलटे पाँव फ़िरि निज देसा # दरम-परस कामना न सेसा ' 


९ 

हर छ३ [4 [ प 

ले मारीच, प्रहस्त, अकम्पन # सहित महोदर सजि निज स्पंदन ५ 
राबन मिथिला क्ीन पयाना # समाचार मिथिलापति जाना / 
पात्र. मित्रगन सबन बुलाई # चढ़ेंठ दनुजपति, खबरिं जनाई 
जो न हर्षि सिय ताहि विवाहू # हरह जोर, क्रिमि कहौ निव्राहू हि 
मग भेटे विदेह अंगवानी # हँसा ठठाय सुमट अमभिमानी 
कह प्रहस्त, सुन लंक-जुकारा # प्रस्तुत नृूप तब शिष्टाचाग 


कक करके 


#कू2 कर 


ढे 


कत राजा राजपुत्र उद्यत हुइया # तुलिते धनुक जाय वस्त्र काछाटिया ४ 
प्राणणण तार धनु टानाटानि करे # तुलिबार साध्य किबा नाडिते ना पारे £ 
सुमेरु पर्वत हेन धनुखान भारि # दिवे कि ताहाते गुण नाड़िते ना पारि ; 
लज्जा पाइया सब राजा पलाइया जाय # हात ताल दिया सब बालक दौड़ाय 
पलाइया जाय सब आपनार देशे # विवाह करिते अन्य राजागण आसे ६ 


, पथ मध्ये देखा हय से सबार सने # धनुकेर पराक्रम तारा सब शुने 


देखिबार काज नाइ शुनिया डराय # शुनिया शुनिया पथे अमनि पलाय ६ 
एतेक कहिले हय पुस्तक विस्तर # राजा तिन कोटि गेल मिथिला नगर ६ 
धनुक तुलिते ना पारिक कोन जन # लकाय थाकिया शूने लकार रावण # 
अकम्पन प्रहस्त मारीच महोदर # चारि पात्र ल'ये रथे चड़े लंकेश्वर 
आइल सकले तारा मिथिला भवन # जनक शुनिल रावणर आग्रमन मं 
जनक बलेन शन पात्र मित्रगण # रावण आइल आजि हुदबे केमन 
स्वेचछाय विवाह यदि ना दिब रावण # काड़िया लटइबे सीता राखे कोन जने | 
चलिल जनक राजा रावण आनिते # देखिया रावण राजा लागिल हासिते ४ 
प्रहस्त डाकिया बले रावण राजारे # जनक आइल देख लदइते तोमारे # 
१ धनुष की डोरी । 


टी जप कर को करे का को आय के के के के के अर करे के के कर कर के के कम के करे के के कर 
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॥ रथ तजि, असुर जनक भरि लीन्हा # बाहु प्रसारि अलिंगन कीन्हा 


९ रत्न सिंहासन अतिथि सुहाबा # उमय मधुर संलाप चलावा 
* जीवन सफल दरस तब पाई # कारन कवने दया दरसाई 


कह दससीस, सुता तब्र सीता # करहु दान, सोह चहरठ ग्रहीता 
धन्य भाग मम, निसिचर-नाहा! # तव समान कित जोश विवाहा 
तदपि बचन-बन्धन कछ मोर # भृगुपति आनेड धनुष ऋठोरा 
भञ्जइ चाप पीर धनुधारी # सोह, लंकेस ! सिया - अधिकारी 
दो० अवनि' न अब लो सफल कोउ, सुभट, सुनहु दसभाल । 

धन चढ़ाई, प्रन पूर करें, लेदर सुता-जयमाल || ११२ || 
आनन दसों हँसा गुनि रावन # धनुबल भल बरनेड मोहिं राजन 
गिरि समंदर केंलास उठाबा # चाप-भार लघु बात चलावा 
भज्जरँ साइ, जब करझँ पयाना # तत्र लो सुता करो मोहिं दाना 
में प्रन-विवस, करह धनभंगा # निरखें सत्र तब भजबल रंगा 
पुनि प्रहस्त दिय मंत्र बिसेखा # प्रन-विदह फछ अहित' न देखा 
चढ़त चाप नृूप आपहि सीता # नतरु जार-बल करिय प्रदीता 


टूटे घनुष, न संशय येही # मातुल' ! वरीं अबे बेदंही 
क्मिमानी गमनेठ धनुगहा # संग लंकपति, चले बिदेहा 


देखिया रावण तारे भूमितले उलि # दुईइ बा” प्रसारिया करे कोलाक॒लि (६ 
बसाइल रावणर रत्न सिहासने # मिटालाय करिलेन बसि दुृह जने + 
जनक बलन आजि सफल जीवन #ऋ वान कार्य महाणशय तव आगमन ४ 
दशानन बले राजा तव कन्या सीता # आने सै ॥र२7 दान आमि ये ग्रहीता 
जनक बलन इहा सौभाग्य लक्षण # तामा वरना ५ ? -र आछे कोन जन 
आनिलेन भूगराम धनु एक खान झ# हैन वीर -॥/' » नताहात देय टान है; 
तुलिया धनुकखान भाग गिया तुमि # घनुकेर घर सात। समपिब आमि 
शुनिया से दशमुखे हासिल रावण # आमार साकझ्षात बल धनुक विक्रम # 
कलास तुलेछि आमि पतब्वंत मन्दर # ताहारें निया कि धनक हबे भार £ि 
आगे सीता आनिया आमारे कर दान # यात्रा काले भागिया याइब धनखान 
जनक बलेन कर प्रतिज्ञा प्रन # देखक सकल लोक धनक भगन 
प्रहत्त बलेन शन राखा दशानन # यार ये प्रतिज्ञा भग ना कर कखन 
घनक भागिल राजा जानकीरे दिब # इच्छाधीने नाहि देय बले काड़ि लबे - 
दशमुख बले मामा राखि तव कथा # धनुक भागिल येन ना हय अन्यथा £ 
अहंकार करिया चलिल लंकंश्वर # देखाइते चलिल जनक नपवर ६ 


कक वकस € 6 


१ पृथ्वी पर २ श्रमंगल, बुराई ३ मामा (प्रहस्त) 
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५ 
हि 
धाई प्रजा, कृतूृहूल छावा % जानकि-वर॒ विधि आजु पठावा ४ 
युवा, वृद्ध, करु बाल-ममाजा # धनुमंदिर पुर सकल विराजा ; 
कोतुक॒ योजन दीघे एकामी # ग्यारह परिसर' तासु प्रकासी ६ 
गृह विशाल जहँ चाप-महेसा # तास द्वार लंकेस प्रवेसा ६ 
दुजेय धनु निरखत रनबंका # लंकापति उपजी मन संका £ 
0 बल सुमिरत छिन, पुनि भयभीता # असफल-सफल न हिय परतीता ; 





९” जि ९ ९ १०७ रऑट ९ 3०० जी) में 


५ ताल प्रतच्छ ', न अन्तस धीरा # धन ढिग गयेठ दसानन वीरा 
कटि कसि फंट, सुभट बलधारी # चहेठड चाप श्ुजबीस उपारी' 


दो० तमकि, हुमकि, उठि, बेठि बल, बिविध करत दससीस । 
सिथिल गात, हिय लाज अति, टरत न धनष-गिरीस ॥ ११३ ॥ 


मातुल | थकित भरुजा मम बीसा # सिखवति सुनि प्रहस्त, दससीसा 
पुर उपहास असह, यहि कारन # तन भरि जोर, करो बल धारन 
भय तजि, धन भज्जिय फ्रेहु भाती # साहस जोरि वाढ़ायेसि छाती 

हि 


शिवगिरि मन्दर सहज उपारा # सोह श्ुजचल, तिल धनष न टारा 
प्रन-पुरवनि प्रानन पर छाई # मातुल ! जुगुति एक सन भाई 


शुनिया धाइल सब मिथिला नगर ऊ# सब्रे बले जानकीर आजि एल वर हि 
५ युवा वद्ध शिशु एक नाहि रहे घरे # कौतुक देखिते गेल राजार मन्दिरे 
४ एकाशी योजन घर अति दीर्घतर # एकादश योजन ताहार परिसर 
$ घनुक पर्िया आछि ताहार मितरे # आसिया रावण राजा दाण्डाइल द्वारे 
४ दाण्डाय द्वारेते वीर डॉकि दिया चाय # देखिया दुजंय धनु अन्तर डराय 

४ सने भावे आमार घुचिल भारिभूरि # ये देखि धनुकखान पारि कि ना पारि ि 
, अन्तरे आतद्ूू अतिमुखे आस्फालन # तुलिते धनुक जाय वीर दशानन ९ 
4 ऑटिया कापड़ परे बाछिल कॉकाले # कुड़ि हाते धरिल से धनु महाबले 
३ ऑकड़ि करिया तबे धनुखान टाने # तुलिते ना पारे आर चाय दारि पाने 
#* नाके हात दिया बले कि करि उपाय #% कि हइबे मामा धन त्तोला नाहि जाय 
# प्रहस्त बनेन शुन राजा लड्भेश्वर #& लोक हासाइला आसि मिथिला नगर 
2! चिन्ता ना करिह तुमि ना करिह डर # गात्रे बल करि आर एक बार धर 
:, एनश्व धनुकखन टानाटानि करें # तथापि धनुकखान नाड़िते ना पारे 
दशग्रीव बले आर नाडिते ना पारि # प्राण जाय मामा तबू तुलिते ना पारि 
कलास तुलिए मामा पव्वंत मन्दर # ताहारे जिनिया मामा धनुकेर भार 
8 एड्यक्ति मामा गो तोमार ठाँइ मागि # सबाइ मिलिया तुले धनुखान भाज़ि # 
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सब मिलि जोर करहि इकसंगा # कह प्रदस्त, सियवर केहि संगा 
प्राभन जाय पे राखिय माना # करि बल, द्वित साधिय बलवाना ४! 
मातुल'! जतन फरों सिख मानी # तदपि द्वार रथ राखहु आनी # 
हँसि प्रहस्त, रथ द्वार बुलावा # रावन पुनि बल आमित लगावा 
तजी आस, चितवत नभ ओरा # सुरगन मनो हँसत तेहि ओरा £ 
रथ चढ़ि भजेउ लंफ-अधिकारी # बालक हँसत बजावत तारी 
मन गलानि उत गमनेउ रावन # इत सुरगन हिय ताप नसाथन ; 
६ 


बिन हरि, चाप चढ़े केद्ि द्ाथा # श्रीवर॒ फोन बिना श्रीनाथा 
दनज-्रास मिटि सीतल छाती # पिता-जनक मिटी यहि भाँती 


क्षमा-ग्रहथ रवि ठवसर देखी # नृप-मन सुत-कल्यान  बिसेखी ६ 
हेमदान'. सुससरिे असनाना # नृप उमंग, कृतिवास बखाना 
भरी राम का गंगा-स्नान और गुह के साथ मित्रता तथा भरद्वाज्ञ मुनि के 
घर राम का धनुधांण प्राप्त करना 


दो० सहित चारि सुत, भूप रथ, शत-शत हय, गज संग | 
गगन तुप्तुल रव व्याप चहु, आमत कटके चतुरग || ११४ |। 


नृप-नृूपसुत रथ दिव्य सुहाये # पन्‍थ दरस नारद के पाये 


ाााााााााऑ्ीकबइइइइइइइइलइइइ इनाम पारा मारा लाता इइ 
प्रहहत बलिल शुन वीर दशानन # तबे त सीतार वर हबे कोन जन 
पार वा ना पार आर एक बार टान # जाय प्राण राख मान एइ वाक्य मान 
9, रावण बलिल मामा शुन मोराणी # तुलिते ना पारि शीघ्र रथ आन तुमि 
9 ईषत हासिया बले प्रहस्त ताहारे # रथ लये एइ आमि रहिलाम द्वारे 
9 आरबार रावण घनुक खान टाने # तुलिते ना पारे चाय प्रहस्तेर पाने 
काँकालेते हात दिया आकाशे निरखे # मने भावि पाछे आसि इन्द्र बेटा देखे 
ः बुझिया प्रहस्त रथ दिल योगाइया # लाफ दिया रथे उठे धनुक एड़िया 
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पलाइया चलिल लडद्भार अधिकारी # सकल बालक देय तारे टिटकारी 
लंकाय शंकाय गेल लंकार रावण # आकाशे थाकिया देखे यत देवगण 
श्रीलक््मीपतिर लक्ष्मी लबे कोनजन # तुलिबेक धनुक केवल नारायण 
कृत्तिवास पण्डितेर कि कहिब शिक्षा # आदिकाएंड गाइल सीतार हैल रक्षा 
भीरामेर गंगारगान श्रो गुहढ़ेर सहित मितालि श्रो भरद्वाज मुनिर 
गहे रामेर धनुव्वाण प्राप्ति 
एक दिन दशरथ प्ष्य तिथि पेये % गड्जास्नाने यान राजा चार पृत्र लगे (& 
हइबेक अमावस्या तिथिते ग्रहण # रामेर कल्याणे राजा दिबेन काउचन 
तुरंग मातंग चले संगे शते शते # चारिपुत्र सह राजा चापिलेन रथे £ 
खवलिल कटक सब नाहि दिक पाश # कटकेर शब्दे पूर्ण हइल आकाश # 
चलेछेन दशरथ चारि दिव्य रथे # नारद मुनिर संगे देखा हय पथे ४ 


१ मामा २ अमावस्या पर ्ूय-प्रहणय १३ स्वणंदान ४ शब्द ४ झसीम | 
>>0८क.८७०८क::क क::क::क) :क2:क:.क) ८ कक: क०/.क+ क०.क ३. क) ,क-८क):क/%, २० के 
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| पूछत देतु गमन? नृप भाषा # घनि ! स्नान-गंग. अभिलापा 
# भूप ठाजान ! राम मुख दरसन # पुनि कित द्वेतु जाहबी परसन / 
रु भूतल पतितपावनी. धारा # गंग, जासु पद-पदुम प्रसारा 
रै गंग-स्नान पुन्य सोह नाना # सुवन-रूप  निरखहु भगवाना । 
॥ नारद बचन  नरेस प्रतीता # चलहु राम गृह, फहेड सप्रीता 
8 सुनि पितु बचन, कहत रघुराई # विधिन धमे-पथ, रीति सदाई & 
$ तिनहिं बराय, मातुडगः धरहीं # सुरसरिसुकृत' सफल तन ऋरहीं ६ 
५ पितु मन दीन कथन-रघुनन्दन # सहित उछाह बढ़ेठ नृप-स्यंदन' ६ 
तो लों पथ पघेरेड गुहराजू # कोटिफ' तीन निषाद-समाजू 
॥ फ्ेठ, फटकफ इत कस अंबधेसा ! # नित गहि पंथ बिगारत देसा ४ 
0 जो सुरसरि-स्नान उछाह # तजि मम भूमि, आन पथ जाहू # 
4 सोह मग गमन रुचिर यदि भूपा # प्रथम लखौं छबि राम क्षनूपा # 
३ रामराम गुहपति मुख माखारथ लुकाय रामहिं नूप राखा ४ 


$ साचत धनु चढ़ाय नरनाथा # बध गुह हीन | कबन जस हाथा ! ॥ 
2 बीते सुज़स न पोरुष लेख # हारे त्रिनुधन अजस बसे ६ 


$ मूनि बले कोथा राजा करिछ पयान # भूपति कहेन साध करि गंगास्नान ५ 
$ मुनि कहे दशरथ तुमि त अज्ञान # राम मुख देखिले के करे गंगास्नान 
| पतितपावनी गंगा अवनोमण्डले # सेइद गंगा जन्मिलेन याँर पदतले ४ 
५ सेइ दान सेइ पुण्य सेइ गंगास्नान # पुत्रभावे देख तुमि प्रभु भगवान ६ 
$ एत यदि नृपतिरे कहिलेन मुनि # राजा बले चल घरे राम रघुमणि £ 
३ बापेर बचने सुनि बलेन श्रीराम # अनेक पाषण्ड आछे धम्मंपये बाम 
$ गगार महिमा आमि कि बलिते जानि # ना शुनिओ महाराज नारंदेर वाणी 
हैं| एत यदि बलिलेन कौशल्याकुमार # चलिलेन दशरथ राजा आर बार ( 
है| चलिल राजार सैन्य आनन्दित हैया # गृहक चण्डाल आछे रथ आगुलिया ९ 
तिन कोटि चण्डालेते गुहक वेष्टित # हुडाहुड़ि बाधे दशरथेर सहित है 
$ गृहक चण्डाल बले शुन दशरथ # भाँगिया आमार देश करिले कि पथ ६ 
$ बारे बारे याह तुमि एड पथ दिया # संन्येते आमार राज्य केलिल भांगिया हि 
3 गंगास्नान करिते तोमार थाके मन # आर पथ दिया तुमि करह गमन है 
# यदि इच्छा थाके हे याइते एइ पथे # देखाओ तोमार आगे पुत्र रघुनाथे ५ 
राम राम बलिया से गृहक डाकिल # रथमध्ये भूपति से रामे लुकाइल 
५ निल दशरथ राजा धरनुर्ब्बाण हाते # रथेर द्वारेते राजा लागिल भाविते 
॥ चण्डालेरे मारि किवा हइबेक यश # नीच जने तीज कि हुडबे पौरुष । 
# यदि पराजय ह॒ई चण्डालर बाणे # अपयश घुसिवेक ए तिन भुवने 


$ १ गंगा माता की राह २ गंगा के पुण्य द्वारा १दशरथ का रथ ४ करोड़ 
॥/क८क३:क३:क:क2८क कक: /२८क:क कक :क, कक कक 
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दो० छाड़ेहू' पुनि पार नहिं, अभिरत उत चण्डाल | 
नृप विमृढ़-मन, करिय कस ? अरभेउ मग ज॑जाल ।। ११५ ॥। 


बरसह्‌ बान, कोपि दोठ लरहीं # रिपु-सर निरखि, उभय मन ढरहीं 


तजहिं परस्पर बान फराला # यहि विधि टठनेठ युद्ध बह काला 
दसरथ पुनि पशुपति संधाना # गुहपति-हाथ बांधि रथ आना 


सोचत--दरस न ऊकृपानिक्रेता # सफल न रन फ्थ रोकन हेता 
पग धनु कसि, पग सों घरि बाना # बिन कर' फोतुक रन गुह ठाना 


महिं अचरज भरत जनावा # पप सन धनु द्र-यश गावा 
राम कुतूहूल ! कला नवीना ! # देखने चले  निपाद प्रवीना 
गुहपति, निरखत छब्ि-रघुनाथा # नाय साथ, थिर भयेउठ सनाथा 
पूछत राम, फकहहु रन-कारन ३ # सुनह कथा प्रश्चु शाप-निवारन 
पाप पुरबुले', अधम शरीरा # लहि, अब लो भ्रुगतों भव-पीरा 
पितु बशिप्ठ-सुत जनम पुनीता # वामदव मम नाम अतीता 
सुत विहीन दसरथ जेदि काला # अंध-सुबन-बध-पाप वेहाला 
तप-उपवन पकर मम चरना # लाटत धरनि व्रिकल मम सरना 
राम नाम त्रयथ बार कहावा # सोह प्रताप नृप-ताप नसावा 


सोह कारन पितु शाप कराला # जन्मे अधम योनि चण्डाला 


मि यदि छाहि नाहि छाडिवे चण्डल # कि करिव पथ ए कि घटिल जज्जाल 
दुइजने बाणवृष्टि करें महाकोपे # उभयेर बाणंते दोंहार प्राण कॉपे , 
एइ मत बाणव॒प्टि हइल बिस्तर # उभयेर संग्राम हल बहतर 
दशरथ रोजा एड पाशुपत घर # हात गल गृहेक बा।र्यल नरश्वर ' 
गृहके बान्धिया राजा तुलिलन रथे # बन्धने पड़िया गुहक लागित भाविते ' 
याहार लागिया आमि आगुलिनु पथ # देखिते ना पाइलाम से राम कि मत ' 
एतेक भाविया ग्रुह्ट करें अनुमान # पायत धनुक टाने पाये एड बाण 
भरत कहिल गिया रामेर गाचरे # एमत अपूब्व शिक्षा नाहि चराचरे ८ 
पायेते धनुक टाने पाये एड़ बाण ऋ देखिते कांतुक राम गेलन सेइ स्थान ६ 
येइ मात्र गहक देखिल रघनाथ # दण्डवत हृइ्या रहिल जोइ हाते # 
श्रीराम बलेन धनु ठानह केमन # गृह बल तोमारे कहिब्र से कारण 
पव्व॑ जन्म कथा मम शुन नारायण # ये पाप हल मार चण्डाल जनम 
4; अपृत्रकः छिलेन यखन दशरथ # अन्धक मुनिर पुत्र करिनन हत , 
६, मुनि हत्या करिया आसिल तपावने ऋ लोटाइवा धरिनन आमार चरण ५ 
$ वशिप्टर पुत्र आमि वामदेव नाम ऊ# तिन बार राजार बलाइ राम नाम हू 
$ शनिया वशिष्ट शाप दिलेन विशाल # याह वामदव पृन्र क़्ञार चण्डाल 
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दु 


५ धनुदान शिलादान कल शत शत # रजत काओझु्चन तार नाम लब कत , 


| पितु सन विनय करत कर जोरी # गहपति-सुक्कि याचना मोरी 


आदि काण्ड १६५ ४ 


नाम एक, बंध फोटि उद्ारन # तीनि बार केहि हेतु उचारन ! (६ 


दो० पितु-प्रकोप लखि, गहे पग, शाप-प्ुुक्ति किमि नाथ ९ 
कहेउ, नितव्रारर अधम गति, दरस राम रघुनाथ ।। ११६ ॥ 
सोह अब राम अवध अआांचतारा # जासु चरन मम पाप निवारा 
भक्नन प्रिय तुम नाथ-कनाथा # दयासिंधपु को अंस रघुनाथा 
श्वपत्त-शरीर घना यदि करहू # नाम पतितपावन, हरि ! तजहू 
विनय-सनी आकुल  गुहबानी # सुनत राम दृग सरसत पानी 


राम! न फछु क्देय तब देतू # अपित गृह तब, हपे समेत 
पितु-अनुमति;। आतुर रघुनन्दन # काटे निजकर गुहपति - बन्धन ६ 
लखन सोई छन अनल जराई # साखी राम-निषाद मिताई 
हीन न तात | सुनहु गृहभूपा # सर प्रकार तुम सम अनुरूपा ६ 
आअधम भहों, तुम अधम-सहाई # जग चहूँ. पुजे राम-ठकुरा३ € 
करि मित्रता, ब्रिदा गृह कीन्हा # सुरसरि-पथ दसरथ पुनि लीन्हा € 
फल अनन्त रविग्रहन पुनीता धर्म स्नान सप्रीता € 
शत-शत सुरभि शिला किय दाना # कह्चन, रजत, रतन विधि नाना | 

[4 
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। एक रामनामे कोर्टि ब्रह्महत्या हरे # तिन बार रामनाम बलालि राजारे ७ 
/ लोटाय पड़िनु आमि पितार चरणे # चण्डाल हब मुक्त काहार दशने ५ 


पिता वलिल जवे पाब्रे श्रीराम दर्शन # तवेत हइबे मुक्त चण्डाल जनम 
सेइ राम जन्मियाछ दशरथ घरे # चरण परश दिया मुक्त कर मोरे * 
अनाथेर नाथ तुमि भकतवत्सल # करुणासागर हरि तुमि हे केवल 
चण्डाल बलिया यद्दि घणा कर मने # पतितपावन नाम तबे कि कारण # 
एतेक बलिया गह लागिल कान्दिते # गहैेर क्रदने राम कान्दिलिन रथे ह॥ 
करपुटे दाण्डाइल पितार साक्षात्‌ # देह भिक्षा गृहक बलेन रघनाथ 
राजा बले प्राण चाह प्राण पारि दिते # चण्डाले तोमाके दिब बाधा नाहि इथे 
पाइया बापेर आजा कौशत्यानन्दन # खसालेन निज हस्ते गढ़ेर बन्धन 
श्रीराम बलेन अग्नि ज्वालह लक्ष्मण # गहकेर सह करि मित्रता बन्धन 
लक्ष्मण ज्वालिलेन अग्नि रमर साक्षात्‌ # गह साहत मित्रता करेंन रघनाथ 
येइ आमि सेइ सुमि बलेन श्रीराम # गृह वले घृचाइते नारि निज नाम 
श्रीरमेर जगते ह॒ृइल ठाकुरालि # प्रथमे करेन राम चण्डाल मितालि 
बिदाय करिया राम गृह गेल घरे # पुत्र लेया दशरथ गेल गद्जा तीरे 
अपब्वं अनन्त फल भास्कर ग्रहण # स्नान कार राजा दान करिल काञऊचन 
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१६६ कृत्तिवास रामायण 


दान-पुन्य करि नृप बहु भाँती # सुतन सहित पुनि निरखि सँकाती' 


भरद्वाज - उपचन चलि जाई # बन्दि चरन-मुनि, बिनय सुनाई 
सरन तपोधन का, सुत चारी # अहृह भाग तव चरन निहदारी 
दो० देहु असीस; विलोकि तिन, सोचत मनहिं मुनीस । 

तजि गोलोक प्रतच्छ लख' जग प्रगटे जगदीस ॥ ११७ ॥ 
तव संत राम, जनक जग केरा # जीवन सफल अवधपति केरा 
छबि विराट दर्वादल श्यामा # अतुलित तबहिं लखेउ प्लुनि रामा 
अंकुश वज्ध ध्वजा पद पंकज # शंख चक्र कर पद्म गंदा सज 
शिव, विरज्चि जेते सुरलोका # झुबन राम तन, सकल बिलोका 
पुनि-आश्रम आतिथि नृप पावा # सहित सेन तहँ रेन बितावा 
शयनफत्त धुनि राम लेवाई # सोवत, अधनिसा जब शाह 
अक्षय कवच दिव्य धनु साथा # पिरहाने राखे3 सरनाथा 
मुनि्दिं सकल सो सपन दिखाई # भोर, चाप निरखेड  रघुराई 


आयुष दिव्य शचीपति' दीन्हा # सो निसि-कथा कथन थुनि कीन्हा 
मुनि प्रथम्य, हरि पितु ढिग जाई # सम्मुख घरेड.. चाप - सरराई 
दसरथ मुदित; सद्दित सुत चारी # आगम अवध सबन सुखकारी 


दान धर्म करिते हृइल बेला क्षय # प्रदोषे यान राजा भरद्वाज आलय 
बसिया आछेन मुनि आपनार घरे # चारि (त्र सह राजा नमस्कार करे 
जोड़ हाते बले राजा मुनिर गोचर # आनियाछि चारि पुत्रे देख मुनिवर 
आशीर्व्वाद कर चारि पुत्र तपोधन # बहुभाग्ये देखिलाम तोमार चरण 
देखिया रामेरे भाव भरद्वाज मुनि # बकुग्ठ हइते विष्ण आइला आपनि 
मुनि बले राजा तव सफल जीविता # राम तत्र पुत्र किन्तु जगतेर पिता 
भरद्ाज एइकाल देखे चमत्कार # दूर्व्वादल श्याम तनु परम आकार 
ध्वज-वज्ञाकुशे शोभित पदाम्बुज क# शह्नु - चक्र - गदा - पद्मथारी चतुर्भज 
शकर विरिडिचि आदे यत देवगण # रामेर शरीरे आरो देखेन भुवन 
समुचित आतिथ्य करेन भरद्वाज # सुखे रहिलेन सन्यसह महाराज 
रामेरे लदइया मृनि अन्तःपुरे गिया # शयन करेंन दोहे एकत्र हइया 
यखन हइल शत्रि द्वितीय प्रहर # शियरे राखेन देवराज धनु.शर 
स्वप्ने उपदेश एइ करेन मुनिरे # अक्षय धनुक तूण दंह श्रीरामेरे 
एतेबलि करिलेन वासव पयान # प्रात राम शियरे देखेन धनुर्ब्बाण 
कहिलेन श्री रामेरे मुनि भरद्वाज # तोमारे दिलेन धनुर्ब्बण देवराज 





मुनिर चरण राम करें प्रणिपात # आनिलेन सेइ धनु पितार साक्षात्‌ 
शुनि राजा दशरथ आनन्द हइया # आइलेन देशे चारि कुमार लहया 


िनननमझमाण॑नामनाग मीणा मत अत >नम-«मभन--. पिकक--... क्‍परम««>»»्क>ण 


१ सायकाॉल २ मालूम पढ़ता है ३ पिता ४ राम के शरीर में विराट रूप के दशेन 
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कट (करके तक एक सके की हक कक सकी कया पक पक १ टिक १के 2क कर्क 2क टिक का 
हे आदि काण्ड १६७ 


“कक के ४क. ८ 


राक्षसों द्वारा मुनियों के यज्ञों में त्िध्न ओर उसके निवारण का उपाय 
१ राजमोग.. ऐश्वय. प्रपला' # सब विधि सुल् समृद्धि संपन 
$ मिथिला घुनिन यज्ञ सोह काला # करें भंग नित दनज कराला 
2 जब-जब ध्निगन याग रचावा # तबहिं. मरीच रक्े बरसावा 
$ मिथिला चहूँ दिसि याग-विहीना # मुनिन बोलाप जनक मत कीना 
५ फोशिक-जुगृुति समन मन भाई # अवध जाय जानहुरघुराई 

दो० भयों जगत अत्तार प्रश्चु, निसिचर नासन हेत। 

जनम राम बलधाम सोह, दसरथ अवध निक्रेत ॥ ११८॥ 
कहेड जनक, तुम बिन प्रुनिराई # याग-सिद्धि नहिं. जतन लखाई 
५ सबन प्रवोधि अवध मुनि गयऊ # रामनिवास उपस्थित भयऊ ६ 
$ प्रहरी-खबरि -- भृप-सन चिन्तन # विधि न सीधे, केस गाधियनन्दन |! £ 
/ रखघुकुल फोशिक विषम प्रभावा # बीते कस! दसरथ भय छाबा ( 


सुविदित सत्यसंध हरिचन्दा # तिय-सुत बेचि कटे तिन फन्‍्दा 
2 संमय मन ! मुनि-चरन पारी # बन्दि, भूप खदु गित् उचारी ६ 
५, फीन गाधि-सुत पृष्कल' थामा # अेहो भाग्य ! आवडे मुनि-कामा ६ 
# कौशिक फहेठ सुनहु॒अवधेस # मिथिला मुनिन अनन्त कलेश 


ह कृत्तिवास करे आश पाई परित्राण # आदिकाण्ड गाइल रामेर गद्ढास्नान ' 
है 
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न राक्रसेर दौरात्म्ये मुनिदेर यश्पूर्ण व्याधात तन्निवारणेर उपाय 
$ एट्ट रूपे दशरथ चारि पृत्र लंया # करेन साम्राज्य भोग सावधान हैया 
# हेथा मिथिलाय यज्ञ करे मुनिगण # यज्ञ पूर्ण नाहि हय राक्षस कारण 
$ यज्ञ आरम्भन करे येहइ मुनिवर # करे रक्त व्षण मारीच निशाचर 
४ यज्ञहीन हृइलेक मिथिला भवन # करे जनक युक्ति ल'ये ऋषि-मुनिगण 
२ तार मध्ये बलिलेन विश्वामित्र मुनि # अयोध्याय गिया रामचन्द्रे आमि आनि 7 
$ राक्षस बधेर हेतु धरि राम वेश # दशरथ गृहे अवतीर्ण हृषीकेश ६ 
$ वलिलेन जनक शुनह महाशय # तुमि रक्षा करिले ए यज्ञ रक्षा हय £ 
$ विश्वाभित्र सकलेरे करिया आश्वास # चलिलेन यथा राम अयोध्या निवास 
$ उपस्थित हइलेन अयोध्यार द्वारे # द्वारा गिया जानाइल तखनि राजारे 
भूपति शुनिबा मात्र विश्वामित्र नाम # चिन्तित कहेन बुझि आजि विधिबाम 
2 विश्वामित्र मुनि एइ. बड़इ विषम # प्रमाद घटाय किम्बा करे कोन क्रम 
सूयंवशे छिल हरिश्चन्द्र महाराज)# भार्या पुत्र बेचिया तारे दिल लाज ६ 
3 आसि वन्दिलेन राजा मुनिर चरण # शिष्टाचार पूव्वक॑ करेन निवेदन 
$ तव आगमने मम पवित्र आलय # आज्ञा कर कोन कारय्यं करि महाशय & 
३ विश्वामित्र बलेन शुनह दशरथ # श्रीरामेर देह यदि हय अधिमत है 


१ युक्क, प्राप्त २ गाधि के पुत्र विश्वामित्र ३ पवित्र 
क :%३/क7:का :क३२२८क५ काका ७३ कर: कक :क,:क):कन कक) के कक) क..क।:क):२ू):क३:कू करे 
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सकल न याग, दनुज-उत्पाता # शोनित-शत्र, श्रति-काज निपाता 
जो मोहिं देव लश्षन-रघराई # कटे विपति तों, आपुर - नसाई 
आवबई लोटि शितह दिन चारी # रघुकुल-सुयस  भ्रुवन॒ विस्तारी 
मन संसयथ सो आगे आवा # घुनत सीस दसरथ भय छावा 
- वियोग मम काल कपाला' # अन्यक-शाप सतत' हिय साला' 
बिन मुबनन्द्रराम, छिन एक्रा #दूभर जियब, न मुनि अआतिरेका' 
जीवन गम ध्यान साह ज्ञाना # पत्त बिन-दरस अंचेत समाना 
मम तन-मन आरपति तब काजू # राम अदेय, छमह मुनिराजू 
दा० सोवई निसि हिय राम धरि, सदा सचेत सभीत | 
स्वप्न विलग--जिय कण्टगत, कतई न काहु प्रतीत” ।। ११६ ॥ 
श्रीराम को रात्तसों के साथ युद्ध $े लिए भेजना दशरथ को अ्रस्त्रीकार 
छं० जिमि गम जनमे धाम मम, सो कथा-क्रम मुनि ! श्रवन धरि | 
सर तीर, कानन, सिन्धु--स॒त-म्ुनिअंध, जन जिहि क्राल भरि । 
आखंट घूमत, शब्द-जलघट, शब्दवेधी सर हनेएँ। 
सो तो न पस ! मुनि-सवन हत ! धरि कन्‍्ध अन्धक-बन गयेठे ।। 
सनन्‍्तान बिन, मन ग्लानि निसिदिन, ताप मुनि-सत-बंध है 
तह अन्ध-दम्पति, कुपित बिलखत, सुत-बंधिक--मोहिं शाप दे । 


3३ कक /#०८क ७३ .क३ ४० कक ,क2:क:क कक कक .क३:क कर के 


#३ >फ० कब .क कक, 


का 
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#4«गक० के कक), 


“३, कोढ कक ज 


टिक 


मंनिगण यज्ञ करे करिया प्रयास # राक्षस आसिया सदा करे यज्ञनाण 
एड भार महाराज दिलाम तामारे # श्रीराम लक्ष्मण देह यज्ञ राखिवारे 
इ मात्र विश्वामित्र कहेन ए कथा # भूयति भावन मने हेंट कारि माथा 
पुत्रणांके मृत्यु मम लिखने कपाले # ना जानि हड्बे मृत्यु मम कोन काले 
अन्धकेर णाप मने करें धक्र धक # कखन मरित्र नाहि देखे चाँदमख 
प्राण चाह यदि मनि प्राण दिते पारि # एक दण्ड रामचन्द्रे ना देखिले भरि 
अताव रामचन्द्र ना दिव तामारें # एक दण्ड ना देखिले हृदय बिदरे 
आदिकाग्ट गाय कृत्तिवास विचक्षण # राम ध्यान राम ज्ञान राम से जीवन 
श्रीगामर्क राद्तंसमह युद्धे प्रेरण दशगधर श्रस्वीकार 
यखन शुद्या थाकि,रामके हृदय राखि, भूम राखि नाहिक प्रतीत । 
स्वप्न ना दखिल ताय, प्राण ओप्ठागत प्रात, चमकिया चाहि चारि भित ॥ 
यमते पयछि राम, कहि से सकल क्रम, मृगया करिते गिया बने। 
सिन्ध नामे मुनिवरे, सरोवरें जल भरें, तार मारि शब्दभदी बाणं॥ 
मृत मुनि कोले करि, गलाम अन्धकपुरी, देखि मुनि अग्निर समान । 
।  पृत्र-पत्र बलि डाके, मरा पत्र दिलाम तांके, प्रश्शो्के से छाड़िल प्राण ॥ 
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न 
2 'मत्युयोग वियोग-सत'--म्ुनि शाप दिय वरदान सम। 
| यहि माँति पाये चारि संत, भयभीत हिय, मुनिनाथ ! मम ।। 


2 
हि 
/ स्वयं चलि, दलि दनज, रच्छहँ याग; सनि मुनि कोप किय। ! 
रे बिन लखन-राम न काम, चाहत कुसल फोसलनाथ द्विय || ; 
$ दोउ सबन दे. प्निकाज़ करु, नतु शाप वंश विनासिहों। ८ 
६] 
हि 
४ 


फौशिफ कुपित लखि, कहत नृप, मुनि ! कछुक अजे सुनाहहों ।। 

५ राजा दशग्थ का विश्वामित्र मुनि के साथ &ल करके भरत ओर शत्रघ्त को भेजना 

$ ओर विश्वामित्र का कोप, फिर राम को भेजना स्वीकार 
/ बारी बयस लद॒रियाँ सौसा # रन न ज्ञान ! क्िमि क्वरहिं, मुनीसा 
जतक सेन चहह तब हेतू # हने दनजगन कटक समेत € 
। रमढ' कटक हित कित तपकानन ? # एक राम समरथ खल नासन £ 

नृप१ तवे सेन ने कारज लेस # रविकुल, जहाँ हरिचन्द नरेस्र, | 
ई छिति दान, बंचि सकदारा # सत्यसंध मम भार उतारा 
तहं लघु बात पुनिन-उपदाद्त ! # प्रगट भानकुंझ आजु॒विनात 
निख कोप, नृप युगति बनाई # भरत - रिपुध्न समीप बुलाई # 
करहू अनुगसन मुनि. आदेख # नृप - प्रवच्च' मुनि ज्ञान न लेख 


छिलाम सन्‍्तान-हीन, मनोदु खे रात्रिदिन, बधिलाम सिन्ध॒र जीवन । 

कुपिया सिन्धुर बाप, दिल मोरे अभिशाप, तेइ पाइलाम एइ धन ॥॥ 
अताब तपोधन, शन मम निवेदन, आमि याब सहित तोमार। 

विना श्रीराम लध््मण, अन्य कि प्रयोजन, याहा चाह दिब शतबार ॥। 
राजार वचन शुनि, कुपिलेन महामुनि, झाट देह तोमार कुमार। 

आपन मद्नल चाह, श्रीराम लक्ष्मणे देह, नहे वश नाशिब तोमार॥ 

राजा दशरथ विश्वामि+ मनिके प्रतारणा करिया भरत श्रो शत्रष्न के प्रेरणा 
ओ्रो विश्व मित्र कीप, तारपरे रामेर गमन स्त्रीकार 

राजा बलिलेन मुनि करि निवेदन # धनुविद्या नाहि जाने कि करिबरे रण 
अत्यल्प वयस मम पृत्र चारि गुटि # शिरे चूल नाहि घुचे आछे पञ्चझुटि # 
अन्य सैन्य यत चाह लह तपोधन # ताहारा करिबे निशाचरे निवारण 
शुनिया कहेन विश्वामित्र तपोधन # कटके खाइबे यत्त कोथा पाव धन ९ 
एका राम गेले हय कार्य्येर साधन # सहत्न कटके मम नाहि प्रयोजन ८ 
तंत्र वशे छिल ये हरिश्वन्द्र राजा # प्ृथिवी आमाके दिया करिलेक पूजा ६ 
तथापि ना पाइलेन मतेर सान्त्वना # भार्या पुत्र बेचिया से दिलेन दक्षिणा है 
एका राम तुमि दिते कर उपहास # सूय्येवश बुझि आज हइल विनाश ६ 
/ चिन्तित हइया राजा भावि मने मने # डाकिलेन भरत शत्रुष्न दुई जने है 
दोहे दांडाइल आसि मुनिर साक्षाते # राजा बलिलेन याह मुनिर सज्ुते ; 


अअय ऋषा>+नकमन-नमाकु७8,.. फनमक. स्‍न्‍मम» 


कब. ० जिले 
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सन न 23 
५ लखन-राम तिन दोठ अनमानी # कौशिक चले मोद मन मानी 
3 सरयू तीर पहुँचि पुनिराई # युगुल सतन दुए पथ दिद्वराई 


* संगम पंथ दिन तीन चलाई # पहर तीन दुगस पथ पाई 


कक के ,क१/क, कक, कं ३ कक) गं०,गन2 का छू को 


!| दुगेम _ मग ताढुका सुगरी' # लगति, खाति मुनिगन नित मारी 
$ मन भात सोइ समग अनसरहीं # 'कुपथ न हेतु'--भूष-सत कहहीं 
५ के दनजि | डरपत रनबंका ! # राम-लखन कस ? मुनि मन संका 
$ बीते कस अगनित खल पाई ? # किमि कोटिक दल-दनुज नमाई 
3 घरत ध्यान मुनि नृप-छल जाना # दीन न राम, भरत पहिचाना 
५ दो० फिरे गाधिमुत, कुपित अति, दसरथ क्रिय उपहास ! 
रे सहित अवध पुरजन सकल, भूपति करों बिनाम )। १२०॥ ' 
५ पुनि-दग प्रगटी परावकरासी # जरत नगर आठुल पुरबासी (६ 


क्ष्क् 
८ चु 


7 कक कार 


हाट-बाट चहूँ जरे॑ अठारी # राम समीप भेजे नर-तारी £ 
३ तुम तजि, दीन भग्त नरनाहु # कोशिक-कोप अनल पुर दाहू / 
$ नगर त्रास लखिं अति दुख पागे # घाय राम मुनि चरनन लागे # 
4 जेहि सिर पाप--दण्ड-अधिकारी ! & निरपगध कस. संकट डारी ४ 


3 भूपतिर वज्चनाय भ्रान्त तपोधन # मने भाविलन एड श्रोराम लक्ष्मण 
आगे यान महामुनि पाछे दुइजन क सरयू नदीर तीरे दिल दरशन ,« 
३ मुनि बलिलेन शुन भूपति कुमार # हेथा गमनेर पथ आए द्विप्रकार # 
$ एड पथे गेले याइ तिन दिने घर # एइ पथे गेले लागे तृतीय प्र 

# तृतीय प्रहर पथे किन्तु आछे भय # सेइ पर्थ ताड़का राक्षसी नामे रय 
# ताडिया धरिया खाय यत मुनिगर्ण # कोन पथे याइते तोमार लागे मने 
 बलिलेन भरत शुनह तपोधन # दुष्ट घाटाइशा पर्थ कोन प्रयोजन 
2 एकथा शुनिया मुनि भाविलेन मने # इनि कि हंबेन योग्य राक्षस निधने 
५ एक राक्षसर नाम शुनि एत डर # मारिबन किसे इनि कोटि निशावर ' 
4 राजार शटता इनि भावेन अन्तरे # श्रीरामे ना दिया राजा [दल भरतेरे ' 
4 आमार सहित राजा करें उपहास # अयाज्या सहित आजि कारेब विनाश ' 
/ क्राध फिरिलेन पुनः विश्वामित्र ऋषि # निगंत हइल तार नेत्र अग्निराण 
“ सेइ अग्नि लागे गिया अयोध्या-नगरे # प्रजार तावत्‌ घर द्वार दस्ध करे , 
कान्दिया चलिल प्रजा रामर गोचरे # विश्वामित्र मुनि आसि सब्वंनाश करे , 
तोमारे ना दिया राजा दिल भरार # ते कारण ए आपद अयोध्या-नगरे ! 
$ प्रजार क्रन्दन शुनि रामेर तरास # धाइया गेलेन रान विश्वामित्र पाण ' 
$ मुनिर चरण धरि बले रघुमणि # प्रजालोके रक्षा प्रभू करह आपनि 


| अपराध येइ करे दण्ड कर तार # निरपराधीर दण्ड करा अविचार ४ 


१ राज्सी २ श्रग्नि की लपरे ॥्‌ 
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पा मल 
| कोप अकारन, घुनि मन आधे # सोह छूने पूरब धमे नसावे 


+ फितु सनेहबंस मोहिं ने दीना # करों. विदेह_ निमाचर-हीना 
/ रच्छहु प्रजा, शमन ! तपपुञ्जा | # राम-बचन मस॒ुदू छुनि-मन रख्जा 


तप प्रभाव, अमरित पुनि-लोचन # सरसि अवध किय संकट मोचन 


$ हास न प्रास विपति कहूँ लेप # मुनि-तप फोतुक राम बिसेस, 
का यन्नरक्षा के लिए मिथिना में श्रीराम-लक््मणु का जाना ओर मन्त्र-दीक्षा | 


॥ पत्चशिखा सिर हरि अंबतारा # मुग्ध राम-छबि मुनी निहार 


/ नम शरदेन्द" सरिस अभिरामा' ! # शोभाधाम चलहु मम ग्राम 
५ सुनी कथा नृप, लखि न उपाऊ # सेपेठ राम - लखन मुनिरा 
$ रहु निबिन्त', दसरथ बढ़भागी # राम हेतु भय संका त्थागी 


पर 
५ 
है 
4 
हि 
हि 
( 
है 
८ 
; ५ 
+ तुमहिं न बोध, असुर-बंध हेता # जनम राम-तन  कृपानिकेता £ 
$ नृप प्रयोधि, मुनि सुतन बुलावा # सोइ छन रघुबर विनय सुनाव | 
५ दो० जो अनुमति, आयसु-जननि, ले, पुनि करों पयान। ९ 
। छ ० 
हे नतरू आनन्तर, रुदन-रत, ते अन्न-जल-पान।।| १२१।। 
३ ह हे 
५ चले बहोरि कोशिलाधामा # करि प्रनाम विनयेठ श्रीरामा | 
हे मिथिला असुर बिघिन नित करहीं # नित तिन कोप विपुल मुनि मरहीं | 
हि 


मुन हैया यदइ जन रागे देय मन # पूर्व धम्म॑ नप्ट तार हय सेइक्षण 
£ पुत्र पाठाइते पिता हलेन कातर # यज्ञ रक्षा करि गिया मिथिला नगर 
/ हासिलेन मुनिराज रामर बचने # अयोध्यार पाने चान अमृत नयने 
»' सकल करित पारे तपेर कारण # येमन अयोध्यापुरी “हइल तेमन 
५ मुनिर चरित्र देख रामेर तरास # आदिकाण्ड गाइल पण्डित कृत्तिवास 
$| मिथिलाय यजरत्ाथ श्रीराम लक्ष्मणेर गमन ओ मत्र दीक्षा ; 
४ शिरे पञ्च झटि राम विष्ण अवतार # मुध हइलेन मुनि खरूपेते ताहार 
पूणिमार चन्द्र येन उदय आकाश # मुनि बलिलेन राम चल मोर देशे 
जानिलेन महाराज रामेर गमन # लक्ष्मण सहित रामे करेन अपंण 
७ बलिलेन विश्वामित्र राजार गोचर # राम लागि चिन्ता ना करिह नरेश्वर £ 
# तुमि नाहि जानह रामेर गणलेश # राक्षत। बधिते अवतीर्ण  हृषिकेश ६ 
# श्रीराम लक्ष्मणे लये आमि देशे याइ # स्थिर हओ महाराज कोन चिन्ता नाइ £ 
राजारे कहिया एड प्रबोध वचन # मुनि बलिलेन चल श्रीराम लक्ष्मण 
श्रीराम बलेन मुनि यदि बल तुमि # मातृस्थाने बिदाय लदइया आसि आमि ९ 
माये ना कहिया याब मिथिला नगर # कान्दिबेन अन्नजल छाड़ि निरन्तर 
गेलेन श्र।रामचन्द्र मायेर गोचरे # प्रणाम करिया पदे बलेन मायेरे 
आइलेन विश्वामित्र लइते आमारे # मिथिलाय जाइ आमि यज्ञ राखिवारे £ 


2 शस्पूनो का घंद्र २ मनोहर ३ वेफ्रिक (निश्चित) ४बिप्न] ९ 


कक के का कर कक, के .के, .के। कक, के ,कू३ कक, कक कक कक :क के८२३:क::रू८2कओं 
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कउरकट 


€ 





११% सके 


जी: 


यम 
रच्छह याग असुर॒ संहारी # कोशिक चहत मोहि महतारी £ 
५ मंगल मन मरृद आसिस-माई # लहि प्रसाद लोटडँ जय पाई ६ 
$ अवसर प्रथम, समर सुभ मोरा # उचित न सोच जननि मम ओरा £ 
! उपजी सुनत वेदना भारी # भीजे वसन, भरत दंग बारी ४ 
भरि सुअंक, कर फेरति सीसा # कातर हिय, बहु भाँति असीसा ६ 
मातहिं बहु प्रवोधि रघुबीरा # दरकत, रुकत न लोचन नीरा 
चरन धूरि पुनि सीस सँवारी # फिय सुभगमन राम धनुपारी 
राम-लखन गमने मुनि साथा # दुग जल, धरनि गिरे नरनाथा 
कमल राम न, तौ लें दरसन # छिति पलोटि, नृप कातर क्रन्दन 
समुझावत बहु सचिव सनेही # भावी अमिट, न संशय यही 
निरखि राम मुनि मोद-उछाहू # रचेठ देव रघनाथ - विवाह 
विधि - अचुगत'  अश्विनीकुमारा # तिमि दोठ, सुनि-पाछे पग थारा 
३ विकल अवध-जन लोटति गेहा #उत बन विश्वामित्र सनेहा 
3 कुऑरन-बदन मलिन रवितापा # अवलोकत मुनि संसय व्यापा ' 
सो० रामहिं बन सों काम, वर्ष चतुदंस व्यथा नित । है 
दुसह एक दिन घाम, अवधि पूरि किमि काटिहें ॥ १२२॥ 
सोइ विचारि मुनि मत थिर फीन्हा # रामहि. मंत्र-दोक्षा दीन्हा ८ 
शुद्ध 


6 3 3 मन व कलम क मिलन पक नमन कक समन निक-३+ बन पक सब नम 
शूद्ध मने आमारे आशीर्व्वाद कर # युद्ध जयी हइ येन प्रसादे तोमार 
* प्रथम युद्धते यात्रा करितेछि आमि # आमार लागिया शोक ना करह तुमि 
, कौशल्या शुनिया तबे करिछे रोदन ## मिजिल नयन नीरे नेतेर बसन 
कातरा कौशल्टा कोले करिया रामेरे # आशीर्व्वाद करिलेन कर दिया शिरे 
मायेरे कहेन राम प्रवोध वचन # नेत्र नीर नेत्रेत हइल नित्रारण ' 
मातृ पदधुलि राम बन्दिलेन माथे # शुभ यात्रा करिलेन धनुर्व्वाण हाते 
श्रीराम लक्ष्मणे निया विश्वामित्र यान # महाराज नेत्रनीर॑ं धरणी भासान 
कत द्र गिया राम हन अदर्शन # भूमित पड़िया राजा करेन क्रन्‍्दन 
राजा के प्रबंध करे यत पान्रगण # के करे अन्यथा याहा बिधिर घटन 
रामे देखि मुनिवर आनन्दित मन # रामेर विवाह हवे देवेर घटन 
आगे मुनिवर यान पाछे दुइजन # ब्रह्मार पश्चात येन अश्विनीनन्दन 4 
न्दिते सर्वंगेल निज ब.से # राम निया विश्वामित्र वनेत प्रवेशे ८ 
है आगे मुनि यान पाछे श्रीराम लक्ष्मण # आतंपे ह॒इल म्लान दोहार बदन 

ताहा देखि विश्वामित्र अन्तरे चिन्तित # एक दिने श्रीरामेर दुःख उपस्थित £ 
रविर तापेते यदि मुखे आसे घाम # बहुकल कि मते भ्रमिबे वने राम £ 
कं एइ मत भाविया अन्तरे # कराइल मन्त्रदीक्षा श्रीरामचन्द्रेरे # 


१ होनी २ बअह्मा के पोछे मानो श्रश्विनीकुमार चल रहे है. १मुख ४ मियाद। (६ 
के के /क4 %क०:क३:क, के. रू०-क८:क ८:क०० कक: :कक८क, ,कू..क०.कथ कक. “क३.७०/क/.क-क८कआ 
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घुकुल जे पूवेज, रघवीरा ! # तजे प्रान शुचि सरयू तीरा 


तीरथ पुन्य सलिल सोह पावन # माजंन' करि आवहू मनभावन 
४ लेहु सुमंत्र दीचा आई # सफल शोक - भय - हेतु नसाई 


सहस वर्ष नहिं छुधा - पिपासा # सुनि, नहाय, कआये पुनि पासा 


युगल बरधू दांव मंत्र सिखाबा # सुरगनत निरांख अतुल सुख पात्रा 
साई बल ठाताहार बनवासा # विक्रम लेखन इन्द्राजतण नासा 


दिव्य - मंत्र - दीक्षित शिर नाई # घुनि-अनुगसन कीन रघुराई 
श्रीराम द्वारा ताइका राक्षसी का बध ओर अहल्या-उद्धार 
बन - ताइका जबहिं नियरावा # प्रथम प्रश्न म्रुनि पुनि दाहराता 
फूटत युधुल॒ पंथ इत लखहू # मन भाव सोइई मंग अनसरह 
एक सुगम दिन तीनि चलाई # पहर तीनि, दृगन पथ पाई 
दगंम पथ ताइका सुरारी # लगत, खात, मुनिगन नित मारी 
भयंकरी दावबि जित लागा # सो पथ, सुत ! न उचित अनुरागा! 
/' मग विलंब, गुरु | मोहंन भावा # पहर तीनि द्रुत पंथ सुदावा 
$ जो निसिचरी कर भटठमेरा' #ती न तासु बंध पातक हेग 


£ कुपथ बिखूरि उपज मुनि तापा # क्रिमि उदाह रामहिं अस्त व्यापा ! 


3 विश्वामित्र बलेन शनह रघुवीर # स्तान करें एस गिया सरयू नदीर 
यत राजा पृव्वे सु्यंबंगे हये छिल # एइ स्थाने प्राण छाड़ि स्वगंवासे गेल 
एड पृषण्यतीथ राम स्नान कर तुमि # तोमारे सुमन्त्र दीक्षा कराइब आमि 
शंक दुःख कबन ना पाइबे अन्तरे # क्षुधा तृष्ण ना हइबे सहस्न वत्सरे 
करिलेन रामचन्द्र से मन्त्र ग्रहण # रामेरे कहिते ताहा शिखिल लक्ष्मण 
दढ करें शिखिलेन भाई दइजन # आनन्दित हइया देखिल देवगण 
बहुकाल अनाहारे थाकिब लक्ष्मण # ताहाते हइबे इन्द्रजतिर मरण 
कृत्तितास पण्डितेर कवित्वेर शिक्षा % आदिकाण्ड गाइल रामेर मन्त्र दीक्षा 
श्रीराम कत्त क॒ ताड़क। राह्षसी-बध श्रो अहल्या उद्धार 
गुरु चरण राम करिलेन नति # रामे लेया विश्वामित्र करिलेन गति 
ताड़कार वने आसि कहे अभिमत # राभे चाहि बलिलेन ए१३ दटि पथ 
एद पथे याइ घर तृतोय प्रहरे # एए३ पथे तिन दिने याइ मम घरे 
तिन प्रहरेर पथे किन्तु भय करि # ताड़का राक्षसी आछे महा भयंक्री 
ताड़िया धरिया खाय यत जीवगण # कोन पथे याइ बल श्रोराम लक्ष्मण 
करिलेन राम गुरु-वाक्येर उत्तर # तिन दिन फेरे केन याब मुनिवर 
यदि से राक्षसी पथे आइसे खाइते # विचारे नाहिक दोष ताहारे मारिते |£ 
रामेरे कहेन विश्वामित्र मुनिवर #ओ पथेर नामे मोर गाये आसे ज्वर # 


१ स्नान २ दिव्य, श्रलोकिक ह मेघनाद ४ जल्दी वाला ४ भरमट, भमेता। 
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१७४ कात्तवास रामायण 


सा० भाजह पा थधरि सीस, भंट ताड़का कतहें जा । 

सुनत कथन, जगदीस, विहेंसि धीर बोलत बचन || १२३ ॥ 
ग़म ने नाम, विफल धलुवाना # हनई एक सर राक्सि प्रान 
सर द्वितीय ला गृरू - दाहाई # तीज गहे मम पे नसाई 
करि प्रन अटल, चले पम्रुनि साथा # कानन अनज सहित रघुनाथा 
युगल बंधु बिच, मुनि छब्रि पावा # ठिठकि दूर, गृह-असुरि दिखावा £ 
विक्रम बरनि, मनहँ भय पाइ+ # कुजरन तजि, मुनि चले बराई / 
लवन जाह सेंग, गर भयभीता # तजब अक्रेल ने उचित प्रतीता £ 
ललछिमन कहते विनय कर जारी #% अनचर बिलग न प्रश्चु, मति मोरी 
विक्रम विपुल विकेट गति जाबी # तासन उचित न रन एकाफी 
सुनह लखन विय ! मन भय त्यागी # कस समथे निसचरि हतभागी 


जो मिलि सकल जुरहिं रन आरथों # कगरि ने मम, सठ लंघ समर्था 


>> २०फे कक: कक कर के सके 


>औन 


घन ण्ड ब्रिवः घरि कर बामा # तानि तन्तु' दक्षिण कर गमा 


फेंटवसन कमि, सारंग' हाथा # दर्वादल_ श्यामल. रघनाथा 
धनटंका। प्रथम, जग हाला # स्व, मत्ये, पुनि चकित पताला 
सुबरन - खाट ताइका सोह#सुनि टंकार नींद तिन खोई ६ 


तोमार व।सना आमि ना पार बुझिते # मोरे निया याह बुझ राक्षसेरे दिते 
यखन राक्षसी मोर आसिवे ताड़िया # आमारे एडिया दोहे याबे पलाइया 

गरूर वच्छे हासिलेन प्रभ राम # जिफल धनुक धर व्यर्थ राम नाम 

एक बाण बत्रना कि द्वितीय बाण धरि # तोमार दोहाइ याद तिन बाण मारि ६ 
एडमन  रघवीर प्रतिज।,  करिते # चलिलेन मुन सेइ ताइका देखिते # 
उभय भ्रातार मध्ये थांक मुनिवर # दर हैते देखाइल ताड़कार बर ६ 
कर बाडाइया तार घर देखाइया # अति नत्रास मुनिवर यान पलाइया 
श्रीराम बतेन भाई मुनिर सहित #शीघ्र याह गृरु एका यान अनुचित 
लध्मण बलेन रामे जोड करे हात # थाकक संवक संग प्रभ रघनाथ 
शनिले ताहार कथा बड़ई विषम # एकला केमने राम करिब विक्रम $ 
बलन श्रीराम भाई भय नाइ मने # कि करिते पारे भाइ राक्षसीर गणे 
सकल राक्षसा यदि हय एक मिलि # लड्डिते ना पारें मम कनिप्ठ अगुलि 
गेलेन मूनिर सड़े लक्ष्मण तखन # ताडकार प्रति राम करेन गमन 
बाम हांट दिया राम धन मध्यखाने # दक्षिण हस्तेते गण दिलेन से स्थाने 
ऑटिया मसुपीत वस्त्र बान्धिलिन राम # वाम हाते धनुर्न्बाण दर्व्वादल श्याम 
प्रथभ दिलिन राम घन॒के टद्धार # स्वगं मत्त पाताले लागिल चमत्कार 
गये छिल राक्षसी से संवर्णर खाटे # धनक टडुार शनि चमकिया उठे 


+ मनि ने किशोर की परीछ्वार्थ भय का रूप दिखाया है। ! प्रधज्ण २ धनुष । 
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नयन पसारि सुरारि' निहारी # हरित दृबदल सम छवि प्यारी 


दो० आमसन-हेत विरज्चि दिय, कोमल मानव-चाम | 
आवहिं हरों तब प्रान, कहि, उठि धाई जित राम ॥ १२४ ॥ 
विप्रचम-पट खल तन घरही # कूर', चलत सो चरमर फरही 
कानन कुण्डल सुनिन-कपाला # मनुज - भाल उर भूलत माला 
रैं-मांस, मुनि जरठ,' विहीना # अस्थि - चमे तिनकर रसहीना 
कोमल स॒ुझृचि मांस विधि दीना # दनुजि कथन रघधुबर स॒नि लीना 
विपुल लोम' - युत ताम्र सरीरा # विकेट दन्‍्त जिमि लौह जंजीरा 


! भच्छन हित, मुख चली पसारे # लखि निसचरि प्रभु बचन उचारे 


केतिक मुनि हनि देस उजारे # तजेठ पंथ तब-त्रास बिचारे 
पठवर्ड जाजतोहिं. यमलोका # कृपित निसिचरी प्रश्रहिं बिलोका 


/ 


गजति निहर, विकेट तन धारी # चली राम तन, शाल उपारी : 
' बालक ! सम्हरु, करों! तव पाना # नभ रब घोर, शाल संधाना 


निरखि, राम सर एक चलावा # खण्ड-खण्ड, छिति विटप गिराबा 
आपुर्ध' विफल कोप अधिकाई # शिशुपाल तरु ले पुनि धाई 
तौलति कर, तकि प्रश्न, रत्र बोरा # हरि-सर चलेउ दनुजि मुल्द ओरा 
बसिया राक्षसी सेइ एक दृष्टे चाय # दुर्व्वादल श्याम रूप देखिल तथाय 





, उठिया चलिल सेइ राम विद्यमान # डाकिया बलिल आज लब तोर प्राण 
। ब्राह्मगर चम॑ तार गायेर कापड़ # चलिते ताहार वस्त्र करे खड़मड़ 


ब्राह्मगंर  मुण्ड तार कर्णर कुण्डल # मनुप्येर मुण्डमगाला गलार उपर 


/ बसिते आसन नाइ भावे मने मन # इहार चम्मेंत हुवे बसिते आसन 


रक्त मास मुनिर शरीरे नाहि पाइ # अस्थि चम्मं सार मात्र शुध्‌ हाड़ खाई 
अपूव्व॑ इहार मास दिलेन विधाता # कहिलेन राम शुनि ताड़कार कथा 
तांम्रवर्ण देखि तोर गाये लोमावली # दन्‍्त गोठा देखि येन लोहार शिकलि 
वदन व्यादन करि आइल खाइते # पाठाइब तोरे आजि यमेर घरेते 
खाइया मुनुष्य चेड़ी देश कलि वन # तोर डरे पथे नाहि चले साधुजन 
शुनिया रामेर वाक्य कृुपिया अन्तरे # निकटे आसिया से विकट मूर्ति धरे 
रामेरे खाइते जाय डरे नाहि पारे # शालगाछ उपाड़िल घोर हुहुद्धारे 


शालगाछ उपाड़िया घन दिल पाक # दूर-दर करिया ताड़का दिल डाक ८ 


ग्लास (का तियीट १की १ पक १ एक एक रक९की हुक 8 चलना शक्ोशल- ँन्‍ हक वि. पक टिग. एक एसे (के टिल टिक ऋ 
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ताहा देखि रघुनाथ एड़लेन बाण # बाणाघते करिलेन गाछ खान-खान ६ 
गाछ काटा देखि कुपिया गेल बने # शिशपार गाछ देखि घन-घन टाने £ 
शिशपार गाछ तोले रामे मारिवारे # तार मुख भेदिलिन राम एक एरे है 


... १ राजती २ यूले हुए. ३ बढ़े ४रोम ४अस्त्र ६शीशम का वृत्ता | 


क्र “#१र्के। की के कं: का के ने, का औेंण फेंक के केस हि न अं | ग्फे३ कक), के)०फको॥ ०क०-कें॥, के ० कें0 के॥ का ओर 


ग्रेट" १ तक लकी कि बीमा सकी 3 और ५. ॥९0 ४ और ८ 
१७६ कृत्तिवास रामायण 
५ 
४ तदपि ताड़का अति रन ठाना # उत प्रश्च॒ तजत बान पर बाना 
$ पावस घन जिमि दामिनि नादा # गरजे ते सर समर विवादा 
५ सुस्बानी सुनि परी अफासा # बिन सर बज्न न दनजि-विनासा 
5 ० गम बज्ञसर मार हिय, राकसि फोन अआचेत। 
३) याजन दर पचास लो, गिरी जाय सो खेत ॥ १२४॥ 
* आत्तनाद करि त्यागेसि प्राना # सुनतः दूरि, कौशिक हतज्ञाना 
$ राम, पठयि राद्यमि यमगेहा # बन्देठ चलि मुनि चरन स-नेहा 
४ मुनि सचेत, रघुवर उर लाई # दुजेय दनुजि तात जय पाई 
विनयेठ गम, कहा बल मोरा ? # बिन गुरु-कपा न कारज घोरा 
कोशल्या - सुत ! सुनहू अनूपा # कस ताड़का ? लखिय चलि रूपा 
निसिचरि निकट चले धरि धीरा # यदपि मृतक, घुनि कम्प शरीरा 
पुनिमन सोच ! भयावह रूपा # लखेठ न विकट तासु अनुरूपा 
हनन ताइका, राम द्ृगक्रञ्जा # चल भूास जहे जन्म - प्रभञ्जा 
उद्गम इत उनचाम प्रभह्जन # कुअर लखह ! कह गाधियनन्दन 
पवन-भूमि तजि, पृनि पग डारा # गौतमतिय - उपबन .विस्तारा 
मुनि अइस, सुनु राजिवलोचन ! # उपन' परसि पग करु अधमोचन!' 
तथापि ताबिया जाय राम गिलिवारे # महावीर भय कभ नाहि करे तारे 
बाणर उपरे बाण शब्द ठनटनि # वर्षकाले विद्यतर. येन झनझह्ननि 
श्रीरामरे तकिया बलन देवगण # बज्रबाण ताइकार बधह जीवन 
वद्रबाण एड राम युडिया धनुके # निर्धात बाजिल बाण ताड़कार बुके 
बके बाण बाजिते हल अचेतन क# ताडका पडिल गिया पञ्चाणश योजन 
डाक विपरीत छाडि छाडिलेक प्राण # णब्द शान विश्वामित्र हल हतज्ञान 
पाठाइय। ताडकारे ग्रमर सदन # मुनिर चरण राम करिल वन्दन 
चेतन पाइया बनते गाधिर नन्दन # ताड़का मारिला बाछा कोशल्या जीवन 
राम बतन गरु कि शक्ति आमार # ताड़कारे बधिलाम प्रसादे तोमार 
मुनि बलिलेन शन कोशल्यानन्दन के ताडकारे देखि गिया ताड़का केमन 
ताडकारे देखिते मुनि करेन प्रस्थान # मरेछे ताड़का तबू मुनि कम्पमान 
ि 
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ताडकारे टेखिया भावेन मुनि मने # एमन विक्ट मूत्ति ना देखि नयने 
ताडकारें मारिया राम राजीवलोचन # पवनेर जन्मभूमि करेन _गमन 
; विश्वामित्र कहे देख श्रीरामलक्ष्मण # ए३इ खाने हैल ऊनपडञ्चाश पवन 
पवनेर  जन्मभूमि पश्चात्‌ करिया # अहल्यार तपोवने गेलेन बलिया 
मुनि बलितेन राम कमललोचन # पाषाण उपरें पद करह अपंण 


पवन की अन्मभूम २ उनचास वायु का उत्पत्ति-स्थान ३ पत्थर ४ पापनुक्त । 
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पसन सिला कहहु कस कारन ? # फोतूहल शुरु करिय निवारन 
कौशिक फही पुरातन वबाता # सिजि सहस रूपसी विधाता 
तिन छब्रि एक सवॉरि अहिन्या # अतुल रूप जग तासु न तुल्या 
रूपरा्सि सो गौतम - नारी | # दिवस एक, ध्रुनि तप पग थारी 
मुनि-प्रिय-शिष्य--5नद्र, घुनिवेशा # घुनि छने, कफिय कूटी प्रवेसा 
दो० कस अकाल प्रभ्चु आगमन ! प्रश्न अहिल्या क्वीन । 

छम्मवेस सुरपति उतर, गौतम-तिय सों दीन ॥ १२६ ॥ 
हिय, तब रूप प्रिये ! स्मरना # मदन-दग्ध ! किमि तप-आचरना 
गुरु-तिय-रति सुरपति मन डारा # सतबन्ती पति - क्लायसु धारा 
छम्म वेस पति -- शचिपति संगा # विवस अहिल्या-अत हमि भंगा 
# तप-निवृत्त गोतम ग्रह आये # आसन-मान 
/ अवसर विन, धूंगार - प्रसंगा # प्रिय कस लखत चिट्ट तब अंगा ! 
$ सुनि ससंक, विनयेठ मुनिनारी # स्वयं नाथ करनी - अधिकारी 


* गिरेठ टूट. नभ गौतम-सीसा # सफल कथा सुनि विकल मुनीसा 
, घरत ध्यान, फोतुक सब्र जाना # पापदेतु - सुरपति, . पहिचाना 


ह इन्द्र ! इन्द्र ! मुनि गरणजि पुकारा # दबकति' पाँव पुरन्दर डारा 
५ अनाहार, धप्कत हिय आगी # बोलत दुगुन कोप प्रुनि पागी 


* शनिया बलेन राम मुनिर बचने # पाषाणते दिब पद किसेर कारणे 
३ मुनि बलिलेन शुन परातन कथा $# सहस्र मुन्दरी सृष्टि करिलेन धाता 
३ संजिलेन ता सबार रूपेते अहल्या # तिभवने छिल ना सौन्दय्ये तार तुल्या £ 
५ करिलेन अहल्याके विवाह गौतम # शिष्य गौतमेर इन्द्र अति प्रियतम £ 
| एक दिन गौतम गलेन तपस्याय # गौतमेर वेशे इन्द्र प्रवेशे तथाय 
अहल्या गौतम ज्ञाने कर सम्भाषण # आजके सकाले केन घरे आगमन 
» इन्द्र बले तव रूप हइल स्मरण # केमने करिब प्रिये  तपस्थाचरण 
मदन दहने दरग्ध हय मम हिया # निर्व्वाण करह प्रिये आलिड्भन दिया £ 
३ पतिब्रता नाहि लद्भूं पतिर वचन # तखनि शयनगृहे करिल  गमन £ 
$ गरुपतनी बलिया ना करिल विचार # धरम्मेलोप करिल वासव अहल्यार 
४ तपस्या करिया मुनि आइलेन घरे # अहल्या आसन दिल अति समादरे 
2 गौतम बनेन प्रिये जिज्ञसि तोमारे # ध्य द्वार लक्षण केन तोमार शरीरे 
अहल्या बलेन प्रभु निवेदि तोमारे # आपनि करिया कर्म्म दोषह आमारे ६ 
3 ए कथा शुनिया मुनि हेट कल तुण्डे # आकाश भाड़ििया पड़े गौतमेर मुण्डे ६ 
$ जानिलेन ध्यानेते गौतम मुनिवर # जाति नाश करिल आसिया पुरन्दर # 
$ इन्द्र इन्द्र बलिया डाकेन मुनिवर # पुृथि काँखे करिया आइल पुरन्दर ६ 
$ दिनानते अभुक्त मुनि कुपित अन्तरे # द्विगुण ज्वलिया कहिलेन पुरूदरे _ फहिलेन पुरूदरे & 


१ भय से पेर ददाते हमे । 
05३३० 220: 6 कमल लिल लक सरल." 
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$ नाना शास्त्र ज्ञान तें लीन्दा # गुरुदलिषा तापु भल दीन्हा 
! गुरु-तिय-धमे, नीच ! तें भंगा # सठ ! तब होय योनिमप अंगा 
पुनि, दिय शाप सुतिय अतिरूपा # बसड तपोवन_ शिला - सरूपा 
विकल चरन धरि रुदन अपारा # केहि विधि, नाथ ! शाप-निस्तारा 
प्रबोधि अनुरागी # अमिट शाप मम झुन दृतभागी 
दसरथ - गेह जनमि रघुनाथा # याग-चेम हित, कौशिक साथा 
दो० गमनकाल, मग, चरन-रज, तिन परसत तब सीस | 
लहे मनज-तन, रुदन तजु, सुमिरु कृपा जगदीस ॥ १२७ ॥ 
लक्ष्मण फहटत विनय सुनि लीजे # ब्राज्णि-सीस, चरन क्रिमि दीजे 
कतहुँ न द्विज, प्रस्तर यहि काला # सुनत पदुमदंग राम कृपाला 
परमेउ चरन, सिला तजि रूपा # शापसमुक्त तिय भई अनूपा 
अमित मोद, गौतम तहूँ आये # निरखि अहिल्यहिं सुल्ध अति पाये 
बिगत मिली पुनि जारी # प्रश्रु-स्तन करें कर जारी 
मक्तन 
कियि 
क्‌ 
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हल ही आओ 


हित तरुऋल्प अनूपा ! # दय.भिन्धु ! अग॒तिन-गति रूपा ! 
निस्तार, युगल प्रश्चु-सरना # नमन राम जय रघुपति - चरना 
भाव मन प्रथ्चु तल्लीना # रचे3ड चरित कहृतियास प्रधीना 
श्रीशामचन्द्र द्वारा तीन कोटि राक्लसों का संहार एवं मिथिल्ञागमन 


पुनिद्दि फढ्ेंड पुनि राजिवलाचन # भयेउ इन्द्र करिमि शाप-विमोचन 


तोके पड़ाइलाम ये आमि शास्त्र नाना # एतदिने भाल दिलि गरुर॑ दक्षिणा 
जाति नष्ट कलि तुइ ओरे पएरूदर # यानमय होक तोर सरब्व॑ कनेवर 
अहल्या के शापिलेन क्रोध मुनिवर # काननेत तोर तनु हउक प्रस्तर 
अहल्या चरणे धरि कहिल तखन # कत काले हबे मोर शाप विमोचन 
2 अहल्यारे कातर देखिया तपोंधन # काहेलेन सम शाप ना हय॑ खण्डन 
न्मबेन जबे राम दशरथ घरे # विश्वामेत्र लये जाबे यज्ञ राखिबारे 
3 तोमार माथाय पद दिबेन यखन # तखनि हइबे मुक्त ना कर क्रन्‍दन ६ 
3 इहा शुनि लक््म्ष बलेन शुन मुनि # केमने दिबेन पद उनि ये ब्राह्मणी # 
$ विश्वामित्र बहिलिन शुन रघवर # ब्राह्मणी नहेन उनि एलन प्रस्तर £ 
2 ए कथा शुनिया राम कमललोचन # तदुपरे करिलेन चरण अपंण * 
2 ताहाते हृइल ताँर शाप विमोचन # आह्लादित शुनिया गौतम तपाधन 
2? अहल्या के देखिया सानन्द महामुनि # पनर्व्वारकरिलेन पृष्पेर छाउनि 
दोहे मिलि स्तव करे जुड़ि दुइ कर # भक्तवाउछा कल्पतरु दयार सागर / 
$ जय-जय रामचनद्र अगतिर गति # निस्तार दुयेरे प्रभु पदे करि नति ई 
2 शुन सबे परे भाई हैया एक्मन # आदिकाण्ड गाइल अहल्या - विवरण £ 
भ्रीरामचन्द्र कम क तिनकोटि राज्स-बंध ओ पमिथिलाय गमन है 
3 श्रीराम बलेन प्रभु करि निवदन # केमने हेइल मुक्त सहख्नललोचन ह 
ाडाककामकरक कट कक के कक कट८क/क का कदक: कुक कक, कफ & 
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री 8 8 आर 2 25 2 आर आर ८ 2 0 2 2८ 0 ७ 22 न 
! आदि काण्ड १७९ ८ 
! विश्वामित्र कथा इमि बरनी # सहसयोनि - युत वासव' करनी 
+ सोचत सुरगन, सुरपति लाजा # क्रिमि निवर उपहास-समाजा 
2 वश्वमेघ करि। पावन यागा # अमित नेम-जफ्तप अनुरागा £ 
' कायाकल्प, चिह्न जे अंगा # लोचन सहस भये एकसंगा 
टाली, रत इमि कथा - प्रसंगा # पहुँची फछक फाल तट-गंगा : 
पाहन पलटि भई पुनिगृहनी # केवट  सुनत लुकायेसि तरनी 
गैशिक डपटि फहेठ, केवर्सा'! # आयसु-लंघ, . मिलाबहुँ ४ 
दो० उड़े प्रान, आयठ निकट, कहेउ कोपि घ्लुनिनाथ । है 
सुरमरि पार उतारू मोहिं, युगल किशोरन साथ ॥ १२८॥ * 
केवर करुन कथा निज बरनी # छिद्र अनेक, जीने मम तरनी ः 
ल्‍ 





उजुर न मुनि आयसु सिर धारीं # सबन कप पार  उता 
कित आनेठड छबि अतुल कुमारा # जिन पर छत शिला निस्तारा 
सनी कथा सोह अय-उपजावन # इन रज-चरन तरत छुट्ट पाहन 
पद-रज परसि तरुनि" मह करनी # कित निवास ( गृह भआुरहुट घरनी 
नौका-हरन, हरन सब काहू # धरुनि कित सम परिवार निषाह ! 
जो प्रश्न, चरन - धूरि. पखराई # तो तरि "-परस'' न भय धषिकाई 
३ केवट - युक्षि विनय - रस परागी # अनुमति दीन राम अनरागी 


५ मुनि बलिलेन शुन॒ दशरथ सुत क हइलेन वासव सहख्न॒यानयुत £ 
$ लज्जायुक्त हइलेन देव पुरन्दर # कि हबे उपाय सन भावेन अमर 
$ अश्वमेघ करिलेन तखन  वासव # योनि छिल घचिया हुइल नेत्र 

0३ रूपे कथा वार्ता कहिते-कहिते #तिन जने चलिलेन गड्भार कलेते $६ 
» पाषाण हइल मुक्त कंवत्त ता शुने # नौकाखानि लद्या से पंलाइल वने # 
५ कवत्के डाकिया कहेन तपोधन # ना आइले भस्म आमि करिब एखन # 
3 एत शुनि कंवत्तेर उड़िल जीवन # आसिया मुनिर काछे दिल दरशन ः 
+ मुनि बलिलेन बलि कंवत्त तोमारे # गड्भाय करह पार ए तिन जनारे 6 
$ कातरे कंवत्त कहे करिया विनय # नौकाखानि जीर्ण मम शत छिद्गमय ४ 
$ तब यदि आज्ञा कर मोरे तपोघधन # स्कन्धे करि पार करि याह तिनजन ६ 
५ कीया हैते आनिला ए पुरुष सुन्दर # पायेर परशे मुक्त करिल प्रस्तर ह 
३ ए कथा शुनिया आमि सभय अन्तर # चरण धलिते मुक्त हमल पाथर 
॥ नौका मुक्त हय यदि लागि पदघूलि # कि दिया पोषिब आमि मम पौध्यगुलि £ 
४ करिबेक गृहिणी आमाके गालागालि # बलिबे मुनिर बोले नौका हाराइलि 
ह यदि बल श्रीरामेर चरण धोयाईइ # नतुबा लागिबे धूला तरणी हाराइ ६ 
* तरणीते त्वराय करिते आरोहण # धोयाइल कंवत्त श्रीरामेर चरण £ 


पक जी आए 2ीयाय2य ० १0१28 2 0 9७१ "की टिजीयपग मी जी गन टन १, 
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कलर न लाइन ा 5: 
१णल्‍६ २ निवारण हो मे मण्डली ४पत्थर ४नाव, ६केबट ७घूलमें ६ 
॥ ८ तरुण स्त्री € नाव १० ग्रहिणी (फनी) ११ नाव १२ छश। रह 
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पग पखारि कुअरन मुनि संगा # तरनि चढ्ाय पार किय गंगा £ 


कहेउ राम यहि सम जग माहीं # हे प्रिय लखन ! अकिज्चन नाहीं # 
परत दीठि शुभ राम फृपाला # तरनी कनकममी . तत्काला रू 
सरिता उतरे लखन - श्रीरामा # पूछत कत, मुनि ! मिथिलाधामा ( 
चलिय बेगि, मुनि कहत स-नहाँ # तीन को, सुत ! अबहिं विदेहा 
राम - लखन आगम तप-कानन # घुनि-तिय चक्तित चिते मनभावन 
दादस वयस पञ्च सिर चोटी # कौतुक ! हनहिं दनज त्रथकोटी ! 
शत,शत पुन्प-पूषे केहि जागी ) # जन्सेसि जननि कवन बड़भागी ! 
दो० नारी, अच्छत-दृब ले, पुनि-पुनि देयेँ असीस । 
आसुर-निकन्दन राम खिल, प्रगुदित सकल घमुनीस ॥ १२६ ॥ 
प्रथदड दिवस तप्वन विश्वरामा # भोर निवेदन क्रिय श्रीरामा 
युगुल बन्चु आये जेहि काजा # अनुमति सोइ दीजिय मुनिशज 
सुनह॒ तात है रघुकुल-चन्दा # रचहिं याग अब द्विज-मुनि-चन्द 
ब-जब याग रचावा # ताहक - सुत शोनित बरसावा 
स्वभाव न समुचित क्राघा # किये कोप, जप-तप अवरोधा' 
यब्ू-काज आवलंब आरभा # प्रान - प्रसाद मटद्ु खल - दम्भा 
श्रीराम लक्ष्मण वश्वाभत्र एइ तने # पाटनी कारया पर गेल भव जिने 
राम बलेन शुन प्राणर लक्ष्मण # इहार समान नाह देख आकिज्चन 
शुभदृष्टे श्रीराम चाहेन तार पाने # हल सुवर्णययी तरणो ततक्षण 
हइलेन गड्जापार श्रीराम लक्ष्मण # जज्ञसिन कत दूरे म/थला भवन 
मान बलिलेन राम चलह सत्वर # एखन मिथिला आछ तिन क्रोशान्तर 
र हये यान राम साहत लक्ष्मण # कहित लागल दाख मु।नपतनीगण 
दश वर्षर राम शिर पच्च्झाट # मारबेन राक्षस कमने तन कोटि 
कोन भाग्यवती पृत्र धारियाछ गर्भ # कत शत पुण्य से ये करयाख पूर्व 
$ आशीष करेन सबे हात दूर्व्वाधान # मुनिगण आइलन कारत बत्याण 
$ श्रीरामेरे निरखया यत मानगण # आनन्दसागरं मग्न सह तंपोधन 
# सं दिन वड्चिया सुखे श्रीरामलक्ष्मण # प्रातःकाल मुनिरे करेन ।ैनवेदन 
2 ये काय्यं कॉरें। आइलाम दुई भाई # सेइ कार्य्य अनुमति करह गोसाई 
ं मुनिर बलेने शन श्रीराम लक्ष्मण # एखान करिब यज्ञ सकल ब्रह्मण ४ 
आमरा। सकले करि यज्ञ आरम्भन # रक्‍तवृष्टि करे दुष्ट ताड़कानन्दन 


3 ना पारि कारते क्राध आमरा ब्राह्मण # यदि क्रोध करे हय धम्म उत्लडून ( 
$ श्रोराम बलेन प्रभ कार निवेदन &% अवेलम्ब कर यज्ञक्तिया । । 
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राम - घाष, तपसी तत्काला # ले कुश चले यज्ञ शुचि शाला | 
कुश - आसन काउ-कोठउ मृगचर्मा # प्र मुख असीन  तपकर्मा £ 
करहिं. वेदध्यनि बढु अनरागी # स्वतः मंत्र - बल प्रगटति जगी 
गगन प्रूत्र साकलल्‍्य' सुवासा # निरखि अछुरगन किय उपहासा £ 
2 निसिचररहत, ने यज्ञ-अचारा # तीनि कोटि दल सजि हुँकारा 
» विपुल सेन मारीच सजावा # यज्ञस्थल समीप चढ़ि धावा % 


५ सेनन' मुनिगन राम चेतावा # होहु सचेत, दनुजदल आधा #£ 


५ तत्प लखन-राम धनबाना # खेंचि श्रवन ला सा संधाना £ 


रह 
६। 
ध्‌ 


है 
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9०के३ कं के २9.क, कं .क छू&.,क 
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3 लिये बिटप - पापान विशाला # दानव समर, बदन विकराला 
दा० निमिप माहिं रघुवर हने, तीखे विशिख कराल । ँ: 
कोटि क्षमुर आहत किये, धनि-धनि दसरथलाल | १३०॥ ६ 
जूके कोटि दन्ुज रन हेता # जरे कोटि धनुधर प्रूनि खेता ; 
» झति सुतीक्षण सर होरा - जीरा # इन्द्रगान छोडति रघुबीरा ४ 
3 पशुपति बान, दारूप - सुरूपा # दलति अपुर, ध्यान मार अनपा 
$ गर भलमल मणि माणिक-माला # हनठ असुर दृइ कोथि क्ृपाला |; 
$ देय अमीस, मुदित मुनिराई # जीतईँ समर राम दोठ भाई # 
-«-न->-«म«भ»ऊ»33333५3५33..3. 3५3७3. थ५3०७४3७ ७५७3 पक 
४ शुनिया रामेर कथा ठपस्वी सकले # खोला कुश लइया गेलन यज्ञस्थले ; 
| केंह व्याप्रचम्म॑ वँसे कह कुशासने # बसिलेन पृव्वमुख हेइया आसने # 
$ वेदपाठ करित ला।गिलेन सकले # मन्त्रेर प्रभावे स अग्नि आपने ज्वले (टै 
$ यज्ञर यतक धम उड़ये आकाशे # देखिया रक्षसगण मने-मने हासे 
जीयन्त थाकिते मोर। मुन यज्ञ करे # तिन कोटि निशाचर साजया चलरे 
तिन कोट लइया मारीच निशाचर ऊ## साजिया अ।इल तारा यज्ञेर भितर 
स्वत श्रीरामर ज।नान मुनिगण # आसयाछ रक्क्षरगण कर ननरीक्षण 
देखिलित रघर्वर निशाचर गण # व्यापियाछ वसुमति ना जाय गणन 
$ श्रीराम लक्ष्मण करे धरि धनुर्न्वाण # आकर्ण पूरिया बराण करेन सन्धान 
$ पादप पाथर लगे आइल वैस्तर # भयद्भूर कलेबर करे निशाचर 
$ कटाक्षेते निक्षेप करेन राम शर # ताहात पडड़ल एक कीटि निशाचर 
५ एक कोटि पड़े यदि रणेर भितर # अन्य कोटि लदइया आइल धनु शर 
हीरा बाण जीरा बाण अति खर धार # मारये इन्द्रेर बाण कोश या-कुमार 
$ रूपा सुरूपा बाण पशुपत आर # राक्षस उपरे पड़े बलि मार-भार 
$ गलाते लांम्बत मणिमाणिक्येर काठि क# रामबाण पड़ेल रा्षत दुई कोटि 
$ श्रीरामेरे आशोवांद करे मुनिगण # सबे बले जयी होक श्रीराम लक्ष्मण हैं 





१ हवनहेतु सामग्री २ हरारे से । 
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है त्तिवास रामायण ० 
२ १८२ कृत्तिवास ९ 
3 विप्र-यचन मत, कतहुँ न भंगा # युगुल  बन्घधु. खेलत रभरंगा ' 
वहूब, पवन, कालानल पासा # अटल राम सर विविध प्रफासा ६ 
मायासर गंधवे विशेखा # निज दल रिपुन राम्ममय देखा ४ 
करदि परस्पर मारामारी # सुरगन निरख मोद मन भारी £ 
हिट 88.2» 7६8 

डोलत धरा राम सर-घाता # तीन कोटि निसिचरन निपाता £ 
मर तीखे तक्करि ग़म-सरीरा # मारहिं. यातृ॒धान' बलबीरा | 


बरसत सतत दानवी सायक # आअनज सह्दित विचलित रघुनायक 
जजेर भयेड गात - रघुबीरा # रुधिर - लालरी श्याम शरीरा £ 
'दनुज-परा भव “जय रघुनन्दन! # भाषत सुर-भूसर॒ जगबन्दन (६ 
स्वस्तिबचन-ट्विज, बल अति प्रेरा # भिरे कुआँ रन जूक घनेरा 
खजित कान प्रक्च॒॑ वान चलावा # प्रावस धन जिमि करी लगावा ६ 
दो० भ्रद्ध चन्द्र सायक कठिन, कोतुक बरनि न ज्ञाय । 
हनेउ प्रमुख दृह सुभट रन, सोह सर राम चलाय ॥ १३१ ॥ 
है दोठ भट प्रप्मुख निरखि रनपाता # कुपित. मरीच ताढ़का-ताता ९ 


# अलख' ग़म कित ? कह लघु श्राता # तीन कोटि किन असुर निपाता ! 


५ मम सर प्रान ताढ़का स्थागे क मम कर निधन असुर हतमागे ६ 
है ७७७अअऋ»७७०बक७५५७3५भ«भ५भ33 3७3» थ७५थ५++ «थाम +५»५७५+०७भ+ आर 8जभ+म मर» ५ ५५४७3». ++3५+ ४७५33» ००० ००वभ 
2 ब्राह्मणर आशीष ना हय हेन नाई क# मार-मार करिया जुझेन दुई भाई ६ 
५ वरुणासत्र पाश वायूबाण कालानल # एड्िलेन बहु राम समरे अटल ४ 
$ मारिलेन श्रीराम गन्धवं नामे शर # राममय देखल सकल निशाचर £ 
$ आपना अपन सब काटाकाटि करे # सकल देवता देखि हासये अन्तरे ६ 
$ श्रीराम करेन युद्ध कॉपाइया माटि # राम बाणे पड़िल राक्षस तिन कोटि ५ 
३ तिन कोटि पड़े यदि रणेर भितर # रामेर उपरे मारे चोख-चोख शर 
* निरन्तर बण मारे निशाचर गण # घरिबेन सहिष्णुता कत दुइजन ६ 
4 हृइलेन जज्जर बाणते रघवीर # शोणिते भासिया गेल प्यामल शरीर ६ 
आशीर्व्वाद करेन अमर द्विजचय # हठक रामेर जय राक्षसेर क्षय 

ब्राह्मणर अशीर्वाद बडिन ये बल # मार - मार करिया गेलेन रणस्थल ि 
जजब.णं॑ पूरिया बाण मारेन राघव # बरिषये बर्षार येमन मेघ सब 

अद्धंचन्द्र विशवेर कि कहिब कथा # ताहाते काटेन राम दुइ पात्र माथा 

दुद पात्र पड़े याद रणर भितर क मारीच रुषिल तबे ताड़काकोढर ६ 
राम कोथा गेल कोया गेल वा लक्ष्मण हक तिन कोटि राक्षस मारिल कोनजन ४ 
श्रीराम बलेन ताडकर हन्ता येइ # तिन कोटि राक्षस मारिश रणे सेइ ६ 


१ राइस २ लगातार ३ दानवों का नाश हो, राम की बय हो--नारा ४ छिप हुए श 
भू नाश ! है 
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आदि काण्ड १८३ ६ 


> स॒नि दरि-बेन मरीच रिसाना #रामहिं,. सर पर सर संधाक | 
 जिमि बैसाल पूसरित पूरी #राम देहँ सठ ब्रानन पूरी ६ 
# कातर राम न, बीर अपारा # बरसद्दिं सर जिमि जलघर धारा ई 
मायामग सिप हरन विचारी # देवन मीच - मरीच' निवारी ह# 
3 बिशिष बज्ञ मन सुमिर कुपाला # प्रस्तुत प्रमटि भयेठतत्काला 
4 प्रश्त॒ सोई कुलिशवान संधाना # हिय-मरीच तकि लाग निसाना # 
४ घायल चपकि बज्ञसर संगा # उढ़त यथा परहीन बिहंगा 
3 अमरमत दिवस सात अति कातर # घरनि लाग जहाँ लंक, निसाचर 
2 लंफवास -- बहु हिंसाचारा # तजेसि अन्त लखिं जगत असारा # 
$ बालक - रन मम होत निपाता # कुघन कुश्कत्ति फसत क्रिमि गाता £ 
३ जटा. शीश बल्कल परिधाना # सयन-स्वपन रत रघुपति ध्याना £ 
 बटतरं तप मरीच मन लावा # इतर रामरट आन न भाषा £ 
$ मिटे बिघिन, किय याग मुनीसा # अछत-दूब ले दरिह्िं. असीसा 
दो० यश्न-शेष फल-मूल जे, सबन दीन रघुनाथ | हि 


(*५ 


लखन सहित, निसि तपोबन, सोये करुनानाथ॥ १३२ ॥ 
जरी सभा ऋषिगनन प्रभाता # चचेहिं. सकल राम के बाता # 


2 सहज न मनुज, राम अबतारा ! # दसरथ - पुन्य प्रगट तन धारा ४ 


५ मारीच शुनिया ताहा कुपिल अन्तरे # घन-घन बाण मारे रामेर उपरे ६ 
3 रामेर उपरे बाण पड़ितेछे नाना # वशाख मासेते येन पड़ये झज्झना ? # 
$ महाबीर रामचन्द्र ना हय॑ कातर # शरवृष्टि करेन येमन जलधर 
४ मारीचेरे रक्षा करे भावि देवगण # मारीच मरेले नहे सीतार हरण ६ 
४ बज्ञबाण बलि राम करिल स्मरण # आसिया से बजद्बाण दिल दरशन 
*, श्रीरमिेर बज्बाण बद्ध रे हुडके % निर्षात पड़िल गिया मारीचेर बुके & 
$ बुके बाण बाजिया नाटाई येन घुरे # डाना-भाज़ा पाली येन उड़े जाय धीरे # 
$ भ्रमिते-प्रमति जाय मारोच कातर # सात दिने उत्तारेल लड्ढूार भितर # 
$ बहु जीव खाइया मारीच लंकावासो # विवेक ससार त्यजि हल सन्यासी 
$ कहे यदि मरिताम बालक्षेर रणे # के करित दस्युवत्ति कि करित धने ? ४ 
३ शिरे जटा परिया वाकल परिधान # शयने स्वपने करे राममथ ध्यान 
वटव॒क्ष तले तप कल आरन्भन क#% राम विता मारीचेर अन्य नाहि मन 
हेया यज्ञ मुनिर करिल समाधान # अशीष करेन रामे दिया दुर्बाधान £ 
$ यज्ञ अवशेष येइ फलमूल छिल क् खाइते से सब फल श्रीरामेरे दिल #£ 
$| से रात्रि वड्चेन राम मुनिर आश्रमे # प्रभात एकत्र हन मुनिगण क्रमे # 
£ सभाते बसिया युक्ति करे सब्बंजन # सामान्य मनुष्य नहे राम नारायण 
5. इ अ कह ही अल वीलयमिजिल कद कमीज अमल कीघ बलि मल लक पक ली नकवी समर बत कद कि जी क.: 
$ १ मारीच की मृत्यु २बचा ली $ बस्तर ४ बरगद के तले हि 
8 कक, कक: /क२८कन/क८क) ७३ कक क+ ४४.८२. क, कक, क/२कन:२२, फू: क-:रू:क:कूउ का के 
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१८४ कृत्तिवास रामायण 





» स्वतः यज्ञ - प्रभु याग सम्हारी # अब न हेतु भय असर - सुरारी 
५ हरि जन्मे दानब-बध अआर्था # सोहइ प्रन - जनक निवाह समर्था 
# रामहिं कोशिक कहेठ सप्रीता # वत्स ! विदेह स्वयंवर - सीता # 


५ सिय-पितु प्रन ! शिवधनु जे मंगा # सता समर्पित सोई भट संगा ६ 
$ अगनित भूपष  निरंत आई # समय चाप लखि, गये बराई 
/ रघवर तव बल विपुल प्रताप # मन प्रतीत' टूटई शिवचापू 
$ प्रुनि - आपस - उलंध अपकर्मा ! # को समथे ! पालन मम पधर्मा ; 
सुधा - सने सुनि वचन विनीता # चले विग्र, ले राम मप्रीता £ 
धनुधर ग़म - लखन, चहुँ घेरी # टाली चली सन्‍्त-मुनि केरी 
अनुमति - राम गाधिसुत पाई # खबरिं प्रथभ चलि जनक जनाई # 
जनक, सभा मुनि - आगम देखी # दिय आसन सनन्‍्मानि बिसेखी 
क्रोशिक कहेठ, जनक तब-घामा # जाये लखन सहित श्रीरामा ६ 


दुजय. दनुजि ताइका मारी # जिन गौतम-तिय शाप निवारी ० 
' जासु दर्स सदगति गृह पावा # जिन सर आपछुर त्रिकोटि नसावा 


् 
सो० द्वादस वषे ललाम, अनुज लखन, अनपम युगुल । हि 
तव पाहुन” सोइ राम, अतुल वीर विक्रम प्रबल ॥ १३३॥ # 


यिनि यज्ञेश्वर यज्ञ राखिलिन तिनि # दशरथ प्रन्यफले अवतीणं इनि 
राक्षतेर भय कर कि कारण आर ऊ# राक्षस बधार्थ हरि स्वयं अवतार ६ 
करे लेन येद पण जनक भूपति # राम बिना ताहात ना हबे अन्ये कृति £ 
विश्वामित्र बलेन शुनह रघुवर # मिथिलाते हदबेक सीता स्वयम्बर ६ 
करेंछे प्रतिजा ए३. जानकीर पिता # हरधनु भाड्रिबे येद तारे दिबे सीता 

कत शत भूषति आइसे आर जाय # देखिया हरेर घन सभग्रे पलाय 

देखिलाम थे तोमारे वीर बलवान # मने बुस्‍झ्ि धघनुक करिबे दुदखान (£ 
श्रीराम बलेन आज्ञा कर ये एखन # ताहा करि तव आज्ञा लडघे कोनजन ६ 
ए कथा कहेन यदि कौणशल्या-नन्दन % रामेरे लदया यान सकल ब्राह्मण £ 
हाते धनु करि यान श्रीराम लक्ष्मण # आने पाछे चलिलेन सबल ब्राह्मण £ 
विश्वामित्र बलिलेन शुन रघवर॑ # अग्रेते गसनन करि जनकेर घर 

ए कथा शुनिया राम बलन तहारे # आगे गिया वार्ता देह जनक राजारे 
# विश्वामित्र देखिया उठिल सब्वंजन # आइस बलिया दिल बसिते आसन 
मुनि बलिलेन शुन जनक राजन # तव घरे आइलेन श्रीराम-लक्ष्मण 
ताडकारे मारिलेन हलाय ये जन # अहल्यार  करिलेन शाप विमोचन 
कंवंके तारिलिन सुकृपा दर्शने # तिन कोटि राक्षस मरिल यार बाणे 
+ सेइ राम द्वादइश वत्सर वय.क्रम # लक्ष्मण ताहार भाई दुई अनुपम 


न. «>> पाक. मद 2७3 0५५». 2७ 33. €न्‍ा २. नाक मम नाम." माइक. मा 


$ १ यज्ञ दे स्वामी २ बच्चकर निकल गये ३ विश्वास ४ भ्रतिथि। 
के के. ..२०.क «के ./5. कक.» फ०क «कक के कक, कक कक, कट कक क..क कक कक 
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। आदि काण्ड १८५ ६ 
न न < न > न क ररनन«+««+« «मनन मनन न पल +++++न 
2 राज समाज फथन - मुनि भावा # वर सिय जोस विरंचि पढावा ६ 
$ पुरजन सकल दरस हित धाये # घरि कर बन्धु' अन्ध लौं आये 
कर राम - लखन - दरसन अति नेहा # उमड़ेडठ नगर, काज तजि गेहा £ 
५ सीस पञ्वलट केस सँवारे # मणि - माणिफ - माला उर धारे # 
# राम सहित नि जहाँ नरनाहू # उर विदेहदपति अमित उद्चाहू ४ 
३ सोचत मनहिं, संबन सन्‍्मानी # सियचर विधि पठयेड उब जानी £ 
॥ प्नि - आदेस, लखन - रघुराई # रहे जनक ढिग सीस नवाह 
तिन मुदुबैन मोद अधिकाई # पुलकि भूप दोढ़ उर लपियाई £ 
योगी जनक ! ध्यान सब भासा # मिथिला जगपति स्त्रय॑ प्रकासा ६ 
दुजेय. शिवधनु जित आसीना # गमन स्वयंवर-यल नृप  कीना £ 
घोष कुतृहूल प्रन दोहराई # सभा - सदस्य ! सुनहु मन लाहे / 
जो समथे शंकरधन भंगा # सिया समपेन सोह भट संगा £ 
कमलनयन, सुनि बचन - महीपा # गवने प्रश्च॒ शिव - चाप समीपा 
सबल्चिन सहित सिय चढ़ी अठारौ # पूछत सोह छन, कहू अँखियारी ! ४ 
लखन,सजनि को ९ कहूँ सल्वि रामा | # सियह धस्क्ेत' बतावईँ भामा 
॥_ स्याम दूबदल छंबि रघुनाथा # निरखि, सुरन सिय नावह माथा 


हे ए कया शनिया सबे राज सभाजन # कहिल सीतार वर आइल एखन 

| आइल समस्त लोक करिते दर्शन # बन्धू कर धरिया आइल अन्धजन है 
५ सबे बले देखिब लक्ष्मण आर राम # मिथिलार सब लोक छाणे गृहकाम # 
$ उभ कारे बान्धियाछे शिरे पञ्चझ्ृटि # गलाते निर्मित मणि माणिक्येर काँठि है 
$ विश्वामित्र लद्या यान जनकेर घरे # अनुग्रजि रामेरे लइल समादरे 
५ उल्लासत कहेन जनक नुपवर # आइल सीतार वर एत दिन पर हि 
४ कौशिक बलेन शुन श्रीराम-लक्ष्मण # जनकेरे प्रणाम करह दृइदजन ( 
* गुरुवावय अनुसारे श्रीराम-लक्ष्मण # करिलेन राजा के उभये सम्भाषण ८ 
$ गअालिड्डनन दिलेन जनक दोंहाकारे # भासलिन तखन आनन्द पाराबारे ६ 
३ महायोगी जनक जानेन अभिप्राय # गोलोक छाड़िया हरि देखि मिथिलाय #£ 
$ धूज्जंटि दुज्जंय धनु आछे येद खाने हक सभा सह गेल सेद स्वयम्बर स्थाने £ 
2 हेनकाले जनक बलेन  कुतुहले # सभाय बसिया कथा शुनेन सकले ९ 
/ ये जन शिवेर घनु भाज़िवारे पारे % सीता नामे कन्या आमि समपिब तारे | 
५ ए कथा शुनिया राम कमल-लोचन # धनुकेर निकटेते करेने गमन ( 
$ हैनकले सीता देवी सह सखीगण # अट्टालिका परे उठि करे निरीक्षण ६ 
# जानकी बलेन सखी करि निवेदन # कोनजन राम वा लक्ष्मण कोनबन # 
» सीतार देखाय सवीचण तुलि हात # दृर्व्यादल श्याम ओइ राम रघुनाथ है 


५ १ साथी का तहारा लेकर २ सुलोचनो १ इशारे से। दि 
के के .क».क9,क० कर कक कु... ऊः कक कण :क०८२३:कन:क८/क) :रू८क) कक क८क/क८रू८अ:२ू० 
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कृत्तिवास रामायण 


हर ; 
११ | 
नदी 


सो० नलिनिविलोचन राम, पुरवरं वाड्छित देवगन । 
कतहेूँ विरज्चि न बाम, पुनि-पुनि सुमिरत जानकी ॥ १३४ ॥ 
देवताओं के निकट श्री सीतादेबी को वर याचना 
छ० कर जोरि युग, मन विकल आतुर, सुरन ध्यावति जानकी । 
फरि दासि, पुरवरई आस, गृषनिधि राम रूपनिधान की ॥ 
वरुन, सुरपति, काल, सब दिक्‍्पाल, गणपति, अभ्नि जे । 
ते भूतनाथ सनाथ करि वर देंहिं भगवति गौरिज॥ 


घधरन-पालन, करनि-मंगल, जननि-जग माता, शिवा | 
बध-चण्ड-पुण्ड विलोकि नि्भेय भजत सुरगन निशि-दिवा ॥ 


मातु-पद प्रणिपात, रघुपति बिन न गति, जोबन वृथा | 
पति मिल रघुकुलचन्द, आनंददायिनी मेटउ व्यथा॥ 
कुलिश काठेन धनु टरत न टारे # बल प्रयाग क्षमनित भट हारे ६ 


कोमल कमल रोम इत अंगा # पितु - प्रन दाएन,. अहह प्रसंगा ( 
सिय - ससपंज' सुरन आनुमानी # सुखद प्रवोधि कीन नभबानी (८ 


सुमन - सरिस सित्रसारंग, सीता # सहज राम - कर भंग प्रतीता 
हूं सोक - भय, जे जगबन्दन #.सोइ तव पति रघुपति रघुनन्दन ८ 


रमेरे देखिया सीता भाविलेन मने # पाछे से विरिड्चि करे वज्चित ए धने है 
देवगणे प्राथंना करेन सीता मने # स्वार्म करि देह राम कमललोचने 
देबगणेर निकट खीता दवीर वर-प्राथन। 
कृताञजलि सुचिन्तिता, प्रार्थना करेन सीता, शुनह सकल देवगण । 
यदि राम गुणनिध्चि, स्वामी करि देह विध, तबे हय कामना पृरण ॥ 
शुनह देव हुताशन, आर शून गजानन, शुनह आमार पारिहार। 
महेन्द्र, वरुण, काल, शन संबे दिकपाल, महादेव करह ननेस्तार॥ 
कात्यायनी भगवती, कर जोड़ करे स्तुति, पति देह राम गुणर्माण । 
तुमि शिव, तुमि धाता, सकल देवर माता, वेदमाता हरेर घरणी ॥ 
चण्ड, मुण्ड आदि यत, बधिले से कत शत, देवगणे करिला निस्तार । 
श्रीरामेरे पति देह, घचाओ मनेर मोह, राम विना गति नाहि भार ॥ 
कमठ - कठोर धनु, श्रीराम कमल तनु, केंमने तुलिबे शरासन। 
कत शत॒ वीरगणे, ना पारिल उत्तोलने, दारुण पितार ए३ पण ॥ 
सीतार एमन मन, बुझिलेन देवगण आकाश हैल देववाणी। 
शुन गो जनकसुता, ना हृ्यों दुःखयुता, स्वामी तव राम गृणमणि ॥ 
फूलेर धनक प्राय, हेन्लाय तुलिया ताय, भाज़िबेन कोशल्यानन्दन । 
देवतागणर कथा, कभू ना हंइबे वथा, एएइ कृत्तिवासर वचन ॥ 


१ पश्चोपेश । 
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न आग को ६ तो राम कर्म ता भरत शेम तन को विवाह तथों परशरामदप धबा पयाआ 
शिवधनु भंग ओर श्रीराम-लच्म ण-भरत-शत्रुध्न का विश्वाह् तथा परशुराम-दप चूर 6 


0 
घनुमंदिर धनु-धारन  हेता # चले जबहिं प्रभु, नृपदल जेता ६ 
है 


₹%"त्रः 


विस्मित, निरत' विविध अनुमाना # क्िमि स्र्थ शिशु धन संधाना | 
कह सोभमेत्र, नाथ ! घरि चापा # मेटहु, सभा कुतूहल व्यापा ८ 


२. 8 22 3६.2] 


खअतज-विनय,. सुनि-आयसु पाड़े # विहँसि, पिनाक साथि रघुराई 
सभा विलोकि फहेठ, सुनु भाई # तोरत शिवधन मन सकुचाई 
पुनि प्रतंच धरि, सबिनय हेरी # चढ्ेउ कुअँर अनुमति मुनि केरी ९ 
भञ्जि चाप पुरवठ मनकामा # कौतुक- संबन देखाव्रउ रामा! #& 
क्षण टंकार -- विपुल कोदण्डा # तड़-तढ़ निमिष, भयेउ दुई खण्डा ;( 

हि 


222 


205 और «3. 


सभा अचेत, क्म्प अयलोका # इत विदेह निवरेउ' सब्र सोका ( 
बाजन बजत, बजत सहनाई # चहूँ मिथिला आनन्द बधाई ६ 
संबन विदेह निम॑ंत्रन दीन्हा # गर धरि वसन समादर कीन्हा | 
दो० द्विज-सुमंत्र'-गृह राम इत, द्विजतिय करत बखान | 
राममातु धनि! जनक दिग, उत मुनि" कीन्ह फ्यान ॥ ४ 

मुनि - पद बन्दे जानकी, पूछत पुनि नगनाह। 
सुभ साइत अनुमति चहों, रघुवर-सिया विवाह ॥ १३४ ॥ 
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.... हरघनु भंग ओ श्रीराम-लक््मण-भरत शजुघ्मेर विवाह ओ परशुराम दर्प चूरों ; 
कर घर राम गेलेन यखन # धनुक तोलह राम बले सब्वंजन ;' 
हि 


कै) 


टिका कु एज 
श्र 
न क] 


यत राजा आछे तारा भाविल अन्तरे # देखिल केमने शिशु धनुभ॑ज्लकरे 
विम्मित हद्या सबे करे निरीक्षण # धनुक तोलह राम बले सब्बंजन 
३ लक्ष्मण बलेन शुन ज्येप्ठ महाशय # घुचाओ धनुक धरि सबार विस्मय ६ 
$ श्रीरम बलेन शुन गाधिर नन्दन # आज्ञा कर करिब कि धनक धारण £ 
४ एतेक बलिया राम सहास्य बदने # धनक धारण करे देखे सब्वंजने 
है धनके तुलिया राम बलेन लक्ष्मणे # भाड्िब शिवेर धनु भय हय मने ; 
धनुके अपिया गुण बलेन मुनिरे # ताहा करि याहा आज्ञा करिबे आमारे ८ 
मुनि बलिलेन राम देखाओ कोतुक # मनोरथ पूर्ण कर भाड्िया धनुक ६ 
आज्ञा पेये श्रीराम दिलेन गृणे टान # मड़ मड़ शब्दे धनु हैल दुइखान ६ 
सभार सकल लोक हाराइल ज्ञान, त्रिभवन सघने हइल  कम्पमान £ 
हइलेन जनक भूपति हरषित # वाद्य बाजे मिथिला नगरे अगणित ह 
गले वस्त्र दिया राजा अति समादरे # निमन्त्रण एके एके सबाकारे करे हे 
सुमन्‍्त्र ब्राह्मण रामे लये गेल घरे # सुमन्त्रेर ब्राह्मणी कीशल्या नाम धरे & 
कोशत्यार तुश्य केह नाह भाग्यवती # मा मा बलिया यार डाकेन श्रीपति ६ 
स्मनत्र मुनिरे धरे राखिया रामेरे # विश्वामित्र गेलेत से जनकेर पुरे ६ 
$ सीतादेवी बन्दलिन मुनिर चरन # आनन्दित हइलेन जनक यशोधन ६ 
जनक बलेन प्रभु करि निवेदन # सीतार विवाह जन्य कर शुभ क्षण € 
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_ १ लीन २ शिवधनुष ३ मिट गया ४ मिथिला का कोई सुमंत्र ब्राक्षस ४ विश्वामित्र । 

फिर अब कं, को, ज०-र+ ० में० हक, रे: कक के कक कक के के के कई है 
नर * 


ग्किक' 


4 5 55 8 | 


०्ज् 


2१% "हक ११ 


#हित्ी' 


ब्फेंः 


नें!" ९ कक ९९% ९ ९क?(७०९९७०१९७० (जेट "पथ (९ ९ (जी ९ (की (कट (० (३ ("९७७ ९७ ९क हू 


+ १८८ कृत्तिवास रामायण 








£ तृप-प्रस्ताव पाय मुनि धाये # लखन सहित जहँ राम सुदाये 


न 


बहुत काल बीतेड घुनि-चरनन # आकुल अंवसि मातु-पितु-परिजन 


सुनहु॒तात |! मम मंगल द्वेतू # फरि विवाह पुनि जाहु निकेत्‌ 
तासों अवध चलिय पुनिराई # बात एक मन और समाहे । 


जन्मे सकल अनुज सँग, ताक्ी' # तिन तजि क्िमि विवाह एकाको 


टिकी एज 2 ९०९ ₹+ ९. 


$ सुता चारि जहँँ, तहँ मन माही # चारिउ बंधु ब्याहि घर जाई ; 
५ वचन राम सुनि उपजेठ त्रासा # मुनि - फपार जिमि टूट आफासा | 
ं सुनहु॒ बिदेह ! राम प्रतिकूला # बरनत दूसह तपोधन बला 
$ तजे अबध बीतेड बहु काला # आवसि तहों पितु हाल बेहाला £ 
अनजन जनम लीन एक संगा # तिन तजि उचित न बरन-प्रसंगा € 
सुता चारि तह रचिय विवाहू # सुनि घुनि-|चन विकल नरनाहू ( 
शतानन्द प्रोहित सोह काला # दिय प्रवोध, थिर होहु श्रुबाला ६ 
श्रात कनिष्ठ कुशध्वज नामा # सुता युगुल गुष-रूप ललामा | 
दृद्दिता दुई रूपसि तब भूपा # सुता चारि हमि आर्पि! आअनूपा # 
करों भूप! जो रघुपति भावा # सुनि प्रम्न॒दित मुनि हाल जनावा / 


/ ए कथा शुनिया मुनि गराधिर नन्दन # अमनि आइल यथा श्रीराम लक्ष्मण > 
# भूनि बलिलेन राम ए३ आमि चाइ # विवाह कारेया घरे याह दुई भाइ ८ 
श्रीराम कहेन प्रभु निवेदि तोमारे # आमा दोंहे लये चल अयोध्या-तगरे (& 
बदुदिन आसियाछि तोमार सहित # विलम्ब ह॒इले पिता हबेन चिल्तत ६ 
4; चारि भाइ जन्म लद्याछे एक दिने # से सबार छाड़ि करि विवाह केमने 
ए चारि ध्राताके येइ कन्या दिबे चारि # चारि भाइ विवाह करिब घरे तार ९ 
$ एड वाक्य निःसरिल श्रीरामेर हुण्डे & आकाश भाड़िया पड़े कोशिकेर मुण्डे ६ 
दुखित हइ्या मुनि गेलेन तखन # जनकेर निकटे दिलेन दरशन 
जनक बलेन प्रभु कारें निवेदन # सीतार विवाह दिन कर शुभक्षण (६ 
५, विश्वामित्र बलिलेन शुन नरपते क रामेर मनस्थ नहें विवाह करिते £ 
कहिलन बटुकाल छाड़ियाल्धि घर # विलम्ब हइले पिता हबेन कातर ६ 
$ ये खारि भायेरे चारि कन्या समपिबे # तार घरे रामचन्द्र विवाह करिबे £ 
3 शुनिया भावेन राजा करि हेंट माथा # सीता विना कन्या नाइ आर पाबक़ोथा है 
एतेक भविया राजा विषण्ण बदन ह# शतानन्द पुरोहित कहिछे तखन 
केन राजा हृइ्याझ विचलित मन # तवे घरे चारि कन्या हडबे घटन ७ 
५ तामार कनिष्ठ भाइ कुशक्ष्ज नाम #तार दुइ कन्या आछे रूप गुणप्राम ६ 
$ तोमार दुहिता दुई परमा सुन्दरी # चारि भाये समपंग कर कन्या चारि ६ 
श्रीरामेर ये वासना हबे सेइ मत ऋ ताँहारे जानाओ गिया समाचार यत 
ः' १ देखकर २ श्रकेले ३ स्थिर ४ अ्पंण करके | ही 
“कक, कक करा कक. के कम्फक कक 


ट्नी 
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हा 


आदि काण्ड १८९ 





दो० मनचाही दसरथ - सुवन, मनभाई मिथिलेस | 

सता चारि 3 त, कुओर ! अब न विधिन लबलेस || १३६ ॥ 
8 ध्निवर ! अबहूँ एटक' सुभकाजू # बन्धु न पितु, करिमि मंगल-साजू ९ 
जो विदेह, मत, परुनि ! मन भाषे # अवध मनज चलि पितु ले आदे 
३ विश्वामित्र जनक ढिंग जाई # बरनेड सकल कथन रघुराई 
$ पठवों अबध तुरत कोउ पायक' # शुचि-उनन्‍्नतत विचार रघुनायक 
रोम - रोम नृप५ पुलक्षित अंगा # मन-बच लट्षरति सुखद तरंगा 
$ मुनिवर ! आन न जोग लखाई # लावहु नृपति अवधपुर जाई 
2! गाधितनय हिय, अमित उहाहू # चले लेन जस' राम - विवाह 
$ सिद्धाश्रम -- जहँ. प्रुनिन समाजू # पूछत मेंटि कुतृहल काजू ! 
३ अजय चाप त्रिपुरारि कठोरा # सुनी अवधसुत छिन मह। तोरा 
$ सिय-कल्याथ हेतु शिवसायक # स्वतः टूट, बोले प्रुनिनायक 
3 सिद्धाश्रम तजि मुनि पग थारा # कछुक काल भे सुरसरि पारा 
३ मुनि पहुँचे जहँ गौतम नारी # शिला परसि पग रघुवर तारी 
+ बहुरि चले जहँ जन्म प्रभञज्जन # सो तज्ञि पार कीन  ताइ़कबन 


हैक ९७"९७७०१९७" ९३७" "७" ९६" (कर 
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2 हरषित हैया मुनि गाधिर कोडर # वार्ता गिया देन तबे रामेर गोचर 


$ शुन राम नाहि देखि इहार बाधक # चारि भाये चारि कन्या दिबन जनक 
३ राम बलिलेन प्रभु करि निवेदन # सब भाइ हेथा नाइ करिब केमन 
३ इहाते बाधक आरो आछएछे मुनिवर # विवाह करिते नारि पितृ अगोचर 
3 आमार विवाह दिते यदि आछे मन # अयोध्याते मनुष्य पाठाओं एकजन 
2 एतेक शुनिया नेल गाधिर नन्दन # कहिलेन जनकेरे सब विवरण 
$ शुनिया भावेन राजा भावे गद गद # वचन मनेर अगोचर ए सम्पद 
$ मुनि बलिलेन शुन जनक राजन # आनिबारे राजारे पाठाओं एकजन 
$ राजा बलिलेन मुनि करि निवेदन # तोमा भिन्न के याइबे अयोध्या-भुवन 
$ ए कथा शुनिया मुनि भाविलेन मने # घटक हइया याई अयोध्या-भुवने 
# एुंए यश आमार घृषिबे त्रिभुवने # विवाह दिलाम आमि श्रीराम लक्ष्मणे 
४ एतेक भाविया मुनि करिल शमन # सिद्धाश्रमे प्रथथतः दिल दरशन 
3 सुधाय सकल मुनि कि शुनि कौतुक क राम नाकि भाज्ियाछ हरेर धनुक 
9 मुनि कन करिबारे सीतार कल्याण # शिवधनु आपनि हइल दुइखान 
$ विश्वामित्र सिद्धाश्रम पश्चात्‌ करिया क गड्ार कूलेते मुनि उत्तरिल गिया 
क गंगापार हृइ्या चलिलेन मुनिवर # अहल्या येखाने छिल हश्या पाथर 


१९७ ९९% 


है अहल्या तपोवन पश्चात करिया # पवनेर जन्मभूमि उत्तारिल गिया 


७ घटक--बविवाह ते कराने बाले मध्यस्य | 


; १ अनुरूप २ रुकाषट १ दृत-प्यादा ४ दूसरा ५यश ६ अपने आप 
“कं करू कक) कसर कक, ७) कफ २२ कर कक; कं :क३ के कर /क, 7७५ /क ३ करू, कक केक 
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तात | जनक - गृह कन्या चारी # रघुकुल चारि कुअर अनुहारी 
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कात्तवास रामायण 
लि आये पुनि सरयू तीरा # परसेड गाधि तनय शुचि नीरा 
हते सुदूर अवध - पुरवासी # दरसत सोइ तपसी बनबासी 
राम - लखन गमने जिन साथा # सो क्रिमि आजु बिना रघुनाथा 
दो ० खबरें दौन कोउ दसरथरहिं, श्ञाबत मुनि शिन राम । ( 
वज्ञपात, आकुल, रुदन, कहाँ राम घनश्याम।॥ १३७॥ 
कम जेकेल ? कित मम सुत प्राना ? # आजु अन्धप्रुनि - बचन प्रमाना । 
$ राम-लखन बिन -- जल बिन मीना # दे निधि दीनहिं विधि हरि लीना 
# 7च्छन याग, आछर - उत्पाता # सेटन हेतु, लीन मम ताता 
ते अलोप, टूटी सब आमा # हरेउ प्रान, परुनि सबे विनासा ' 
« शावफ बिन बाधिन बिकराला # विकल रानि, तहँ गये आुबवाला न्‍ 


श्स्टाश्का शक गे गिरी १८ कर एक टिक एन रिकि कृ 


$ अन्तःपर अपार देख आवबा # अवध, प्रमाद सकल दिसि छावा 

५ द्वादस वयस नबोह किशोरा # हतेड कतेहूँ बन निसिचर थारा 

$ बिलख़त भूप, न गात सम्हारी # विश्वामित्र कुतूृहूत. भारी 
ही. रहे प्रयोधि पत्राला # गरु बशिष्ठ आगम सोह काला ।' 

» फौशिक कहो कुआर केहि भाँती | # राम-कुसल कहि जड़वउ छाती 

/ परेड न भल-अनभल' कछु काना # कह मृनि, रुदन अतुल कस ठाना ! 

+ कस न, गाधिसुत ! अचरज कारन ! # अजख राम किमि धीरज धारन ! / 


पवन (५4 
५ पवनेर जन्मभूमि राखि कत दूर #ँ ताडकार वने यान पाछे ससयूर हि 








$ कैरलिेन सरयूर नोर परशन # दूरेते थाकिया देखे अयोध्यार जन ६ 
4, आसिया ये मुनियज रामे लग्रे गेल # एका मुनि आसितेछे राम ना आइल 

8 ए कथा कहिल गिया दशरथ प्रति # बजञ्ञप.त सम ज्ञान करेन भूपति है 
$ कार्दिया बाहिरे आसि अजेर नन्दन # रामे ना देखिया कहे कातर वचन है 
एका ये आइले मुने राम मोर कीथा # हइल प्रत्यक्ष आजि अन्धकेर कथा 
कोथा रान कोथा बा लक्ष्मण गणनिधि # दरिद्रेर दिया निधि हरिलेन विधि 
यज्ञ रक्षा हेनु लये गेला निजवास # छलेते करिले मुनि मम सब्वंनाश ४ 


छ 
"ध्क-८क८क- 


(७ रबकि रिकीणर 


राक्षत। बधर हेतु लइया #्रुमार # के जाने बधिबे मुनि पराण आमार 
वार्ता पेय आइल राजार यत राणी # डम्बुर हाराये येन फुंकारे बाधिनी 
|शल्या सुमित्रा राणी हाहाकार करे # प्रमाद पड़िेल॑ आजि डे 
द्वादश वर्षर राम तेर नाहि परे # हेन रामे ख,इल कि वने निशाचरे 
आकुल हइल राजा अजेर कुमार # विश्वामित्र भाविलेन ए कि चमतकार 
राजारें बुझाये कते पात्र मित्रगण # हेनकाले आइलेन वशिष्ठ ब्राह्मण 
५; वशिप्ठ बलेन कह गाधिर नन्दन # रामेर मंगल शुनि जुड़ाक जीवन 
एुइ कथा शुनिया कहने तपीधन # भालमन्द ना शुनिया कानद कि कारण 
$ वशिष्ठ बलेन मुनि कह कि आश्चये # रामे ना देखिया कार मन हय धेय्य॑ 


१गायत्र २ नव-उम्र ३ स्नेही पात्र मित्र गण ४ भ्रक्षा-हुरा। 
७४००२-क कं, कं, ०. /के३ .$००के० का कर कक के कर अल़कामाानाकतक 


"ग्कि ग्कि "की ग्की गिकि कि ग्क गिलक 





की अं आय 
| आदि काणए्ड १९१: 
2 ज्ञान, ध्यान, जीवन घनश्यामा # चहुँ तम' अवध-सुवन बिन रामा / 
॥ लेहिं चरन - मुनि, भूपष अंधीरा # पूछत, किते लखन रघुबीरा ! £ 
३ कहे गा9धिसुत, सुनु नरनाथा | # विक्रम - सुन, विरद - रघुनाथा है 
$ निसचरि प्रवल ताड़का मारी # शाप-रहित 'किय गौतम नारी £ 
दो० केवट कीन सनाथ, पुनि, दतुज कटक हनि राम | 
प्रये मुनिगन-पाग सुचि, पहुँचे मिथिला धाम ॥ १३८॥ 

जहँ धनुभंग जनक प्रन ठाना # परसत' सोह हारे नृप नाना # 
४ शिवधनु भंजि, राखि प्रन भूपा # लहेठ दान सिय राम - सरूपा 
# सुता चारि तहे, सत तब्र चारी # भूषति ! चलिय बरात सँवारी # 
» दसरथ सनि' मुंद - मंगल - गाथा # पनि-पनि मुनिपद बंदहिं माथा 
४ सजी बरात अवध सजि आवा # लख-लख हय-गज-थ चहूँ छा ४ 
भरत-रिपदूमम आयस . पाह # सबन निमंत्रि, दीन पहुनाई / 
प्रथणभ चलेठ रथ पुनिन-समाजू # पनि सत युगल सहित नरसगजू # 
तोलों. फकति फौशिला रानी # जननि - स्वभाव सधा सरसानी ६ 


राबब-तन किमि हारिद-परसन # वर-सरूप सत-छवि क्रिमि दरसन ? * 
लगखन-मातु कह मंजल बानी # अमित उछाह स॒धारस - सानी : 
दीदी ! ले रघुबर कर नामा # करहु सकल स॒चि मंगल कामा ६ 
रामध्यान रामज्ञान राम से जीवन # राम बिना अन्धकार अयोध्या भवन # 
लोटाये पड़ेन राजा मुनि पदतले # कोथाय लक्ष्मण कोथा राम एइ बले /£ 
विश्वामेत्र बलेन शनह यशोधन # पुत्रेर विक्रम कथा करह श्रवण 
ताड़करे मारिलेत कोशल्यानन्दन # अहल्या के करिलेन शप्रे विमोचन ' 
कंवत्तके करिनेन कृतार्थ श्रीराम # राक्षस मारिया पूर्ण करिलेन काम , 
जनक करेयाछिल धुभंड्र पण # ताहाते हारिया गेल यत राजगण 
। शकरेर धनुक करिया दुइखान # लक्ष्मीरूपा कन्या राम पाइलेन दान 
चारि कन्या दिब्वेन जतक चारि भागे # चल महाराज शोप्र दुइ पूृत्र लगे £ 
| ए कथा शुनिया राजा आनन्दे विह्लल # प्रणति करेन मुनिर चरण कमल 
अयोध्याते तखन पड़िया गेल साड़ा # लक्षलक्ष हस्ती साजे लक्षलक्ष घोड़ा 

न,ना रूप रथ साजे अति सुशोश्न # डाकिया आनिल राजा भरत शत्रुघ्न 

त्वरा करि सबारे करिल निमन्त्रण # अयोध्यार लोक सब करिल साजन ४ 
$ भग्र रथे चड़िलिेन यतेक ब्राह्मण # चड़िलिेन रथे राजा सह पुत्रगण है 
$ बलेन कोशल्या देवी सुमित्रा देवीरे # ना पाइ हरिद्रा दिते रामेर शरीरे 
धुभत्रा बलेन दिदे केन भाव आर # रामेर नामेते करि मज्भुल आचार 


23 कप पल पद अप & 
$| १ अन्धकार २ झूते ही ३ हल्दी लगाना--एक मांगलिक काये | ॥' 
है «के।.क०.%,,$ कं :२५ :क) के, ,२४,.%क, .क. कक २, ,क३ २० .क०.क३ .क+ .क० क/ कं: ३ ५ २० २ ४२ २ 
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सके १९ १० ९० ग्बीलो ०0 १. टिबीट १. टैब टिकी टिजीए९ १९ टैब १ (बीए! 2.० ९क' ९ टिकी! टैकी रब १.०" टबीए पी सजी 
१९२ कृत्तिवास रामायण 


धन पा न 
१ लख-लख हय-गज-रथ-पद यूथा # चली अनी चतुरंग वरूथा 
४ बिरदभाट, बढु वेदन गावा # उत विदेह रच रंग, सुहावा 
रिघि-सिधि रमा जनम सिय केरा # मिथिला सख, धन, धाम पघनेरा 
मग, सपेय थध्रत दीर तड़ागा # आतिथि-भाव धारि तन जागा 
अतुल राशि पकवान मिठाई # चहुूँ बरात हित, थरूप सजाई 
दो० अग्रध - सेन सुलदेन मग, ठौर - ठौर जनवास' । 
असन-बसन-आमोद बहु, सब विधि विविध स॒ंपास || १३६ ॥ 
रघुकुल-कटफ लिये अजनन्दन # सरयू-सलिल परसि किय बन्दन 
पुनि स्नान, अमित करि दाना # संधा सरिस नृप किय जलपाना 
सरिता उतरे आरध्य साहावा # गाधि-सवन ह_मि बचने सनावा 
जहाँ राम ताढ़का. बिनासी # सोह बन बिफट लखौो, गनरासी 
कस ताढड़का दनजि विकराला ! # लखिय, सोचि पग धरे प्ुआला 
बिकट बदन परतच्छ निहारी # फौतुक ! क्रिमि मुदु राम पदछारी' 
पवन जन्म जहँ भूमि अनूपा # पुनि गौतम-तिय-उपवन; भूषा ! 
पावन दरस हरत श्रम - पीरा # पहुँचे शुति सरसरि के तीरा | 
जासु तरनि उतरे रघुनाथा # मेंटेठ सोइ निषाद नरनाथा 


लक्षलक्ष पदादिक चलिलेक सड्ठे # चक्रवती चलिलेन संन्य चतुरगे 
रायबार पड़े भाट वेद विप्रगण # मिथिलार एबे किछु शुन विवरण 
सीतारूपे लक्ष्मी ्व्य तथाय जन्मिल # मिथिला नगर घमे पूर्णित ह॒इल 
घते दुश्धे जनक करिल सरोवर # स्थाने-स्थाने भाण्डार करिल मनोहर 
चाल राशिराशि मुमिष्टान्न कॉडिकाँडि # स्थाने स्थाने राखे राजा लक्षलक्ष हाँड़ि 
हेथा सेन्यगण लये अजेर नन्दन # सरयू नदीर तीरे दिल दरशन 
सरयू नदीते राजा करि स्नान-दान #% मिष्टान्न भोजन करे मिष्ट जलपान ;# 
त्वरित सरयू नदी उत्तीणं हइया # ताड़कार बनेते ब्ववेश करे गिया ६ 
कौशिक बलेन शुन अजेर नन्दन # एई बने ताड़का ह॒ृइल निपातन 
शुनिया बलेन राजा अजेर नन्दन # ताड़का देखिब सेइ वा केमन है 
ताड़कार निकटे_ गेलेन दशरथ # देखेन पड़िया ४४ 3 लया पथ 
ताड़का देख्विया राजा भाविलेन मने क# इहारे बालक राम केमने 

ताड़कार वन राजा पश्चात्‌ करिया # पवमेर जन्मभूमि देखिलेन गिया ६ 
पवनेर जन्मभूमि पश्चात्‌ करिया # अहल्यार आश्रमेते उत्तरिल गिया ६ 
$ अहल्यार तपीवन पश्चात करिया # गयातीरे उपनीत हृइलेन गिया ६ 
है ये कंवत्त श्रोरामेर पार करे छिल # से राजार नाम शुनि नौका साजाइल £ 


$ १ समूह २ बाझषण मल का ४ झाराम ४ पदाढ़ा। ्‌ 
4 का कक), कं के कक तक रू का 
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अवध-कटक तरि' साजि उतारा # सिद्धाश्रम सभ दरस निहार 


' मिलहि. सनेह परस्पर चारी # तन-सन भूपष, समोद लखि भारी 7 


है 
है] 


आदि काण्ड १९३ 


बन उपवन, मुनि ! लख ललामा # कतक छ अब मिथिला-धामा 
गाधिसवन कह. सनहू नरेसा # कोस तोनि मारग अबसेसा 
पुनि - तिय कहईँ पूर मन - कामा # नृप | निक्रेत तव जन्मे रामा 
चले. बहोरि विदेह-समीपा % प्रजा-सेन युत, अंटे. महीपा 
वाजन विविध बजत मन मोहा # हास-हलास सकल दिसि सोहा 
कौतुक-अस्त्र,. खेल, उल्लासा # दृत जनक संवाद प्रकासा 
दो० धाम जनक, सन्मानि बह, भेंटि अवधपति लीन । 
समुचित शिष्टाचार पूनि, सविनय स्तुति कीन ॥ १४० ॥ 

सत तब चारि, चारि मम वाला # लेह दान, जो दया - भुशआाल 
त्िहेँसि अवधपति जनक प्रबोधा # बनी बात, कित लेस विरोधा 

जनक बंदि गवन निज थामा # दशरथ पठह, बास जहँ रामा 
पितु-आगम लखि, आयस पाहई# गहे. तात-चरनन लपिदाई 
'पतु प्रनाभा फिय लखन, बन्दना # भरत-रिपुदमन  रघुपति चरना 
भग्तहिं लखन, लखन रिपुमूदन # पद -अनुसार करहि पद-पूजन 


३ नं कर >के , की “के नक ०: के: के , कक , के ८क ३ कर को >क०८७छू ८क) : 


कासल-दल सुपास वह भाँती # मिथिला, सकल प्रफल्ल बराती 
व्यण्जन बह पक्ररान मिठाई # परसई, खाहँ, छटा छिति छ 


नोकात हृइल पार यत संन्यगण # सिद्धाश्रम दर्शन करेन यशोधन 
भ्रूपात बलेन मुनि निवेदन करे # कंत दूर आछे आर मिथिला-नगरी £ 
(ण्वा।मत्र बलेने शनह नृपवर # आछे आर तिन क्रोश मिथिल/-तगर ६ 
मु।नपत्नी सब बले राजा पूर्णकाम # याहार औरसे जन्म लइलेन राम ६ 
[सद्धाश्रणभः दशरथ पश्चात्‌ करिया # मिथिलार सन्निकटे उत्तरिल गिया 
दित प्रजा सब आर संन्यगण # नानाजाति अस्त्र खेले बाजाय बाजन 
दूत गया वत्ता दिल जनक राजारे # अनुब्नजि लभो राजा अजेर कुमारे 
रथ्र हुत नामिलेन अयोध्यार पति ऋ करिलेन जनक आदरे बहु स्तुति 
जनक बलेन राजा यदि कर दया # तव चारि पुत्र देइ चार्रिट तनया 
दशरथ बलिलेन शन है जनक # सम्बन्ध ह॒इल ठिक तबे कि बाधक 
उमये हुइल शिप्टाचार सम्माषण # विदाय ह॒इया राजा करेन गमन ' 


“कम -फ:का कक, 


ग्इ घर॑ बसिया आउछेन रघुवीर #सेइ घरे चलिलेन दशरथ धीर 


' पितार आदेश पाइया हइया बाहिर # बन्दिलिन पितृ पदद्यय रघुवीर 


लक्ष्मण बन्दिल गिया पितार चरण क# रामेर चरण बन्‍न्दे भरत शत्रुघ्न 
लक्ष्मण बन्दिल गिया भरते तखन # शत्रुघ्न आसिया बन्दे दोसर लक्ष्मण £ 
चारि भ्राता परस्परे करे आलिगन # सुखे पुलकित अंग अजेर नन्दन 
घाटत नामिल केंह उतरे वा माठे # केह पाक करि खाय सरोवर घाटे 
खाओखाओ लओलओ एइट्मान्र शनि # अन्न व्यञ्जनेते पूर्ण हइल मेदिनी 


१ नाव पर २ दृश्य ३ पहुँचे ४ अंश--जस भी ४ मय्याद--छोटाई-बड़ाई । 
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कु) >क/कर तक: 


पा शिआ: 
९४ कृत्तिवास रामायण 


५ सो 


(6 


है अवसर बशिष्ठ, सुपगेहा # चलि भेंटे जहँ सभा विददेहा ४ 
उठि सन्‍्मानि क्ीन पघुनि-बन्दन # स्वागत, पाद्य, अध्ये, अरु आसन 
सिय-विवाह घुम लगन विचारी # कहठ, तपोधन ! मंगलकारी ; 
नखत पुनर्वस फर्केट कन्या # अनुपम लगन, महीप ! अनन्या' ८ 
दंपति-सुख, जनि कतहुँ विछोद्दा' # सुनि मुनि-बचन सबन मन मोह ; 
उते सुरन सुरपुर मन छोद्ा' #जो न होय सिय राम - बिछोह्ा * 
तो बनगमन न बंध - दसमाथा # देवन मिलि सोचत शचिनाथा' ४ 

दो० लगन सुकफेट टर्‌इ जिमि, कीजिय जतन विचारि | 

निरखि मयंक, भरोस करि, बोले इमि असुरारि ॥ १४१॥ ७६ 
$ नतंकि" - मेष जनकूपुर जाई # रचहु रंग, शशि ! छवि निखराई 

सध - बुध तजहँ नते सब देखी # बीतह कफ़ेट लगन विसेखी ६ 
2 हत वशिष्ठ सुम-लगन विचारी # दशरथ - हृदय मोद अति भारी ; 
2 अमरन विविध भूप बहु साजी # क्षमित भार फल बहुल बिराजी / 
खांद, दूध, दधि, घृत-मधु भारा # सेवक चले लदे तिन थारा £ 
8 दिजन सहित, आधिवास विचारी # जनक सभा वशिष्ठ पग धारी 
2 आसन आध्य॑ पाय सन्‍्मान्‌ # लगन चढ़न ध्रुनि कीन विधान 

मेलेन वशिष्ठ मुनि जनकेर घर # सभा करि बसियाछ जनक नृपवर 
* बशिष्ठे देखिया राजा करे अभ्यर्थन # पाद्य अध्यं दिल आर बसित आसन 
4 कहिते लागिल राजा जनक तखन # सीतार विवाह लग्न कर शुभक्षण 
३ वशिष्ठ सभार मध्ये ज्योतिष मेलिल # पएनव्वंसू कक्टेतें क्या लग्न हैल 
# ताहाते विवाह विधि हुइले घटन #ल्री पुरुष विच्छेद ना हय कदाचन 
| सेइ लग्न करिल ये यत बन्धुजन # स्वर्ग थाकि यूक्ति करे यत देवगण 
! ल्ली :रुपे विच्छेद ना हय कालान्तरे # केमने मारिवे तबे लकार ईश्वरे 


ध्क ० (कक -कधक, 


शक के, 


२#११७१९५" ६१९३" ९" ९? सका लक हज कया १९य 2 शक 


करह मन्त्रणा एएइ बलि सारोद्धार # लग्न भ्रष्ट कर गिया श्रीराम सीतार 
तत्तंकी हृष्या तबे याओ शशधघर # नृत्य कर गिया तुमि जनकेर घर 
तब नृत्य देखिलि भुलिबे सब्वंजन # अतीत हइबे तबे ककंट लगन 
$ शभ लग्न करिया वशिष्ठ मुनिवर ह# वार्त्ता गिया दिलेन भूपतिर गोचर 
$ आनन्दित हृइलेन अजेर नन्दन # आयोजन करिलेन सर्व्य॑ आभरण 
$ भारे भारे दधि दुग्ध भारे भारे कला # भारे भारे क्षीर घृत शर्करा उज्ज्वला 
है सन्देशर भार लये गेल भारिगण # अधिवास करिबारे चलेन ब्राह्मण 


>सप>४३ ३ के ४०८२२ के रू, . २८ “कर ,क..के० के के का के. ८. कक. ८कर न के. कर 


ः सभा करि बसेछेन जनक भूपति ह# सेखाने नेलेन वशिष्ठ महापति 
$ द्रव्येर यतेक भार एड़िलिक गिया क वसेर बशिष्ठ कुशासन पातिया ४ 
5 १ बेजोढ़ २वियोग १ढोम ४६-०८ ५ चन्द्रमा ६ इन्द्र ७ नाजनेवाली ६ 


है, ८ इल्दी, तैल, उषटन गोत भ्रादि, प्रत्येक मांगलिक कार्य के पृ होनेबाले टेहले या रस्में, यहाँ £ 
सै पर कान चढ़ना। 
:क.:%.:क) कक कक: कक) क: ८२० कथ, का ;क+ के. .क):क+ के /क- 
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ट्कीः चिक डट 
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दूर्वा - धान मंगलाचारा # लगे होन, दोठ कुल अलनुसारा ( 


स्ड्ः 


करईँ बेद-ध्वनि द्विज समुदायी # फनकासन सियप चौक सुहायी ५ 
भूषथ, बसन, भाल छवि चन्दन # सुभ परिधान करावह परिजन ४ 
6 


७ ७ 4 


दे जलधार सुता तह लाये # खरबि द्रव्य बहु, जनक सोहाये 

/ सिय - अधिवास संपदा सारी क पाय विप्रगन चले सुखारी ६ 
पुनि अधिवास - राम - आदेखू # पुलकि वशिष्ठ दोन अपने, ६ 
चारिडउ कुअआँर बिना उपवीता' # तिन तरंभ भए काज पुनीता ;' 
दौर, स्नान, गंध, फोपीना # मेखल, दष्ड, मंत्र, मुनि दीना ४ 
यहि ब्रिधि कुअँर चारि उपबीती # अमित दान दिय भूष सप्रीती ः 


स्क्िः 


टिक रिजी ँहीी लि १ 


४... 


गली 2 की 


3 22 3 48-28 2 


दो ० तिन अधिवास, समोद न॒प, करद्िं स्वकुल अनुरूप । ( 
बरन विविध अभरन सजे, मंगल मूरति रूप॥ १४२॥ * 

4 

हि 


श्राद्ध नान्‍दीतुख नप कीन्हा # अतुल दान पुनि विप्रन दीन्द्ा / 
जे ब्राज्षणी, साथ जे दासी # निरखि राम अति हृदय हुलासी 


मायन तैल हरिद्रा उबठन # मंगल गीत सहित किय सखियन 


५ 
पुनि स्नान फकलावा बन्धन # कुअरन करन सोह सुभ कंकन # 


निरखि चारि वर छवि एकसंगा # मनहूु विराजत चारि कनंगा । 


* मुक़ाबलि उर मंजुल सोहा # पाग ललाट अतुल मन मोदा & 


» घट संस्थापन करे येमन विधान # उपरेते आम्रशाखा नीचे दुर्व्वाधान है 
2 वेदध्वन करिते लगिल ब्राह्मण # सीतारे आनिया दिल नाना आभरण £ 
५ बसिलेन सीतादेवी सुवर्णर पाटे # वेदमन्त्रे दिल गर्ध सीतार ललाटे # 
$ चारेजने अधिबास करिल तखन # वस्त्र पराइल आर नाना आभरण 
$ जलधारा दिया कत्या लइलेक घरे # जनक भूपति सब द्वव्य व्यय करे 

४ अधिवास द्रव्य लेया चलिल ब्राह्मणे # श्रीरामेर अधिवास करे सब्बंजने / 
* वशिष्ठ बलेन दशरथे सम्बोधिया # चारि तनयेर कर अधिवास क्रिया ६ 
न राजा बले शुनह वशिष्ठ तपीधन # अयज्ञोपपोत ए६इ. चारिटी नन्दन ६ 
३; क्षौरकम्म॑ करालेन चारिटी नन्‍्दते # आर यज्ञोपवीत हइल चारि जने £ 
# रामचन्द्र बसिलेन बापेर निकटे # चन्दद दिलेन चारि पुत्रेर ललाटे # 
$ चारिजन अधिवास करिल राजन # बसन पराये दिल नाना आभरण ८ 
४ नान्दिमुब करिलेन येमन विधान # नान्‍्दीमुख उपलक्ष्ये करिलेन दान ८2 
| कौशत्या ब्राह्मणी आर यत दासी लेया # आनन्द करेन सबे रामेरे देखिया ६ 
+ दैरिद्रा माखान चारि बरे कुतूहले # बंगेते पिठालि दिल सखीरा सकले ६ 
$ पीला जले स्नान कराइल चारि बरे # मंगलसूता बास्धिलिक ताँहादेर करे # 
# मंगल करिया बसिलेन चारिजन # देखिया सकले भावे ए चारि मदन £ 
£| बान्धिल अपूथ्य पाग मस्तक मण्डले # मनोहर मुक्ताहार शोभे वक्षास्थले 


५? यशोपबीत २ हाथो ें। ४ 
९६ २४फ०-कंयक:क कक क८क८क-८कक८क८/क कक :२ू८क कट कक 


जे 
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अटिकी:९७०/ ९३७१९७०ँ९९७ (कट नरजी ९ टक हडर ९ १ ९० १" ९क"१की ९ ९७० १७७९० '१ज०९डीधीएबी ९३०९३" *९क 


3 ६९ कृत्तिवास रामायण 
9 बाजूबंद पुद्रिका कंफन # कुष्डल कान अमित मनरज्जन 


3 बसन दिव्य आमरन  सरीरा # भाइन सहित सोह रखघुबीरा 
२ सुम विवाह छत्रिय-छुल रीती # सज॑ दोल' कह भूष सप्रीती 
3) सजे चारि चंदोल सोहावन # सोहत कनकर-कलश जहँ पावन 
चोदिक सुबरन - कालरि परहीं # बिच गजमुक्का कलमल करहीं 
चर, निसान सुमंगलकारी # ठौर - ठौर॒ गंगाजल - भारी' 
चारि वरन  चन्दोल  सजीले # दमरथ - ठाठ5. अकथ रोबीले 
अभिमत' अभमरन बह परिषाना # धारि, चढ़े रथ, कर धनदाना 
मन हलास, सजि चली बराता # चारन विरद कौन विख्याता 
नाचहि।. नतेक बाजन  रोरा # ढाक, ढोल, ठफ, नभ श्रति सोरा 
सो० बजे बयालिस साज, दोल आरोहन सुतन किय | 

दगढ़ दमामे बाज, बीना, बँसुरी माधुरी ॥ १४३ ॥ 
बजत बाजने पारी-पारी # फछु न सनात कोलाहल भारी 
कहूँ असि-ढाल सुभठ चमकावँं # तुरणसवार कतक शत घाव 
कहूँ सरमा लिये सर-चापा # मस्त ! बगत मोद चहूँ व्यापा 
नचत चन्द्र | उत जुरी समाजा # जनक-सभा. रसरंग. विराजा 
साइ अवसर कोसलपति आये # घाय जनक सनन्‍्मानि लबाय 
रेल - पेल दोड दल अगवानी # दसेक भिरं, कहें कटयानी 


१क सका (की कर ९०" (का ९ एक ल्क नकल १ (कक एक ९क कर 


ग्ण्ककर 


(जी ९क* ९ 


अंग्ले अगुरी करे अंगद बलय # कणते कुण्डल दिल शोभ अतनिशय 
$ दिव्य वस्त्र पारधान भाइ चारिजन # अपर अंगेते दिल नाना आभरण 
3 क्षत्रिय विवाह करे चहुदोल परे # साजाइत चलुहोॉल कहे नपवरें 
चार दिक्े दिल नाना सुवर्णर धारा # झलमल करें गज मुकतार झारा 
गड्भाजल चामर दिलेक ठाँइ ठाँइ # चतुददोल साजाइल हेन आर नाइ 
आपनार सुसाज करेंन दशरथ # परिधान परिच्छझय यत मनोमत 
रथापार चांड़लेन हातवे धनुःशर # शुभयात्रा करिलेन सानन्द अन्तर 
भाटे रायवार पड़े नाचे नट्ट गण # बाजना बाजाय कत ना जाय गणन 
दमामा दगड़वाज बियाल्लिश बाजना # चतुहलि आरोहण करे चारि जना 
ढाक ढोल बाजाइछें डम्प कोटि कोटि # चारि दिके उठिल वीणार झटपटि 
कत टाँइ बजाइछे जोड़ा जोड़ा सानि # काँशि बाँगी यतबाजे नियम ना जानि 
ढालि पाइक जाय खड़ार चिकिमिकि ## कत शत अश्वारोही कत वा धनुकी 
चन्रनत्य करिछेन जनक सभाय # हेनकाले दशरथ नेलेन तथाय ४ 
तरिं अनुब्रजिया लइलेन जनक # द्वारे ठेलाठेलि करे उभय कटक ह६# 
| प्रथमते उभयेते हैल ठलाठेलि # ठलाटठेलि हइते हइल गालागालि है 


>> 5-.3%--+० ०-० बाप गन कनन नम ना “ताक किन मनन कन-+-+ +० ०. पुराना. 


१ भीवर के लिये एक प्रकार की सवारी, पालकी २ गंगानली १ मनचाई ४ वन्‍्त्र $ 
४ तलवार ६ वराइसवार ७ पेशकारा | ५ 
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केक; कर कर .क..क० कक ० के .क+ कक -कू८ के। ऋ9.क३ ७२ +#०.४०.क३.क० ,रू०,#० ७३ ४०.४० ,ऊ० 9 कक “० रू रू३८क 3 क न_ह१.क),क के कर कक कर 


/' एच 3" (यह राज रजीट प्युकि" "कीट ९5” एज” गये (जी! पीट 2 बीए 


अ९क"क रे 


0 और आर 2 3५ 3५ 8६ ३९.3 ४४ औद 36 ४ ५ ८६ 3७ अं ८ ० ४ 5 
आदि काण्ड १९७ ,: 


हे यु हि 


| सोह छन राम-लखन तहेँ आये # शतानन्द इमि बचन सुनाये # 
'माधिय लगन', न केहु दिय काना # मोहित, प्रबल विरज्चि - विधाना £ 
बीती लगन, होस जनि काहू # आये पुनि जहाँ विद्वित विवाहू ६ 
कुआऑर चारि मण्डप तर आये # द्विज - समाज प्रति सौस नवाये # 
चन्दन चौक राम बेटाई # बनितन कृत पेपुजी सोहाई / 
' दर्वावान' शीश श्रीरामा # चरन परसि दधि हुलसहिं बामा ४ 


श्रीवररे बरन फीन  अनुरागी # चलीं बहोरि गेह रसपागी 
शाखोच्चार घरी पुनि जानी # निज-निज उपरोहितन बानी 
शतानन्द किय विनय हुलासा # रविकुल करहु बशिप्ठ प्रकासा 
दो० रघुकुल - गुरु दीन्हेउ उतर, चन्द्र4ंश विस्तारि | 
कहहु प्रथम; ऐुनि तपोधन, बोल सभा निहारि॥ १४४ ॥ 
चन्द्रवंश-ब्णुन 

चन्द्रवेश कर दिव्य प्रकाय # कहठे, श्रवन मंगलमय जा 
उदधि सुरामुर मंथन करनी # जासों प्रगट मा जगजननी / 
सोइ मंथन जग जनम 'सुधाकर' # भूतल “चन्द्र! नाम छत्रि-ज्षागर ४ 
बुध! मतिमान चन्द्रतुत जानी # तासु “पूरुकवा!' सुचन बखानी 
पुनि 'पुरुकृष्ण' पुरुरुवानन्दन # 'शतावत्त”'' तिनकर जगबन्दन £ 
'आयवित्त' तनय पनि ताख # 'सेपदि! जनम महाशय जा & 


। चन्द्रनत्य॒ देखिन भूलिल सब्यंजन # ताहे मग्न कोथा लग्न के करें गणन £ 
आने आइलेन राम पश्चात्‌ लक्ष्मण # शतानन्द बले कन्या कर समपंण £ 
भाल मन्द केह कारो ना शुने वचन # अतीत ह॒इल लग्न सबे विस्मरण ६ 
लये गेल सबाकारे विवाहेर स्थले # चारि भाइ बसे छाया मण्डपे तले ९ 
प्रणाम करेंन सत्र सकल ब्राह्मणे # वरण करिल रामे वसन चन्दने & 
। नारीगण करिलेक वरण विधान # पाये दध्चि दिल आर शिरे दृव्बंधिान ( 
वरण करिया गेल यत सखीजन # दुइ पुरोहित करे कथोपकथन हू 
शतानदद् बलेन वशिप्ठ महाशय # सुख्यंवेश कि प्रकार देह परिचय ६ 
' वशिप्ठ बनेन मुनि हे बोझाबुझि # कहो देखि तुमि चन्द्रवशर कुलजि ६ 
नन्द्रवश-कभधन 

, शतानन्द बले मुनि सभार भितर # शुन चन्द्रवशेर विस्तार मुनिवर 
देवासुर मन्थन करिल सिन्ध्र नीर # ताहे लक्ष्मी जगन्माया हृइल बाहिर 
३, सागर मन्‍्थनेते जन्मिल शशघधर # चन्द्र नाम ह॒इल तांहार मनोहर 
$ हेइल चचल्द्वेर पत्र बुध मतिमान # पुरूरवा नामे हैल ताहार सन्‍्तान 
# पुरुकृष्ण नामे हैल ताँहार कुमार # शतावत्त नामे पुत्र विदित संसार 
ने आय्यवित्त नामे हैल ताहार तनय # सेपदि नामेते तार पूृन्र महाशय 
न १ चन्द्रमा का नाच २ होश--धुधबुध | 

॥+क३ कक कर ,क, कर .क, के. क.क3 .क+ कक कक) क.:क३-क--कन क८८क, :क: कक :क०-क) कक 
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बाण! बहोरि “रेत! सुत जाही # जगत-विदित 'प्रव' प्रगटत ताही 
तिनके 'स्वग', सब! सुत-स्वर्गा # कीन  प्रकास चराचर 
वे - तनय 'हैहय! छब्िरुपा # तंगज 'अजु ना सभट अनूपा ( 
चिरज्ीबी तिन सुत 'निमि! धीरा # मथेड सबन मिलि तासु सरीरा & 
निमि-तन मथन, जनम “मिथि' पावा # मिथिला जिन रमनीक बसावा 
(जनक) सीरध्वज' , 'कुशध्यज' नन्‍्दन # मिथि के प्रगट युगुल जगबंदन ७ 
प्रमुदि वशिष्ठ कही, मुनि ज्ञानी |! # सुनी चन्द्रकुल धन्य कहानी 
सयध श-त्रणन 
भानुवंश बरनँ मनरंजन # जासु आदि कुलपुरुष निरज्जन 
'शिव''विधि''हरि' सुबिदित तिनरूपा # सुता 'कंदिनी! एक अनुपा 
सो किय “जरत्कार मुनि-अपन # जरत्काह फकंदिनी . समपन 
ग्र० तिन की सुता ललाम, 'भानु' नाम प्रगटी जगत । 

ऋषि “जमदग्नि' मुधाम, म्रुनिबामा होइ, गहे जहाँ ॥ १४५॥ 
तासु _गेह मंगल अवतंसा # हरि स्वरूप प्रगटंड एक अंसा 
सोइ एक दिवस रेत-विधि पाई # जन्मेठ सुत 'मरीच' सुखदाई 
'कश्यप' सुत-मरीच, जिन व्यापी # 'सुय' तासु अति प्रखर प्रतापी 


स्यवंश “मन! जग - विख्याता # तासु 'सुषेन! सनु, सुखदाता 


3 
बाण नामे पृन्र हैल जाने सब्वंजन # रेतनामे ताँर पुत्र अंत विचक्षण 
ध्रुव नामे तार पुत्र विदित भूतले # स्वगं नामे ताँर सब्वलोके बले 
पुत्र स्वर्ग राजार से सब्बे नाम धर # हैहय नामेते तार पूत्र मनोहर # 
नन्‍्दन हैहयेर अर्जन नाम धरे # निमि नामे तार पृत्र विदित अमरे है 
निमिर कीतिते व्याप्त सकल संसार # निमि नामे ताहार ये ह॒इल कुमार 
2 सकले मिलया तार मथिल शरीर # ताहाते जन्मिल पुत्र मिथि नामे वीर 
£ सेइ बसाइल एड मिथिला-नगर # जनक कुशध्वज हैल ताहार कोडर 
५ वशिष्ठ बलेन शुनिलाम विवरण # आमि कथा कहि तबे ताहे देह मन 
सूथवंश कथन 
$ आदि पुरुषर नाम हैल निरञ्जन # ब्रह्म विष्ण महेश्वर पत्र तिन जन 
$ तिन पुत्र हृइल तनया एक जानि # सकले ताहार नाम राखिल कन्दिनी 
2 जरतकारु मुनि पुत्र न/रद वोणापाणि # ताहाके विवाह दिल कन्दिनी भगिनों 
* सबे गीत गाय नारद बाजाय बीणा # ताहाते जन्मिल भानु नामे तार कन्या 
4, ताहाके विवाह दिल जमदग्नि वरे # एक अंशे नारायण जन्मिल ताँर धरे 
ब्रह्दर काछेते तार पड़िलेक बीज # ताहाते जन्मिल पृत्र नामेते मारीच 
# मारीचर पुत्र हैल नामेते कश्यप # ताहार तनय सूर्य प्रचण्ड प्रताप 
सूय्यर हइल पुत्र मनुनाम तार # मनुर नामेते सब्ब॑ व्यापिल संसार 


कप कक १ परशुराम २ पुत्र। 
है ७82%२८8४३७%४/७-७॥8 
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आदि काण्ड १९९ ( 
# 


पुनि 'प्रसेन' छिति कीरति पाये # नप 'युवनाश्व तनय तिन जाये 
'मान्धाता' पूनि तासु बंसघर # तासु भूपष 'म्रुचबुन्द' कीतिकर # 
'पुन्धुमा/ आँगन तिन सोहा # 'इला' जास नन्‍्दन मन मोहा ५ 
'शतावत्त क्रम रविकुल क्षाई # “आर्यव्त्त” जन्म सुभ पाई 
'मरत' घरा चहुँ यश पुनि छावा # भारत नाम हेतु सोहई पावा 
५ भरत-तनय 'इस्वाकु. घनुधेर # प्रोहितपद वशिष्ठ लिय जाकर ः 
2! पुनि सुमंत्र सारथि जिन स्यथन्दन # 'भूधघर'॑ सोह महीप कर नन्‍्दन ५ 
३ भूधर-खाण्ड', खाष्ड-सुत 'दष्डा' # पुरतारी - होती बरबष्डा' ढ 
3 दृब्ड - सुत्रन 'हारीतः बखाना # तिन 'हरित्रीज” प्रबल जग जाना £ 
३ तनय तास 'हरिचन्द! प्रतापी # सत्यसंध महिमा जग व्यापी ४ 
$ कफ्लोशिक सफल दान जिन अरपी # काया, काञ्चन हेत समर्पी # 


-१क%४:९%: कक 


बा । 


भ्कर 


ननकटक 


एक ९ की त्थ ९७६ 


प्क ९ 


स्कः 





/ चिरशासन  पूरन  अमिलासा # तास बंसधर  सत रहिदासा! ; 
॥  दो० 'मत्युब्जय” पुनि आगमन, तिन “त्रिशंक/ तपरूप | हि 
हर जिन जन्मे 'रुक्मांगद', सील - धमे - यस - रूप ॥ १४६ ॥ * 
४ द्ादश वें फीन उपवासा # घमं सुवन तिन “मरुत' प्रकासा ; 
# 'अनारण्यः पनि रविकुल-नाथा # तिन - बध कीन लंक - दसमाथा ६ 
रे मनुर हइल पुत्र सुषेण नामेते # प्रसेन ताहार पुत्र विदित जगते 


प्रसेनेर पृश्न॒युवनाश्व नाम घरे # राजा युवनाश्व हय अयोध्या-नगरे 
युवनाश्व राजार कहिब किबा कथा # ताहार जन्मिल पुत्र नामेते मान्धाता ६ 
3 मान्धातार पृत्र हैल मुचुकुन्द नाम # गुणवान धुन्धुमार ताँर पुत्र नाम ६ 
$ तहार हइल पृत्र इला नाम धरे ऋतॉर पुत्र शतावत्त अयोध्या-नगरे # 
$ आय्यंवत्त नामे तार हइल ननन्‍्दन # भरत ताँहार पुत्र जाने सब्बंजन 
है! भरत राजार आर कि कब आखछ्यान # याँर नामे पृथिवीर भारत पुराण ५ 
४ तार पुत्र हृइल इृक्ष्वाकु नरपति # वशिष्ठ पुरोधा यार सुमन्‍्त्र सारथि ; 
+ पाॉहार भूधर नामे हइल नन्दन # खाण्ड नामे तार पुत्र अयोध्या-भूषण हि 
५ हइल खाण्डर बेटा दण्ड नाम धरे # से प्रजार कामिनी के बलातकार करे ९ 
/ तार पृत्र हइल हारीत नाम धरे # हरिबीज तार पुत्र विदित संसारे 
8 हरिबीज राज्य करे परम आनन्द क हृइल ताँहार पत्र नाम हरिश्चन्द्र हि 
ह थार दान लइलेन गाधिर नन्दन # बिकाइया आपनि ये शुधिला काञचन 
हरिश्चन्द्र राज्य करे पूर्ण अधिलाष # ताँहार ह॒इल पुत्र नाम रुहिदास 
3 से रुहिदासेर पुत्र नाम मृत्युञ्जय क् त्रिशंद्धू ताँहार पुत्र यिनि तपोमय ६ 
$ पार पुत्र रुकमा ड्रंद अयोष्या निवासी क द्वादश वत्सर काल करे एकादशी ६ 
है रक्‍माड़द जन्माइल धाम्मिक तनय कतार पुत्र हल मरुत महाशय ६ 
; अनारण्य तार बेटा जाने सब्वंजन # ताँहाके मारिया गेल लद्भार रावण ६ 


स्का त्कः 





श्ज 
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बाह! अनारणयक - तन जाता # तिन शिवभक्न 'सगर” विख्याता 

सगर-सन अममंज!' घमेघर # 'अंशुमान' तिन धर्म - धुरंधर 
जिनके प्रगट 'भगीरथ' भूपा' # जिन - तप सरसरि बही अनूपा 
सर, नर, असर--संष्टि जिन तारी # भागीरथी. श्रुवन विस्तारी 


वितपत! प्रगट बंसंधर तासू # अवधरतन 'विवरन!ः संत जाम 
पनि 'अमर्पि', जिन सवन 'दिलीपा' # तिन-'रघु! प्रबल प्रचण्ड महीप 
साका जिन रघुवंस चलावा # जास नाम, रविकुल जस पावा 
सब बाध 'अज पितु सम रघुनन्दन # तास तनय प्रस्तुत जगबंदन 
'दूमरथ शांय्य - वीस्य गुणधामा # धार्मिक लखों सबन '्रीरामा' 
वंशापलि वशिप्ठ जस गाई # प्रोहित सहित सभा मन भ 
गर धरि वेसन, दसरथहि पेखी # विनती करई बिदे! बिसेखी 
कोशलपति तने सेत बलथारी # शरण, समर्पित तनया चारी 
बाल दसभथ, मे विदेह! # सवन चारि आर्पित तब नहा 


समध्री उभय निरत-संभाषन # सोह छन बुरी सकल सखीगन 


दा: वाव्ध भात जाइ सकल, भृपन बेसन ललाम । 
अस बान्के सिय साजय, मुग्ध हाय लाख राम ॥ १४७ ॥ 


भामलकी मलि सिर स्‍्नाना # पनि तने साह दिव्य परिधाना 


हल तॉहार प्रत्न॒बाहु नृपवर # शिवभक्त पृत्र तार हइल सगर 
असमण्ज नाम तार ह॒इल नन्दन # तार वेठा अशुमान धम्मंपरायण 
, अंशमान राजा राज्य करिल कौतुके # मरिल तांहार वश आर नाहि थाके # 
भगीरथ तार बेटा अयाध्या-नगरे # गड्ढा आन उद्धारिल देव देत्य नरे 
वितपत नाम तार हइल नन्‍्दन # वव्ण तॉहार पत्र अयोध्या-भूषण 

तॉटार हल बेटा अमर्षि राजन # दिलीप ताहार बेटा जाने सव्वजन ० 
दिलीपेर सृत रघ्‌ बड़ बलवान # रघवश वलि यार वशत आख्यान (| 
रघर तनय अज पितार समान # तार पूत्र दशरथ देख विद्यमान ६ 
दशरथ राजा शौय्यंवीय्य॑ गणधाम # तार ज्येप्ठ पत्र एइ धाम्मिक श्रीराम £ 
एतक वशिप्ट मुनि बलिल सबाके # शुनि शतानन्द मान हात दिल नाके 
गले वम्त्र दिया बले जनक राजन # तव पुत्र कन्या दिया लइनु शरण 

दशरथ बलिलेन जनक राजारे # शरण लइनु दिया ए चारि कुमारे 

दुइ राजा उठि तबे कल सम्भाषण # कन्या आन आन बले यत बन्धुगण ॥ 
हने वेश भूषण पराय सखीगण ह# याहाते मोहित हय श्रीरामेर मन ६ 
सखी देय सीतार मस्तके आमलकी # तोलाजले स्नान कराइल चन्द्रमुखी £ 


१ १८ ६६ पर सूयवश के वर्णन में श्रशुमान का पुत्र दिल्लीप, दिलीप $ भगीरप-- 4 
टेसा बन है। यहाँ अशुमान के पुत्र भगीरथ है। यह पाठमेद सप्रहकर्ता की भूल है। 
कदादित प्रथम विवग्ग अशुद्ध है। २ गले में पट लपेटकर--विनय सूचक है लीन, तन्मय 
४ सजधज १५ ग्रॉवला | ४ 
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: आदि काण्ड २०१ 
न 

रुचि-"_हवि आलिन केस संत्रारीा # लटन छ्लसी वेणी * 
५ बिन्दी फुंकम भाल सोहाई # जिमि नभ, प्रभानाज्षरवि छाई 


पुक्का सहित सोह नकबेसर # तन सवास शुचि सलिल सकेसर 
चञ्चल नयन सकज्जल धारी # लोचन लचत मनोज निहारी 
मिलमिल हार फण्ठ अति शोभा # उर कज्चुकी जरी' मन लोभा 
फरनफूल कनकावलि न्यारी # ध्ज श्ुजबन्द छटा अति प्यारी ९ 
दोठ कर चूरी शंख बिराजी # तापप कज्चन कंकन साजी £ 
पं - अँगुरिन नूपूर बजनारे # प्रचरु बसन - भूषपन छवि धारे ह 
कनफचोफ छवि जड़वति छाती # चहूँ दिक दीप्ति जोति-अवद्वाती' ४ 
३ दुहितिन सविधि सहचरिन साजी # मण्डप - तर पुनि लाइ विराजी 


4 पष्पाञ्जलि दे सिय - कर जोरी # राम सहित संत आाँवरि फेरी 
$ अवसर, औओट भई जब सख्ियाँ # मिलीं राम-सिय सकुचित अँखियाँ 


सलिल - धार दे, राम लेबाई # चलीं, फछुफ पनि सिय ले जाई 
राखिन जहँ पटनई अऑपेरी # आली कहेँ राम-तन हेरी 
पृष्टी!” कर पजन मन लाई # करह कुओऔर इत मंगलदायी 


दो० चहेँ अँधेर, सिय-पग चहेउ, देन सखिन हरि-हाथ । 
सिया-सकुच, चुरियन खनक, सजग भये रघुनाथ ॥ १४८॥ 


$ चिरुणीते केश आँचड़िया सखीगण # चल बान्धि पराइल अज्भे आभरण # 
$ कपाले तिलक दिल निम्म॑ल सिन्दूर # बालसूय्ये सम तेज देखते प्रचुर #ै 
$ नाकेते बेसर दिला मुक्ता सहकारे # पाटेर आछड़ा दिल सकल शरीरे दि 
!! चञ्चल नयने किबा कज्जलेर रेखा # कामेर कामना येन गणे जाय देखा 
2 गलाय ताहार दिल हार झिलिमिलि # बुके पराइया दिल सोनार काँचलि 
५ उपर हतेते दिल ताड़ स्वर्णयय #सुवर्ण कर्णफले शोभे कर्णंद्रय ६ 
दुई बाहु शद्धेते शोभित विलक्षण # शद्धुर उपरे साजे सोनार कडूण # 
$# वसन पराये तारे सुन्दर प्रचुर # दुईइ पाये दिल तार बाजन नूपर £ 
$ स॒वर्ण आसने बसिलेन रूपवती # चारिदिके ज्वालि दिल सोह गेर वाति ४ 
४! चारि भगिनीत वेश करि विलक्षण # तखन मण्डपे गिया दिल दरशन 
४ पृष्पाइ्जलि दिया तबे नमस्कार करे # प्रदक्षिण सातबार  करिल रामेरे 
५, अन्त.पट घुचाइल यत बन्धुगण ऋसीता रामे परस्पर हैल दरशन ६ 
+$ जलधारा दिया तार कन्या दिल परे # शोयाइल जानकीरे अन्धकार घरे ६ 
+ वरेरे आनिते आज्ञा करे सखीगण # आसिया करुन राम षष्टीर पूजन £ 
$ हाते घरि आनाइल रामेरे तखन # सीतार हात धरि तोल बले सखीगण ६ 
२ तखन भावेन मने सीता ठाकुरानी # पाये हात देन पाछे राम गरुणमणि 


५ न कप अल कप पड हट 
१ ज़री के काम वाली २ सोहाग बाती (दीपक) ३ नीची पटी हुई अधेरी कोटरी. है 
; ४ षष्ठी माता--कुलदेबी दुगा । हि 
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(कक) ७" (कट ९ "(की (बीए जी” हक "टेक" (कक ९०% ' हक" लि! १९ 2१ (जी हज" (की एक 0! (७१ 
२०२ कृत्तिवास रामायण ; 
सिय-कर मज्ज राम गहि लीन्‍्हा # समुखिन निरखि ठठोली' कीन्‍्हा 
फोउ कह सियहिं लीन घरि हाथा # फोड कह पे परसे रघुनाथा # 
9 पष्ठी - पूजन, सिय - पग - परसन # सो मसखरी विफल भह बनितन (६ 
है बर-कन्या आगमन बहोरी # रोहिनि-चन्द्र गगन जिमि जोरी 
५ संबधि सुभग संपन्‍न विवाह # फन्‍्यादान दीन नरनाहू ६ 
; योतुक' अमित दास आरु दासी # विविध सुपास दीन सुखरासी 
दम्पति लिये, देत जलघारा # चलि रनिवास जनक प्रग धारा 
१ राजा - रानी पाक बनावा # दोठउन परसि जेवनार. करात्रा 
५ सखियन सेज सहाग सजाई # सिया सहित शोभित रघुराई 
५ भरत निवास माण्डदी संगा # लखन - उर्मिला रत रसरंगा 
श्रतिकीरति - रिपुसदून रमना # निज - निज वास प्रमोद निमग्ना 
हास - हुलास समिथिला - धामा # बनिता कर चहल तकि रामा 
हँसि - हँसि कर रज्जना' एडट्री # तुम न राम, सरबरि' बेदही 
ढ रूपसि अतुल सिवा, तुम कारे # विहेंसि, राम बोलत ढिठियारे 
2 सहवास सन्दरी पाह # धन्य होहं छवि सों छवि पाई 
$ अति खिसियहँं, सकल हतज्ञाना # मुर्घ, राम-पद तजि मन-प्राना 
री करिलेन सीता वाम हस्ते शद्भुध्वनि # होते धरि सीतारे तोलेन रघमणि 
$ स्त्री लोकेरा पारहास करें छल पेये # केंह बले हात धरे केह बले पाये 
पूर्व्पर वर कन्या आइले दुजने # रोहिणीर सह चन्द्र येमन गगने 
$ कन्यादान करें राजा विविध प्रकारे # पञ्च हरीतकी दिया परिहास करे 
$ बहु दास दासोी राजा दिल कन्या वरे # जलधारा दिया कन्या वर लैल घरे 
2 राजराणी गिया परे करिल रखन # वरकन्या दुई जने करिल भोजन 
साजाय वासर घर यत सखीशण ह# राम सीता ताहाते वज्चेन दुइजन 
उमिला सहित सुखे वडद्चेन लक्ष्मण # माण्डवीर सहित भरत विचक्षण 
3 श्रतकीत्ति सहत आछंन शत्रुघ्न क# एइरूपे बासरेते वडुचे चारिजन 
$ सानन्द हृइल सब मिथिला भवन # रामके देखिते जाय यत नारोगण 
2 परिहास करें सबे रामेर सहित # तुमि ये जानकी पति ए नहे उचित 
एइ कया राम हैं तोमाके बलि भाल # सीता बड़ सुन्दरी तुमि हे बड़ काल 


हासिया बलेन राम सत्रार गोचर # सुन्दीर सहवासे हृइब सुन्दर & 
परिहास करिबे कि हाटाइल ज्ञान क्ष श्रीरामेर चरणे मजाय मन प्राण € 
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दि 
१ मजाक २ दहेज ३ लेहखानी, मनोरबन ४ बातें ॥नाना ४ समान ६ दीठ है 


क्दन ७ लज्जावश सकान । ्ि 
/क8::रूका का 2%क३८३ कक कक के ७क:क/कककक, के. करार कक कक कै 


आए।द काण्ड 


नकल... रु चुइइाइइइााएाााााााााााााााएणणएाााणणममााामााााााशकाक काम 
दो० लखनलाल ढिग गई' पुनि, ठगीं चित३ तिन ओर । 
अनुज न फहँ घट बन्धु सों, अनपम रूप फिशोर ॥ 
लक्षन गुनी, गर वसन घरि, वनितन दीन लजाय । ; 
करें मसखरी राम सन, लखीं सरिस ,तिन माय ॥ १४६॥ 
कोशल-कुअँर चारि. छब्रिखानी # लोचन करहिं. सनाथ सयानी £ 
निज अनरूप कामिनिन पाई # रंग रसाल रमत सब भाई 
परशुराम का दप-चूण 
भोर उदित रविकेरन - समाजा # सभा सपरिजन भूष विराजा 
बजत जनक - घर तनंद बधाई # किय वशिष्ठ. याचना-बिदाई ६ 
कातर जनक, अतुल पितुमोहा # कहत, दुसह तत्काल बिछोहा 
| बषं एक आयसु पहनाई # रहें जनफपर सिय - रघुर ; 
3 
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ग्ज्फि हा. 


+ बिहँसि प्रयोधि कद्रेठ अजनन्दन # प्रान छाड़ि तन तु्मह सम 
$ ती अरदास फरिय स्वीकारू # मम गृह सकल ल॑ 

/ दसरथ पुलकि अनुमती दौनी # उते विदेह व्यवस्था 

५ रानी कुशल रसोई - रंधन # एक द्रव्य सों शतशत व्यज्जन 
३ करि. स्नान जनात - बराती # परिजन - परञजन, जाति - विज्ञाती 


+ पंगत - क्रम'ं, पारुस रुचिकारी # मोजन लि सुतृप्त नर - नारी 
$ रामलला. जेबनार बिराजे # पटरस, दूध, दही सब साले 


राल५>द्रकासरपरपपमा८ पाप्रातवारप-रक्ान मनन कन्‍्क तलाक आपान+(:नाउ-टआउ रू 3९ २ पदकामम तप मन्‍+< 4७० + सर सचुकरम००्म उप परकक सब ० उकएशक २2२० वा427/ कस परम क रन सकक़रक, 


$ यखाने बसिया आछे अनुज लक्ष्मण # सेखाने चलिया जाय यत सखीगण | 
' अग्रज येमन तार अनुज लक्ष्मण # भूलिल रामेरे तारा हेरिया लक्ष्मण 
8 गले वस्त्र दिया ब ले लक्ष्मण गुणर्माण # रामे परिहास करे से मोर जननि 
लज्जायुक्त हये तबे यत सखीगन # पुनर्व्वार जाय यथा रन नारायन 
एड रूपे चारि स्थाने करि दरशन # मानिल कामिनीगण सफल नयन 
चारि भाइ तुल्य चारि लट्टदया सुन्दरी # नाना सुखे कोतुके वड्चेन विभावरी 
परशुरामेर दप-चूरों 
प्रभात हइले रात्रि उदित तपन # सभा करिं वसिलेन यत बन्धगण 
बाजिन आनन्द वाद्य जनक भवने # बिदाय मानेन गिया वशिष्ठ ब्राह्मणे 
जनक बनेन अति ह॒ृदया कातर # राम सीता राखि याओ एकटि वत्सर 
है)सिया बलेन तबे अजेर नन्दन # शरोर लद्या याब राखिया जोवन 
वनेन जनक राजा शुनहे वचन # सकले आमार घरे करिबे भोजन 
भाल-भ।ल बलिया दिलेन अनुमति # आयोजन करिलेन जनक भूपति 
$ राजा राणी घरे गिया करेन रन्धन # एक अन्न सह आर पञ्चाश व्यञ्जन 
स्‍्तान करि आसिया सकल प्रजागण # आनन्दित हैया सबे करेन भोजन 
४ भोजन करेन राम परम हरिषे # दधि दुग्ध दिल राजा भोजन विशेषे 


रे वियोग २ निषेदन ३ ज्योनार में बैठने की व्यवस्था । 
“के, .क,.+० /क-छ० कक) कक, के केक, .क, के :क):क+ कक, :रू०:क+ रू कश:क कर कक कुकर मै 
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* जग लदपा कोन आधे सा बाग शत जन 
५ भोजन तदुपरि कीन आचमन # सादर पान सुगंधित अपेन ५ 


कफ, 


४ बिंगत - निमावत' पुनि श्रीरमा # मिथिलाधाम कीन  थविश्रामा 
५ भोर होत नूप लीन बिदाई # सजा अवध-दल, आयसु पाई 
कै ः 

चारि दोल' चढ़ि, चले सब, कुअर-बधू आसीन ॥ १४० ॥ 

३ माथे मोर, दिव्य परिधाना # तेज सरूप, सोह धनुचाना 8 
२ भाइन सहित दूबदल श्यामा # चंदोलन अरूढ श्रीरामा 


+ मुदित, अवध तन, नुप पग दीना # स्यंदन दिव्य वशिष्ठ असीना ४ 
मोइ छन चहुँ अपसकुन निहारी # द्विजवर ! फ्सः विपरीत बयारी' * 
$ कस होनी ? कस बिपति-विरोधा ! # सनि वशिष्ठ भूपतिहिं प्रबोधा # 
$ है क्लोशलपति! तव स॒त चारी # राजत कुशल समुख' सुखकारी 
प्‌; फा सके तव अपसकुन विचारे  # सुनत, बजे पुनि कटक नगारे ६ 
$ बाजत तुमुल घोष नम छावा # परशुराम - दिय कंपन  आबा # 
# बाजन- रब मिथिलापुर एही # बरन क्लीन कोड नृप बैंदेही ! 


हि 
हि 
ट्ि 
द्रि 
४ 
दो० दान अपरिमित दुखिन दे, दीन अयाचक कीन | ; 
हि 
९ 
दि 
हि 
ट्रि 


$ फवन भूष ! सोचत भू गुराई # जनक व्यस्त इत बाग्रविदाई' £ 
४ वर-कन्या-विद्ोह, गर भरहीं # लख - लख चंंब भूप मुख करी 


+ फहत, सिया भरि अंक, भ्रुजला # लली ! फीन अब लीं प्रतिपाला ; 


+ सुतृप्त हृइया सबे करे आचमन # कपूर ताम्बुले करे मुखर शोधन #£ 
$ स रात्रि थाकेन राम तथा पूत्वंबत्‌ # प्रात:काले विदाय मान दशरथ ६ 
$ राम सीता चतुदोंले करि आरोहण # दोन दुखीरे धन करेन वितरण 
2 दिव्य वस्त्र परिधान माथाय टोपर # दुर्नव्वादलश्याम राम हात धनु'शर ९ 
2 परे तिन प्राता चापिलेन चतुहलि # परम आनन्द राजा अयोध्याय चले 
4] दिव्य रथे चड़िलेन वशिष्ठ ब्राह्मण # किन्तु चतुहिके राजा देखे अलक्षण ९ 
३ राजा वाललेन शुन वशिःठ ब्राह्मण # चारिदिके देखि केन एत अलक्षण ६ 
कि जानि केमने हबे विपद घटन # वशिप्ठ बलेन शुन अजेर नन्दन £ 
$ घारि दिके चारि पृत्र देख विद्यमान # के करिते पारे तव अशुभ विधान 
४ बाजनार महाशब्द उठिल आकाश # परशुरामेर चित्त लागिल तरास / 
है मिथिलाते शुनि केन वाह्येर बाजना # सीता के विवाह बुझि करे कोन जना ६ 
मं मने मने यूक्‍ति करे सेथा मुनिवर # हेथा राजा व्रिदाय करेन कन्यावर ( 
$ लक्ष लक्ष चुल्ब दिया बदन कमले # जनक करिया कोले जानकीरे बले ६ 
$ करिलाम बहुदुखे तोमारे पालन # बारेक मिथिला बलि करिओ स्मरण 


2! १ पिछली रात के समान ही २ बर-वधू योग्य सवारी, पालकी, ( डोला शायद इसी का ४ 
| श्रपश्नरा है) ३ उलटी इवा ४ साझ्षात्‌ ५ बारात विदा होने पर, ग्राम क्री सीमा तक 
3 "म्बन्धी का विदा करने जाने की रस्म | 
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*उ्राक्ध “-प॑-->_---- 
५ कया - फबों पितुपुरी बिसूरी # सास - ससुर सेहय पदधूरी 
% कोउ प्रति इर्ष्या, राग न द्वपू # सुख - दुख सम अद्ृष्ट' संतोषू ४ 
2 सतत स्वामिपद्‌ सेइ्य सीता # करन, सीख पितु दीन सप्रीता 
3 तब लीं आई सखी, सहबोली # परिचारिका कहन रस घोक्ली ! 
सो० चली सबन तजि सीय, दरस चन्द्रसुख होय कफ ! पा 
सकल-दसा दयनीय, सिसकि सिसकि रोदन करहिं ॥ १४१॥ 
जनक बिदा सिय - रघुवर कीना # शत सहस्न॒ धन विप्रन दीना 
सोह अवसर कर कठिन कुठारा # जामदग्न्य, (हु ! रहु !” लेलकारा 
खडग, चमे तन, सर-कोदण्डा # महा भयानक वेष प्रचण्डा ६ 
भीमबेग घावत फरि गजेन # प्रस्तुत रुदरूप . भृगुनन्दन ६ 
गात विकंपित. फोसलराई # राम - लखन प्रुनि चरनन लाई" ;' 
सविनय मौन; निरख्ि सोइ फाला # परशुराम फह, घुनिय झआला ! ( 
जनक-गेद शिवधनु केद्दि भंगा ? # को तुम! वरनठ सकल प्रसंगा 
मम सुत राम, नाथ ! तब दासा # सोइ - कर छुव॒त प्रतत्च विनासा ६ 
अग्निपुन्न फोपे . भृगुरामा # मम समता' राखेसि सुत-नामा 
परशुराम भूतल मोहिं जानी # आन” राम फंस नाम बखानी ; 
मो सुनि, नरपति विनय सुनाई # छमहु दोस तपसी द]विजराई # 
एवशुर श्वाशुड़ि प्रति राखह सुमति # राग द्वेष असूया ता कर कार प्रति ढ 
सुख दु.ख ना भाविओ यआएछे कपाले # स्वामीसेवा सीता ना छाड़िओ कोन काले £ 
झियारी बहुरी सब आसिया तखन # गलाय धरिया सब जुड़िल क्रन्‍्दन 
» आमा सवा छाड़िया कि चलिला जानकी % आर कि हइबे देखा सीता चन्द्रमुखी ८ 
५, राम सीता विदाय करिलेन जनक # दिजेर दिलेन धन सहस्न संख्यक ( 
३ हेन काले जामदग्त्य हातेते कुठार # रह रह बलिया डाकिछे बार बार ६ 
हे ५ 4 
$ खडग चम्म॑ धनुःशर शरीरे ग्रथित # भीमवेगे भागंव ह॒इल उपस्थित 
३ महा-भयानक वेश देखिया मुनिर # दशरथ भूपतिर कम्पित शरीर ह 
3 एक हाते रामे घरि अपरे लक्ष्मणे # मुनिर चरणें राजा दिल सेइ क्षणे है 
ह| मुनि बले दशरथ बलि दे तोमारे # धनुक भाड्डिल केवा जनकेर घरे 
| दशरथ कहेन आमार पूत्र राम #ग्रुण दिते धनुके हइल दुइखान ६ 
९ महाकोपे ज्वलिया बलेन भृगुराम # मम सम करि राखियाछ पुत्र नाम 
आमि ते परशुराम विदित भूतले # हेन जन आछएछे के ये राम नाम बले 
ए कथा शुनिया राजा बलेन वचन # दोष क्षमा कर प्रभु तपस्वी ब्राह्मण 
१ याद करते हुये २ भाग्य पर ॥ परशुराम ४ मृगचर्म ४ पेरों पर भुकाकर 


4 ६ ज़मान ७ भ्रन्य व्यक्ति को । 
कक कर कक कक कक रू: क्या. के:रू:कू ० रूट केक कर : कक के क२८क३८२८ करू: ४ 
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रक़नयन कह, सुनु ज्ञानी | # निपट विप्र - तपसी अनुमानी | 
/ बोलत मन्द, अबुझ मम फरनी # ज्षत्रिय-हीन कीन यत' घरनी !' 
. मम कुठार कृत इकह्स बारा # बही मी चहेँ शोनित-धारा 
कश्यप सॉपि घंशा नित दीनी # 'तापस द्विज! फहि, ताकर होनी ४ 
। मम गुरु-चाप, मूह जोह अंगा # मस्तक रहित फरों सोह आंगा & 
2. सा० कहेठ भूप, भय मानि, महाबीर विक्रम विपुल ! | 
३ छमह सुबालक जानि, तबहिं लखन बोले बचन | १४२॥ ४६ 
४ बीरन विद -बखान न हेतू #सो गावत निज सुख भृगकेतू 
चत्रि विनाम सरहेड जो बल # सोह जुग राम-लखन विन भ्रृतल # 
मुनि कड गिरा-लखन विषसानी # भृगुपति कोपि कहेड इमि बानी ( 
जीरन' चाप भच्जि नहि पारा # सम धनु - गन चढ़ये निस्तारा £ 
अम कहि धनुप दीन रघुराई # सिय मन उपज सोच क्षपिकाई ट 
ग़म सुयोग एक धनु तोरा # पितु-प्रन राखि वरन किय मोरा £ 
पुनि भूगु आनि धरेड धनु शूला # सोतिन सरिस किथों प्रतिकूल ४ 
दीन सदप चाप भृग्रामा # तासु भार बिनसई श्रीरासा ६ 
सो हँसि बाम - पानि' रघुबीरा # सहज लीन, अति पुलक सरीरा * 
$ कोतुक लखहु लखन ! धनुधारी # यहि घनुहदी गरिमा ध्रुनि भारी 


50" (जी कक कक 


(कक "बके गज 


एक (की की (का बुला 


$ बेन परशुराम ,आरक्त नयन # तुच्छ ज्ञान कर देखि तपस्वी ब्राह्मण # 
ह निक्षत्रिय भूमि करि तिन सप्तबार # रक्‍ते नदी बहाइल आमार कुठार है 
$ समस्त पृथिवी करि कश्यपेर दान # तपस्वी ब्राह्मण बलि कर अपमान 
ह आमार गुरु धनु भाडिलेक येइ ह# ताहाके बधिया आजि प्रतिफल देइ ८& 
* भूपति बलेन भये कम्पित शरोर क# बालकेर अपराध क्षम महावीर 
+ रुषिया कहन तबे सुमित्रा - कुमार # कथाय कि फल कर वीरेर आचार है 
$ क्षत्रिय विनाश तुमि करेछ यखन # तखन ना जन्मेछिल श्रीराम लक्ष्मण £ 
एतक बलिल यदि सृमित्रानन्दन # कुपित परशुराम कहेन वचन # 
जी धनु भाड़िया ये देखाइल गुण # आमार धनुके राम देह देखि गुण 
एतेक कहिया धनु दिलेन तखन # जानकी भावेन नम्र करिया बदन रे 
एक बार धनुक भाज़िया अकस्मात # करिलेन विवाह ओआमारे ' हे ९३ 6 
आर बार धनुक आनिल भृगुमुनि # ना जानि हबे मोर कतेक 
धनुखान भृगुराम दिल बड़ दापे # मरे त मरुक राम धनुकेर चापे 
धनुक देखिया अति प्रसन्न अन्तरे क् हासिया धरेन राम धनु वाम करे 
है श्रीराम बलेन हे लक्ष्मण घनुद्ंर क्षण धनुकेर गरिमा करेन मुनिवर 
१ बितनी भी, समस्त २ जीण, पुराना ३ घनुष की डोरी ४संयोग से ४ बायें हाथ में। हि 
कर “० कर क३ का कक, क+ का .क/ कर तक कक २, के के कक २२/कक८क कक रू/क/फाटकाओं 
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3 है मुनिबीर ! धनुष किय अपन # तो सर कीजिय नाथ समपेन ६ 
$ खोई सुमति, कुमति भृगु छाट्टे # निज्र - सर दीन पाणि' - रघुराई 
बल-आहत, मुनि सायक् दीना # सर बिलगत' मुनि तेज्-विहीना 
भृगपति निश्ृकर हरि-अंसा # रहे सहज दिजकुल - अबतंसा 


के 


चे 
ढ््‌ 
बोले भानुकुलकेतू # धन-प्रतंचः घारन कहू हेतू ! 
जो तव चाप तजे तब सायक # तो मुनि तब पंचत्व - विधायक 
दो० हेरि, लखन-मन जानिबे, मन कीन्हेउ भगरंत । 

कहेउ अनज, प्रत्यंच धरि, फीजिय संसय अंत ॥ १५४३॥ 
$ पुलकि सफ़ोतुक, सुनि, रघुराई # दिय प्रतंच - भृगधनप नवाहई 
५ घनर्टंकाःर गगन लों हाला # स्वर्ग देवगन, शप॒ पताला 
॥ ब्राहि - त्राहि रघपति ! रघवीरा ! # विकल सहसफन थिर ने सरीरा 
५ चाप निवारि हरों उर -शूला # सो सुनि लखन कहेठ अनुकूला 
3 करो तात वासुक्कि कर जाना # अनज - बैन विहसे भगवाना 


२ चाप उठाय, सबन प्रश्ष॒ आगे # मुनि सों बचन कहन इमि लागे 
॥ हे मुनि ! बचेठ बिग्रबध आर्था # तदपि मोर सायक आव्यर्था 

रोघ' - पताल, . स्त्रगे - अबरोधू # कस कीजिय ? मुनिवर अनुरोधू 
३ परशुराम - मन उपजेउ ज्ञाना # चीन्देड. दयासिन्धु._ भगवाना ई 


*ै श्रीराम बलेन शुन ओहे वीरवर # धनु यदि दिले तबे देह एक शर #£ 
सुबुद्धि परशुरामे कुबुद्धि लागिल # तखनि रामेर हाते शर योगाइल दि 
| येइ श्रीरामेर हाते मुनि शर दिल # आपनार तेज राम सकल हरिल * 
$ आपनार तेज राम लइल यखन # ह॒इल मुनिर 8 सामान्य ब्राह्मण ] 
श्रीराम बलेन शुन मुनिर नन्दन # धनुकेते गृण दिब किसेर कारण 
तोमार धनुके यदि ग्रृण दिते पारि # तोमार धनुकबाणे तोमाके संहारि ६ 
लक्ष्मणरे जिज्ञासा करेन राम शेष # धन॒केते ग्रण दिई मुनिर आदेशे £ 
लक्ष्मण बलेन शुन ज्येष्ठ महाशय # धन॒केते गुण दिया दूर कर भय # 
ए कथा शनिया राम हासिया कौतुके # धन नोयाइया गुण दिलेन धनके ; 
धन॒ुक टड्भार गिया उठिल गगण्न # पाताले बासुकी काँपे स्वर्ग देवगण 
पाताले बासुकी बले देव रघुवोर # धनुखान तोल मोर बुक होक स्थिर 
लक्ष्मण बलेन शुन अग्रज श्रीराम # धनुखान तोल ये वासुकि पाय त्राण ६ 
एद कथा शुनिया हासिया रघुनाथ # तुलिलिससेइ धनु सवार साक्षात # 
श्रीराम बलेन शुन मुनिर नन्दन # तोमारे ना मारि ब्रह्मबधर कारण £ 
अव्यथे आमार बाण कि हंबे एखन # स्वर्ग रोध करि किम्बा पाताल भवन 
ये आज्ञा बलिया बले मुनिर नन्दन # चिनिलाम तोमारे ये तोमारे ये तुमि नारायण ६ नारायण 


१ हाथ में २ अलग होते ही ३ मृत्यु का हेतु ४ झ्रचू$ ५ रुड् कर दें-रोक दे । ६ 
किक कक कनक+.क> के २३% कर.क० कक, कक /२०८क रू. :२६क-८क+ क/करओ 
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३ २०८ कृत्तिवास रामायण 


४ बिना घमें - पथ, आन उपाऊ # रोधिय स्रगे, सुलम जनि फाऊ 


' $ सायक तजेड राम करि क्रोधा भार्गव - स्वरगंपंप._ अबरोधा ! 
५ विनयेठ परशुराम भ्रीरामा # पुनि तप हेतु गये नितधामा , 
५ पुलकित मनौं गया धन पाई # दसरथ मन प्रमोद अधिकाई 


हे सुत ! तात | अंक गहि लीन्हा # राम कमल मुख चुम्बन कौन्हा 


23 


गुह सों बचन कहन इमि लागे # बाजन उब न ॒प्रयोजन आगे 
रामादिक चंदोल. सुहाये # अवध ओर पुनि भूष सिधाये 

दो० कटक सहित पहुँचे तबे, सिद्धाश्रम श्रीराम । 
सकल पुनिन-पद बंदि प्रश्यु, सविनय कोन प्रनाम | १४४ ॥ 


पुनितनितन रघुपति - सिय देखी # उर आन्तस तिन ह५ बिमेखी 
राम सरिस, सिय सब गुनखानी # धन्य पिता, घनि जननि बखानी 


५ आगे चलि सरयू फरि पारा # नगर अयोध्या नृूप पग धारा 
# शोभा अकथ,, अवध-छबि न्यारी # प्रमुदित बाल, वृद्ध, नर - नारी 
| नभ चेँदवा छवि देत विताना' # ध्वजा - पताका रंजित नाना ६ 
$ सुता-कुलबधुन, निञ-निज द्वारे # घृत प्रदीप दीपहिं सेमियारे # 
2 क्रनकफलस, बंदन अमरारी # नरियल रंभा' सगुन सुपारी / 
$ ग्राम प्रदच्छिन करि कजनन्दन # नगर समीप बजाये बाजन 


$ धम्मंद्वारा स्वगं पाय नाहि हय आन # स्वगंपण रुढ कर देव भगवान #& 
$ एक शर मारलेन ना करिया क्रोध # परशरामेर करे स्व - पथ रोध ६ 
$ श्रीरामेर स्तुति करें श्री परशुराम # तपस्या करते मुनि यान नित्यधाम 
४ दशरथ पाइलेन येन हारा धन # आनन्दित तेमनि हल ताँदार मन ५ 
2 पत्र पत्र बलिया करेन रामे कोले # लक्ष लक्ष चुम्ब देन वदन कमले 
५ भूपात बलेन शुन वशिष्ठ ब्राह्मण # बाजनाय आर किछ नाहि प्रयोजन / 
$ चतुदलि श्रीराम करेन आरोहण ह# अयोध्याते द्रतगन करेन गमन ६ 
$ सिद्धाश्रम श्रीराम दिलेन दरशन # प्रणाम करेन सबे मुनिर चरण 
+ मुानपत्नी आइल श्रीरामे देखिवारे # राम सीता देखे ताँरा हरषि अन्तर 
3 इहार जननी धन्य धन्य एर पिता # येमनि गृणेर राम तेमनि ए सीता दि 
2 तथा हैते चलिलेन परम हरिष # उत्तरिला गिया सबे आपनार देशे 

| अयोध्यार ये शोभा ता वर्णित ना पारि % आनन्द-सागरे मग्न बाल वृद्ध नारी 

$ नाना वर्ण पताका उड़िछे नाना-स्थल # उपरे चौँदोया शोभे गगन मण्डल 

3 कुलबंध्‌ आर यत प्रजार कुमारी # घृतर प्रदीप ज्वाले द्वारे सारि सारि ह 
$ सुवर्णेर पूर्ण कुम्भे दिल आखज्रसार # गृवाक कदली नारिकेल राखे आर # 
$ ग्राम प्रदक्षिण करें अजेर नन्दन क# ग्रामेर निकटे गिया बाजाय बाजन ४ 


> १ तम्बू २ आम के पत्तों की बन्दनवार ३ कैला | हि 
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कोशल्यादिक तीनिठड रानी # परछन बधुन चलीं घुखसानी ( 
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$ चलीं परबध तिन संग धाह # घर - घर परी बजत सहनाई 
$ जय-जय ! सुमन पृष्टि सुखून्दा # नाचें, उर उल्लास शनन्दा 
बदन बगल सोबरन कलसी # दे सुम सबन आत्मा हलसी ४ 
| हरा - भरा तिन सीस घरई # फेला खील तहाँ छिटकाईे 
३ कुल अनुरूप सुमंगल रीती # सविधि सबे परवई क्षति प्रीती ; 
| सुभ साइति, रानिन मैँद्द देखा # चन्द्रयुखिन लखि जूड़ विशेखा 
अभरन, बसन, रत्नमय भूषन # नाना यौतुक दीन स्वेजन : 
दो० योतुक रघुपति लह्ेउ जो, अतुलित विबिध प्रकार | 
तासों परिपूरन भयेठ, अमित राम - भष्हार ॥ 
लहेठ सिया योतुक यतक, निरखि रमा सकुचाय | 
चारि कुअर उत परसि पग, जननिन बन्देडठ जाय ॥ 
रानिन दीन असीस बहु, धन सुत, आयु बखानि । 
सुतन लिये दसरथ अवध, मगन पाय सुखखानि॥ 
सुख संपति सासन सकल, सुरपुर - स्वगे समान । 
सनिल सरिस कतिवरास हमि, ललित क्वीन हरिगान ॥ ' 
आदिकाण्ड गाथा परम, पावन इते विराम-। 
रचों अपोध्याकाण्ड पनि, बन्दि सियावर राम॥ १४४॥ 
कौशल्या ककेयी आर सुमित्रा रमणी # चारिबध आनिते चलिल तिन राणी 
$ सद्भते चलिल रड्ड पूरवासी नारी # सानन्द सकल पुरो बाजे तुरी भेरो 
देवगण वरिषण करे पृष्पराशि #% जय दिया नाचे सबे आनन्द उल्लासि 


* चारि वध कक्षे दिल सुवर्ण कलसी # व्यवहार मत कम्म॑ करे पुरवासी 
कक्षे दिल कलसी मस्तके दिल डाला # छडाइया फेले सेइ खाने खइ कला ४ 
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४५ 

थी 

3 नाना विधि यौतुक दिलेन सब्बंजन # मणिमय आभरण वसन भूषण 
ह योतुकेते पान राम यत अलदूर # ताहाते हइल पूर्ण ताहार भाण्डार 
2 पाइलेन सीतादेवी यतेक यौतुक ह# निजे लक्ष्मी तिनि तार ए नहे कौतुक 
५ श्रीराम लक्ष्मण अर भरत शत्रुघ्न # बन्दिलिन गिया सबे मायेर चरण 
3 पारि पुत्र आशीर्व्वाद करे राणीगण # चिरजीवि हओ पाओ बहु पृत्र धन 
$ चारि पुत्र लये राजा सुखी बहुतर # सुखे राज्य करे येन स्वर्ग 


बधमुख शभक्षण राणीरा देखिल # निरंखिया चन्द्रमुख बक जूड़ाइल । 
$ कृत्तिवास रचे गीत अमृत - समान # एत दूरे आदिकाण्ड हैल समाधान ; 


+) | 
$ # आदिकाण्ड ।सलअअ पलक कलर ्ः 
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विराट स्वरूप 
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श्री गणेशाय नमः 


ग्ाप्रणा 


( हिन्दी पधानुवाद, बंगला मूल सहित ) 


जलता. 
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एलोक--वामांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, 
भाले वालविधुर्गले व गरलं यस्योरसि व्यालराद। 
सो5यं॑ भूतिविभूषण: सुरवर: सर्व्याधिप: सब्बंदा 
सव्वं: सब्बंगत: शिव: शाशनिभः श्री शंकर: पातु माम ॥ १॥ 
प्रसन्नतां यो न गतो5भिषेकतस्तथा न मम्लो वनवासदु:खतः। 
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45%. 


हे मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदासस्‍्तु तन्मञ्जुलमंगलप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
॥, नीलम्बजश्यामलको मलांगम सीतासमारोपितवामभागम । 

/ पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं॑ रघवंशनाथम ॥ ३ ॥ 
४ ् श्र [4] 4] 

॥  दा० आदि फाण्ड स्वागत निरखि, हिय न समात हुलास । 

$| ५५ ७» नेड 

५ अपधकाण्ड प्रस्तुत करहूँ, ज्यों वरनेड कृतिवास॥ 

| 


श्री रामचन्द्र के राजा होने का प्रस्ताव 
अथ शुति काण्ड-अयोध्या श्रवणम्‌ # फेकयि - वचन राम - बनगमनस्‌ 
$ विमलासन पट निमेल भूषा # वृद्ध, धवल छवि केश अनूपा 
$ सिंहासन दसरथ जहँ सोहा # भूपन जुरि मधुबेनन मोहा 
! राप-बिवा देहि।. नजराना # हय, गज, रत्न, आभरन नाना 
भी रामचन्द्रेर राजा हतवार प्रस्ताव 


४ द्वितीय अयोध्याकाण्ड शुन सब्वंजन # ककेयीर वाक्‍्ये राम जाइवेन 
$ 
वृद्ध राजा दशरथ, शिरे शुभ्रकेश # आसन वसन शुघ्र, शुप्र सब्वेवेश 


३ रजत करेन राजा वसि सिहासने # भाइल बुक: दाने देव रावण ( राजा राज - सम्भाषणे 
३ ऐस्‍्ती अश्व नाना रत्न नाना आभरण # विवाह - योतुक रामे देन राजगण ; 
कर, कक करू २८क८८कर कक कक रूप: कक कर 


8 
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९१० २९% १क रकयतरकयतोयोरक सकती 2 








###&फकर नमक 


जारि जुगुल कर, नावदिं माथा # धन्य ! धन्य ! दसरथ नरनाथा 
हे नृप-मुकुट ! बिनय सुनि लीजे # उचित, राजपद रामहिं दौजे 
बारी वयस, जासु भय पाई # चलेठ दनुज मारीच  बराहे 
त्रिजवुवन, अतुल वीर गुनसागर # लखि तिन नुप ! सुख लहे चराचर ५ 
सुनि सिख, उर न आनन्द समाई # सो दबाय, नृुप क्वरि चतुराई 
रूखे रुख भूपति इमि भाषा # 'रामहिं राज सबन अभिलाषा' 
खल दलि', प्रजा सुवबन सम तोपा # वृद्धि राज - हरन केहि दोषा 
अन्तस' मोद प्रकट अति कोपा # लखि, भूपषन - हिय धीरज लोपा 
५ तिन-भय बिहँसि, भूप समुझावा # लि मसखरी', नुपन बल आधा 
| तजि भय, लेहु बशिष्ठ बुलाई # 'रामदिं - सज' सबन सुद्षदाई 
$ आयस सुनि, उर अमित अआनन्‍्दा # दसरथ - पद बन्दत नूप - बुन्दा 
स॒हृदन टेरि, कद्ेड नृप बचना # राम -तिलक शुभ क्लोजिय रचना 
४  दो० फूले विविध प्रद्नन, रृषि, चहुँ बसन्‍्त मधुमास। 

५ मोर होत रघुवर तिलक, आजु साज अधिवास ॥ १॥ 
४ सोइ-हित, सफल दृव्य यहिलागे” # लाप, सँजूति, घरहु गरु - आगे 
# स्यन्दन बेगि, समन्‍्त्र |! सजाईे # जीनेहू मम गोचर रघुगईे 
है| नमस्कार करिलेन जोड़ करि हाथ # महाराज दशरथ तुमि लोकनाथ 
4५ 
। 


; 
(५ 


#क-क,, 


यू 


न्क्का 


९" (कक 





एक निवेदन करि शुन नुपवर # श्रीरामेरे राजा कर स्व गुणाकर 
बालक श्रीराम चुले पज्चझुंटि धरे # मारीच राक्षस पलाइल यार डरे 
रामतुल्य वीर आर नाहि त्रिभवने # राम राजा हुइरे सानन्द सब्वंजने 
3 अन्तरे सानन्द राजा शुनिया वच्चन # वुक्यच्छले सतार बुझेन राजा मन 
है श्रीराम हुइले राजा सवार सन्तोष # आमि वद्धकाले करिलाम क्रिवा दोष 
£ पृत्रवत पालि प्रजा, करि तुप्टे दण्ड # कोनदोषे आमार घचाओं राजदण्ड 
/ आनन्दित अन्तरे बाहिरे उप्ठ चापे # भपतर कोप देखि सब्वंराजा कॉँपे 
2 सवारे सभय देखि दशरथ कय # परिहास करिलाम ना करिह भय 
$ वशिष्ठरे डाकि आनि कुलपुरोहित # राम राजा कर सबे ह'ये हरपषित 
| भूपतिर अनुज्ञा पाइया सब्वंजन # करिल सकले तार चरण बन्दन 
2 भूषति बलेन शन पात्रमित्रगण # राम राजा करिब, करह आयोजन 
2 नानापृष्प विकाश वसन्त चंत्रम.स॒ # कालि राजा हबे राम आजि अधिवास ८ 

अधिवास करिते यतेक द्रव्य लागे #से सबल द्रब्य आहरण कर आने £ 
५ के अधिवासे यत द्रव्य चाइ # से सकल आनि देह वशिष्ठर टाँइ £ 

सुमन्‍्त्र सारथि, तुमि चलह सत्वर # रथे करि आन रामे आमार गोचर हर 


१ दमन करके २ मेन मैं १ मज़ाक ४ इसी समय | हि 
काम का माउका का कक के के .क) ३० कक) का, कक; :कत :क३ कर ३ कं :क) कक. :क३/क3 


#ू के) कू3 के के झ० के के रू) रूट क9 फे.क कं २००४० के ४4 कक कक के कक) .कर/क कक कक 
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अर 
/ सारथि धाय चलेड सोह काला # आनेड राम, जहां महिपाला ; 


3 रथ तजि दूरि, उतरि हुँ आये # बन्दि चरन - पितु सीम नवाये £ 
है हे असीस,  रघुबरहिं महीपा # बेठारेउ हिय - हरषि समीपा 
+ सिंहासन सुत-पितु छबि पाये # सचिव - सभासद सकल सहाये £ 


“सकी 


हक 


९ 


2 ताराबलि बिच पूनमचन्दा # सो छबि सभा सब्चिदानन्दा 
9 सुवनह संसद - ससमुख सिखावा # विविध नीति - नुपधर्म बुकावा / 
क प्रथमरानि - सत तुम युबराजू # पालहु प्रजा, सम्हारहु॒ काजू £ 
| सुनि अरदास', सबन हित थारी # सासन सदा श्रुवन जसकारी ह 
॥ राजनीति - पु ध्मधुरीना # नित्य क्रीतिं, सुत | लहहु नवीना £ 
0 यःपि परम रूपसि परनारी # तदपि तासु तन दीठि' ने हारी £ 


नम 
2 


बेलमति जो पर्रधू नरेस्त # विनसति स्वयं विनासति देखू 
पर - पीक्षन, पर - हिंसाचारा # कब्रहँ न पर - धन - हरन विचारा ( 
सरनागत - रिपू अभय प्रमाना # विन अपराध हरन जनि प्राना # 
पूृजि देव -द्विज पालहु धर्मा # जप-तप-यज्ञ विहित शुभ क्र्मा ४ 
दो० नित इन - सुफल सुपावनी, फीरति लहृ॒हु ललाम । ( 
सज्जन-चित, सब-जनन प्रति, दया राखि, हे राम ! ॥ २॥ 

दुखदायी नर रत - परनारी # करनी सरिस दण्ड अधिकारी 


3 आज्ञमात्र सुमंत्र चलिल शीघ्रगति # श्रीरामेरे आनिल येखाने महापति | 
$ कतदूरे रथ हैते ना।मलेन राम #पितार चरणे पड़ि करिल प्रणाम £ 
$ अ.शोर्व्वाद करिलन राजा श्रीरामेरे # सिंहासने बसालेन हारेष अम्तरे # 
$ पिता-पुत्र॒ बसिलेन सिहासनोपरे # पात्र मित्र सकले वेष्टित नृपवरे 
$ नक्षत्र-वेष्ठित येन पूर्ण शशघर # सेइमत शोभित ह॒ृइल रघुवर ६ 
» एतज्रेरे शिखान पिता सभा-विद्यमात # राजनीति धम्मं आर विविध विधान & 
प्रथणा रानीर तमि प्रथम नन्दन # भूषति ६इया कर प्रजार पालन 
| लोकेर आहाश तुमि शुनिवे यतने # तोमार महिमा येन सब््वंत्र बाखाने ६ 
३ राजनीति - धमं तुम शिख सावधाने # याहाते महिमा तेव बाड़े दिने दिने # 
3 देखह परेर यदि परम सुन्दरी #ना देखिह से सवारे ऊद्धंदृष्टि करि ६ि 
$ राजा यदि परदार करे व्यवहार # आपनि से मजे पापे, मजाय ससार 
$ राजा हये पीड़ा दिलि हय महापाप # परलोके नरकेते पाय महाताप 
के परहिसा परपीड़ा ना करिह मने # कभ्‌ ता करिंह राम लोभ परधने ( 
३ गरण लइले शत्र कर परित्राण # अपराध विना कारो ना लइआ प्राण ६ 
ह तप - जप धर्म - कम करिंवे विहित # ना हुईओ देव द्विज - भक्तिते रहित # 
3 यज्ञ दिते बहु यश करिबे सठखचय # सव्वेजने दयालु हइओ सदाशय 
$ परदार परपीड़ा करे जेइ जन # शास्त्र अनुसारे तारे करिबे शासन है 


2 १ फ़र्यांद, नालिश २ दृष्टि । । 
५का:क) कक: ८क: कल कक. .क, .क, कर कक) कक, २३ कक. २०. रू करके, ३ :ऊ:कर कक, रू०.क०:रूनक 
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2 लखि अपराध, दष्ड सुविचार # नृपहि ने दोष शास्त्र अनुसारा 
$ दृखियन दया, सनेहद अनाथा # सरिस न पुन्य अन्य रघुनाथा ! 


2! गुरु - द्विज - देव भक्ति परितोषू # रत सब-दहित, कहूँ दुःख न रोषू 
धम - नीति - सिख भूप बल्लानी # इत, हिय मुदित कोशलारानी 


सुत - कल्यान हेतु बहु दाना # अन्न - वस्त्र - धन वितरन नाना 
४) विप्र - बअह्मचारी - मुनि - चारन # सबन विविध सन्म्ान सुददावन 


$ जेते लोक रानि जेँह पाये # दियेड बुलाय दान मनभाये 
२ जञमघट - सबन; जहाँ. नरनाहा # रामतिलक सुनि भाग. सराहा 
+ कोठ गावत, कोठ नृत्य विभोरा # 'क्लेश न रामराज', चहूँ सोर 
राम - दरस द्वित) हलसत आये # तिन सब जवध मान - सुख पाये / 
$ मातु - दरस हित, जननी - धामा # चले ललकि हिय पुनि श्रीरामा £ 
$ भी रामराज्याभिपेक का भ्रधिबास 


९ गत सुखरंनि आअरुन - छबि छा्ट # पितु - ढिग प्रुदित चले रघराई £ 
2! भक्विभाव बन्‍्देड पितु - चरना # दशरथ - मुख पुनि आशिप - बचना 
$ लीन बिठाय सिंहासन भूपा # दोउ - हिय हे - उमंग क्षनूपा £ 
2] दशरथ कहे, ध्यान, सुत ! दीजे # धम - कम बित दे, सुनि लीजे ६ 


2 अपराध - मत दण्ड करो सावधाने # दोष नाहि राजार से शास्त्रेर विधाने ( 
४: दुखित अनाथ राम, यदि केह हय # ताहारे पालिले पुण्य, स्व्वे शास्त्र कय (६ 
देव - गुरु - ब्राह्मण तुषिये भक्तिमने # देख, सर्व्वजन येन दुख नाहि जाने £ 
राजनीति - घम्मंराजा शिखान रामेरे # शुनिया कौशल्या रानी हरिप अन्‍न्तरे # 
रामेर कल्याणे रानी करे नानादान # स्वर्ण-रौप्य अन्न-वस्त्र सहत्न प्रमाण ह 
मुनि ब्रह्मचारी यत भट्ट - विप्रगण # सवाकारे देन रानी नानाविध धन 
यत - यत लोक आछे यत - यत स्थाने # सवारे आनिया दटानी तोषे नानाधने 
आइल यतेक लोक राज - विद्यमाने # रामचन्द्र राजा हवे शुनि भाग्य माने ( 
केह नाचे केह गाय आनन्द विशेष # राम राजा हुइले ना हवे कारो बलेश ६ 
यत यते लोग आछे अयोध्या नगरे # रामेर निकटे जाय हरिष अन्तरे 
सकलेर समादर करिया समान # जननी - दर्ने राम करेन पयान £ 
मातृगहे उपस्थित मने कुतूहली # अयोध्याकाण्डेते गान प्रथम शिकलि £ 
भ्रीरामेर राज्याभिपेके उद्योग श्रो अधिवास 7 
मुघते वज्चिया रात्रि उदित अरुण # आनन्दे गेलेन राम पितृ सम्भाषणे ६ 
भक्तिभरे पिंतार बन्देन श्रीचरण # रामेरे कहिल राजा शुभाशीव्वंचन £# 
सिहासने बसाइल राजा अश्रीरामेरे # पिता पत्र उभयेर आनन्द अन्तरे £ 
राजा बनिलेन, राम कर अवधान क# यत के कॉरियाछि, कहि तव स्थान हे 


१ शोर कुलाइल | 
#:क, ४४ :क:क३/क-/क+ ४५/३३/२६२७ कक, ५ रू०,रू २० २८क३क) २०/३४३ २०८२ :क.:क७.क८८क/का के 
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मिल मइइााइाााााााााााााााात् ज्क-्रग् भा" रााभभ> रााएएभध्म् आए "आह कत्ल उपर छ ५ 
दो० यज्ञ - भ्राद्ध - तपेन विहित, देव - पितर - ऋन हेत । है 

छत्र धारि, पुनि प्रजागन, पालहु नेह समेत॥ ३॥ 
| सुफल यज्ञ, तुम सम सुत पाये # राजनीति, . नृपधमे. निभाये ४ 


९ जीवन साँक, गद्ध मम गाता # कखन' मरन ? कफहि जात न ताता 

६ तुमहि. राजपद देन सुहावा # पालह प्रज्ञा, मनहिं अति भावषा 

५ आज घरी, सासन तब माथा # फरहु दमन - रिपु, मित्र - सनाथा ४ 
* है, निसि सपन लखेऊँ उत्पाता # उदित घूम" नभ उल्का पाता ; 
५ पूनम चन्द - ग्रहण जगरीती # आमा - ग्रास - ससि', कस विपरीती £ 
॥ असगन बहु जंजाल कुसपना # गदभ चढ़ि, दच्छिन दिसि गमना 
३ झृत्यु निकट जनु, असुभ बिसेखी # जीवन सफल तिलक तंव देखी ; 


!! अनुज भरत हिय मम्मे न जाना #तिन न राजपद तदषि विधाना 
| जेठ बराय, न लघु - अधिकारा # ताते राम सम्हारहु भारा 
-उत रिपु तब, राम! अनेका # अपन - बिरान, न सहज विवेका 


फो केदि घरी बवण्डर - कारन # भल, मम - रहत छत्र करु धाएन 
भोर पुष्प", तव सासन - साजू # सुभ अधिवास “पुनवेस' आजू # 


॥ पितु सिख सुनि, पुनि पाय बिंदाई # अन्तःपुर गमने रघराई 
+ फाशल्या सह - संखिन बिराजा # मरृंदित सातशत  रानिश्नमाजा 


५ यज्ञ करि तुषिलाम यत देव गण # लुषिलाम पितृलोके श्राद्ध ओ तपंण 
$ राजा हये करिलाम लोकेर पालन # पृत्र तोमा हेन पाइ यज्ञेर कारन है 
 पालिलाम राजनीतिधम्म॑ अनिवार # तोमारे करिब राजा भावियालि सार £ 
$ वृद्ध हइलाम आमि, मरिब कखन # तोमारे करिब राजा पाल सब्वंजन * 
$ आजि हैते तोमारे दिलाम राज्यभार # स्वपक्ष पालन कर विपक्ष संहार 
किन्तु आज कुस्वपने देखेलछि उत्पात # आकाश हुइते भमे हय उल्कापात 
पूृणिमाय चअन्द्रग्रास शास्त्रेते विहित # देखि अमावस्याय ए आंत विपरीत & 
$ इत्यादि जञज्जाल आमि देखिनु स्वपने # गदहंभेर पृष्ठे चड़ि गेलाम दक्षणे ॥ 
3 कुस्वप्न देखिनु आजि, निकट मरन # राजा तुमि हओ तबे सफन जीवन ६ 
$ कनिष्ठ भरत, तार ना जानि आशय # तारे राज्य दिते कभ्‌ उपयुक्त नय 
॥ ज्येष्ठ - सत्वे कनिष्ठेर नाहे अधिकार # तुमि राजा हओ राम कर अगीकार 
कत-शत शत्र, तब आछे केतस्थाने # केवा शत्र केवा मित्र केवा ताह जाने ४ 
3 आमि विद्यमामे धर छत्र नव - दण्ड # कि जानि आसिया पाछे के हय पाषण्ड ( 
3, काजि अधिवास॒ पुनव्बंसु सुनक्षत्र # पृष्य करय हुइबे, धरिबे दण्ड - छत्र ६ 
$ एतेक बलिया रामे दिलेन बिदाय # अन्त:पुरे रामचन्द्र गेलेन तथाय # 
है बसेठझेन कौशल्या वेष्ठिता सखी ब॒न्दे # सातशत रानी तथा आछेन आनन्‍दे 


कै १ किस छण २ पूम्रकेतु ३ अप्रावस्‍्या में चन्द्रग्हण ४ टाल कर ४ राज्यमार । 
॥#८%११८१२८क८कककरडकरक्रक 2२-- कक नरक उकभसम 2क, कक -- फेक रू 


है ८ 2... 


पर 


एक गा ९० हक कु १७१७" (वी हब" "कक" १३०"९ ७" ९" त्कए (थए"त्थहसिबीए*९॥' टी हक एप 
६ कृत्तिवास रामायण 


की 
4) 7! 
ले 


हा 


“कर ८काक 


सविधि देव - पूजन - रत रानी # राम - प्रवेस निरखि इलसानी 
दा० बन्दि मातु - पद, जोरि कर, वहुरि दण्हबत कीन । 

फहेउ फथा रघुर सफल, अखिल राजु पितु दीन ॥ ४ ॥ 
तिलक बिहान', आजु अधिवास्‌ # सोहिं देन पद, सबन हलातम 
सुभ संबाद देन तब तीरा # आयेऊँ मातु, फहेठ_ रघबीरा 
पूजह देवि सकल विधि जननी | # रहें सदा मम - मंगल - करनी ६ 
स॒ुनि डर घुद्ित, मातु अलुरागी # बहु स॒त - कुशल मनावन लागी 
चिरज्जीव सत, सब सुख - खानी # लहहु अनुग्रह शंध्षु - भवानी 
तप अति कठिन महँस, मनात्रा # उदर सरिस तब सुत में पावा # 
सुम छन तब जन्मत मम थामा # राजमातु पद पायेडँँ, रामा! | 
रानि सुमित्रा मम रमपरागी # लखन तासु तव अति आनुरागी # 
तब कल्यान, सदा तब चिन्तन # सुहृद अनन्य सुमित्रानन्दन # 
कोशल्या बखान'. लव्लीना # अन्तःपुर छ्ाछिमन पग दीना 
मातहिं किय कर जोरि प्रनामा # हेरि अनज तन रिहँसे रामा 
समुद सप्रेम अनुज लपिटाने # बोले बचन सुधा ग्स साने 
मन प्रति नेह अतुल तव धीरा # बिलग न कोठ, दोउ एक शरीरा 
परम सख्त ! मम सिर यदि राजू # दोठ मिलि तासु सम्हारहिं काजू ९ 
# देवपूजा करे रानी नाना उपहारें # हेनकाले श्रीराम गेलन तथाकारे & 
रामर देखने रानी सहास्य - बदन # मायेर चरण राम करेन बन्दन £ 
मायेर सम्मुखे दाड़ाइया रघुनाथ # कहेन सकल कथा करि जोड़ हाथ # 
आमरे दिलन पिता सब्बं राज्यखण्ड # आजि अधिवास कालि पाव छत्रदण्ड दि 
मोरे राजा करिते सवार अभिलाष # शुभ वारत्ता कहिते आइनु तवपाश 
नाना उपहार माता, कर इष्ट-पूजा क मम प्रति तुष्टा येन हन दशभजा 
एनक शुनिया रानी हरपित - मन &% रामेर कल्याण करिलेन अगनन ६ 
कौशल्या बलेन, राम, हओ चिरजीव # तोमार सहाय हौन पाव्वंती औ शिव ६ 
अनेक कटोरे आमि पूजया शंकरे # तोमा हेन पुत्र राम, धरिनु उदरे ई 
शुभक्षण जन्म निला आमार भक्ते # राजमाता हइलाम तोमार कारने # 
रुमित्रा सपंत्ती से आमाते न # तार पृन्न लक्ष्मण तोमार बड़ भक्त 
तोमार कुशल बहु चाहे सर्बक्षन % अति हितकारी तव सुमिन्रानन्दन 
एतेक कोशिल्यादेवी कहिलेन कथा # हेनकाले श्री लक्ष्म्ण आइलेग तथा 
लक्ष्मणर देखिया हासेन रघुनाथ # कोशष्यारे वन्देन लक्ष्मण जोड़ हाथ 
लक्ष्मणरे प्रंमभरे दिया राम कोल # कहेन सहास्य मुखे कत मिष्ट बोल 
मम भक्त भाइ तुमि परम - सुस्थिर # तुमि आमि भिन्‍न नहि एक शरीश 
आमार हितेषी तुमि, यदि पाइ राज्य # उभयेते मिलिया करिंब 'राजकास्में 


१ कल सुबह २ प्रशसा मे | 
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इरक? का बचा१६७१ १३०१९) ९ ०१ टच १९७१९७१ ९७०१९ १९३? ७४१९७१९६७१९७१९७१०कषकट स्का ् 
3 अयोध्या काण्ड २१७ 
* क्हि इमि वचन, विदा पुनि लीन्हा # रानिन सकल संभासिस दीन्हा 
$ राम-लखन पितु ढिग; लेखि भूषा # फहठ आज सुभघरी अनूपा 
दो० नारद क्षादि बशिष्ठ जे, सबे राज - रुख पाय ! ९ 
क्षयोजन रघवर - तिलक, कर विविध हरपाय ॥ ५ ॥ 
५ अवध निमंत्रित बहु ज्रप - पृन्दा # राम - राज सुनि, सबन आनन्दा 
विधाधरी, यूथ - गंधर्वा # गीत - वाद्य - नतेन - रत /] 
$ ललित घोष “जय” चहूँ इकसंगा # उड़ ध्वजा लख - लख बहू रंगा ६ 
४ हय, गज, रथ, सारथि, बह बाज़ा # सदल नृपन बहरंग समाजा | 
४ 


7९% १ ९ सक? 


2४ शथ शधिवास प्ुुनिन मन दीन्हां # रामहिं समिरि वेद-ध्वनि कीन्दा 


2 ढिंग - ढिंग नरियल सगुन सपारी # पुरबालन' धरृत - दीप सवारी 

विमल रतन चहूँ भऋलमलकारी # ध्वजा - विरज्जित सर्जी कँटारी 
५ रतन - जटित शोमित परिधाना # धवध - प्रजा उद्तास महाना 
१ रत - रसरंग लोक दिग्देसा # जुरे अवध, हिय हे विसेसा 
2 उत्सव - दस सरन मन फीना # निज - निज बाहन नभ - आसीना 
४ शिव, विरज्चि, सरगन, सरराजू # अखिल भगवती देवषि - समाजू 
2 ते अधित्रास सकोतुक लंखहीं # वर्षन - समम गगन सों फरहीं 


४ एतेक बलिया राम हइला बिदाय # आशीर्व्वाद करिल सकल रानी ताँय 
३ “लेन पितार काछे श्रीराम - लक्ष्मण # राजा बने, आइस राम, हैल शुभक्षण 
$ वशिप्ठ नारद आदि आइल सेस्थाने # आजा पेये आयोजन करे सतब्बं जने 
$ निमन्त्रण करिया आनिल राजगन # रामराजा हवेन सकल हृष्ठटमन 
$ विद्याधरी नाते, गाय गयत्धर्व्वे संगीत # चतुर्भिति जयध्वनि शुनि सुललित 
२ लक्ष - लक्ष पताक़ा उड़िछे नानारंगे # नाना देश हैते राजा आसे सैन्यसंगे 
३ नाता रगे रथ - रथी हस्ती घोड़ा साजे # नानाजाति बाद्य शुनि नानादिके बाजे 
$ अधिवास कारेते आइल ऋषिमुनि # रामजय बलिया करिछे वेद - ध्वनि 
$ नारिकेल गरृवाक रोपिल सारि - सारि # घृतेर प्रदीप ज्वाले प्रजार कुमारी है 
$ नातारत्ने निर्मर्माइल लक्ष - लक्ष घर # विविध पताका उड़े चालेर उपर 
# पृथ्वी ते आछे यत नाना उपहार # ताहा आनि लक्ष-लक्ष भरिल भाण्डार 
£ नाना रत्ने शोभित बसन परिहित # अयोध्यार यत लोक सबे आनन्दित 
$ आइल देशेर लोक अयोध्यानगरे # केह नाचे केह गाय सानन्द अन्तरे ६ 
३ अधिवास देखिते आइल देवगन कह अन्तरीक्षे रहे सबे चापिया बाहन # 
ब्रह्मा - शिव - शक्र आदि यत देवगन # भगवती आदि करि देवी अगनन ६ 
है अधिवास देखिते आसिया सब्वंजन # कौतुकेते पुष्पवृष्ट. करेन तखन है 


२ १ नगर की कुमारियोँ। है 
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३ २१८ कृत्तिवास रामायण 

४ देखि पुनिन मन नाथेठ माथा # पाद - आध्य पूजेड रघुनाथा 

# कहेठ3 बशिष्ठ, राम - अधिवासा # होय उचित जिमि शास्त्र प्रकासा | 
छत्र - दण्ड पितु - रहत' सम्हारी # सुबन ययाति नहृष आनुसारी 


श्क 


पुनि स्वस्तमन बशिष्ठ उचारा # झुवन राम - जयथोष प्रसारा # 


सा० निरखि पृथ अधिवास, पुलफि, चले सुरगन सरग। 
नत-गीत-रत-रास, अवध अखिल वनिता सकल ॥ ६ ॥ 


राम सिया उपवास, हलासा # चन्दन चचित आंग सुवासा 


कं कक कर: 


धन-संपदा सबन लहि. दाना # फौतुक लखि गृह कीन्द् पयाना ४ 


व 

$ 

रै 

5) 

। 

र 

। शुभ पृहत॑ प्रन अधिवासा # नूप सन दरषि वशिष्ठ प्रकासा 

५ सुनि बिहँसे, हिय प्रमुदित भूषा # द्विजन तृप्त क्रिय, दान अनूपा ६ 
सन्ध्या विगत नखत नभ छाये # लखि अधिवास, सकल ग्रह आये £ 

2 तन पट दिव्य, गंध चहूँ छाई # सुरभि-सुमन, सुख निद्रा आई ६ 

/ निसा छीन रवि - बेंमव जागा # सन अति मोद, शयन सब त्यागा 

सुनि अभिषेक - राम सुखकारी # विह्ल अति सुर-प्ुनि नर-नारी 


हि 
श्री रामचन्द्र की राज्यप्र।पत पर सब प्रफुल्लित हि 

छं० हय-गज-रथ साजन, बह विधि वाजन, घुनिगन जय-जय करहीं। हे 
घनवन्त-भिखारी, चहँ जयकारी, उर लावत, सुख लहहीं॥ ६ 


ऋषिगणे देखिया उठिया रघन/थ # पाद्य अध्यं देया पूज्ज कारे प्रानिपात 
र बशिप्ट बलेन, राम, शास्त्रर विहित # तव अधिवास आम करें जे उचत ४ 
+ पितृ विद्यमाने धर दण्ड आर छात्र # नहुप राजार येन तनय ययाति ६ 
बशिष्ठ करेन सुमंगल वेदध्वन # अखिल भृवने रामजय - शब्द शुनि # 
अधिवास रामेर हुइल समापन # आनन्दे देखिया स्वर्ग नेल देवगन £ 
जय - जय हुलाहुलि करे रामागन # नृत्य - गीत आनन्दित अयोध्याभवन 
राम - सीता उपवासी रहे दुहजन # चन्दने चच्चित अंग सकोतुक मन ६ 
नागा रत्न धन सबे दिलेक यौतुक # निजालये गेल सबे देखिया कौतुक (६ 
बलेत बशिप्ट मुनराजार सदने # अधवास रामेर ह॒इल शुभक्षने £ 
शुनिया हासेन राजा आनन्दित मने # नानारत्न दाने राजा तुबिल ब्राह्मणे £ 
हह्ल बेलार शेष नक्षत्र गगने # अधिवास देखि घरें गेल सर्व्यजने ; 
+ सुगन्धि - पुष्परे गन्ध बहे चतुर्भित ह# देव तुल्य वेश परि खबाइ निद्वित 
| सज अवसान हेय सूर्यर उदय # शयन त्यजिल सबे साननन्‍्द हृदय ह। 
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श्रीरामचन्द्रर राब्य-प्राप्तिते सकलेर श्रानन्द हि 
रथ रथो घोड़ा साज, नाना रंगे बाद्य बाज, मुनि सब करे जयध्वनि । है 
जय-जय हुलाहुलि, करे सबे कोलाकुली सर्व्व लोक कि दुःखी कि धनी ॥ है 
१ पिता दी मौजूदगी में २ नहुष राजा ढ़े पुत्र ययाति के समान | ्‌ 
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शिशु-नारि सुहासिन, सुमन सुवासिन, घर-घर लखत प्रमोदा । 
सुरवसन सॉरी, पुरनरनारी, नाच - गान रत - मोदा ॥ 
दुख - क्लेश नसावन, सबन सुहावन, राम - तिलक सुखकारी । 
त्रिश्रुवन - प्रिय. रामा, पावन नामा, मुक्निदेन भयहारी ॥ 
बेकुण्ठ निवासी, भार बिनासी, राम विष्णु अबतारा | 
सत्र जन सुब्र पावं, अस मन आवबे, चिदानन्द तन धारा॥ 
सब साक भ्रुलाने, आनंद साने, अखिल अवरधपुर वासी। 
सुर-पट-आमूपन, दिव्य सोह तन, विहल चहूँ सुखरासी ॥ 
पुनि-पुनि गुन गाबा, जय-जय छात्रा, बनितन उपज उमंगा। 
बनि रघुपति-दासी, सब दुख नासी, लहें विविध सुखसंगा ॥ 
अमरित घट तुल्या, फाण्ड आयुध्या, श्रवन न पातेक योगू | 


कृतिवास बखाना मानस गाना, अन्त स्वगं-सुख भोगू ॥ 
भरत का राष्य ओर रस को बनवास टिल्लान की सनन्‍्थरा की सलाह 


सब लक आनन्दित, गन्ध - पुष्पे सुशोभित, आमोद प्रमोद सब करे। 
स्वगंपुरी तुल्य वेष, अयोध्यार सब्वंदेश, नाचे - गाय हरिष अन्तरे ॥ 
सबे भावे रघपति, हइब्नेन महीपति, घृचिल सबार आजि क्लेश। 
ना हुइबे दुख शोक, आनन्दित सब्वंलोक, निस्तार पाइल सब्ब देश ॥ 
घचिल सकल भय, सब।इ आनन्दमय, राम नाम पाइबे निष्कृति। 
राम विष्णु अवतार, लवेन सवार भार, बंकुण्ठेते करिवे बसाते ॥ 
एतक भाविया मने, आ।नान्‍्दत सब्वंजने, आनन्देत पासरे - आपना । 
अयोध्यार यत लोक, भूलिल सकल शोक, आनन्दे पूररेत सब्वंजन ॥ 
न'ना वस्त्र अलकार, परिधान सवाकार, रुपे-वेशे देव अवतार। 
आनन्दे विह्नलप्राय, राम गुण सबे गाय, जय - जय करे बार - बार ॥ 
अपोष्या नगरवासी, बले सब दास-दासी, मने हये अति - हरषित । 
घूचिबे सबार दुख, भज्जिबे विविध सुख, एत बलि सबे आनन्दित ॥ 
मधुर अयोध्याकाग्ड, शुनिते अमृतभाण्ड, यात हथ पापेर विनाश । 
रामायण जेइ शुने, कृत्तितास ओझा भने, हय अन्तकाले स्वगंवास ॥ 
भारतके राजा कारया राम के बने पाठाइते कैकेयीर प्रति कुब्जीर मन्तरणादान 


पूणे स्वर्ण कुम्भेर उपरे आज़सार # शास्त्रेर विहत सब मंगल आचार 
नाना रल्ने निर्माइल टुगी शत - शर्ते # नाना वर्ण पताका उड़िछे प्रतिपथे 
प्रति घरे शोभा करे खुवर्णेर झ्ञारा # नाना - रत्न लक्ष-लक्ष निर्मित चौतारा 


सुबरन भारी # यथा शास्त्र सब विधि शुभकारी 





: 
ई मच्चन रतन - भालरी सोहा # पथ बहुरंग पठाकन मोहा 
+ घर-घर कनक-फलश मन लोभा # रत्नावली चौतरन शोभा 
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न न हि 
हे रत्न - जटित. सुरपुरी सरूपा # रम्य सफ़ल छवि सुभग अनूपा | 
8 सरपुर यथा सकल छब्रिखानी # संगलप्री वध  दरसानी 
भावी मिट, ने मेटनहारा # कब खसि परे विपत्ति-पद्दारा £ 


शाप अप्सरा दुन्दुभि पाहुँ॥ ले भईँ जनम मन्यरा आई ; 
कूघबर  तासु फॉस - घट रूपा # कुटिल, क्र कफर्मिषी अनूपा ६ 
दो० फैकयि - दासी मंथरा, कुआँर भरत के धाय। ि 
राम विपति कर मूल सो, रची विरज्चि बनाय || ७ ॥ ढ 
ह जृपति, विवाह, लही यह दासी # राम - तिलक जिन उबासाँसी 
९ कुत्सित रूप स्वभाव कराला # कूबरिबास, तासु घर पाला 
जनम तासु रघुपति-दुख हेतू # केकयि कुयश, मरन-नृपकेतू 
$ लेदि मारग दसकंघ  निपाता # जानि मन्थरहिं रचेड विधाता ;क्‍ 
५ चकित मंथरा बाहर आई # लखेड मुदित पुरजन समझुदाई £ 
# राम-राजु सुनि पुलक्षित लोका # अष्टा चढ़ि सो चेरि विलोका ४ 


पुनि तेद दासिन-जमघट देरी # चेरिन टेरि, बुकावत चेरी ६ 
फस उल्लसित नगर जनइृन्दा # फोशल्या दिये अमित अनन्दा 


4 की २७.» 


राम - मातु कर दान महाना # संगिनि ! सफल करो अनुमाना 
फंड चेरि तव मति बोरानी # राम-तिलक सुमघरी न जानी 


हैं नानारत्नेनिमित आगार सारि - सारि # जिनिया अमरावती रम्यवेशधारी 
इन्द्रए१र)य येमन सबार रम्य वेश # तेमनि मंगलयुक्त अयोध्यार देश 
देवेर निब्वन्ध कभ ना हय खण्डन # के जाने पड़िब आसि प्रमाद कखन ४ 
श वरव्वें जन्मे छिल ये दुन्दु्भि अप्सरा # जन्मिल से कु गीह, ये नामेते मन्थर 
प्‌ मे दुन्दु कु>जीह, ये न|मेते मन्‍्थरा & 
$ तार पृष्ठे कुड्ज येन भरन्त डाबरी # कुटिला कुरूपा कुओ्जी क्रूरक्मकारी £ 
2 कंकेयीर छेड़ी भरतेर धात्रीमाता # रामेर दुखर हेतु सजिल विधाता 
# दशरथ पेयेछिल विवाहे से चेड़ी # राम राजा हन देखे करे घड़फड़ि 
£ आकृति - प्रकृतिते कुत्सित देखितारे # सब्वंनाश करे कुज्जी, थाके यार घरे # 
है रामर दुःखर हेतु तार उपादान # राजार  मरण, कंकेयीर अपमान 
मरिवे रावन याते विधाता से जाने # विधाता सृजिल तारे एइ से कारणे & 
$ आचंविते कूजो चेडी आइल बाहिरे # आनन्दित प्रजा सब देखिल नगरे ६ 
$ टगेर उपरे उठि क॒जी ताहा देखे # राम राजा हवे, महा हरषित लोके £ 
। चेड़ी - चेड़ी एकटॉइ ट्ंगीर उपरे # कजी - चेड़ी जिज्ञासिल इतर चेड़ोरे ६ 
कि - कारण हरपित अयोध्या नगर # कि हेतु कोशिल्या रानी हरिष अन्तर 
कि जन्य राभर माता करें बहुदान # सबे मिल तोमारा कि कर अनुमान ् 
"हुआ चेड़ी बले, तुमि ना जान मन्यरा # रामेरे करिते राजा भूपत्तिर त्वरा हि 
कक कक. क, कक कक, कक, ८क, >क, ८क, :%क:2का/क८क, कक कक कर का का मत 
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आयु समीप निरखि, नृुप भावा # तुरत राम - अभिषेक सुद्दावा ' 
दासी - वचन मंथरहिं शूला # बज़्धात सम हिय - प्रतिकूला ४ 
भनकि फेफयिहिं फोसि' कुदासी # लपकी, विधि अच्छर अविनासी 
केहि संकोच, कुबुद्धि अंबूकी # भल अनभल निज सुत नहिं की ;क्‍ 
भरत बराय, राम हित राजू # दुख, अपमान, मरन तब साजू ६ 
राम वनंगमन, भरतहिं. राजू # नृप वर मॉगि सफल फरु आजू 
सो० बब्चित रघुपति-राज, निज्र सुत सासन सफल तब | 
सकल रानि-सरताज, राजमातु-पद लहहु पुनि॥ ८ |॥। 
केक कहह -- धमंसुत राम्ा # विन अपराध आचरण बामा 
राम सदा मम आदर फरहीं # तिन अनहित केहि विधि आवुसरदीं 
राम जेठ. सुत, ज्ञानगुनागर # सासन उचित सबन सछसागर ।' 
सब बिधि राम छत्र-अधिकारी # तोष, बत्रिपुल धन - मंगलफारी ६ 
* राम-राज सुख भरत समाना # राममातु_मम रखिहं. माना ४ 
$ खुसखबरी, मम गौरव जागा # देईँ इनाम, चेरि ! मुँहमांगा 
रामहिं राज सबन  प्रदकारी # सो तजि कम विषाद तें धारी 
+ अमित रामगन रानि बखाना # सोचति क्िमि चरिहिें सन्माना 


अपन टी वि मय 70: सजि न 35 ल कर की 50: 2 कप अर चर आफ 
४ राजार निकट मृत्यु गनिया असार # एइ हेसु रामेरे दिलेन राज्यभार ४ 
एमत शुनिल कुज्जी से चेडोर मुखे # बज्ाघात हय येन मन्थरार बुके !' 
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विधातार बाजि केवा करय्रे खण्डन # केकेयरे गालि दिते करिल गमन 
) कंकेयी आपन घरे छिलेन शयने # सत्वर मंथरा गिया कहिल से खाने 
४ निर्बृद्धि ककियि शुय्रे आछ कोन लाजे # तोमार भरत आज मनोदु:खे मजे 
अपमाने मरित्रि तुई शोकेर सागरे # भरते एड़िया राजा रामे राजा करे 
५ भरतेरे राजा कर राख निज पन ह# राजारे कहिया रामे पाठाओं कानन 
राम राजा हुइले किसेर अधिकार # भरत हहने राजा सकलि तोमार £ 
3 एके त र,जार तुमि हओ मुख्यरानी # भरत हइले राजा, राजार जननी है 
$ कंकेयी बलेन, राम धाम्मिक तनय # कोन दोष. रामेर करिब अपचय 
# आमार गौरव राम राखे अतिशय # कारते रामेर मन्द उपयुक्त नय 
॥ गुणर सागर राम बिचारे पण्डित # पित्राज्य ज्येष्ठ पृत्र ५।इत उचित । 
४ राम राजा हइते सन्तुष्ट सब्बंजने # सवाक'रे तुषिविन राम बहु धने 
भरतेरे राज्य राम दिवेन आपनि # राखेबेन आमार गौरव बड़रानी ६ 
) राम रजा हइले आमार बहुमान # शुभ वार्त्ता कहिलि, कि दिव तोरे दान # 
$ राम राजा हदबेन हुज्ट सब्वेजन # हरिष बिषाद कुजी कर कि कारन 
3 यत गुन रामेर, कंकेयी त,हा जाने # मन्थराके दान दिते चिन्ते मने - मने ४॒ 
५ _! दु्ंबन कह कर। 
4#के३ कु कक कक के. कक कक, कक, के र८कर:क:८क) क:क०७-क कस: कर ८क) मकर क ० 
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तन-भूषन. निकारि केक # कर-मन्थरहिं, नेह भरे... ४३ नेह भर  ढह 
निःखि मौन, पुनि दोन दिलासा # रामराज तब पुर आसा # 
फकत भंठ कम्प उतत चरी # कुबचन फत कफ्रेकयिहिं हेरी ; 
अमरन भटकि निहारति रानी # कोपपुज्ज दहृग बोलत बानी 
अहित दुखी, तब द्वित मम प्रीती # मम सिख तथबरहें तुमहिं विपरीती है 
सोति-सुवन नृप ! लखि हर्षानी # तुमसों मनु कौशिला सयानी' ६ 
सुतह्ह रहते पति, राज दियावा # दासी सोतहि, योग तथ आवा ; 
पिय रानी ! बढ़िरानि सुपासा # बनि पछिलगू केफयि]हि बासा [ 
दा० यद॒पि गनि - सरताज तुम, रामहिं राज दिवाय। | 
राममातु - पतिदप लखि, उर सालत अधिकाव ॥ ६ ॥ 
भरत आट' नृप मातुलगहा # नृपहिं न दाप समान सनेहा | 
हि 


सोति-विभव-सुख सौतिन  भावा # अनहोनी ! सुनि निरखि न पात्रा 
लालि-पालि किय भरत सयाने # सो सुत आज विमातु - बिकाने ६ 


बिलग न राम लखन दोठ भाई # करईं राज - सुख, भरत बिहाई' ५ 
लखि तव तनय - पराभव, रानी ! # मम हितवानि न तुमहिं सुद्दानी £ 
भरतदि राज न अवधनिवात # दुलेभ तव मुख, सतत प्रवायू * 


रुचिर रानि! तो बॉँधहु साज # राम गसन वन, भरतहिं राज ८ 


2 शमी लाल जनक 3 आन सकल मी कक". नकीशल अमल जज का कब कक 
अग हैते अलकार खूलि शणशव्यस्ते # आदरे कंकेयी देन मन्थरार हस्त 
कंकेयो कहेन, कुजी, ना कर उत्तर # राम राजा हैले धन दिबत बिस्तर ( 
,, कुपिता मंथरा नड़ी, दुइ ओप्ट काँपे # कंकेयिरे गालि पार्ड अतुल प्रतापे £ 
3 हाथ हैते अलकार छड़ाइया फंले # दुइ चक्षु रांगा कारे कंकेयीरे बले # 
$ कंकयि, तोमार दुःख आमार अन्‍्तरे # बलि हित विपरीत बुझाओं आमारे है 
३ सपत्नी तनय राजा सुमि आनन्दिता # कौशल्या तोमार चेये बश्िते पाण्डता 
। निज पत्र राजा करें स्व|मोर साोहागे # थाकिवा दासीर न्याय कौशल्यार आगे 
थाकिल कोश यारानी सीतार सम्पदे # दाँड़ाइते नारिवि सीतार परिच्छदे 
कौत्शया जिनिले तुमि सोहागेर दापे % निज पुत्र राजा करे सेइ मनस्तापे 
3 भरत थाकिल गिया मातामह घरें # राजार कि दोष दिब ना देखे ताहारे # 
॥ सतिनेर आनन्देते सानन्‍दा सतिनी %& हेन अपरूप कभु ना देखि ना शुनि हैं 
3 लालिया पालिया बड़ करिनु भरते # मातापुत्र पड़िलसे कौशत्यार हात 
2 श्रीराम-लक््मण दुद्ु एकइ शरीर # उभये करिबे राज्य भरत बाहिर ( 
तबे त भरत तोर ह॒इल वड्चित % हितकथा बलिल,म, बुझिस अहित (६ 
# भरत ना पेये राज्य ना आसिबे देशे # ना देखिबे तव मुख थाकिबे प्रवासे # 
3 मन्त्रणा करिया रामे पाठायों कानन # भरतरे राज्य देह, यदि लय मन ४ 


4 १ प्वतुर २ पिछुलग्गू ॥ निगाह से दर ४ त्याग कर | 
नकनका-क' का कर कक कंर-के-क कक कु आज फल की 3८%, 2८% कक ॥ 
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कूबरि - बचने सुबुद्धि विनासा # सुनि कुमंत्र मन उपजी आसा 
सबन - सुरासुर॒ राम पियारे # अकथ विधिन कूबरि तहेँ ढारे # 
में अबोध, मम कष्टक रामा # सुहृदि ! सदा तें आवति कामा & 
भरत विदेश, राम अभिषेक # करि कछु जतन मिटावह सोकू हि 
ह गुननिधान रघुपति पितुप्राना # तिन बनगमन ने जोग लखाना ७ 
मल न राम पावह अधिकारू # निरषणध किमि दस - निफारू ४ 
भरत विदेंस, सुवन-तृप चारी # बाठहिं राज अंस - अनुसाने / 
राम जेठ ! जनि भूलु सयानी # किमि तब मति सोचति बौग़नी है 
राम गिरा - मधु सबन सुखारी # नृप क्रिमि तिनहिं करईं बनचारी / 

दा० सहज न सासन मात हित, बहुरि राम बनवास ! । 


केद्टि त्रित्रि ? दासी ! जतन कु करि पुरवह मम आस ॥ १० ॥ 
कहँईँ उपाय, रानि सुनि लीजें # भरतहिं. सुलम राजपद फीजे # 
फथा पुरातन स॒नु धरि ध्याना # अजहुँ याद भल, करहूँ बखाना |; 


संत्र असुर युद्ध जेहि काला # घत - विज्ञत तन विषम अझुचाला £ 
पिरिचर्या तव सुखद निहारी # हरषि भूप वस्वाचा हारी | 


कक 
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शुनया कुआ्जीर कथा कंकेयीर आश # कुञ्जीर बचने तार हैल बुद्धिनाश 
$ राम हेतु देव देत्य आदि लोक सुखी # प्रमाद पाड़िल चेड़ी कोथाओ ना देखे # 
$ कंकेयी बनेन कुंजी तुमि हितंषिनों # राम मम मन्दकारी किछुइ ना जानि ६ 
$ भरत प्रवासे, राम राजा हबे आजे # केमने अन्यथा करि युक्ति बल कुज्जी 

2 नृपतिर प्राण राम गुणेर सागर # केमने पाठाब तारे बनेर भितर ॒ 
है! घरेते राखिब वरं राज्य नाहि दिब # कोन दोषे श्रीरामेरे बने पाठाइब 

चारि पुत्र आछे तार भरत विदेशे # अंश अनुसारे भाम हदबेक शेष ६ 
॥ ज्येष्ठ भाइ आछे तार कर विवेचना # कह देख कूजी तुमि कर कि मंत्रणा 
$॥ सबे तुधष्ट श्रीरामेर मधुर बचने # हेस रामे केमने पाठाबे राजा बने ह 
$ भरत पाइबे राज्य ना देखि उपाय # युक्ति बल भरत कि रूपे राज्य पाय # 
है कि प्रकारे रामेर हहंबे बनबास # भरतेरे राज्य दिया पुराइब आश 

है कुऊजी बले युक्ति चाह, युक्ति दितपारि # हेन युक्ति दिब ये भरते राजा करि 
* पतव्वे कथा सकल आमार आछे मने # से सकल कथा कहि, शुनि सावधाने ८ 
+ 'ब्वें युद्ध करिल ये दानव सम्बर # सेद युद्ध महाराज क्षत बलेवर ९ 
 ताहाते करिले ताँर तुमि सेवा - पूजा # सुस्थ हये बर दित चाहिलेन राजा है 
$ आर बार राजार ये ह॒इल विस्फोट # ताप दिते मुखेर ठेकिल दुु ठोंट 6 


“20047 इल्‍कत प्रात प्यार पाइइआाा 
५ १ बहरीला झंगूठा का फोड़ा | र 
के कक कारक कं कक कर का का के के कर के क,कर,क-क कक (करकाओ 
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रक्त - पूयमय. तत्र मुख देखी # सहृन-शक्ति तव निरखि विशेषी 
तव सेवा नृप-रोग नसावा # पुनि वर देन भूप मन भावा | 

जब जब घरी देन वर भाई # तुम नरपतिहिं. कहेड सपुझाई € 

$ नाथ ! मंथरा जब मन लाबे # मम वर उभ्य घरोहरि' पावे 


पुनि बरनेड मोहिं सफल फहानी # आजहुँ याद, तुम भले छलानी 
राम - राज - पद घरी समीपा # तव गृह आवन चहत महीपा 


निराभममन भूपन बिथराह # तजि पट, वसन मलिन तन लाई / 
अत्त-व्यस्त चहु, विन आहारा # अबनि पलोटहु. फोपागारा । 
यहि विधि निरखि विकट तब रूपा # जस-जस आतुर  पुँछहिं भ्रृपा 
तस-तस सौन, रुदन करु रानी # धीरज देहिं नृपति भय मानी ६ 
कोप - हेतु पुँछहिं बहु भाँती # अवसर ताकि वद्चलहु थाती' 
दो० कथा पुरातन स्मरन, नृपद्द ने कछु सन्‍्देहु । ; 
वचन बाँधि, प्रन सत्य करि, मांगि युगुल वर लेहु ॥ ११॥ 
राज, राम वनवास # यहि विधि दोठ वर करहू प्रकामू & 
वषे राम वनचारी # छिति चहूँ भरत विभव बिस्तारी ४ 
रुख लखि नुप॒तव, प्रान गवांबे # राम गमन वन दुलुखि' न पाने है 
; क्षति अनुराग अतुल तब प्रीती # फिरहें वचन प्रन करि, न प्रतीती' 


जरा करकाक 


३ रक्त पूथ यतेक लागिल तव मुख # तव मत दुःख राजा देखिल सम्मुख 6 
। तोमार सेवाय राजा पाइल निस्तार % वर दिते चाहिल तोमारे प्ृनव्वार ६ 


; 
$| 
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तखन बलिल तुमि राजार गोचर # कुज्जी जबे वर चाहे तबं॑ दिओ वर ह 
दुइबारे दुई वर थाक्‌ तव ठाँई # कुज्जी जब वर चाहे तबे येन पाई है 
है ह३ कथा कहिला आसिया मोर स्थाने # तुमि पासरिले, मोर सब आछे मने हैं 
2 आजि राम राजा हब बेला अवशेष %# आगे आसिबेन राजा तोमार सभाषे ४ 
; पट वस्त्र एड़ि पर मलिन बसन # खसाइया फल यत गायेर भूषन ८ 
$ भूमिते पड़ियावाक त्यजिया आहार # राजा जिज्ञासिब तव देखिया आकार ६ 
जिज्ञासा करिबत्रे राजा कोपेर कारन #ना दिया उत्तर हुमि करिओ रोदन # 
५ विविध प्रकारे तोमा करिबे सांत्वना %# याचिब तोमारे वस्त्र अलंकार नाना (ै 
# तवे पूर्व्य निब्बंन्ध कहिबे तार स्थान # आगे सत्य कराइया पिछे मांग दान 
2! पृल्बंकंधा राजार अवश्य हब मने # दुइ वर मागिओं राजार विद्यमाने : 
$ एक बवरे कराइबे राजा भरतेरे #आर वरे पाठाइबे अरण्ये रामेरे ६ 
चतुटंश वर्ष राम थाके यदि वने %# पृथिवी पुराबे तुम भरतेर घने ६ 
* तुमि यदि प्रान चाह, राजा प्रान देय # राम हेन प्रिय पुत्र बनेते पाठाय ६ 
एमनि आसक्त राजा तोमार उपर # सत्ये वद्ध आछे केन नाहि दिबे वर हैं 


कह जप र घरोहर (श्रमानत) २ भूमि पर लोरी ३ टाल न सके. ४ विश्वास नहीं होता। 
24७, ४३-क३. ४३/२३/३१२१) २+/क:२०८क४क ८ कक कक कक 8 
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3 मंत्र - मंथस छक्षते जग़ावा # अग्रस अपने तर भय सन छाल 
२ ब्रक्षज्षाप - हत फेफयि रानी # जेहि फारन इमि भस्म इब्मनी 
$ पितुगृद फंड बिप्न इक आबा # बालापन, छछु व्यंग्य सुनावा 
$ सुनि कु व्यंग्य विप्र मन तापा # कोपि केक दीन्देड शाप € 


# ज्रेदि विधि तें कृत मम उपद्वात्न # अखिल प्वत्नन तब कुयस प्रकासू 
/ ब्क्षतराप कर आमिट प्रभाव # कुफल तांधु इ्मि ञआवा 
कीफयि अतिव भोद मन छावा # कर-कूबरि घरि उर  लपिटात् 
पुलकि फ्देड तुम सम भुनखानी # चहुँ दिसि मोहिं न करों लखानी 
कथन न आनुक्ति, भन अति मात्मा # में हित परम, अद्दित चहुँ छाझ 


तव तन चन्द्रकला उजियाती # कहि भर पुम्ननमाल तिन हासी 
कूबर रतन हार कर साज्ा # काडु अफ्ूप' भरत रूस ण्ब 
समर हित तव प्र सेवकाई # ताप्तु एवज' पुर्हुँ दिन 


दो० आजू राम बन-गमन हित आयुस्तु देहिं नरेप्त । 
मुख मज्जन जलपान तब, तर्षद तजहूँ यहु वेस ॥ १२॥ 


सम्मुख मम प्रन यहु दामी # जाजदि राम लखहँ बनब्ासी 
दशरथ से केफ्रेयी की ५२ यायमा 
सनि कूबी कह इुलसानी # आर विलंब कर करा न रानी 


फिरिल क्केयी खानी #षुड्ज्जीर बचने # अधरम्म॑ अयश क़िछू नह करे मने 
$ पोर ब्रह्मा: आछे कंकेयीर तरे # सेइ दोषे कंकेयी प्रमाद एत करे 
$+ पित्रालये ककेयी छिलेन शिशुकाले # करिया छिलेन व्यंग ब्राह्मणेर छले #£ 
8 ताहाते जन्मिल ब्राह्मगेर घन ताप # कृषिया ब्राह्मण तारे दिल अधिक्ाप ६ 
$ देखिया करिंस व्यय कहिस करकंश # सव्यंलोके गाय येम तव भ्रपयश्ष 
£ कंकेयोर ब्रह्मशाप ना हय खब्डन के सेइ हेतु थटिलेक सब घटन 
४ अनंतर  कंकेयीर प्रसन्न बदन क करे धरि कुछजोर करिल आलिंगन ९ 
कुज्जीर कंकेयी कहे अति हृष्टिमने ७ तव तुल्य गुणवती ना देखि 
यत बल, सकलि से नहे त कुत्सित # सकलि अहित मम सुझि मात्र 
ह गोर वर्ण धर तुमि येन चन्द्रकला क मलाय तुखिया देह दिव्य प्रष्पमाला 
ह रत्नहार जभो, पर कक उबर € भरत हुइले झजा दिब ध्॒ ब्रिस्ठर 
१ बेमन विस्तर सेवा करिले आजार # क्षदि हिने पारि तव शुधित्र से धर 
। दि राजा मेरे पाठाथ आजि बन # तंने से करिब स्ताव कपिति छोजद 
प्रतिभा करिनु आमि तब विद्वमाने & के पंदाइव रासे देख एकल 
8 कैकेयोर कथा शृंनि कुआ्जीर उल्लास # रचिल अगम्रोब्याकाण्ड **« कृसिबास 
! दशरथेर निकट कैकेयीर बर-प्रार्थना 
है कुज्जो बले केकेयि विलंब नाहि साजे # राम राजा हुइले नहिय्रे कोन कामे 


! १ जिसको माँगने की जरूरत न रहे २ बदले में । 
"कक के काउफ कप पक कर कक कक: कक ७ भ का के आम 


#काजक-#फानक नफरत: 


९" १० ९4 ९ ९ ९ ९जए एज एके एड लेक एज €₹के एक तेल (की 
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2 २२६ कृत्तिवास रामायण 


श नया पाक कप 92 ५५9००४१३५४४३४५०७०फ कक 
$ रॉमहिं राज मिलत, पढिताउ # बहुरि न कु उवशेष उपाऊ 
तामों प्रथथ बनावहु काजा # धरहु रूप, आवत अब शार्जो 
3 सुनत, फ्रेफि अभरन तत्काला # अबवनि विलोटति हाल बेहाला 
रत कफ्रेक्ेयीमिलन  उद्ाह्‌ #आतुर चले मृदित नरनाहू 
3 फुछु बतलाय लोटि पुनि आत्रौं # तुरत राम शिर छत्र राव 
3 जान जाहिं, बहु गिला-गुजारी # धन जन राजु न बुछ सुब्षकारी 
| देशरप मृत्यु सौस मेंडरानी # हेरत कच - कद फहँ. रानी 
। फापभवन जेंद. लोटति घरनी # पहुँचे भूप, लखठ विधि करनी 
: 
4 
श 
/ 


९्क 


सहज स्वभाव क के अनुमाना # कस छरछंद' क्रेफयी टठाना 
नृप हतबुद्ध, मम नहिं. जानी # जिमि कमगरी, फुंकरत रानी 
युवा रानि, जति बद्ध नरेस # तिय तजि नृपहिं न गति अवमेद्ध 


पति जहँ जरठ , तरुनि अति नारी # सो पृद्धद प्रानन ते प्यारी 


कर -करग८करजक जमकर कूल मक्का कड़क कक का >क ८ क 


कु 


कह रूप निछावर प्राना # तास दुःख नृप तजहिं पराता 
छेड मुदु स्वर लजेति अंगा # वाधिनि-मय वन फ्रम्प कुरंगा' 


दो०. फट्टा क्रोष ? कारन कवन ? कहेसि कोऊ कंटु बानि | 
अंग व्याधि, केहि वेदना, धरनि विलोटति रानि॥ १३॥ &£ 


# यावत्‌ न देय राजा रामे सिहासन क# तावत्‌ राजार ठांय कर निवेदन ६ 
3 ए््षणि आसिबे राजा तोमा संभाषणे # जे रूपे कहिबा ताहा चिन्ता कर भने ई£ 
2 झनिया कुझ्जीर वाक्य कंकेयी सेकाले # आभरन फेलाइया लुटे भूमि तले # 
हेथ राजा दशरथ हरबित मने # चलिलेन कोौतुके कंकेयी सभाषणे 
*» साबिलेन संभाषिया आसिया सत्वर # श्री राम करिव आमि छुत्र - दण्दपर हर 
नाहि बेले कंकेयी करिये अनुयोग # धन जन विफल आमार राज्य भोग / 
मृूपतिर निकट मरण # घरे घरे कंकेयीरे करे अन्वेषण ८ 
कंकेयी देवी लोटे भूमि परे # विधिर निब्वेन्ध राजा गेल सेइ घरे 
राजा ना बाने प्रमाद # गड़ागड़ि जाय राती करिछे विषाद 
राजा एत नाहि बुझे # अजगर सप॑ येन कंकेयी बरजे 
बुद्ध कंकेयी युवती क कंकेयी बिहने तौर नाहि आर गति 
नारी, दशरथ ४४ ४2 # बुड़ार यूवती नारी प्राण हेते बाड़ा 
राजा कंकेबीरे देखे # उड़िल राजार प्रान कंकेयीर दुखे 
जिज्ञासेत कत्पित अस्सतरे # बने मृग डरे येन बाधिनीर डरे 
करिशा कोध बलकार बोले # कोन व्याधि शरीरे लोटाओ भूमि तले 


फ़कर २ बढ़ा ३ हरिन। 
कं क) हू कर 6३०४१) 
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अयोध्ष्या काण्ड २२७ 
! जो फछु रोम - फल्लेस शरीरा # बेदूथ बुलाय इरी तब पीग 
3 सारभीम - नृपतिन नरपाला # मस सम अवधि न अन्य श्रुवाला 


£ नाम प्रताप भीत सुर लोका # सद्ध द्वार प्रस्तुत त्रय - लोका 


एक (जी (की 


एज सकी ९ 


५ अखिल धरा अधिकक्क प्रस्सारा # धन जन सकत्ष चरन तब हारा 


स्ड्ष 


रूपन हेतु प्रिय साप्रेड माना # सुनत सुमुखि पुरहुँ अरमाना 
मुनि नृप-बचन भरोस सयानी # लगी फ़दन प्रुनि कथा पुराबी 
रोग न तन, फलेश अपमाना # प्राय वचन पूनि माँगहुँ दाना 
प्‌ रानि - छलछंद न कबाँचा # देव युगुल वर द्वारी वाचा 
व फ्ंद सगे फसत आबूका # नूप मतिमन्द न मारम खझा 
3 धुप्ृत्ति ! प्रगट करु निञ्र अम्यंत्र' # करईँ सत्य, मम वचन न॑ अंतर 
जो भाव सो पावे दाना # कह लग फह़ों, समपेन प्राना 
कहेड रानि, भूषति प्रन भाषी # अधष्टलोकपालन' 

, शशि, नखत,योग, तिथि, वारा # निसि, दिन साखी सब संसात 


एकादश,  द्वादश भान्‌ # अखिल चराचर, मरुत,' कुशान्‌ँ 
३ नृप-प्रन, वर-याचन मम ताजू # लखहु लोक श्रय, स्वजन, सबाजू 
गये दिनन थाती' वर दोऊ # दे भोहिं काज उरिन नृष हो 


2 व्याधि प्रीड़ा यदि हय ठोमार शरीरे # वंद्य आनि सुस्थ करि बलह आममारे 
५ पृथिवीमण्डले यदि बसुमती - पति # आमार समान राजा नाहि म्रुणवत्ति 
शनिया आमार नाम देव डरे काँपे # जिभुवन ह्वारे खाटे आमार प्रतापै 
$ समस्त पृथिवी भष्ये मम अधिकार # धन - जन यत आछे सकलि तोमाड 
$ कोम कार्यें ककेयि करह अभिमान # आज्ञा कर ताहाइ तोमार करि दान 
$ एत यदि कंकेयी राजार पाय आश # पब्वे कथा तार आने करिल प्रकाश 
2 रोग, पीड़ा नेहे मोर पाइ अपमान आ जागे सत्य कर पिछे मागि आमि दान 
+ कंकेयी प्रमाद पाड़े राजा नाहि जाने # सत्य करे दशरथ त्रियार बचने ६ 
$ महापाश लागि येन वने मृग ठेके # प्रमाद धटिब पाछु राजा नाहिल्‍देखे £ 
$ भूषति बलेन, भ्रिये, निज कथा बल # सत्य करि यद्षपि तोमारे करि छल है 
$ जेह द्रव्य चाह तुमि ताहा दिब दान # आछक अन्येर काज दिते तारि प्रान 
$ कंकेयी बलेन सत्य करीला आपनि # अष्टलोकपाल साक्षि, सुनु सत्यबप्नी 
है सक्षत्र भास्कर चन्द्र योग तिथि वार $# शत्रि दिव साक्षी हओ सकल संसार ४ 
$ एकादश रूप साक्षी द्वादश आदित्य # स्थावर-जंगम साक्षी, गारा आछे नित्य 
$ स्वर्ग मत्ये पाताल शुनह बाप भाइ # सबे साक्षो, राजार मिकटे बर चाह ६ 
$ अवधान कर शाजां धार मोर धार # मोर घार शोधि धुंभि सत्ये हओ पार #£ 


रे १ मैन की बात २ शिव, कुमेर, इन्द्र, बरुण, झारिन, वायु, यम, नेऋत ये श्राठ ि 


3 तोकपा हें ३ पन ४ श्रग्नि ४ परोहर | £्‌ 
३0:२3 20 :%:0४ १र/ए उाउक मर का का रा 2 के जाम काका ज पक 4क मकर 
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। दो० रन घायल तन सेयि तव, पिष-हृण पूनि उपचार | 
3 अति प्रसभ वर दीन चह, मोहिं नृपति दोड बार ॥ १४ ॥ 
:ै कहेंए मंधवा जब मन लगे # मम वर उमय घरोहर पाये 
अजहु अमानत दोठ तब तीरा # पूरन आस फरहू, प्रनवीश 
प्रथ्महं_ भरत समपेन सासम क# दजे राम पठावहु._ क्ानन 
वर्ष रास बनचारी # भरत रहें इत शराब सम्हारी 
१ कस दुरन्त  ! सुनि कम्प शरौरा # नपहिं ने चेत, सम्हर ने थांग 
फेफट-वचन - सेल हिय घाल| # पसिलि उठे, लि चेत अआुवाला 
है हिय लजत पिमृदु मुख पूरी # फहेड पनन्‍्द स्वर फछक बिदध्वुरी 
पापिनि ! तें मम घात विचारी # देहें कुयश जगत नरनाही 
विदा राम में जीवनहीना # मम कुघात-दुमेति केहि दीना 
गबनदिं वन रघुपति पुर त्यागी # तबहिं घरी मम मरन, आभागी | 
पदि जीवन पतिनिद्धि सुखरासी # पति कर वध कुल तीनि विनासी # 
प्षि करि इजन, सुबन कहें राजू # चष्दालिन तव कस अपकाजू ्र 
भरत ख़बर सुनि जीवन तनहीं # निश्चय नतरू प्रान तब इऱीं £ 
जो पातक लखि जीपनदाना # तबहेँ न पार विविधि अपमाना 


कुछ कस कर्क न जब नकरकरक कक कफ न कारक तक कर: का कर 


कु३ कु करे 








युद्धे हंगे छिल तब क्षत कलेवश # सेविलाम ताहे दिते चेवे छिले वर 
करिलाम पुनर्व्यार विस्फोट तारन क# तुष्ठ हये वर दिते घाहिला राजन ६ 
तबे आमि बलिलाम तोमार मोचर # कुछ्जी जबे वर शाहे तबे दिश्रो बर 
दुबारेर दुइ वर आछे तब ठाँद # दुइ वर सेइ राजा एइ क्षणे चाइ ६ 
एक वरे भरतेरे देह सिंहासन # आर वरे श्रीरामेरे पाठाओ कानन है 
शतुहंश वत्सर थाकुक राम वने # तत्काल भरत बसूक सिहाससे रे 
दुरन्त वचन राजा ह॒ृइल कम्पित # अचतन  हइलेन माहिक सवित 
कंकेयो-अचन येन शेल बुके फुट # चेतन पाइया राजा - धीरे धीरे उठ ६ 
उठे राजा काँपिछे अन्तरे # हतशान दशश्थय बले धीरे प्ीरे ६ 
कै थ आमार वधिते तव आह्ञ $# स्त्री-पहष यत लोक कहिये कुभाष £ 
राम विना अत्भार नाहिक अन्यगति # आमारे वूधिते तोरे के दिल दुम्मंसि £ 
राज्य छा्ि यख्षन श्रीराम जाये वन # स्रेह दिन सेइ क्षणे आमारमरज है 
/ स्वामी यादव थॉके तबे नारोर सम्पद # तिन कूल मजाइलि स्वामी करि बध ह 
ढ़ 
हि 
ट 
ड़ 









॥ स्वामी वध करिया पुत्रेरे दिव राज्य # पण्डाल-हृदवा तुइ करिलि कि कार्य 
॥ बंशपिं भरत आसि एए कया शुने # आपनि मरिय्रे, कि मरिये सेह क्षणे 
है मातृ-बप्न-भपे यदि ना खये परान # करिये तथापि तोर बहु 


१ धौर कृष्य्कारक | कम कल. 
७७. 092 :09 आ3 7 कमान मर 
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| 





नि ामाााााइअकम्सार रा रा आए ाााता 
। उपेसि भुजलिनि, त्रिष तय घोरा # गृह-तव चहन, मरन मलु मोरशा & 
/ दो० फवन भूपष अस नारिक्स, को कॉमिनि-लवलीय | 

। कमनीया के- फथन परि, निज नमंदन तजि'दीन ॥ १४ ॥ 
| 

| 


>का कक. :काक कक र्कक आई 


मानुष - आयु सहस दस ब्रेता# नौ हजार विलमेंदँ सुख जेता ६ 
| एक हार शेष मम तपू # तव हित मरम बिना परमायू ६ 
| उमिंर न पूरि, लीन तें प्रानाह चहउें बन्दि पं जीवनदाना £ 
| क्ैकह - पद नृप लोटति घरनी # शिथिल अंग नयनन निमेरनी 
भोरहिं. राजमभा कर साजा # भ्रुवन - नुपन - दल जहाँ विरशाजा # 
लगन चद्टी लखि, तिलक न द्री # किमि तिन नयन भोकिये पूरी /' 
ह रच्छिए प्रान, दमा मोहिं कीजे # निज सोहांग॑ सों खेल न फौजे £ 
$ रहेड न कुल फोठ नारि अधीमा क निज कर मरन मोल मैं लीमा ५ 
॥ क्वामिनि बम जन--सकल विनासा # अवधकाण्ड कृतिवास प्रकासा # 
पिता-प्रणरक्षाथ राम क्ष-गमन उथोग ' 
॥ प्रन करिं, वचन भूप तुम दीन्द्रा # करत पूर्ण, दहिय कफातर फीन्हा ६ 
2 सत्य - धमे - तप फ्ठिन कमाई # मिटे तासु किमि राम सहाई * 
/ तज्ञत सत्य तब सर्व॑ विनाश # पालन - सत्य स्वरगंपुर वात & 
* अब लों रवि-शशि-कुल नरनाथा # तिन यश बिरढ धवन गनगाथा 
५ विषदन्ते दंशिलिरे काल भुजंगिनि # तोरे घरे आनि शेषे मजिनु आपनि £ 
$ कीन राजा आछे एन कामिनीर वश & कामिनीर कथाय के त्यजेछे औरस * 
$ दश हाजार वर्ष लोक जिये त्रेतायुने # नय हाजार वर्ष राज्य करि नाना भोगे ६ 
| आर एक हाजार वत्सर आयु आछे # परमायु थाकिते मजिनु तोर काछ ८ 
४ प्रमाइ थाकिते एंत बधिब परान # पाये पड़ि कैंकेइ, करह प्राणदान ६ 
/ क्ंकेयोर पाये राजा लोटे भूमि तले # सब्वाग तितिल ताँर नयनेर जले ४ 
+ भभात॑ बसिब कल्य सभा विद्यमने # पृथिवोर मत राजा आसिबे सेस्‍्थाने # 
३ भेधिवास रामेर ह॒इल सबे जाने # बलिया कि भाण्डाइब से सकलजने # 
/ क्षमा कर कंकेयि करह्‌ प्रान रक्षा निज सोहानेर तुमि बृझिला परीक्षा 
# लीबाध्व ना हुय केह अमार ए वंरे # तोर दोषे नहे आमि मजि निज दोषे 
3 स्त्री वंग ये जन तार हय सब्बंनाश # गाइल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवास & 
+ पितृ-सत्य-पालनार्थ भी रामघन्द्रेर वन-ममनोधोग दि 
कंकेड बलेसल सत्य आपनि करीला # सत्य करि वर छिते कातर हइला * 
सत्य धर्म्म हप राजा करे 2०008 अमे कर सत्य सष्ट करेले कि करिबेक रामे 
सत्य लंधे जेइ तार हय # जे सत्य पालन करे, स्वयं तार बास ८ 
यत राजा हुइले चन्द्र सूर्य वंशे % से सवार यशोगुण. सकले प्रशंसे 
कर कर | /२२ २ /क कर :23/२/क ताक 4, कर कक, कक) .क:क-:क+:क३८क, के :क८क-८२-८क-क 


रजत चाट चटाजटाज खटटटखट जाट चोट चोट १2 ९७2 १४० ९७४ 
4 २३० $त्तिकस रामायण 


नृूप ययाति शमिष्ठा रानी # देवयानि पृनि ज्षत्र - पटानी ः 
सबन  छोट .श॒मिष्ठा - नन्दन # रानिवयन' तिन राजु समपेन ः 
'शिविं' महिपात श्रुवन दिख्यपता # विक्रम अतुल वीर बढ़ दाता 
दो० लचर' दीन अति त्रिप्र इक, देखे लोचन-होन | । 
काढि नेन दोड दिजहिं दे, असु विषति हरि लीन ॥ १६॥ ' 
द्विज - दुख - हरन बचन नरराह # पालन हित निज दीठि भर्कोई ः 
* सत्य पालि गबने सुरलोका # रत्रिकुल पुनि इच्याकु किल्वोका / 
चहुँ इक्तत्राकुबंशआ जग नामा # तासु नाम तब - कुल सरनामा £ 
पितु कर धर्म निवाहन द्वेतू # अतुजहिं नृपति फीन कुलकेत । 
सत्य-धम॑ जग होत न करनी # अगम सिन्धु तौ बोगत घरनी # 
दोठ वर देन वचन, नृप | हारी # कस कातर, कस पाँव पहारी ; 
माया - नारि - मम को जाना # रासि - फृंद दसरथ हत झाना # 
लोटत अबनि द्लोम नरनाहू # यहु मरमण्ड' विदित जनि फाहू 
कान्हि व्यतीत राम - अधिवात # आज सबन अभिषेक हुलाश £ 
3 शुभ पुहते, फ्रेहि क्वारन देरी # पूँंडत सकल बशिष्टहिं घेरी ई 
* अतुल तेज चहूँ नूप आस छावा # अन्तःपुर कोड पग॒न॒ बढावा ( 


₹ड०* ९ सकी तक १९५" ₹क?९क"स्क११करनर ₹११९क१4क१९०%०९३७: ९क”९+क"९३"९०११७१९५०१९३७००९७"स्क 


३ ; " 
$ लखहू सुमंत्र किते ववधंय # तुम विन आन न सदन प्रवेत्न # 
४ ययाति नामेते राजा पालिल पृथिवि # देवयानि नामे तार मुख्य महादेवी # 


4 शभिष्ठार पुत्र हएल सबार कनिष्ठ # पंत्नीर वचने राजा तारे दिल राष्ट्र है 
' शिवि नामे राजा छिल पृथिवीर पाता # असम सांहसी वीर, नहे अत्प दाता 
द्विज एक छिल तार दूइ माँखि शून्य # अत्यंत दरिद्र तार नाही मिले अन्य 

» सेइ अन्य शिवि राजे सत्य कराइल # निज दुद्ट चक्ष शिवि तारे दान दिल 

£ आपने ह॒इल अन्ध चक्षे नाहि देखे क सत्य पालि सइ राजा गेल स्वगलोके ६ 
3 इक्ष्वाकु नामेते राजा छिल सूयंवंशे % इक्ष्वाकुर वंश बलि सकले प्रशंसे £ 
3 पितृ सत्य करिलेन इक्ष्याक्‌ु पालन # कनिष्ठ श्रातार तरे दिल राज्य घन #£ 
$ पृथिवी डुबाते पारें सागरेर नीरे सागर न बाड़े पृव्वे-सत्य पालिवौरे £ 
# आमारे करिया सत्य दिले दुई वर # एखन कातर केन हुओ नूप वर ् 
2 नारीर मायार सन्धि परुषे कि पाय ह दशरथ पड़िलेन कंकेयी माग्राय 
है भमे गड़ागढ़ि राजा देय अभिमाने # एतेक प्रमाद कथा केह नाहे जाने &£ 
4 हृइयाठझे अधिवास जाने सर्व्यवजन # सबे बले वरिष्ठ, हृइल शुभक्षण £ 
4, काले श्री राषेर हृश्याछे अधिबास # आछि केन विलंब ना जानिते आभास ई 
$ राजार प्रतापे हय त्रिभुवन वश # भितरे जाइते केह ना करे साहस है 
/ पात्र - मित्र बले शुन सुमंत्र शारथि क तोमा बिना अस्तःपरे कारो नाहि भंतति / 
/ १ लाचार २ विनाशकारी विष्न | 

(4... &-.रू०.+ू-..- कक) की के ४.७७ (१३%, .%२/+३.$ #:/% $ै २३:२२ कर 
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2 अवगत फरह, सुमंत्र! महीपा # कंस विलेंव, शुभ घरी समीप 
९ लखेठ छुमेत्र, 'मपन महिदाला # लोटक घरनि अचेत बेहाल 


कस बिबने' आइल नरराईक राम - तिलक सुधरी नियराई £ 
8 दो० समारोह द्वित, रहे पुर, कगनित भूष विराज। 

राजसमा पा धारिये, अब विलंब केहि काज ॥ १७॥ 
हा, सुमंत्र ! तुम ममें न जाना # मम बंध यतन कफ़ेकई ठाना 
आगुभ बेन हिय हलेसि गाँसी # तासु बचन बँधि स्वयं विनासी £ 
धरि मम फथन, राम द्रुत' लावो # बैठि अब्हिं फछु जुगृति बनावों ६ 
# कैफ कहेड न देर लगावो # सारथि ! अब्हिं रघुपतिदिं लावो # 


॥ मुनि, रथ ले सुमंत्र, जहँ रामा # द्वार त्यागि रथ प्रविशेड धामा 
* करे प्रथाम, पुनि दीन संदेसू # मत फछ किय कैफ - नरेश ६ 
॥ पठयेउ लेन, . तुम निज साथा # आयतु चलहु वेगि रघुनाथा # 
५ प्रियजनन - प्रमुश्ध सुमंत्रहि जानी # आसन दे रघुपति सन्मानी 
+ बोले, पितु - आयसु मम माथा # अब्िं सुमंत्र चलहूँ तव साथा £ 


2 पुनि - सीता श्री राम बुकावा # मम अमिप्रेक विमात॒ न भाव रे 
छ । ः [.. 
३ विदित न, छल मंथरा सुकावा # रचना फवन विमातु रचावा # 


५ झट जाह सुमंत्र साराथ अस्तःपुरे सकल देशेर राजा आसिआएे द्वारे ६ 
$ राम अभिषेक आसियाछे देवगण # एतक्षण विलब राजार कि कारण #£ 
॥ मुमंत्र सारथि गेल सकलेर बोले # देखे राजा, अज्ञान लोटाय भूमितले 
॥ बलेछे सुमंत्र केन लोटाओ राजन # रामे राजा करिते हइल शुभ्नक्षण #ै 
। त्रिलोकेर राजा सब आसियाछे द्वारे # विलंब ना कर राजा चलह बाहिरे ई 
4, राजा बलिलेन पात्र ना जान कारण # मोरे वध करिवारे कंकेयीर मन & 
, बुके शेल मारियाछे बलिया कुवाणी # तार सत्ये बन्दी आमि हयेछि आपनि ६ 
$ रामे शीघ्र आनगिया आमार बचने # तुमि आमि राम युकव्ति करि तिनजनें £ 
$ कंक्रेयी बलेन जाह सुमंत्र त्वरित हक शीघ्र रामे आन नहे विलब उचित £ 
$ शुनिया लदया रथ सारधि चलिल # उपस्थित रघुपति जेखाने हइल £ 
१ बाहरे खुशया रथ गेल अन्तपुरे # जोड़ हाते कहे गिया रामेर गोचरे ६ 
५ *केयोर संगे राजा युक्ति करे घरे # मोरे पाठाइल। तिनि लइते तोमारे हूं 
५ मुख्य पात्र सुमंत्र श्रीराम तहा जानि # गोरबे दिलेन तरे आसन आपनि ( 
$ बलेत श्रोराम पिन्र आज्ञा शिरे घरि # विलंब न करिं आर चल यात्रा करि £ 
३ यात्रा काले श्रीराम बलेन शुन स्रीता क्ष अमि राज्य पाइब विमाता चितान्विता है 
$ कोन युक्षित कंजी दिल विमातार तरे क# ना जानी विमाता आजि कोन युक्ति करे ९ 


3 १ बिकृत २ शीघ्र ३ राजा और केक ने। 
+++ ३ #.. कु २ २३ खा कराकर मम २ू कम अरमंक्रका काका जरूर 


फॉनित सूप संब्रधं जरि झाये # सुरतन सुनि अभिषेक सुहाये ; 


का) के३ >क कक 
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५ २३२ कृत्तिवास रामायण 


४ पितहिं साधि फश्च जु्ुति, न जाता # फिमि पितु मम हिल फरंहि दिखाका 
यहि विधि विदा लीन रघुराई # सिय बरोठ लौं अब्बन आई 
बाहेर निरल्च लोक' रघुनाथा # धाव-बाय चहुँ ओरत हॉँथा 
राम-लखन रथ युमुल॒ विराजा # दरस्तन टह्वित चहुँ जुरेड समाजा 
हांफति गर्भब्ती लों आई # तजि भमय-हिचक इलबधू भाई ' 
दो० धन परिजन पतिसुख सकल, तिनसों उपज बविसमर । 
पाप नसावन चलि प्री, रत्न - दरस अनुसग ॥ १८ ॥ हे 
पुरजन चहूँ बंद रघुनाथा # गाबहिं सफल, राम गुनग्राश्ा 
बढ़भागी लद्दि राम रजाई # जन्म जन्‍म तव करी सेवकाई ( 
तब घुख दरस सदा सत्र करई # लखि तब्र_पद मभवसामार तरह है 
नारि मुम्ध लखिं रूप ललामा # सील लचे, तर चितर्वाह रामा , 
॥ दरस, विभोर, तजत पहछिताई # चल्लीं गेह, भिर फोउ-मन नाहीं # 
५ पहिसेदन', तजि लछिमन, राणा # कोन अवेश कुंफपो - भामा ५ 
$ फैकेद जहेँ, नूष नत घरनी # लोटत, लक्ली राम यह करदी 
है रघुपति विनय कोन, कहु जब्ननी # केहि दिपाद पिक् लोटते घरदी * 
४ लखत मोहिं रिस" तजि हर्षाही # पूछेहु, आज बचन प्रुख नाहीं ५ 
३ मम अपराध कुपित कछु ताता # फंत्रन चूक पितु फ़रत न बात ! 
राजा सह कंकेयी कि करे 7 3384 मान # जाति आसि पिता कि करेन संविधान ॥ 
$ सीता स्थाने लइलेन श्रीराम ह प्रकोष्ठ तिनेक सीता अनुद्बजि जाय # 
* बाटीर बाहिर हइलेन रघुनाथ # चार भिते धाय लोक करि जोड़हाथ ! 
2 श्रीराम-लक्ष्मण दोहे चड़िलेन रथे # देखिते सकल लोक घाय चारि भिते ' 
ऊध्व॑ श्वाशे धाइलेक नारी गर्भवती # लज्जा-भय नाहि माने कुलेर युवती ' 
३, कि करिबे स्वामी, कि करिबे धने-जने # घुचिबं सकल प्राप रोम दरशने 
$ सारि-सारि लोक सब दाण्डाइया चाय श# यतगरण श्रीरामेर सब्बंलोके गाय | 
$ .बहु भाग्ये पाइलाम तोमा हेन राजा # जन्मे-जन्मे राम येन करि तव प्रजा | 
2 सत्बं क्षण देखियेन तोमार बदन # सब्ब॑ लोक मुक्त हबे देखिया चरन ! 
! राम रूपे मजाइल नारीगन चित # तयने ना चान राम परनारी भित ' 
रूप देखि नारी सब मने पुड़ें मरे # कृपाल निंदिया सबे गेल निज घरे 
चरे गिया स्त्री सब्रार मन नहैं स्थिर # पितृ पाश्वे गमन करेन रघुवीर | 
एक वृहन्दरे बह: रहेन लक्ष्मन # भितर आवक्से राम करेन गसन ( 
! 
। 
| 
। 
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राजा दशरथ भूमें लोटे अभिमाने # कैंकेयी राजार काछे आएछे सेई खाने 
४ श्रीराम बलेन, माता कह ते कारन ह# केन पिता ब़रिषादित भूमि ते शयन 

कोप॑ जदि करेन हासेन मोरे देखे # आजि जिज्ञासिले केन कथा नाहि 

कोन दोषे करिलाम पितार चरणे # उत्तर ना देन पिता किसेर कारणे 


१ जमता २ राज्य ॥ घर कै बाहर ४ क्रोच | । 
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3 अयोध्या काएण्ड २३३ 
4 कर: कत्ल कक इनक स्वबकक नकल कर अकसर क कक 
2 भरत - रिपुदूमसम मातुल देख #र वियोग-तिंन मलिये नरेद् 
3 के अपराध आन फोउ फीना # छ्लिति लोटति, दासन दुख दीन्हा 
५ के तुम फछुक फ्टेड कु बात्म क संस्य सत्य बरनउ मोहिं माता 
$ पितु विन व्यणे राज-सुक्ष नाना # सुबई सत्य तो प्राकहूँ प्राना 
है पितु आपसु पाल्र सुखफारी # सालु! सफल वरबठ बिस्तारी 
3 तात-कथन तथ-मुख पुनि काना # त्यागईँ राज, विसनेहुँ प्राना 


स्कः 


शक 


रे दो० सरल हृदय, इमि फेकई, पायेड अवधकिशोर | 
$ कथा प्रातन कहि चली, फस हिय तासु कठोर ॥ १६ ॥ 
2 संचर - रन ,तन जजेर भूपा# मम सेवा लखि ब्रृदित अनूपा 


3 विष्ूथ पुनि सेयेडें नरनाहा # झवसर युगल देन वर चाहा 
3 प्रथमदिं भरत राज - अधिकारी # दूजे. बर रघुपति वनचारी 
॥ छहएँ धरोहर अब दोठ वाचा # नृपहिं याद, पुरबह प्रन सोचा 
५ चौदह वर्ष मूल-फल खाई # रहहु जग तन बल्कल 

3 सुनत राम दँसि बोले वयना # आयस्‌ सीसं, अबहिं वनगमना 
2 पितहिं न त्रास - प्रयोजन माता # तब बानी मोह वचन - विधाता 
0 आज्ञा फरहु न संशय लेप # सवोंपरि मोहिं. तट क्षादेत्तू 
४ पिता बचन तब प्रीति निद्दारी # चौदद व रहों वनचारो ६ 


है भरत शत्रुघ्न दुईइ भाइ नाहि देशे # मातुलिर आलयेते रहिल प्रवासे ; 
है बहुदिन गत न पाइल दुई ज॑त # सेइ मनोदु:ख्े बुझि विरस वदन ८ 
कोन जन किव्रा करियाछे अपराध # भूमे लोटाइया तेइ करेन विषाद ॥ 
$ ऐुमि वुझि पितारे कहिला बहु बाणी ; सत्य करे कह गो विमाता ठाकुरानि ६ 
# करिबे कि राज्य भोगे पितार अभावे # आमारे कहंगी सत्य प्राण पाइ तबे £ 
$ कि आज्ञा पितार आमि करिब पालन # सेइ कथा माता मोरे करह वर्णन # 
8 आछक पितार कार्य्य तोमार बचने : राज्यछाड़ि, प्रानछाड़ि, किछाड़ि जीबने ६ 
है श्रीराम सरल केकेयी पाप - हिया # कहिते लागिल कंथा निष्ठर ह॒इबा 
| रेंयन्‍्युदें महाराज घायेते जर्जर # ताहे सेविलाम, दिते चाहिलेन वर ६ 
$ विस्फोट हृइल पुनः करि सेवा-पृजा # ताहे अन्यवर दिते चाहिलेन राजा ६ 
$ एक वरे भरते करिंब दण्डधारी # आर वरे राम तुमि हओ वनचारी £ 
॥ दूइवारे दुइ वरे आछे मम धार # मम धार शुधि तरे संत्ये कर पार # 
$ शिरे जटा धरि तुमि परिवा बाकल # बने चौह वत्सर खाइबा मूल-फल 
शुनिया बहेन राम सहास्य - बदने # तोमार आज्ञाय माता एंइ जाइ बने ९ 
करियाछ कोन काजे पितारे मूच्छित # लांघिते तोमारे आज्ञा नहे त उचित ; 
द 06 श तुमि आज्ञा कंर #तेव आज्ञा पे लिया बन ६ मद्तत्तर ६ 
208, प्र रबे पितार वचन # चलुदंश वश्सर थाकिब ग्रिया बन ६ 


्ऊः 
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है रह कृत्तिवास रामायण 


भरतहिं. तुरत बुलावहु देख # मरत राज मोहिं हे अशेद्' 
बिमल भरत, त्लि दोष न गाता # घन - जन - राज देहु तिन माता 
फेफट फहेउ, प्रथम वनवास # तबहिं भरत यहद्दि धाम निवास 


दे 





$ मोरे फ्थन रोप जनि हीजे # जटा धारि कानन पथ लोजे 
$ शीश क्षचाय सुनत नृप वानी # भय न लाज, फस बोलत रानी 
3 राम विमातहिं. दीन दिलासा # देर न गमन आजु बनवासा 
जे छन सिय सौंपहुँ महतारी #ते छन रहहु धीर तन धारी 
दो० घरा विलोटत अवधपति, छावा विपुल विषाद | ; 
स्वप्न सरिस श्रवनन परत रानि - राम संवाद ॥ २० ॥। ९ 
पिता चरन बंदेठ रघुनन्दन # दुसह पीर | भूषति किय क्रन्दन # 
परसि पर जब रघुराह # 'हाय - राम !! कह मूठ आई ८ 

धुख न बोल, नहिं चेत सरीरा # बादेर भये लखन - रघुबीरा ४ 
प्रागन समान लखन तजि आना' # कोऊ कतहँ भेद नहिं जाना ' 
हवन धूप देवन घृतबाती # कौशिल्या पूजहि बहुभाँती " 
९ 


कर्क रक? लक "का कक ९४९ ९क रक' 
+9 


बहु विधि भरा -सजा रनिवासु # रानि सात शत जहाँ निवात्त 
रानि सात सो ओ बहुनारी # फेकश एक न परत निहारी 
ढिग - फोशिला रानि समुदाई # चरचा रामतिलफ चहूँ छाई 


भरतेरे त्वरिते आनाओ माता देश # भरत हइले राजा आनंद अगेष 
कोन गुण नाहि माता ताहार शरीरे # धन - जन - राज्य - भोग देह भरतेरे 
ककेयी बलेन राम आगे जाह बन # भरत आसिबे तबे एइ्ढ निकेतन 
ल्‍ आमार कथाय कोप न करहि मने # शिरे जटा धरि तुमि आजि जाह बने 
है हेँंट माया करिया शुनेन महाराज क# कि कहित्र, कंकेयीर मुखे नाहि लाज है 
कंकेयीर प्रति राम करेन आश्वास # विलंब ना|हिक आजि जाब वनबास & 
रे यावत्‌ मायेरे सीता करि समपंण # तावत विलंब माता सहिबा एखन ४ 
लोटइया राजा आछन विषादे # शुनेन दोंहार वाक्य स्वप्न सम बोधे # 
रामचन्द्र पितार चरण द्वय बन्दे # दशरथ क्रतदन करेन निरानन्दे है 
पितारे प्रणाम राम चलेन त्वरित # 'हा राम” बलिया राजा ह'लेन मूच्छित हे 
मुखे नाहि शब्द राजा नाहिक चेतन # हृह्लेन बाहिर जे श्रीराम लक्ष्मन ८ 
रामेर ए सब कथा केह नाहि शुने क# प्राण दोसर मात्र लक्ष्मण से जाने (६ 
करेन कोशल्या देवी देवता पूजन # धूप - घूता - घृतदोप ज्वालिया तखन $ 
नाना उपचारे रानी पूरियाछ्ठे घर # सात शत सपत्नी से घरेर भितर है 
सबे मात्र कंकेयी नाहिक एक जन # सात शतरानौ आर बहु नारीगन 
कौशल्यार काछे थाके सात शतरानी क “राम जय' ए६ मात्र शब्द सदा शुनि ई 


१ झपार २ अन्य किसी ने 
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४ अयोध्या काण्ड २३५ 


४ जाय राम बन्‍्देड पति माह # खाशिष दीन मोद अधिकाई 
3 तुमई राज निज पितु किय दाना # रमा प्रसीदि' करह कन्याना 
? राज अनन्त, उंतनि प्रतिपाला # सुख विलसहु बहुबिधि बहुकाला 
3 पद पंकज शिव - गौरि मनावा # उदित पुन्य, सुत नृपपद पावा 
फह्देड राम, सुख द्वेतु न जननी # करगत निधि छीनेड विधि-करनी 
$ आजु, लखन, हम, तुम, सिय चारी # मरन योग दुख सिंधु मझारी 
तुमसन प्रगट करत भय माता # रचे3.. विध्न फेक बिमाता 
$ भरतहिं. राजु मोहिं. चनवात # मत, विमातु निज क्वीन प्रकास, ६ 
दो० सुनि अचेत धरनी गिरी, निरखि, विफल रघुनाथ | 6 
हाय मातुवध पाप मनु, लिखी नरफ - गति माथ ।। २१ ॥ 
$ जननि, बन्धु दोड सम्दरि उठाबा # बहु छन जतन चेत पुनि आबा 
; बानी दीन कहेठड महरानी # कहहु सकल सुत सत्य कद्दानी 
3 मम सौगंध दुराव' न ताता # फोन दोष वन दीन विमाता 
दोष विमातु न फछु प्रिय जननी # भावी अमिट, ठटल विधि-करनी 
॥ परिचर्या - पति पुनि - पुनि कीन्हा # हरषि युयुल वर भूपति दीन्दा 
, मम अभिषेक निरखि यहि लागे # रुप सन वर बिमातु दोउ मांगे 
५ हेन काले श्री राम मायेर पद बन्दे # आशीर्वाद करे रानी परम आनन्दे 
तोमार दिलेन राजा निज राज्य दान # मसुप्रसन्‍ना राजलक्ष्मी करुन कंल्यान 
$ नानाविधि सुख भुञ्ज हओ चिरजीवी % चिरकाल राज्यकर पालह पृथिवी ६ 
$ सेविलाम शिव - शिवा - चरनकमले # तुमि पुत्र राजा हओ सेइ परण्य फले ६ 
$ श्रीराम बलेन माता हषं॑ कर किसे # हातेते आइल निधि गेल देंव॑ दोषे £ 
तुमि आमि सीता आर अनुज लक्ष्मण # शोक-सिन्धु-नीरे आजि मजि चारिजन 
४ भीत ह॒इ तोमारे कहिते आमि कथा # प्रमादे पाड़िल माता कंकेयी विमाता 
विमतार चरणे जाइते एल वन # भरतेरे राज्य दिते विमातार मन ९ 
$ शुनिया पड़िल रानी हश्या मूच्छित # 'मा मा बलि' रामचन्द्र डाकेन त्वरित (| 
$ मा मामा बलिया राम उच्च:स्वरे # डाके 'मातृ वध करि बुझि दुविनु नरके' ४ 
है कोशल्यारे धरि तोले श्रीराम लक्ष्मन # बहुक्षणे. कौशल्यार ह्‌इल 
चंतन्य पाइया रानी बले धीरे-धीरे क# सकल वत्तान्त सत्य कहत आगमारे 
५ मोर दिव्य लागे जदि ताॉड़ाह आमाय # कि दोषे कंकेयी वने तोभारे पंठाय 
क्री राम बलेत माता दंवेर घटन # विमातार दोष नाहि विधिर लिखन 
पितृसेवा बिमाता करिल बार-बार क दुद वर दिते छिल पितार स्वीकार ई 
ह भाजि आमि,द्राजा अब सकलेर आगे $# शुनिया बिमाता सेइ दुदइवर मांगे है 


॥। १ प्रसन्‍न होकर २ छिपाव | 
१०कभकर का का का काका कमा कमका-क काक करें ककट कक कक ८क ८क 2८%, ८क :क. कष 


१ (९ स्का ९ 


२३६ कृत्तिवास राभायण 


भरतहिं प्रथम राज अधिकारू # दजे वर मं देस निकारू 
पति बिन गति न, सदा करि सेबा 6 मल विमात  जीतेड पितुद्ेवा 
पितु - पद, मातु ! होत तब प्रीती # वी न होत अस आज्षु अनीती 
तनय - वचन दारुन दुखदाई # कोशिल्या - उर सेल. समाई ६ 
् कटत विलोटत पा 
| 
4 
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गुननिधान नन्दन वनचारी # लखि फ्रिमि सके प्रान तन धारी 
प्रथम वरन', में नृप - पटरानी # सौति फ्ेफहे पातफ - खानी 

राजहिं ठलि, मम सुत वनवासा # करि पापिनि मम सकल विनासा 
मरन ठफाल न रविकुल राजू #सी न प्रान मम निकसत आजू ६ 
देव - देवि बहु पूजे चरना # अहह | तासु फल सुत - वनगमना 

दो० आखिल भूष रविकुल कफबहूँ, रहे न नारि क्षपीन । 

आजु सवति' के फंद फेंसि, नृपति अजस जग लीन ॥ २२॥ 
नारि - कथन सुत पठवह फानन # तेदि पितु आयसु उचित न पालन 
फहेउ लखन--तिय-बस पितु फहही # तो फंस राजु विसलेन करहीं # 
लेटहिं. राज सदा चहूँ गावा # केहि अपराध छ्रष्य पठ्वा 
राजु प्रथम दे, पूणि बनवास्तू # अमिट झुतन पितु छजस-प्रफास € 
एक वरे भरते करिते दण्डघर # आर वरे आमि जाइ वनेर भितर 
$ स्वामि बिना स्त्री लोकेर नाहि आरगति # विमातार सेवाय पितार प्रीति अति # 
3 तुमि यदि सेवा माता करित पितारे # तबे केन एत ताप घटिब तोमारे 
$ एत यदि कहिलेन श्रीराम मायेरे # फुटिल दारुण शेल कौशल्या अन्तरे ६ 
2 काठिलि कदली लेन लोटाय भूतेले # 'हा पुत्र बलिया रानी राम प्रति बले ( 
3 गुणेर सागर पुत्र यार जाय बन # से नारी के मने आर राखिबे जीवन ४ 
राजार प्रयमा जाया आमि महारानी % चण्डाली हृइल मोर कंकेयी सतिनी #£ 


हैं ५ पे हे 
$ घटाइल प्रमाद कंकेयी पापीयसी % राजारे कहिया रामे करें बनबासी ६ 
सूयंवंश राज्ये नाहि आकाल मरन # एई से कारने मम ना जाय जीवन 


बनऊकः 


ज्कः 





कक कक >क कर 


पुजिलाम कत - शत देव - देवीगणे # तार की ए फल वाछा तुमी जाह बने न्‍े 
सूर्यवंशे यत - यत राजा जन्मे छिल # बल देखि, स्त्रीर वाक्ये के हेन करिल £ 
अआयश राखिंलि राजा नारीर वचमे # स्त्रीवाध्य पितार वार केन जावे बने 
सत्रीर वाक्‍्ये जिनि पुत्रे पाठान कानने हक तेमन पितार कथा ना शुनिओजो काने ६ 
लक्ष्मण बलेन सत्य तव कथा पूजि # स्त्रीवश पितार वाक्ये केन राज्य (्यणि # 
राज्य पाय इहा सवे घोषे # हेन एत्रे बने राजा पाठाम कि दोधे है 

ह आगे राज्य दिया परे पाठान कानने क हेन अपथश पिता रालेन भयते # 


७ ॑मन्‍न्‍ममत १५ सामना "वमममककनन-परमवकनननना पाया डक नमक. उन. जरा 


१ पाणिग्रहण २ सौत पत्नी | हु 


कक, 3269 के २३२३ कक, रू कू का रा मा कक मार मामा कररक काले 
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बरि न जब लों होय प्रचारा # करई राम शासन अधिकारा 
प्‌ उन्मत्त कुमति सठियानी # सदा विवस, बस-कैकह रानी # 
यश्तु। थरत इनठँ यहि लागे # शासन लाय धरहएँ प्र्च॒ भागे 


सेवक, खनुमति तब पारी # मरत-फटफ छिन पूरे मिल्ावों 
ह.। 


जो कहूँ स्वयं गहठ धनु-सायक # को समर्थ सप्रुहै" रघुनायक # 
गैशल्या पुनि कीन समथेन # वचन-विमातु उचित नहिं. कानन ४ 
रि निबाह इक पितु-प्रन पालन # भरतहिं, सकल समपेह सासन # 
दजे प्रनः पातन जनि द्वेतू # वन तजि, अवध रहो रघकेतू ४ 
जि मम कथन, पितुबचन थारी # पितु सों श्रंष्ठ सदा महतारी ; 
हि 
ई 
हि 
हि 
हि 


भें 3, &, 7 छा 694 8 
* ककरक.#- 


श्र ल्श् 


सह गर्भ दुख, पुनि तव पालन # दुलख़त सो३ जननी केद्दि कारन 
हु पितु-बचन ! तुच्छ मम वानी # कोन शास्त्र मत? छुनी न जानी 
कथा राम पुनि सविनय वरनी # पितु पद परम, पूज्य तब जननी 
दो० परशुराम पितु-आचन धरि, काटेउ जननी शौस। 

पितु आयसु गोबध कियेउ, अष्टावक्र मनीस॥ २३॥ ः 


५ सनन्‍्तति - समर कलेसन गाथा # मातहिं पूनि वरनेठ रघनाथा 
यद॒पि विकल मम-दुख अति ताता # सतृपथ अटल तबहूँ लखु माता 


३ सो पितु-बचन करों जनि पालन # जीवन बृथा, वृथा सुख - सासन # 


4 यावत्‌ ए सब कथा ना हय प्रचार # तावत श्री रामलन्द्र लह राज्य भार £ 

वाक्य दुर्बद्ध राजा नितान्त पागल # करियाछे वाध्य तारे ककेयी केवल है 

३ यदि रघुनाथ, आमि तव आज्ञा पाइ # भरते खण्डिया राज्य तोमारे देओयाइ # 

$ आमि एदू आछि राम तोमार संत्रक # आजा कर भरतेर काटिब कटक 

2 तुमि यदि हस्ते प्रभु धर धनुरव्जाण # तव रामें कोन जन हबे अग्रुयान 

४ कौशल्या बलेन राम क्रि बले लक्ष्मण # विमातार वाक्य तुमि केन जाबे बन 

| पालह्‌ पितार एक - सत्य अंगीकार # भरतेर देहे तुमि सब राज्य भार ६ 

॥ अन्य सत्य पालिते नाहिक प्रयोजन # देशे थाक राम तुमि ना जाइओ बन ६ 

4 मायेर वचन लंधि पित वाक्य धर # पिता हैते माता तव अति महत्तर £ै 

$ गर्भ धरि दुःख पाय स्तन दिया पोषे # हेन मातृ-आज्ञा राम लघ तुमि किसे £ 

ह बापेर वचन राख लंघ मातृवाणी % कोन शास्त्र हैन कया क थाओ ना शुनि 

+ शक्रषीराभ बनेन मात्र शुन एक कथा # पिता से परम गरू तोमार देवता 
देखह परशुराम पितार कथाय # अस्त्राधात करिलेन मापेर माथाय ः 


ल्‍ग। ७«थे 
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पितार आज्ञाय अष्टाबक्रेर गोवध # संगर जन्माय पृत्रणेर  आपद 
3 सत्य बा लघेन पिता सत्येते तत्पर क मम दु:ल्े पिता कत हबेन कातर 
8 पित सत्य यदि आमि ना करि. पालन # वृथा राज्य भोग मम ब॒ुबा इ जीवन ह 


लि ++ नाना. ऑक 8 क्‍33.....3#-क--नैीत-. *+.+++ 


$, 


१ सामना कर सके २ बात टालते हो । 
$ क0 कं क० क कक कं ४३ क3 $३ क० ० रू. $..२० क+ के के रू० के कु. के ५ ७५ कप रू कक 
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२ २३८ कृत्तिवास रामायण ई 
है तने विमाह, तहत डिहुरका + निस्ि दिल, गह। करे हिल शक ! 


जननी - वत्र समान नहिं पापा # पातक, जास विपुल  संताषा 
$ जनक उलंघन, जननी थघाता # गुरुरु कवने विचारहु ताता 
३ ताल देहिं, लछिमन रिसि पाई # मति - भ्रम तुमहिं, कहेड रघराई 
छं० राजपाट अनुराग, तात! तब उत्कष्ठा जस भारी । 

तस वनगमन लगन मनमोहन मोहि रुचिर पुदकारी ॥ 

कषरि दोष न दोष विमातहिं, घातें चली विधाता। 

नेह सनी हमि नतरु होत किमि मम विपरीत विमाता ॥ 

तनय भरत सों, लखत मोर घुल्छ, तेहिं अपराध न लेख । 

विधि की गति विधि जानत नीके, छमहुं बन्ध, तजि रोषू ॥ 


सुख-दुख लिखा ललार, भोग विन अमिट फमे के बन्धन | 
तोष - वचन सुनि रोष फुंकरत गजि संमित्रानन्दन ॥ 


घडु प्रवन्‍्च घरि डग चहुँ घरई # ललिमन सुभट फोपि पनि कहई 
सामन तजहिं, होयें वनचारी # राज भोग तजि साकाहारी 
तप संन्यास आदि द्विज - कर्मा # युद्ध सदा प्रिय धनत्रिय - धर्मा 
कवहूँ न धत्रिय कानन काजू # परि रिपु- वचन तजे निज राजू ६ 


५ बज्जिवेन विमातार पिता लय मने # करिह ताहार सेवा तुमि रात्रि दिने 
$ कोशल्या बलेन राम सत्य जाह बन # तुमि बने सेले आमि त्याजिब जीवन £ 
३ मातृवध करिले ह॒इबे तव पाप # मात वघ्र पापे राम पे बड़ ताप ई 
३ पित सत्य पालिबे जे मा्रेर मरणे % कोन पाप बड़ राम, भाव देखि मने 
है आस्फालन लक्ष्मण करेन अतिशय # श्रीराम बलेन तव बुद्ध भाल नथ ६ 
3 यत यतत कर तुमि राज्य लडवारें # तत यत्न करि आमि जाइते कात्तारे ; 
$ विमातार दोष नहे दोषी नहें कुडझ्जी # सकलि देखिबे भाई विधातार बाजी 
$ विमाता जानेन भाल आमार चरित्र # जानिया शुनिया करिलेन विपरीत £ 
3 भरथ हइते तार आमा प्रति आशा ह विमातार दोष नाई आमार दुहंशा है 
2 जे दिन जा हबे ताहा विधि सब जाने # दुख ना भावि ओ भाइ क्षमा देह मने 
2 दुख ता भुड्जिले कम्मं ना हय खग्हन # सुख-दुःख देख भाई ललाट लिखमत ४: 
प्रबोध ना माने काल सं येन गज्जें क सुमित्रा कुमार बोर घन - घन तर्ज्जे 

* घन॒केते गुन दिया चाहे चारि भिते # कृपिया लक्ष्मण वोर लागिल कहिते 

राज्य खण्ड छाड़िया हृइ्ब बनवासी # राज्यभोग त्यजि फल-मल अधिलाषी ई 
सन्‍यास तपस्या यत ब्राह्मणेर कम्म # क्षत्रियर सदा युद्ध सेह तार धर्म्म ; 


3 
! कोशिल्या. दृटके3... रघुराई # तव॒वनगमन प्रान मम 
5 


हि 
(0 


“कु३ >क. (क, ऊ-कजफा के 
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जकरूक): 


० 


(करे 


क्षत्रिय कोबाथ के करेछे बनवास # शत्रर बचने केन छाड़ि राज्य आश 


रन दि] रा नजसब-- ७-8»: स्लाछणू७ #७. जन्नत 


१ मालूम पढ़ता है २ अ्रवश | सिम मिड." 
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£# अयोध्या काण्ड २२९ ६ 
रिप् सम जगत विमातरहिं रूयाती # सो हित राज तजिय केद्दि भाँठ्ी £ 


$ पितु मन सदा रमत तुम रामा # पितु कर मरन, शजत तथ थामा ६ 


तुम बिन पितु पयान परलोकू # जननि दुसह घातक सुत - सोकू 

तब बिछोह पितु-मातु नसाबन # तिन बंध द्वेतु बनहु केहि कारन 
दो० घिक आजानु ध्ुजदष्ड मम, खड़ग चम्म पनु शूल | 

रघुपति आयधु मिलत छन, करडँ भरत निर्मल ॥ २४॥ 

हेतु न सम्पति, सकल असारा # दास रहत प्रश्न विपति पहारा! # 

रघुपति कहेठ, न भरतहि दोषू # निपट अजान,  अफ़ारन रोषू । 


“क४क का के, ८ 


की सजी टिकीयी का 5 का ९8८० ९ 
न 


भरत अबुझे, अभिसन्धि' न ज्ञाना # अमिट, अनुज ! विधिरचित विधाना 
५ बहु फोशिल्पा-लखन  बुकावा # राम दयामय तनिक ने भावा 
५ मातहिं पुनि प्रबोधि कह वचना # आयस मिले आज वन - गमना हि 
+ दंग जल, कहेंठ जननि इमि रोई # अब थीं मिलन सुबन | कब होई £ 
४ बहु आराधि मंत्र जो पाये # राम - खबन' कौशिला सुनाये ४ 
५ चौदह वे कुशल बन करहीं # अप्टलोकपति छाया. पघरहीं £ 
विधि, हरि, गौरि, गनेश, कुमारा' # रमा, सरख्वति, रुद्र एगारा & 
$ द्वादश भानु छत्र शिर परहीं # छित-जल-यल सुत-मंगल करहीं ई 


जा आखछखऋएएछछ७ंग-*ोछऋछऋंंूथ आऋआ ं छ॒ाांंंेण ७७७४ आंच पाकर पलक यम आरा बम जाम ार अब मम रा रशाक कसम काजल 
$ सब जने विमाता शत्रुर मध्ये गणि # तार वाक्‍्ये राज्य छाड़े कोथाओ ना शनि £ 
तोमा बिना पितार मनेते नाइ आन # तुमि वने गेले पिता त्याजिवेन प्रान + 
# तोमा विना पिता जाइबेन परलोके # प्रान त्यजिबेन माता तोमार पृत्र-शोके * 
एइ शोके पिता-माता मरिबे दूजने # पिता-माता बध तुमि कर कि कारने | 
3 अकारण हेर ए आजान-बाहु-दण्ड # अकारणे घरि आमि धनक प्रचण्ड / 
$ अकारणे घरि खड॒ग चर्म्म भल्ल शूल #% आज्ञा कर भरतेरे करिब निर्म्मल ६ 
$ सकलि ह॒इल व्यर्थ ए सब सम्पद # आमि दास थाकिते प्रभर॒ए आपद ६ 
$ श्रीराम बलेन तार नाहे अपराध # भरत ना जाने क्रिठ ए सब प्रमाद £ 
9 अकारण भरतेरे केन कर रोष # विधिर निब्बंन्ध इहा ताहार कि दोष ६ि 
क रामेरे प्रवोध देन कोशल्या लक्ष्मण # दयामय राम नाहि शनिन वचन 
भ मायेरे कहेन राम प्रबोध - वचन # आज्ञा कर माता आजि जाइ आमि वन 
कोशरया कहेन रामे सजल नयने # ना जानि हइबे कब देखा तव सने 
जे मंत्र कोशश्या पेये छिल आराधने # सेइ मंत्र दिल रानी श्री रामेर काने हि 
चतुहंश वर्ष वने थाकिब कुशले क# अष्ट लोकपाल राख आमार छाओयाले ४ 
है भ्रह्मा विष्ण राखन कात्तिक गणपति # लक्ष्मी सरस्वती रक्षा करुन पाव्वंती 
एकादश रुद्र आर द्वादश जे रवि # जले-स्थले रक्षा तोमा करत प्रथिवी 


१ पढ़यंत्र २ कानों में ३ स्वाभिकार्तिक ४ एकादश रुद्र । 
ढक का क्र का का का कमा कर न कर का कर कर क २०.क कर कक 2% के कक कक २२ -क: 
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२४० कृत्तिवास रामायण 


3 चोदह वे रहे मम जीवन # तो सुत ! लोटि होय मम दरसन 
४ बन्दि मातृ पद, लीन विदाई # सिय ढिग चले लखन-रघराई 
३ उदित कमें मम॒ सिय ! कछ आजू # वचन-विमात्‌॒ मिलेड. बनसाजू 
१ बीतेठ वे वब्याहि घर आई # रचेठ फन्‍द बिच फेक माई 


५ भरतहिं. राज तासु अभिलासा # सोह कारन मस - हित बनबासा 
२ चौंदद वर्ष रहे वनचारी # निसि दिन प्रिय सेवहु महतारी ल्‍ 


दो० जनकनन्दिनी बेन-पति, सुनि अति भई्ट निरास । 

कहेउ चरन-श्रीनाथ विन, केहि विधि अवध निवास ॥ २५॥ # 
| नाथ ! परम गुरु तुम मम देवा # करि अनुगमन करठें प्रद्ध सेवा ६ 
# जियब संग पति, पति सहमरना # स्वामिन ! गति-नारी विन पति ना 
॥ प्रियतम ! कस अक्रेल बनबासी # प्रस्तुत संग सेवा हित दासी | 
0 भरमत विविध डा बनदेखू # फछु चलि संग बटावर्उ लेख, £ 
फह्दौ जु, 'सिय ! वन विपति मद्दाना' # प्र् पुख दरस मिट दुख नाना 


तब॒द्वित रोग शोक नहिं जाना # तब सेवा दुख सुखद महाना ६ 
उचित न संग चलब प्रिय ! तोरा # दष्डफ वन दारुण ताति घोरा है 


सिंह व्याप्र निसिचर-दल फिरई # वयस बारि' साहस किमि कर 
राजसदन बहु सुख बहु भोगू # दष्ढक अ्रमन मूल - फल योगू 


चौह वर्ष रहे यदि आमार जीवन # तबे तोमा सने पुनः हबे दशंन ४ 
विदाय लइया राम मायेर चरण ह# गेलेन लक्ष्मण सह सीता संभाषशे £ 
श्रीराम बनेन सीता निज कम्मं दोषे # विमातार वाक्ये आमि जाइ वनवासे # 
विवाट करिया एक वर्ष आधछ्थि घरे # हेन काले विमाता फेलिल महाफेरे है 
तंहिर वचने आमि जाइ बनवास # भरतेरे राज्य दिते विमातार आश 
चतुहंग व आमि थाकि गिया बने कह तावत्‌ मायेर सेवा कर रात्रि दिने ९ 
जानकी बलेन सुख हंइया निराश # स्वामि विना आमार किसर गृहवास 
तुमि से परम गुरु तुमि से देवता # तुमि यथा जाओ प्रभु आमि जाइ तथा 
स्वामि विना स्जो लोकेर नाहि आर गति # स्त्रामीर जीवन जीये - मरणे संहृति 
प्रणनणाथ एकाकेन हब बनवासी # पथर दोसर हब संगे लह दासी : 
बने प्रभु भ्रमण करिबे नाना क्लेश # दुःख प्रसरिब यदि दासी थाके पाश्ष 
यदे बल, सीता वने पावे नाना दुःख # छत दुःख घने यदि देखि तब मुझ 
तोमार कारण रोग-शोक नाहि गाने # तोमार सेवाय दुःख सुख सम मानि हर 
$ श्रीराम बलेन शुन जनक दुहिते क विषम दण्डक वन न जाइओ साथे ६ 
3 सिह-व्याप्र आछे तथा राक्षसी-राक्षस # बालिका हृइवा केन करके साहस ४ 
है अन्त:पूरे नाना भोगे थाक मनःसुखे # फल मल खेये केन भ्रमिब दष्डके £ 

१ कम उम्र । ; 
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अयोध्या काण्ड २४१ 


हत पयक' सुखद सुखशयना # उतत कुस - कॉस चरन दखदयना 
दोउ विरूप हम-तम छब्ि-हीना # होये निरखि दोउ प्रीति-बिहीना 
चोदह वर्ष अबधि फरि पूरी # दोठ सुख फरहिं, न कछ अति दूरी ६ 
तजि मन सोच, शांति कह धारन # फ़िरत विषम वन दनज हजाहन 
कॉपत आधर, कोप सनि व्यापा # रामहिं कहेठईई। सहित संतापा 
कबन हेतु पितु दिय श्रीचरना # पण्टित कहत आबुझ सम वचना 
भय मानत राखत तिय तीरा # तिनहिं. सराहिय किमि बलवीरा 
दो० जेठ बंधु - सासन गहत, भरत न क्ीन विलंब । 


तहां, नारि तब, बोलिये, रहे कबन अबलंब ॥ २६ ॥ 


"धक कक; क 


करगत राज हरन छिन माहीं # नारि - हइरन तह अचरज नाहीं 
वन अनुगमन कष्ट कुंस - घाता # प्रश्नु संगति तृन सम सुखदाता 
वन भरमत तन लागे पूरी # लबों अगरु - चन्दन सम रूट 
तव सह जो निवास तह - छाहदीं # सो सुख छुलभ स्वगे मोदिं नाहीं 
दुख, सुख सकल अहार, विहारा # मोहिं अनुभूति नाथ कनसारा 


उपजे छुधा तपा श्रम कारन # निरख्ि श्याम छवि करों निवार्न 
तप - उपचन बहु तीरथ प्रावन # दरस, भ्रमन. गिरि विविधि सुदावन 


शेशव, जब पितुधाम निवासा # मुनिज़्ान फीन्ह भविष्य प्रकासा 





तोमार सुसज्जा शय्या पालंक कोमल # कुशांकुरे विद्ध हबे चस्ण कमल 
तुमि आमि दोंहे हव विकृत आक्ृति # दोंहे दोंहाकारे देखि ना पाइब प्रीति 
चनुहंश वर्ष गेले देख बुझि मने # एइ काल गेले सुखे थाकिंब दूजमे 
चिन्ता ना करिओ कान्‍्ते, क्षान्त हओ मने % विषम राक्षस गुला आछे सेइ वने 
श्रीरामेर वचमे सीतार ओष्ठ कापे # कहेन रामेर प्रति कुपित सत्तापे 
पण्डित हृइया बल निब्बोधेर प्राय # केन हेन जने पिता दिलेन आमाय 
निज नारी राखिते जे करे भय मने # देख ताय वीर बले कोम वीरजने 
राज्य मिते भरत ना करिल अपेक्षा # तार राज्ये स्त्री तोमार किसे पारे रक्षा € 
जे जन ग्रहण करे राजत्व तोमार # लदबे तोमार नारी विलंब कि तार # 
तव सं बेडाइते कुश-काँटा फूटे # तृणहेन वासि तुमि थाकिले निकट 
तव संगे थाकि जदि लाने धूलि गाय # अगरु-चन्दन-चुया' ज्ञान करि ता 
तव संगे थाकि यदि पाइ तह मूल कक स्वगंधाम नहे कभु तार सम तुल्य ६ 
तव दु:ले दुः्ध मम सुले सुखभार # भाहारे आहार आर विहारे विह्नर है 
22% था लागे यदि भ्रमिया कानन # श्याम रूप निरंखिया करिब वारण 
बे देखिय अनेक तपोवन # नाना विधि पन्‍्यंते करिंब आरोहण 
लखन पितार थरे छिलाम शेशवे # बलितेन आमाके देखिवा मुश्रि 


१ पलंग. २ सचमुच है जोबा (चोभा) । 
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; सुनहु जनक ! सिय सुता तुम्हारी # पति सहचरी होय बनचारी हि 
$ विप्र वचन, पश्ष! कह न व्यर्था # विधि वनवास रचेड मम कर्था # 
# जो मोहिं तजी, तजऊँ में प्राना # कतहुँ न तिय - वध पातक प्राना ४ 
क्टेड रम, बहु विधि मैं जाँचा # सिय ! संफल्प अटल तब साँचा ६ 
$ प्रिय | वनवास हेतु तब प्रीती # अमरन' तजहू, चलहु बनरीती 
2 उपजेड मोद सुनत बैरेही # भूषन विविध सफल तजि देही £ 
$ सम्पु्च जे सु्ात्र द्विज् वृन्दा # सोंपि फहेउ, उर अमित अनन्दा । 
$ द्विज - वनितन अपेन परिध ना # द्विजगन ! सफल करहु मम दाना ६ 
$  दो० निज संपति-धन-बसन बहु, सिय वितरित सब क्वीन । ९ 
चितदर॒ लखन तन राम पुनि, मधुर सिखाबन दीन ॥ २७॥ ४ 
$ पालहू प्रजा, देस रहि, नीडऊ # दासी दास राखि मन सबके [ 
2 राजलोम मन कब न लेसू # पुरजन परिजन हरहु फलेसू ६ 
$ जब पितु-जननि शोक मम फरहीं # तब मुख_ निरखि शांति कछु लहही ; 
3 हम तुम बिलग, अनुज ! कहे नाहीं # मम वियोग, लखि तुर्माहं इलाहीं ६ 
५ लखन कहठ, चलिहों प्रश्न साथा # अनुचर जानि, लेह रघुनाथा 
5 मैं तम एक, विदित विधि पाहीं # विन मम, नाथ | काज वन नाहीं | 
23852 4434 84935 संग मातु सिय, वन-वन फिरहीं # बिन सेवक अपार दुख लहहीं 
५ शुन हे जनक राज, तोमार दुहिता # करिबेन वनवास पतिर सहिता ;॒ 
 ब्राह्मणेर - कथा कभ ना हय खण्डन हक बनबास आछे मम ललारे लिखन 
$ तुमि छाड़ि गेले आमि व्याजिब जीवन # स्त्री वध हइले नाहि पाप विमोचन 
३ श्रीराम बलेन बुझिलाम तव मन # तोमाय परीक्षा करिलाम एतक्षण 
2 हइयाछे वनवास हेतु तव मन # खुलिया फेलह तब गाय आभरण 
हैं एतेक शुनिया सीता हरिख अंतरे # खुलिलेन अलंकार या छिल शरीरे ( 
सनन्‍्मुखे देखेंन यत ब्राह्मण सज्जन # ता सबारे देन तिनि निज आभरण ६ 
आभरण समर्पिया कन सीता वाणी # भूखन परेन चेन तोमार ब्राह्मणी $ 
3 सीतार भाण्डारे छिल बहु वस्त्र - धन # से सकल करिलेन तिनि वितरण # 


£ झीराम बलेन शुन अनुज लक्ष्मण # देश ते थाकिया करि सबार पालन * 
दास-दासी सबाकारे करि ओ जिज्ञासा # राज्य लइवारे भाइ ना करिंह आशा है 


् 


७१% स्कः 


४ पिता-माता कातर हबेन मम शोके #% कतक हबेन शान्‍्त तव मुख देखे ८ 
जेइ तुमि सेइ आमि शुनह लक्ष्मण # एकेरे देखिलि हय शोक निवारण ६ 
लक्ष्मण बलेन आमि हुई अग्रसर # संगे आमि थाकिब हश्या अनुचर £ 
जेइ तुमि सेइ जामि विधि ताह जाने # आमि यदि ग्रह थाकि कि करिबे बने # 
सोता संगे के मने भ्रमिबे वने-बने # सेवके छाड़िले दुःख पाये बुद जते ६ 


, १ आभूषण । (4 
बा आयटका 709:79:क2:क ८) 20:7० कक :का _ू८क काका काका काका कक 
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रा 


जलली दुख कहूँ न जाना # बिना दास बन विपति महाना 
वन-गमन--फेउ रघुनायक # बाधहु लपन ! विषम धनुसायक् ;ढ 


३2% 


विकट दलुज दल, वन रन घोरा # जीतिय, धरि धनवान कठोरा | 
यु पाय बिलंब न लाये # अतुल तीकथ सर लखन जुटाये 


धय धथ 


धन भष्डार यतक यहि लागे' # आनहु अनुज! घरह मम आगे 
मम कछु न प्रयोजन आना' # फरहु सफल विप्रन हित दाना # 
प्रोह्दित ऋषि घुनिन समाजू # दे धन तृष्त फरहु तिन आजू * 
कुलीन जहँ लग जहँ पावों # मन वाब्छित तिन आस पुरावों ४ 
दरिद्र अपंग' भिखारी # जसः चाहना, करो अनसारी : 


9 4 5 


दो० मम वियोग जिन वेदना, विकल जहाँ ले लोक | 

वर्ष चतुदंश हेतु धन, दे मेटहु तिन शोक ॥ २८॥ | 
पाय. राम रघुराई # घरेड विपुल धन संपति लाई 
अमित दान ! धन बचेठ न कोष # राम सबन मुदु बेनन तोषा | 
+ फैरि मम याद सोक नहिं काजा # भरत करईं प्रतिपाल समाजा ६ 
£ भरत विमल तन-मन नहिं दोषू #तिन आचरन सदा संतोषू है 
* क्रि उत्सगे' फ्ीष न शेष, अखिल' कफिय दाना 
» फरि उत्सगे' रत्न बहु नाना # कोष न शेष, अखिल दाना ६ 
$ बचेठ न कछु, सब दृब्य लुटाव्ा # त्रिजता नाम विप्र सुनि पाया 


हे राजार कुमारी सीता दुःख नाहि जाने # सेवक बिहने दुःख पावेन कानने ः 
# श्रीराम बलेन भाइ जाबे यदि वन # बाछिया धनुक-वाण लह रे लक्ष्मण है 
» वपम राक्षस सब आए सेइ वने # धनुर्वाण लह येन जयी हुई रण ; 
£ पाइया रामेर भाज्ञा लक्ष्मण सत्वर # भाल-भाल वाण सब बाँधिला विस्तर ६ 
श्रीराम बलेन, शुन लक्ष्मण सत्वरे # तललास करह धन कि आए भाण्डारे ६ 
, पने आर आमार नाहिक प्रयोजन # ब्राह्मण सज्जने देह आछ यत धन ६ 
» मैनि-ऋरिष आदि करि कुलपुरोहित # से सबारे धन दिया तोषह त्वरित ६ 
बाछिया-ब।छिया आनि कुलीन ब्राह्मण # येवा यत चाहे तारे देह तत धन ६४ 
जतेक दरिद्र आछे भिक्षा मांगे खाय # से सबारे देह धन येवा यत चाय ई£ 
मम दु:खे यत लोक हइबेक दुःखोी # चतुहंश वर्ष येन हय तारा सुखी है 
पाइला लक्ष्मण यदि श्रीराम आदेश # ताहार सम्मुखे धन आनेन अशेष 

भाण्डर करेन शून्य धन वितरणे # सवारे तोषन राम मधुर वचने । 


₹< ९ ६७ ९७ ९५ ९७० ९५% ९ ९०७ ९०४ ₹- ० टवट ९ ₹-४ ९७ ९+ ९ सकी 2७ तक ९4 
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णि 


| 


श्ज्की 


आमालागि तोमरा न कारिओ कन्‍्दन # करिबे भरत भाई सवारे पालन 
कोन दोष नाहि भाई भरत-शरोरे # बड़ तुष्ट आछि भामि तार व्यवहारे 
नाता रत्न करिलेन राम परिहार # दाने शून्य करिलेन यतेक भाण्डार 
सकल भाग्डार शून्य नाहि आर धन # हेन काले वार्ता पाय तिंजट ब्राह्मण है पाय त्रिजट ब्राह्मण 


१ जितना भी २ इसी समय ३ अन्य, इतर ४ लाचार ४ त्याग ६ स्स्व | ह 
कु, कक का कक करू उक कक का कक क८/क कक ककक कक 


क्र ९५6 ९०० (६ (+ ९५७ (०७ १ ७७ (के 2०७ टै> 
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५ २४४ कृत्तिवास रामायण है 
2 लनिपट दीन, सुनि विरद महाना # मति न धीर सुनि अतुलित दाना हे 
$ गति असमर्थ, विलोचन हीना # गृहनी' टेरि सिखावन दीना ६ 
५ याचक राम आशच्य बनावा # हम दोड जरठ' मरन नगिचावा 
३ तुम कशक्न में नारि बिचारी # उदर चले किमि? संकट भारी # 
गिरत-परत द्विज लकुटि' सहारे # फीन गोहार राम के द्वारे ५ 
ब्रिजटा नाम, शिथिल मम-गाता # द्विज दरिद्र मोहिं रचेड विधाता & 
$ गृह ब्राह्मणों, जरठ सुतहीना # मरत दोऊ नित अन्न बिहीना ;ः 
8 चलेठ लकुटि बल, फरहु सनाथा # दीनहिं गति न बिना रघुनाथा 
कहेउ राम, धन शेष ने लेस #लक्ष पेन ले गमनौ देव 
सहि. गोदान मोद अधिकाई # चलि गोसदन समेटत माई | 

; 

९ 


"की 


व 
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दो० शिखा बांधि पुनि छड़ी ले, गिरत परत पग दीन । 
वसन धन पकरत विफल, लखेउ सबन द्विज दीन ॥ २६॥ 
सुरभिन” ट्विज भुरपुट भयफ़ारी क हसत कोऊ, कोठ निरखि दुखारी 
अ्क्षणात पातफ शिर जानी # रघुपति फ्रहेड सुकोमल बानी 
कहत सकाच, एफ लख गाई # कठिन सम्हारब हे द्विजराई ! 
संकट एफ धेनु बस कोौन्हे क जियहु न धेनु लात दनि दीन्हे 2 
गैयन स्वत देहूँ में म्वाला# फरे सदा सुरभिन प्रतिपाला £# 


% बड़द दरिद्र से त्रिजट नाम धरे क दान-कथा शुनिआ से धड़ फड़ करे ६ 
चलिते शक्ति नाइ चक्ष क्षीण हय # ब्राह्मणी ताहाके हिंत उपदेश कय #£ 
दीनेरे करेन धनी दिया राम घन # तुमि आमि बुड़ा-बुड़ी मरि दुइजन £ 
$ तुमि वद्ध आमि वृद्ध दुःख ये अपार # के आर पृषिबे कोथा भमिलिबे आहार ' 
है धनिया ब्राह्मण तबे नड़ि भर करे # अति कष्ट ग्रिया कहे रामेर गोचरे * 
आमि द्विज दरिद्र त्रिजट नाम धरि # बृद्ध काले ब्राह्मणी के प्रषिते ना पारि 

पुत्रिहीन आमारा के करिबे पालन # अनाहारे बुड़ा - बुड़ी मरि दुद्द जन ५६ 
नड़िन्‍्भर करिया ये अआहेनु संप्रति # तोमा बिना दरिद्रेर नाहि आर गति $ 
श्रीराम बलेन, द्विज, आसियाछ्ठ शेषे # घन नाइ, लक्ष धेनु ल'यगे जाह देशे ५ 
; घेनु-दान पेये द्विज हरिष अन्तरे क्र कापड़ ऑटिया जाय पालेर भितरे 


₹क%”रक” 


₹+१+%' ९ 


दृढ़ करि कल बाँधि नड्डि करि हाते # पलेते प्रवेश करे उठिते - पढ़िते ५, 
बुड़ार विक्रम देखि भावे सब्य॑ जने # घेनुते मारिये आजि ए बद्ध ब्राह्मणे 
हासिया विह्लल केइ, केरो व विषाद # ब्राह्मगेर वध हेतु घटाल प्रमाद ४ 
श्रीराम बलेत / कहिते डराइ # ना पारिबे लदवारे एक लक्ष गाइ 
एक धेनु सइते तोमार ए संकट # मरिवारे जाह केस धेनुर मिकट 
धेनुर सहित दान दिलाम गोयांल # गोयाले राखिये धेनु थाके यतकाल 


पत्नी ने २ एंड १लाटीौ ४ गाये के साथ | लिशलिन | ' 





"4 'क"क (0 आफ) जी पी) पी कर जज चटी बकडल्की कल लकरकयी2की2१%११११९क? (२०: सिक वि ॥ 
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$ 
2 निर्धन अति द्विज, मोहिं प्रतीती # लेहु इतर धन जो तथ प्रीती ( 
3 कस अमिलाप न फछ रघुनन्दन # गोघन आन" न नाथ प्रयोजन है 
१ अमित थीर सुख दोउ नित लहहीं # कतक बेंचि धन संग्रद फरही ६ 
$ सब फ्री गति तुम नाथ-अनाथा # वरनि सके को तब गुनगाथा ७ 
॥ गो-लख लै द्विन चलेड निवरासा # अवधकाष्ड. बरनेड ऋतिवासा है 
+ श्री राम-लद्मण-सीता की बन-यात्रा और हूंगवेरपुर गमन 
$ रघुपति सबन विभव बविस्तारे # कौतुक ! दरिंद धनी भये सारे ६ 
| तजि प्रश्चु॒ राज चले वनवासा # शिर धुनि विकल सफल निज बासा 
३ पुर तजि चले आतुल द्ोउ वीरा # युगुल मध्य छवि सीय सरोरा € 


॥/ 


$ अवध प्रजा विलाप तति मारी सिय पाछे. धाई पुरनारी 
॥ सकी न जेहि रपि-किरन निहारी # सो सिय आजु प्रकट वबनचारी & 


३ चतुदोल. तुबरन॒ असवारी # सो रघुपति भूल पदचारी 
दो० देखी अस अनरीति जनि, कबहूँ न सुनेउ प्रसंग । * 
बाल वृद्ध वनिता सकल, रोय उठे इफसंग | ३० ॥ 


$ तपवन - गमन राम जग - नाथा # पितुपद चले ,नवाबन माथा ६ 
५ बुद्धि लोप दसरथ हत ब्ञाना # सुत-वनगमन ! बचें किमि प्राना 
॥ नृप - मति कुमति क्लेकई नासी # राम सरिस सुत क्िय वनवास ( 


नं अनुमाने बुझि तुमि बड़द निर्धन # आशा कर, दिते पारि अन्य किछ धन 
॥ दिज बले प्रभु, नाहि चाहि आर घन # घेनु-धन बिना नाहि अन्य प्रयोजन ( 
॥ बुड़ा-बुड़ो धेन-दुथश खाइब अपार # कत दुग्ध बिकि दिया पूरिब भांडार ६ 
५ अनाथेर नाथ तुमि सकलेर गति # कहिते तोमार गण काहार शकति £& 
$ एक लक्ष धेनु लगे द्विज गेल देशे # रचिल अयोध्याकांड कवि कृत्तिवासे £ 


श्री शाम, सीता श्रो लक्ष्मणेर वनवास यात्रा श्रो शंगवेरपुरे गमन 


रे रामेर प्रसादे बाड़े सबार ऐश्वर्य्य #दरिद्र हृइल धनी शुनिते आश्चय्यं ६ 


3 राज्य खण्ड छाड़ि राम जान वनवासे # शिरे हाथ दिया काँदे सबे निजवासे ६ 
$ माझ्ते सीता आगे-पाछे दुइ महावीर #तिन जन हइलेन पुरीर बाहिर ६ 
$ स्त्री-पुरुष काँदे यत अयोध्या-नगरी # जानकीर पिछे जाय अयोध्यार नारो है 
3 ये सीता ना देखि तेन सूर्य्याय किरण # सेइ सीता वने जान देखे सब्बेजन ५ 
» ६ राम भ्रमितेन स्वर्ण चतुहलि #सेइ प्रभु राम पथ बाहेन भूतले ह 
 फिषाओ ना देखिहेन कोथाओ ना शुनि # हाहाकार करे वृद्ध - बालक - रमणी ६ 
» जगतेर नाथ राम जान तपोवने # विदाय लइते जान पिंतार चरणे £ 
रे बुद्धि नाहि भूपतिर हरियाछे ज्ञान # राम बने गेले तौर किसे बचि प्रान ८ 
॥ राजारे पागल कएल कंकेयी राक्षसी क रामहेन पुत्र हाय केल बनवासी हि 
रे १ ब्रन्य । ई 
4 कक 79 ७9 ० कर 22% कक कक कर ३ ३ रू के क०.कर कं उ_+ कक का का १८१ कर 
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का ८कटक) वर 


है लिकट मरन - नुप होत प्रतीती # साह कारन मति अस बिपरीती 
५ फानन चले सद्दित सिय स्व्रमी # तजि सुख सकल लखन अनगामी ९ 
सब जन कर अनगमन रामा # बषे चतुदेश बन विश्रामा 
$ पुर आरु धाम अखिल तजि देह # बिलसई भरत - सहित. फ्ेकेई ई 
) निवसई भालु श्रगाल कगाधा' # राजहिं माय पूत धिन बाधा * 
५ रसना सबने विरद रघवीरा # तीनि3ः चले, उते नृप तीरा ४ 
पहुँचे जब बरोठ रघनन्दन # बिलपत सुनेठ सदन अजनन्दन 
;' 
| 


५ आहृद फेक तव पिष मारन # सब बिधि मिटेडँ, कुटिल! तव कारन 


४ फीन्द निसिचरी रघकुल हासा # हाय ! राम सम सुत बनवासा 

क्रिमि वनगमन निरखिहों नन्‍्दन # लखि पयान सम प्रान विसजेन 

3 मोह न प्रान, एक मोहिं शोकू # परवस नारि क्षणस चहँ लोकू & 

जीते विषद' भूप रन सर्वा#कॉपत देव दनुज  गरन्धर्वा 

जीते समर असुर - पति संबर # आद्धसन मोहिं. देत पुरंदर 
दो० नारि-वचन निबेन्ध फ्रेंसि, दसरथ तजे. परान । 

रहे चिरंतन अमर यह, जग अपक्कीति महान ॥ ३१॥ 


लखि मम उन्‍्त, सिखे नर नीके # रहे अधीन फ्बहुँ जनि तिय के 
$ तव॒पातक तव सुतहिं उतारा # तुम दोड सन मम आाजु किनारा 


9 मने बुझि राजार ये निकट मरण # विपरीत बुद्धि हय, ए३ से कारण 
$ जानकी सहित राम जान तपोवन # राज्य-सुख भोग छाड़ि चलिल लक्ष्मण ६ 
$ परी शुद्ध सबे जाइ श्रीरामेर सने # चौहाव्ष एक ठाँई थाकि गिया वने & 
अयोध्यार घर-द्वार फलाद भांगिया # कंकेयी करुक राज्य भरते लइया है 
ख्रगाल-गटंभ थाक अयोध्या नगरे # माये - पोये राजरव करुक़ एकेश्वरे है 
!! एड रूपे श्रीरामरे सकले बाखाने क# राजार निकटे द्रत जान तिन जने 
$ प्रकोष्ठ? बाहिरेते रह तिन जन # आवास भितरें राजा करेन क्रन्‍्दन 
3 भूपति बलेन, रे कंकेयि भुजंगिनि # तोरे आनि मजिलाम सर्वशे आपनि ७ 
$ रघवंश-क्षय हेतु आइलि राक्षस # राम हेन पृत्रके करिलि वनवासी (६ 
2 के मने देखिव आमि राम जाय वन # राम वने गेल आमि त्यजिब जीवन #६ 
१ प्रान जाक, ताहे मम नाहि कोन शोक # आमारे स्त्रीवश बनि घृषिवेक लोक ई 
2 बढ़-बड़ राजा आभि जिनिलाम रणे # देव-दत्य-गन्धव्व॑ काँपये मोर बाणे 
2 अइ राजा जिनिलेक दानव सम्बर #जार अर्दधासने स्थान देन पुरन्दर 
न्‍; सेइ राजा दशरथ स्त्री लागिया मरे # ए३ अपकीत्ति मोर थाकिल संसारे 
$ स्त्रीर वशना हड्बे अन्य कोन नर # आमार मरणे लोक शिखिल विस्तर 
$ बज्जवे भरत तोर एइ बनाचारे # आमि बज्जिलाम तोरे आर भरतेरे 


> ... ॥ अ्रगणित २ प्रशंता ३ रामसीता-लक््मण ४ बढ़े-बढ़े ४कोई सम्बद्ध नहीं। ६ 
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2 तज तुमहं अरु भरत कुमारा # तपन श्राद्ध ने फछ स्वीकारा € 
सुनह्दिं बरोढड तीनि बन-चारी # विलपत नृप जिमि गिरा उचारी ६ 
पितु की व्यथा-व्यथित दोठ भाई # उठे रोय लखि तात - रुत्ाई ; 
अन्तसंदन भूप. दुखलीना # पहुँचि सुमंत्र दण्डबत कीना 
नाथ ! राम, सिय-लखन समेतू # आयसु चहत बनगमन हेतू ६ 
मूह में, बुद्धि गबांह #रानि सात शत आनहु जाई 
॥ चलेउ सुमंत्र मानि नृपवानी # आनेठ वेगि सात शत रानी & 
$ सोहँ सकल भूप चह घेरी # चाह चन्द्र चहुँ नखतन देरी 
॥ पुनि सुमंत्र नृप - आज्ञा पाई # आनेठ सीय, लखन, रघुराई ; 
/ पितु पद बन्देड रघुकुलकेतू # आयसु चहेंड गमन वन - हेतू 
॥ सुनत न थिर, नृप रुदन आपारा # सुज़्भ न सुत अब मिलन हमारा # 
ह_त निवास तो प्रान नसातरों # तुम संग चलि कानन सुख पा-तों ६ 
$ सुनि समुकाय कही रघुनाथा # पितु अए्ण्य अनुचित सुत - साथा £ 
तो इक रेने रहो रघुवीरा # निसि निवास क्रीजिय इक्तीरा (६ 
दो० निरखि तात ! भरि नयन छबि, रेन' लहठँ आनन्द | 
आजु बाद प्रिय सुबन ! मोहिं, दुलेम तव मुखचन्द ॥ ३२ ॥ ५ 


आजि हैते तोर आमि करिन बज्जंन # ना लइब भरतेर श्राद्ध वा तपंण ४६ 
थाकि अन्य प्रकोष्ठते तारा तिनजन कह शुनेन राजार स्व - विलाप - वचन $ 
राजार दु:लेते दुखी श्रीसाम-लक्ष्मण # राजार कत्दने कानदे भाइ दुइजन * 
आवास भितरे देखे, कान्देन भूषति # हेन काले उपनीत सुमंत्र - सारथि 
/ जोड़ हाते वार्त्ता कहे राजार गोचर # निवेदन, अवधान कर नृपवर 
॥ राम लक्ष्मण सीता जान आजि वने # बिदाय लइते आसिलेन तिन जने ( 
॥ भूपति बलेन, मत्र, नाहि मम ज्ञान # सातशत महाराणी आन मोरे स्थान ६ 
॥ पाइया राजार आज्ञा सुमंत्र सारथि # सातशत महाराणी आने शीघ्रगति & 
॥ सातशत महाराणी चारिदिके बंसे # तारागण-मध्ये ग्रेन चन्द्रमा प्रकाशे हि 
॥ सुमंत्र राजाज्ा मते चलिल तखन # श्रीराम-लक्ष्मण सीता आने तिनजन 
/ जोड़ हाते बन्दे राम पितार चरणे # आज्ञा कर, बने जाइ एइ तिन जने 
शिरे घात हाने राजा करे हाहाकार # मम संगे देखा बाछा मा हुइबे आर ॒ 
हेथा ना रहिब आमि, ना रबे जीवन # तोमार सहित राम, जाब तपोवन ६ 
॥ भीराम बलेग, पिता, ए नहें बिहित # प्रत्रसंगे पिता जाय, ए नहें उचित #£ 
॥ भप॑ति बलेन, राम, थाक एक राति # एक रात्रि तव सने करिंब बसति है 
| भालमते देखिय तोमार सुबदन # पुनर्व्वार मुखचन्द्र ना हबे दर्शन है 


> हक स्कः (० ८:९० जी कक 2७ ९क 
हि 
हा । 
६ आया 
4 


' (७ ए्ज्क 


स्ज्ि 


कट एक एड रजत एक ९७% 2०%- ७७ <-०"९०७' 
कुक 





| हि 
] १ राजिभर | हि 
कर $क के के ३४ 0 २३ कक, के कक) को) की) का :क) कक, .क) .क:क८का:क/काकर८का कक कर कारक 


बा दल, मीट मजा अटल जज ला आप मम जी न नली जग ली की जीएम वी ली जम 
$ २४८ कृत्तिवास रामायण (६; 
) हद रन, पितु तर्दा रेन, पितु तदषि बिछोहा # निसि-हित सत्य उलंघ न सोहा | 
तिथि वनगमन सुनिश्चित आज़ू # तज्णि, विमातु-मन-सलिन न काजू ; 
तपसिन अन्न न उचित लखाई # सेवहिं कन्द मूल वन जाई ६ 
सत्य पालि, पितु ऋन उद्भघारी # कुल - भूषन सोह सुत जसफारी 
कह जप, हे सुमंत्र ! मन दीजे # हय-गज-रतन बहुल घन लीजे 
बन - प्रदेश बहु पुण्यस्थाना # द्विज-तपसिन लखि करहु प्रदाना £ 
जस - जस॒ आयसु देहिं नरेस््‌ # तस उपजत कैफ़े. फलेस ई 
मुख मलीन काया कुम्हलानी # नृूष तन हेरि कहेठ फदुवानी £ 


भरतहिं. राज देन तुम द्वारी # कुटिल हृदय, कस पाँव पछारी £ 
५ तबकुल सगर सुक्कीर्ति प्रकासा # सुधन - जेठ असमञज्ज निफासा ; 
४ तुमई व्यथा त्यागत रघुराई # पालन - सत्य तुमहिं. दुखदाई ; 
$ सुनि क्टुबंचन कहेठ नृप बानी # पापमयी सुनु फेकयिरानी # 
4 दूराचार अंसमच्ज छुमारा # गर॒धरि बहु बालकन सहारा 
$ जाय सगर ढिग तिन पितु-जननी # दुखियन कट्दी भूप-सुत करनी £ 
+ तबि तत॒ राज, अन्त कहूँ जाहीं # तव सुत जुलुम सहन कब नाहीं ६ 
/ जो पुनि तुमह प्रजा - अनुरागा # करो कुअर असमंजस त्थागा | 


$ श्रीराम बलेन, यदि निश्चित गमन # एक रात्रि लागि केन सत्य उल्लंधन 
ह आजि आमि वने जाब, आछे ए निव्वन्ध # ना गेले विमाता मने भाविबेन मन्द 
५; आजि हैते अन्न आमि करिनु बज्जेन # वने गिया फल-मूल करिब भक्षण ( 
५ तारे पुत्र बलि ये कुलेर अलंकार # पितृसत्य पालिया शोधये पितृधार £ 
$ भूषति बलेन, शुन, सुमंत्र वचन # अश्व हस्ती संगे देह आर बहुधन £ 
$ अरण्येर मध्ये आछे बहु पुण्य स्थान # ब्राह्मण तपस्वी देखि करिबे प्रदान # 
$ धन दिते राजा यदि करेन आश्वास # कंकेयी अन्तरे दुखी, छाड़िल निःश्वास * 
2 सर्व्वांग ह॒इल शुष्क, म्लान हैल मुख # राजारे निन्दिल बहु पेये मन दुख ट 
) भरतेरे राज्य दिते करि अंगीकार # कुटिल हृदय, कर अन्यधा ताहार ८ 
 तव वंशे छिलेने सगर महाशय # असमठ्ज - पृन्ने बर्ज्ज प्रधान तनय ६ 
$ रामेरे बज्जिते आजि मने लाने व्यथा # आपनि करिया सत्य करिले अन्यथा £ 
$# एत यदि भूपतिरे कहिल कंकेयी # नृपति कहेन, शोन पापीयसि कहि £ 
# सगरेर पत्र असमझज दुराचार # गला चापि बालकेरे करित संहार # 
तार माता-पिता पाय दुःख पृत्रशोके # जानाइल सगर - राजाय प्रजालोके 
£ तव राज्य छाड़ि राजा, जाब अन्य देश # असमऊ्ज प्रजागणे देव बढ़ क्लैश (2 
'कैमने थाकिबे प्रजा, ये देशे एमन # प्रजा यदि चाह, पुत्रे करह बज़्जंन & 
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दो० घुनत तजेठ अममब्ज खल, सगर लोकमत मानि। 

तिल न दोष, केद्दि विधि तजों, रघुनन्दन, कहु रानि! ॥ ३३॥ 

जगनीवन जगहित मम रामा # केद्दि विधि कहडेँ, तो सुत ! थामा ; 
सुनि पितुबचन कहेड रघुराई # उचित विमातु - वचन अधिकाई 

राज-पाट _तजि बन पथ धारन # हय-गज-धन तेहि सफल क्षकारन ' 





दण्ड पाथि' बन्‍्कल बस अंग्रा # केवल सिया - लखन मम संगा 
चर्चा परत केक काना # तुएत दीन बल्कल परिधाना 
देखेड गहत बसन रघनाथा # रुकेठ ने रुदन अयुष्यानाथा' 
रांखन राम मिय बल्कल धारा # कृदन सात शत रानि अपारी 
सिय-तन पट-तरु” जबहिं निहारा # चहुँ लोचनन, बही जलपधारा $ 
» है हरि! बसन गाछ सियकेरे # पीर श्ूल सम हि नृप केरे 
९ दया न लखि रघवबंश-फिशोरा # शिला सरिस हिय केफयि ! तोरा 
डसेसि एक ! विष तीनिहँ व्य'पा # लखन - सिया किमि वन-संतापा 
फ्ति कर वचन राम शिर भारा # लछिमन-सिय फ्सः देस निफारा 
विकत, बसन लखि वधू, नरेश # किय निषेध परिजन सियवेत््‌ 
$ पतित्रत देतु चली पति संगा # पितु-प्रन भार न कहूँ सिय-अंगा ६; 
८ 
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7 (के 


न्् 


| सनत समंत्र सदन तन धाये # अभरन रतन दिव्य बहु लाये 








8 असमड्जे ब्ज्ज राजा लोक-अनुरोधे # श्रीरामेरे बज्जिं आमि कोन अपराध ' 
! जगतेर हिंत राम जगत - जीवन # हेन रामे के कहिबे, जाओ तुमि वन | 
£ नखन बलेन राम पित विद्यमाने # भाल युक्ति बलिलेन माता तब स्थाने 
' राज्य छाड़ि याहार जाइते हय वन # अश्व-हस्ति-धनें तार कोन्‌ प्रयीजन 
+ गाछेर बाकल परि दण्ड करि हाते # जानकी लक्ष्मण मात्र जाइबेक साथे 
$ वाकल परिबे राम, कंकेयी ता शुने # बकल राखिया छिल, दिल ततक्षणे 
$ वाकल आ।निया दिल श्रीरामेर हाते # कान्देन बाकल देखि राजा दशरथे #£ 
! लक्ष्मणर सीतार बाकल तिन खानि # रोदन करेन देखि सातशत रानी 
/ अश्रजल सवाकार करे छुल - छल क# केमने परिबं सोता गाछेर बाकल 
$ एैरि - हरि स्मरण करये सब्वंलोके # बज्जाधात हय येन भपतिर बुके 
$ सेबे बले कंकेयि, पाषाण तोर हिया # तिलेक ना हय दया श्रीरामे देखिया 
+ एक जने दंशिया दंशिल तिनजने # लक्ष्मण - सीतारे केन पाठाइलि बने 
$# पितसत्य पालिते श्रीराम जान बन # जानकी-लक्ष्मण जान किसेर कारण ६ 
| बधर बाकल देखि राजार ऋन्‍दन # पात-मित्‌ बले, सीता परुन बसन 
/ पितुसत्य पुत्र पाले, बधुर कि दाय # पतिब्रता सीता देवी पश्चात गोड़ाय 
नानारत्ने परिपूर्ण राजार भाग्डार # सुमंत्र शुनिया काम दिव्य अलंकार 
 पक््यम रक्छ १दशरथ ४बृत्त को छाल के क्खे। 
#०क कक) ,क कक, मे लक का का मंत्र के कक न कर कक कक कफ कर 


4७१) (कक की कक? कप ६ ७११ ९७११ ९७१९७ ९७१९७ ९" कक? ७१७ 
रु २४० कृत्तिवार्स रामायण ६ 
पग नपुर, फैन फर सोहा # मकराकित कुष्हल सन मोहा £ 
दो० रत्नावलि, कटि करधनी, अनुपम बाजूबंद | | 
होंगुरिन दवीरक मुद्रिका, सिय छत्रि करत दुचंद ॥ २४७॥ ६ 

हि 
६ 
हि 


| चुरियों शंख सुरम्य सुहावन # भूषन विविधि विचित्र लुभावन 
अनुपम वसन सजी इमि सीता # मनहूँ सकल लोकन छबत्रि जीता 
अमरन-छबि, सिय-छृबि अनुरूपा # कीन प्रथभाम जाय ढिग भूपा # 
9 बन्दि ससुर-पदू, लीन बिदाई # सास समीप जोरि कर आई 
मन घरि सुनु सिय सीख हमारी # निसिदिन पति - सेवा सुखकारी £ 
राजबधू न राजकुमारी # तव आचरन अनुसरई नारी ६ 
पति निर्घधन धनवन्त समाना # वनितन' उचित अन्त नहीं ध्याना £ 
मातु! सीख तव मल पतिसेवा # पूज5 सदा चरन पतिदेवा ; 
सोह लालसा, न मन कछु ध्याना # सोइ कारन वन, मातु ! पयाना # 
घमं - सीख बहु॒पितुगृद पावा # इतर नारि सम मोर न भाषा 
मम - द्वित - रत सर्वोपरि जननी # दिय उपदेस सदा सुमफरनी £ 
माग सराहेड सनि कौशिल्या # लहेउें धन्य बहुआरि तब तुल्या 
सियहं प्रयोधि, राम सों कहेऊ # तप - उपपन सचेत संत! रहेऊ ६ 
त्रिुवन चहूँ सिय छवि उजियारी # सावधान ! भय फानन भारी £ 


जानकी परेन ताड़ तोड़न नूपुर # मकर - कुण्डल हार अपूर्य केयूर 


20 7९%:६क१९%७:%:१९क१ 


मणिमय माला आर विचित्र पाशुल # हीरार अंगूरी परि शोमिल अंग्रुलि ६ 
दुद्व हाते शंख तार अद्भत निर्माण # एइरूपे करिल भूषण परिधान £ 
पट वस्त्र परिलेन अति मनोहर # त्रेलोक्य जिनिया रूप धरिल सुन्दर # 
येमन भूषण ताँर तेमनि आकार # श्वशुर जानकी दुवा करे नमस्कार 

विदाय लद्दया सीता श्वशुर - चरणे # जोड़ाहात अरि रहे श्वश्र विद्यमाने ५ 
कोशल्या कहेन, सीता, शुनु सावधाने # स्वामि सेवा सतत करिबे रात्रि दिने & 
नपतिर बहुयारी, राजार कुमारी # तोमार आचारे आचरिबे अन्य नारी ६ 
निर्धन हठक स्वामी अथवा सघन # स्वामि विन स्त्रीलोकेर अन्ये नहे मन #£ 
जानकी बलेन, गो कौशल्या ठाकुरानि # स्वामि सेवा करिते जे आमि भालजानि # 
स्वामि सेवा करि मात्र, एइ आमि चाइ # से कारणे ठाकुरानि, बनवासे जाई 
धर्म-कर्म यत करियाछि पितृ घरे # इतर स्त्रीलोक प्राय ना भाव आमारे 

मायेर अधिक जे आमार भाव व्यथा # हित उपदेश ताइ शिखाइला माता 
तार कथा शुनिया कहेन महाराणी # तोमा हेन बधू आमि भाग्य बलि मानि ६ 
बधघूर प्रबोध दिया बुझान श्रीरामे # सतक॑ थाकिओ राम, मुनिर आश्रमे £ 
जानकीर  रुपे चमत्कृत त्रिभुवन # सावधाने 2. कलर राम भयानक बन । 





१ लियो को २विचार ३8 बहु। 
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हक. 


फहंउ सुमित्रा पुनि निञ्र - नन्दन # पितु सम जेठ बन्धु रघुनन्दन 
सदा देव सम सेवहु आता # मों सन अधिक जानकी माता 
दो० छखन - मातु तन हरि पुनि, कहेउ फोसलाधीस । 
फरदिं तीनि जन वन - गमन, मातु चहाँ आसीस ॥ ३४ ॥ 

५ कानन तीनि समोद निवात्त # त्रिश्ुवन तिनहिं न कहूँ, भय-न्रात्ू 
$ पुनि बन्दना सात शत माई # रघृपति याचत सबन बिदाई ४ 
4 बहुरि प्रणाम केकयी - चरना # अनुमति मातु मिले बनगमना ६ 
३ भली - बुरी निकसी कुछ बानी # चमहु, मातु ! मन गिला न मानी ६ 
0 कुपित पापमति मौन सुद्दावा # राम हेत मुख शब्द न कषाबवा £ 
$ जब लो बन, सोंपहूँ पितु, माता' # सब विधि जतन करहु सुख ताता ; 
; आस न प्रान, कहेंड पितुदेवा & फिमि तव जननि करे मम सेवा ४ 

€ 

हि 
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स्किटर्कीः 


3 तात! एक अनुरोध न टारौ # रथ चढ़ि दिवस-तीनि पग पारो 
2 रुख भूषति--अनुमति रघुनन्दन # निरखि सुमंत्र सजायेड स्पन्दन ६ 
॥ सहित आनुज-सिय रथ, भगवाना # लखन स्वोरेड आयुध नाना 
९ तजेउ राजु वन-पथ प्रद्ध॒ लीन्दा # बहु नर - नारि तनुगमन कीन्दा ६ 
४ घाये अमित, अवृधपुर वासी # राज - सदन के सकल निवासी *। 
॥ हे सुमंत्र! रोकहु फछु स्पंदन # लखईं चन्‍्द्रमु - छवि - रघुन्दन ; 


सुमित्रा बलेन शुन तनय लक्ष्मण क देव ज्ञाने श्रीरामे देखिबे सर्वेक्षण € 
॥ ज्यष्ठश्राता पितृ तुल्य सब्बंशास्त्रे जानि # आमार अधिक तव सीता ठाकुरानी 
॥ श्रीराम बलेन, शुन सुमित्रा सताइ # आशीर्व्वाद कर, आमि वनवास जाई है 
४ बनेते तिनेर तिन थाकिब दोसर # तिभवन काहरेओ नाहि मोर डर 
4 बन्देन सबारे राम, यत राजरानो # सबाकारे ठाँइ राम मानेन मेलानि ९ 
५ नमस्कार करिलेन कंकेयी - चरणे % अनुमति कर माता जाइ आमि वने ६ 
+ भालमन्द बलि याछ्ि दुरक्षर बानी # मने किछ ना करिह, देहगो मेलानि ६ 
$ पापिष्ठा कैकेयी ताहे अति क्ररमति # भालमन्द ना बलिल श्रीरामेर प्रति # 
| मायेरे लेंपेन राम नृपतिर पाय # यावत्‌ ना आसि, पिता पालिह माताय £ 
+ राजा बलिलेन यदि रहे ए जीवन # तबे ते तोमार माये करिब पालन 
॥ आमार ए आज्ञा राम, ना कर लंघन # तिन दिन रथे चढ़ि करह गमन हि 
+ राजाज्ञाय रथ आने सुमंत्र सारथि # ज।दबेन तिनदिन रथे रघुपति & 
$ श्रीराम लक्ष्मण सीता उठिलेन रथे # तोलेन आयुध नाना लक्ष्मण ताहाते ६ 
$ राज्यखण्ड छाड़िया श्रीराम जान बने # पाछे-पाछे धाय कंत स्त्री पुरुष गणे £ 
3 भांगिल सकल राज्य अयोध्या नगरी # श्रीरामेर पाछे धाय सब अन्‍न्तःपुरी 
डाक दिया सुमंत्रे बलिछे सब्वंजन # रथ राखख श्रोरामेर देखि चन्द्रानन ।' 


! १ कौशल्या के प्रति । विश न असल. 
॥ कृतक कक मं कक का का कफ माफ कक कक 
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क्र 

एप 
मन मय रह 
अरकत कॉट, हफत, नृप धावहिं # सुतन-सीय-तन दीठि जमार्वाई | 
है 

हि 

हि 
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त्कः 


सुनहु सुमंत्र कहेउ  रघुराई # पितु - दुदंसा दुसह दुखदायी 
रथ - गति बेग करठ यहि रूपा # सलभ होय जनि दरसन - भ्रूपा 
दो० सनि समंत्र बोले बचन, तव आयस मम सौस। 

तदपि याचना कुछ करों, सनठ विनय जगदीस ॥ ३६ ॥ 
पुरजन परिजन सहित नरेस्‌ # रथ अनुसरत अखिल, तजि देख 
तब निति दरसन तिनहिं सखारी # कोड न देन पग चहत पछारी # 
राज, प्रजा, परिवार न कामा # मानहु कथन, कहठ श्ीरामा ६ 
रथ गतिवान करों यहि रूपा # कलक न पाय सके मम भूपा £ 
आयस धारि तुरंग बढ़ावा # पवन - वेग स्थन्दन गति पाता ; 
ओमल भयेउ दरस कछ काला # मिरे अचेत अबनि नरपाला 
सबन सम्हारि महीप उठावा # थूरि पोंछि प्रुख जल सरसावा £ 
3 गत दिन एक तदपि अति म्लाना # जीवन फठिन सबन अनुमाना 
» प्रसित-चन्द्र' सम असित' नोख # केह विधि ले, किय सदन प्रवेश, # 
सघत न अंग, गिरे नृूप धरनी # लीन उठाय भरत के जननी 
» चष्डालिन! मम छुव॒ह न गाता क पापिनि! तें फीन्द्रेसि पतिषाता * 
काँटा-खोंचा भांगि राजा ऊद्धंश्वासे धाय # श्रीराम लक्ष्मण सीता कत दूरे जाय ४ 


कर. 


हि 
| 
हि 
हि 
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श्रीराम बलेन, शुन समंत्र सारथी # देखिते ना पारि आमि पितार दुगंति # 
रथेर कराओ तुमि त्वरित गमन # पितार सहित येन ना हय दर्शन हि 
$ समंत्र बलेन,आज्ञाना करिब आन # एक वाक्य बलि आमि कर अवधान * 
2 भांगिल राजार संगे अयोध्या नगरी # रथेर पश्चाते ओइ देख सर््वंपुरी ( 
है राजार सहित यदि हय दरशन क# तबे ना देशेते लोके करिबे गमन & 
£ श्रीराम बलेन, बलि समंत्र तोमारे # प्रयोजन नाहि मोर राज्य परिवारे ( 
3 मन वाक्य आपनि ना पार लंकिवारे # झाट रथ 'चलाओ, ना देखा दिब कारे #£ 
श्रीरामेर आज्ञा मते सुमंत्र - सारथि # चालाइल रथखान पवनेर गति है 
दूरे गिया रथ हैल अदर्शन # भमिते पड़ेन राजा ह'ये अचेतन * 
2 राजारे धरिया तोले अमात्य सकल # शरीरेर धूलि झाड़े, मुले देय जल 
४ एक दिन-शोके ताँर मूत्ति हैल म्लान # राजार जीवन माइ, करे अनुमान 
राहुते गिलिले चन्द्रे हृय जे मूरति # कृष्ण वर्ण हैल राजार भाकुृति प्रकृति £ 
राजारे धरिया सबे ले गेल देश # अन्त:पुर - मध्ये तारे कराय प्रवेश £ 
गड़ागड़ि जान दशरथ भूमि तले # हेनकाले कंकेयी राजारे धरि तोले # 
नरपति बलेन, ना छंइस पातकिनि # स्त्री हुश्या स्वामी के बधिलि चंडालिनी 


१ राहुप्रत्त चन्द्रमा २ कालिमा छायी थी | जक ह 
#83/क/क कक >क क का /का2१८कोएक22 8३2१; 


बकत कर कर 


3 अयोध्या काण्ड २५३ 
न कर मीफ नकल कि न न 
2 प्रथथ जब. युवती फेफेईे # अहिनिसि मम संगति मन देह ६ 
५ : 
$ प्रगटेड कुफल रूप सोह मोहा # सवेनाश, हा! राम - विदोहा ९ 
/ फोशिल्यागृह पुनि नृष गयऊ # दोउ दुख समिटि एक रस मयऊ ; 
रुदन चारि दिन थिर कोउ नाहीं # दोड जन दुखी एक दुख माही # 
मुतिगन वेद, योगिजन योगू # तजेउ, प्रजा रुचि रही न भोगू £ 


दो० हय-गज-मृग आहार बिन, आहुति अगिनि न लेय । ; 
प्रजा अन्न तज, निसि तिया, पंति-सुख ध्यान न देय ॥ 
रुदन अहिनिशि, शयन बिन, चहूँ जग शून्य उदास । 
राम लखन पहुँचे उते, तट - तमसा के पास॥ ३७॥ 
कूल विविध वन किंशुक फूले # राजहंस जल - फलर भूले * 
तमसा - तीर आजु विश्रामा # आयसु दीन सुमंत्रहि रामा # 
घोरन छोरि सरित हनवाये # बाँघि, रुचिर जलपान कराये £ 
आस्ताचल रबर, संध्या आई # तमसा स्नान कीन रघुराई (& 
तप्तर लखन सेज-तन साजा # सुख - शय्या सिय - राम विराजा # 
लछिमन नीर - कमण्डल लीन्हा # पे - पल्ार - रघुपति सिय कीन्हा 
निसि जागरन लक्षन धघनुधारी # मुग्ध अनुज - गुन राम निहारी ६ 


तमसा-तट निसि सकल विराजे # भोर॒मसुमंत्र तुरग रथ साले ; 
प्रातस्नान नियम आचारा # करि उतरे हरि तमसा पारा & 


॥ कंकेयी, यखन छिलि प्रथम - युवती # रातजिदिन थाकितिस आमार संहति श्र 
२ ताहार कारण ए॒॑६ हुइल प्रकाश # राम-छाड़ा करिया करिलि सतब्बंनाश & 
2 गेलेन शोकात्त राजा कौशल्पार घर # दोंहार हदन शोक एकइ सोसर ४£ 
# रात्रिदिन नाहि घ॒ुचे दोहार क्रादनऋ एकशोके कातर हलेन दुई जन # 
३ मुनि वेद छाड़िलेन, योगी छाड़े योग # पावक आहुति छाड़े, प्रजा छाड़े भोग £ 
$ मातंग आहार छाड़े, घोड़ा छाड़े घास # रंधन-भोजन नाहिं, लोके उपवास ६ 
॥ यामिनीते कामिनो ना जाय पतिपाश # ससार हृइल शून्य, सकले निराश ८६ 
 राजि-दिन कान्दि लोक करे जागरण # गेलेन तमसा कले श्रीराम - लक्ष्मण & 
नाना वन फले फोटे से नदीर कूले # राजहंस क्रीडा करे तमसार जले €& 
॥ सुमंत्रेर प्रति आज्ञा करिलेन राम # तमसार कले आजि करिब बिश्राम # 
$ रथ-अश्व स्नान कराइल तार जले # जलपान कराइया बास्े तार कूले ६ 
$ अस्तगिरि गत रवि, वेलार विराम # तमसार जले स्नान करेन श्रीराम ९ 
2 कमण्डलु भरि जल आनिया लक्ष्मण # राम-सीता दुजनार पाखाले चरण 
४ लक्ष्मण वृक्षेर तले बिछाइल पाता # करिलेन ताहाते शयन राम - सीता & 
हाते धनु लक्ष्मण रहिल जागरणे # प्रीति पाइलेन राम लक्ष्मणेर गुणे & 
$ ऐमसार कलेते बड्चेम एक राति # प्रभाते योगाय रथ सुमंत्र - सारथि € 
9 प्रात:स्नान-आदि करि नियम-आचार # हइलेन श्रीराम तमसा नदी पार #ई 
क.क३८७) क३ 9 क३ %, कक. क+ :क+ क, :क०:क+ :२ू:क: का:क+ कक :क):क) कक, का :क. कक: कर हे 
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है २५४ कृत्तिवास रामायण ह्‌ 


न 3 पह 
2 जहँ - जहँ स्थंदन फरत विरामा # लोक लेयँ जुरि परिचय - रामा ६ 
$ नारि अधीन वृद्ध अवधेसा # सुत, सुतवधू निकारेड देसा ः 
४ परत जहां पितु - निन्‍दा फाना # प्रश्चु तजि अन्त करत प्रस्थाना 
कछुक॒ दूर गोमती सुदाई # सरिता पार कीन रघराई 
$ दँसन केलि सलिल अति सोभा + सो लखि राम-लखन-मन लोभा | 
दि 


45 2 «<. .औ< 


2 सिय ! इच्चाकु-अवनि' लखु प्यारी # स्वंषिदित शोभा अति न्यारी 
$ परे3 दष्ड इच्याकु नरेसा # मम पुरिखन पुनीत यहु देसा 
दो० सहित लखन, सिय, मुदित मन, चिदानंद जहँ जाईिं । ४ 
जुरत तहाँ, जन, विविध मत, विनय करत प्रश्ु पाहिं ॥ ३८ ॥ ४ 
तजि अब ने राज - कल्पाना # कस विधि रचेउ आरण्य - विधाना $ 
सम सुहृद न मम जग कोऊ # फहि पितु-अयस विदा सब होऊ 
निनदा सुनि राम दुखारी # तजत देस, पग देत आगारी हि 
विहंगं' लॉघत बहु देख # फकोशलपुर रथ 
सिय सुन्दरी ! निरखु छवि न्यारी # मम मातुल” नगरी यह प्यारी 
दान टविजन किय गांग- प्रदेस # सुत सम पालत प्रजा नरेद्धु 
पुर बिच आतुल - गंग छवि रूपा # यज्ञ - कुष्ड तट पांति अनूपा € 
कदली नरियर आम सुपारी # तरु कूलन अनुपम दरियारी ई 


$# जेखाने - जेखाने श्रीरामेर रथ रय # तथाकार लोक आसि लय परिचय ६ 
१ वृद्धकाले दशरथ बाध्य वनितार कह हेन पुत्र - पुत्रदध्‌ पाठाय कान्तार 
है शनेन जंखाने राम पितार निन्दन $# करेन से स्थान हते त्वरित गमन 
४ तमसा छाड़िया आर गोमती प्रभति # नदी पार हलेन राम महामति 
जले हंस केलि करे अति सशोभन ह# सेइ नदी पार हैला श्रीराम-लक्ष्मण 
श्रीराम बलेन, सीते, सर्वत्र विदित # इक्ष्वाकुर राज्य एइ देखे सुशोभित (& 
3 एइ देशे इक्ष्वाकु घरिल छात्र - दम्ह # मम पूर्व्य पुरुषर देख राज्यखण्ड 
$ यथा - यथा जान राम प्रसन्न - हृदय # से-देशिेर यत लोक आसि निवेदय # 
# तोमार विहने राम, राज्येर विनाश # कोन विधि सजिल तोमार वनवास ६ 
$ सवाकारे रामचन्द्र दिलेन मेलानि # भालवास आमारे तोमारा, भालजानि ६ 
$ करिया राजार निन्‍्दा सबे जाय घरे # पितृनिन्दा शनि राम गेलेन अन्तरे 
#/ पक्ष हेन उड़े रथ, जाय नाना देश # कोशलेर राज्ये राम करेन प्रवेश 
श्रीराम बलेन, शन जानकि सन्दरि # मम मातामहेर आछिल एइ पुरी ६ 
ः पृत्रवत्‌ करिलेन प्रजार पालन # गंगातीरे दियाछेन ब्राह्मण - शासन 
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्ञ 
न 
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सी ९ ९ हक 2 ९ ९" ९+' ९ ९९% लव कक 
6&3॥ 
5 कट: 


नगरेर मध्ये गंगा शोभे कुतूहले # सारि-सारि यज्ञकृष्ट तार दुहकले 
कदली गुवाक नारिकेल आम्रसार क# दुइतोरे रोपियाछं शोभित अपार 
हैक ही मल क महाराण इच्याकु दी घरती (राज्य) २ पिता की अ्पकीति ३ पत्चियों की चाल से 


४ प्रामा की । 
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अयोध्या काण्ड २५५ | 








| कूलन' भक्रष्षि - प्रुनि शुति' स्‍्नाना # विप्र वेद - ध्वनि मगन मह्ाना | 
3) आयसु दीन सुमंत्रद्िं रामा # भागीथी. आज. विश्रामा 
2 प्रद के वचन सन मन भाये #रथ सों उतरि क्षवनि सब आये ;न्‍ 
3) तट तुरंग. सारथि ले जाई # तर - तर सिया लखन रघुराई 
» अथये' भानु साँक नगिचानी # अंमवेरं. नगरी. दरसानी ६ 
पृंगगेर लब्वि हुलसे रामा # लखन लो, प्रिय केवट - थामा # 
मम प्रिय अंग बिलग जनि कोई # लह्दि मम दरस सुखी अति हो 
तासु निक्रेत। संग बैतलाई # पुरव्हिं मन, अभिन्‍न प्रिय पाई ६ 

दो० रंग विरंगे रस भरे मधुर विविध फल स्वाद | 

पथ-विवरन बहु मिले पुनि, फरदहिं विषिध संवाद ॥ 

कह सुमंत्र सों राम इमि निवेसे केवट-पाम । 
कृत्तिवास पष्डित कियेड3 रचना अमित छलाम ॥ ३६ ॥ 

# श्रीराम ढ्वारा सुमत्र को विदा 

) विनय क्ीन सारधि शिर नाई # आयस फन मोहिं. रघुराई £ 
३ फमलनयन घुख मज्जुल बयना # ले रथ क्षबध फरठ तुम गमना 


ह रेड रथी' पितु - आयस घारी # गत दिन तीन, न काज-सवारी' £ 


पथ दिन तीन, कयुष्या जाई # पितु सन सकल कहेठ सप्युकाई हे 


दुइ कूले विप्रगण करे वेदध्वनि # दृइ कले स्नान करे यत ऋषिमुनि #£ 
$ सुमंत्रेर प्रति तबे बलेन श्रीराम # गंगातीरे रहि आजि करिब विश्राम # 
॥ समंत्र- लक्ष्मण दोंह दिला अनुमति # रथ हैते उलिलेन चारि महामति है 
$ राम-सीता-लक्ष्मष्ण बसेन वक्षमूले # सुमंत्र चालाय अश्व जाह्नवीर कूले 
४ भास्कर पश्चिमे जान बेला अवशेषे # तखन गेलेन राम श्यृंगवेर देशे 
शृंगगेर देश देख राम हृष्टमति # बलिते लागिला तब लक्ष्मणर प्रति ६ 
: गृहक चण्डाल हेथा आछे मम मित # आमारे पाइले मिता हबे हरषित # 
4 श्रीराम बलेन, शुन सुमंत्र सारधि # मितार बाटीते आमि थाकि एकराति # 
५ कहिब शुनिव वाक्य दोहे दोंहाकार # विशेषत: जानिब पथेर समाचार ह£ 
# तानाविध फल खाब कंदली काँटाल # सुरंग नारंगी आदि खाइब रसाल 
| राम वने जाइते रहेन सेइ देशे # गाहिल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासे ४ 
£ श्रीरामेर निकट हइते सुमन्‍्त्रेर विदाय । 
: जोड़ हाथ करि बले सुमंत्र सारथि # आमारे कि आज्ञा कर, करें अवगति ;' 
॥ बलेन शनिया राम कमललोचन # रथ लगे देशे तुमि करह गमन £ 
$ तिन दिन रथे आसि पितार आदेशे # तिन दिन अतीत हुइल, जाओ देशे 
# आर तिन दिने जाबे अयोध्या नगर # सकल कहिबे गिया पितार गोचर 


4 १ गंगा के दोनों किनारे पर २ पवित्र ३ अस्त हुए ४ चण्डालगढ़-चुनार 
$ ३ रथ पर सवार ६ रथ का प्रयोजन । 
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२५६ कृत्तिवास रामायण 


2 बुद्ध पितहिं तजि कानन भाये # दारुन दुख जनि भिटत मिठाये 
रहि पितु तीर न सेयेडँ चरना # अनहोनी किमि अंस विधि-रचना 
भरत प्रानप्रिय. मातुल - देसा # विन आगमन मिट॒हइ जनि फ़्लैसा ;॒ 
अावई सनत, विलंब न काजू # सेव पिता, सम्हारहिं . रोजू 
बन्दि जननि बरनेड यहि भाती # नृप कर जतन फरई दिन राती ः 
पीरा हरईं, लखईं. गहक्लोकू # मम सधि तजहँ, धिसारहँ सोऊे ; 
पग बन्देड पुनि फेक जननी # तासु ने दोस अमिट विधि करनी ९ 
कहि संबाद पितुद्दि दे घधीरा # नतरु विकल होह तंजहं संरीरा £ 
मम कुल तब सुमंत्र ! अति आदर # हतिन' विनय कहेठ भम सादर ( 
लोचन जल, सारथि के बयना # लहों दरस क्षय पंकननयना #£ 
चले समंत्र अतुल दुख - साने # रथ - तुरंग - गति पनन पयाने 
इत विचार रघपति मन आधा # संसय सो सिय - लखन बुझावा 
जअयत काक का नश्र-बधत 


दो० अवधपुरी सो दूर नहिं शृंगवेरपुर वास | 
सनि समंत्र सा भरत नित जब-तब आवरहिं पांस॥ ४०॥ 


जब ला खबरें भरत मम लहहीं # सरसरि उतरि गहन वन नंहहीं 
2 गुह सन पुनि मन्तव्य प्रकासा # चित्रकूट गिरि कीन्ह निवासा 


बद्ध पिता छाड़िया आसिन्‌ देशान्तरे # एमब दारुण शोक किमते पासरे 
पितसेवा ना करिन थाकिया निकटे # कोथाओ ना देखि, हेन कोन जने घटे 
प्रेमेर भरत भाई, थाके से विदेशे # भरत आनिया राज्य करिवे हरिये 
पतदिन भरत ए कंया नाहि शुने # ततदिन रवबे मातामहेर भवने 
$ मायेर चरणे जानाइबे नमस्कार # आमाहेतु शोके येन ना करेन आर 
# रात्रि-दिन सेवा येन करेन पितार # मोरे पासरिबे माता देखिया संसार 
परिहार जनाइब॑ ककेयीर प्रति # तार किछ दोष नाइ, इहा देवगति 
पितार चरणे जानाइबे समाचार # अस्थिर हुइले तिनि मजिबे संसार 
तुमि हेन महापात्र सुमंत्र-सारथि # इष्ट कुटुम्बर ठाँइ जानाबे मिनति £ 
सुमंत्र श्रीरामे कहे करिया कन्‍्दन # जार कतदिने राम, पाव दरशन #£ 
विदाय लद्या जाय सुमन्त्र कान्दिया # अति शीघ्रगति गेल रथ चालाहयां 
शाम लक्ष्मणादिर पय्यटन श्रो जयन्त काड़ैर नेत्र-बेंघन 
सुमंत्र विदाय दिया श्रीराम चिन्तित # मन्त्रणा करेन सोता-लक्ष्मण-सहित 
हेथा हैते अयोध्या निकट बड़ पथ # एखाने थाकिले निते आसिबे भरत ( 
सुमंत्र कहिब, आछि श्ंगवेर-पुरे # शनिले भरत निते आसिबे सत्वरें € 
यावत सुमंत्र पात्र नाहि जाय देशे # गंगापार हये चल जाए वबनवासे # 
एहकेरे प्रति तबे बलेन श्रीराम # चित्रकट शैस गिया करिब विश्राम ; 
टि 


१ हितू (हित चाहने वालों से) | 


कक कक, का ७/:क: कक. कक करू कक, कक, कक ८क, :क/%/क/क, (क. /क /क८क क्र 
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> 

४ गंग तरंग. कठिन. उतराह # करे सहाय प्रन राखहू भाई ४ 
+ कोटिन नाव निषाद - कघीना # सुबरन - तरनि' सुसज्जित कीना 
4 विनय क्ीन, निसि अधिक विरामा # करहु राम! पावन मम थामा 
३ निसि प्रसंग वास सुखदाई # उचित न तात! क्हेठ रघराई 
* जो यहि बीच भरत फहूँ आबे # तौ पितु - पचन विधिन बहु लावे 


2 वेगि, सुहंद ! क़रु सुरसरि पारा # सुनि गुहपति आयसु सिर धारा 


! भृंगगेर - पुर लेन विदाई # तत्प लखन सिया रघुराई 
भोर नाव गुहराज सजावा # सुर-सलिला' पुनि पार करावा ः 
+ सिय छबि मध्य अतुल दोठ बीरा # चले फोस दुए सुरसरि तीरा ६ 
2 मरद्वाज पुनि ताश्मम आबा # रैन - निषास तहाँ प्रक भाषा ; 
३ नखतन बिच नभ चन्द्र विराजा # भरद्ाज तिमि प्ुुनिन - समाजा 
॥ जनकस॒ता, . लछिमन, रघुराई + ध्नि - चरनन बन्देड सिर नई 
॥ दसरथ-तनय राम मम नामा # लद्धिमन अनुज, सहित सिय बामा 
मुनि ! पितु-बचन द्वेतु प्रतिपालन # वर्ष चतुदंस सेबहिं फानन 
2 दो० राम कथा सुनि,धाय धनि, प्रश्नद्दिं विष्णु सम लीन । 
५ पाद्य अध्यं पूजन आतिथि, विविध समादर दीन॥ ४१॥ 


| पकूअराउअालज आए पलन उता4 अाब॥ ॒क>ब जलन उउऋमलमकममबबबम न 4 सकमभ कह भय उतना परालकपाब का पकहउ 
$ देखिया आतंक हय गंगार तरंग # झाट पार कर, येन नहें सत्य भंग 


$ सातकोटि नौका तार गृहक चण्डाल # आनिल सोनार नौका, सोनार केराल ६ 
# ॥ह बले, करिलाम तरणी-साजन # एक रात्रि राम, हेथा बञच तिनजन ६ 
४ एक रात्रि थाकि राम, तोमार सहित # श्रीराम बलेन, मित्र, ए नहे उचित 
एखाने रहिते आजि मन शंका पाय # भरत आसिया पाछे प्रमाद बटाय 

4 ग हि 
५ विलम्ब न कर बन्धु, झाट कर पार # गृह बले झटिति कशिब तोमा पार॑ है 
 गुहेर बाड़ीते राम थाकि एक राति # बिदाय लाइया परे जान शीकघ्रगति ६ 
$ प्रातःकाल नौका ग्रृह करिल साजन # पार हैया कलेते उठेन तिनजन # 
# माझे सीता आगे पाछे दुइ महावीर # दुइ क्रोश पर्थ बहि जान गंगातीर £ 
+ श्रीराम बलेन भरद्वाजेर निकटे # आजिगिया करिबासः थाके नि.संकटे £ 
4 मुनिगणे वेष्टित बसिया भरद्वाज # तारागण मध्ये येन शोभे द्विजराज ४ 
५ हेनकाले  सेखाने गेलेन तिनजन # तिनजन  बन्दिलिन मुनिर चरन 
॥ श्रीराम बलेन, शुन मुनि महाशय # तिनजन तव ठाँइ दिह परिचय ( 
+ दशरथ - तनव आमरा दुई जन # श्रीराम आमार नाम कनिष्ट लक्ष्मण ४ 
$ पितृ-सत्य पालित हयेछि वनचारी # संगेते प्रेयमी भोर जनककृमारी ६ 
राम-कथा सुनि मुनि उठेन सम्भ्रमे # पाद्य अध्यं दिया पूजा करेन श्रीरामे £ 


३.१ सेने दी नौकाएँ रंग। ४ गंगा । | 
€कक करू का या, ० ० २३०२७२२२७८२क८क२४२८०७२८२८क८क८क7क ८ २ू०१८क 
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अं कर कि 
' २५८ कृत्तिवांस रामायण हि 
3 राम प्रतच्छ विष्णु अबतारा # ध्यावत जिन सकल संसारा है 
हे जिन तप-पूजन रत प्रुनियुन्दा # आये थाम सन्चिदानन्दा 
$ सानुज राम-रमा छवि देखी # घनि जीवन धनि दिवस विभेखी न 
जे गंग-ययुन॒ बिच भोर सुवाद # बन न हेतु. हत करहु निवाद, है 
५ अवध निकट नित पुर नरनारी # पेरहिं आय, विपति धरुनि ! भारी & 
यधुनापार गहन वन - देख # निजेन फतह फरहु निर्देश ४ 
3 बह निवास निर्विष्न सुद्दावन # सुनि हरि-बचन कहेड सुनिषावन & 
२ ध्निगन पसत जहाँ बट-छाहीं # तप उपबन सम बग सुद्य नाहीं है 
$॥ करत केलि बने खग-सृग-वृन्दा # सुमषर विविध मूल फल कन्दा ६ 
2 दरस तपोवन ताप नमसाई # मुनिन सहित निवसठ रघुराई 
3 मरत शोध तब लहईं न लेख # तरन' हीन दुर्गेम यह देख # 
| म्ेला' बांधि जाहु सुत! पारा रवितनया' जल अगम अपारा ( 
3 पनेकुटी' निसि क्लीजिय पावन # होत विहान' जाहु मनभावन 
$ दुई योजन दुई पहर चलाई # दरम तपोत्रन तहेँ. सुखदाई & * 
8 ध्रुनि - आश्रम, धुनि - आयस पाई # निसि रुफि, भोर चले रघुराई * 
$ दोउ लंग' बन्धु युगुल घनुघारी # मध्य मम्जु छवि जनकदुलारी ; 
हैं मुनि बलिलेन, तुमि विष्ण अवतार # विष्ण आराधने तप करये संसार | 
$ यार तप-आराधन करे मुनिगण # सेइ विष्ण आइलेन आमार भवने ६ 
$ श्रीराम-लक्ष्मण-लक्ष्मी देखि तिनजने # आपनारे धन्य बलि मान एतदिने ६ 
2 गंगा यमुनार मध्ये आमार वसति # वनवास वज्च एथा थाकह संहति है 
/ श्रीराम बलेन, मुनि, अयोध्या सन्निधि % अयोधष्यार लोकेरा आतिवे निरवधि 
थै एथा हैते कोन स्थान आछये नि्जन # यमुनार पारे हय अपूब्ब-कानन 
2 कह मुनि, कोथाय करिब निवसति # शुनि भरद्वाज कहे श्रीरामेर प्रति 6 
$ चित्रटट मुनिगण बंसे बृक्षतले # मृग-पक्षी-वनजन्तु रहे कुतूहले 
$ नाना फुल-मूल पावे बढ़ह रुस्वाद # तपोवन देखि राम घुचिवें विषाद # 

मुनि द्धकलेर रंगे थाक सेह देश # भरत तोमार तथा ना पावे उद्देश * 


2 

2 एइ देशे नाहि राम, नोकार सड्चार # भेला बाँधि यमुनाय हयो तुमि पार * 
ट तिश हस्त यमुनार आड़े परिसर # निम्नता ना जाने लोक, गभीर विस्तर दि 
न्‍) 


हा 





५ एक रात्रि हेथा राम, वड्च तिनजन # कालि तुमि जाइओ मुनिर तपोवन 
नि ० हैते तपोवन दुइटि योजन # दुइ प्रहरेर मष्ये जाबे तिन जन ६ 
भरद्वाजाअ्रमे राम वड्लि एक राति # प्रभाते विदाय लगे जान शीक्रगति ६ 

उभ्य वीरेर हाते दिव्य धनु:शर # मध्ये सीता, दुद-पार्श्वे दुद्ठ सहोदर £# 


१ नाव २ काठ का पुल ३ यमुना ४ महैया ४ मोर ६ दोनो तरफ़ । 
माना का 7 काका कक काका :क, (कक कक कक. ८क, कक, -क 
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; दो० सिय पग परत लुभावने, आगे सीतानाथ । 

: सोहत मानो जलद घन सोदामिनि' के साथ॥ ४२॥ 
५ काक जयंत' गगन मह़रावा # सिय छवि निरखि उतरिं ढिग आवा ६ 
॥ तन-मन आबुध न रुकत सम्दारे # स्तन तकि वायस' नख , मारे 
पुनि भय-बिवस उड़त पटमासा #ले परान पहुँचेठ _ क्षेलासा 
इत मेथिली त्रस्त, रब कीन्दा # रघुपति कुशल अनुज सों लीन्हा 
कह्टेडउ लखन जस_को जगजाता' # सकह निद्दारि जानकी माता 
अधिक सुमित्रा सो सिय जननी # गयेउ काक फ्ित करि अपकरनी' 
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+ लत, बिंधि सर लेठें पराना #इत सीता समिरेड भगवाना 


॥ वायस गयेउ, अंग नख मारी # तन प्रश्न! तास वेदना भारी 


£ सुनि रघुपति सायक संधाना # जहँ खग चलत अनुसरत बाना 


मिसकि स७ मरी गयी 


+ तजि फ़ेलाश सरपुरहिं घावा # तबहँ राम-सर विलग न पावा 
/ लीन्ह जयंत सरन - सुरनायक्' # द्विज-तन धरि प्रगटेड रघु-सायक 
+ सुरपति ! कथन मोर अलनुसरह # काक जयंत सम करहू 
॥ वध के योग आधम अपकारी # तिन रच्छट्टि निममरन विचारी 
/ इन्द्र न काक सरन दे पाये #सर सम्मुख बिहंग धरि लाये 
५ खग के दरस कोप सर कीना # विन्धि कियेड इक नयन विद्दीना 
आगे राम यान, पाछे श्रीराम-रमणी # सजल जलद सह येन सौदामिनी 
, जयंत नामेते काक छिल से आकाशे # देखिया सीतार रूप आसे सीता पाशे 
सहसा सीतार गाये पड़िल उड़िया # सुतीक्षण नखरे वक्ष: दिल आँचड़िया 
उड़िया चलिल काक पाइया तरास # छमासेर पथ गेल पब्वेत कलास 
डाकेन जनकसुता भये उच्चःस्वरे # श्रीराम बलेन, भाइ सीतारे के मारे 
शुनिया रामेर कथा कहेन लक्ष्मण # सीतारे प्रहारे, हेन आछे कोन जन 
सुमित्रा-अधिक माता सीता ठाकुरानी # आँचड़िया गेल काक कोथा नाहि जानि 
देखिते ना पाइ काक, गेल कोनखाने # बानेते बिन्धिया तारे मारिब पराने ६ 
+ देनकाले श्रीरामे बलेन देवी सीता # आँचड़िया गेल काक हयेद्धि व्यथिता ई 
$ काके मारिवारे राम पुरेन सन्धान # जेशे-जेशे चलिल काक, तथा जाय बान 
२ कलास छाड़िया काक स्वगंपूरे जाय # मारिते रामेर बान पाछ-पाछू धाय 
# इन्द्र: निकट काक लदन शरण # रामेर ऐषिक वाण हुृइल ब्राह्मण 
4 ब्राह्मण वेषेते सेइ गेल इन्द्र ठाँइ क्ष लहिलेन, आमि ये जयन्त काक चाह 
$ करियाछे मन्द-कर्म बधिव जीवन # राखिबे ये जन काक, ताहारि मरण 
$ राखिते नारिल काके देव पुरन्दर # आलिया दिलेन काके बानेर गोचर 
जयन्तेरे देखि रोबे श्रीरामेर वाण # विन्धिया करिल तार एक चक्ष काण 


१ बिजलो २ इन्द्र का पुत्र काक के रूप मे ३ कोल रूपी बयंत ४ संलार में 


$ 
$ उत्पन्न ४ पातक ६ इन्द्र की शरण | 
%.%क५.क+/क+ क+:क८क+:क 2७७. %०८क५:क३/३,८क३/२७-८क:८२२८२७५ ८१, ९, ८% /5-/%/फ८क ७८ ॥ 
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द्त्क१8३७११७१९%११५०१९७०१ १७० १९६७) "थी (१९५७१९९७१ की जी" तथी "(जी तजीट” रैजी?” (जी "जी" (डर एक सजी एज? एज" ह 
! २६० कत्तिवास रामायण 


! पुनि लायेड जयंत जहँ रामा # अमय फीन लि फरबाधामा है 
दो० लखि कुदीठ लोचन तजेउ, लखु, सिय ! कल उपहास । 
चलेउ जयंत निक्रेत निज, वरनि फही छृतिवास ॥ ४३ ॥ 
श्रीराम का चित्रकूट में श्रवत्थान और दशरथ-मत्यु ४ 
3 भेखर किरन मग भान प्रताए # जनकलली सहि सक्ृत न ताप ८ 
3 हिंगुल छलकि पदंगुलि आवा # आतप छवि - नवनीत' बहावा 
3 घुनि - प्रदेश गमनत पथ रामा # जुरि आई देखन मुनि - भागा 
ः सिय लखि पुनि-तिय पूछें थानी # विपिन - रमन कस रूपसि रानी | ४ 
मनो तुम राजदुलारी # वरनठ सत्य सकल सुकुमारी ६ 
अधर दर्वादल श्यामा # झुज अजान* शोभा अमिरामा 
मम्जुल मुख, सोहत पधनुवाना # सुपुख्धि! संग को रुपनिधाना ६ 
सकुच, नयन नत, बोलि न आवा # “मम प्रियतम' !सिय सेन' बुझावा ६ 
गति सिय पद पंकज परहीं # चलि तट-यपुन दरस सब करदी £ 
कतल तल, राम प्रभाबा # घुटनन सुगम यप्ुुन जल आबवा |! 
नौकादिक न बांध विस्ताग # पग चलि गये फलिन्दी पारा # 
प्नि - पद बन्दे रघुराई ७ निरखि मोद शुनि मन न समाई ८ 
श्रीरामेर काछे दिल बिन्धि एक आँखि # करुणासागर राम ना मारेन पाखी * 
श्रीराम बलेन, सीता, देख अपमान # जे चक्षे देखिल सेइ चक्षु हैल काण ( 
अपमान पेये काक गेल निज देशे # रचिल अयोध्याकाण्ड कवि कृत्तिवासे ६ 
औरामेर चित्रकूट श्रवस्थान श्रो दशरधेर मत्यु 
- किरण - उत्तापे उत्तापिता # चलिला कातरा अति जनक-दुहिता £ 
हिंगुलमष्डित ताँर पायेर अंगुलि # आतपे मिलाय बेन ननीर पृत्तली ८ 
मुनिर नमर दिया जान तिन जन # देखिते पाइल पथे मुनि-पत्नी-गन & 
जिज्ञासा करिल सबे जानकीर प्रति # पदब्जे याओ केन तुमि रूपवती ६ 
3 अनुध्रव करि तुमि राजार नन्दिनी क# सत्यपरिचय देह, के बट आपनि # 
दृर्बादल श्फम-तनु॒ अति मनोहर # आजानु-लल्बित-भुज, . रक्त-ओष्ठधर ६ 
सुन्दर बवन देखि अति चमत्कार # करे धनुर्न्वण उनि के हन तोमार हे 
लाजे अधोमुद्धी श्रोता,न बलेन आर # इंगिते बुझ्ञान, हनि स्वामी ये आमार & 
कम्रलिनी-सीता पंथे जान घोीरे धीरे # उपस्थित .हन शेषे पे नार तौरे /£ 
ताहार गभीर जल पाताल प्रमान # रामेर प्रभाव हुय हॉँटुर समान & 
£/ ना जानिया भेला ताहे बान्प्नोन लक्ष्मण # हॉँटुजल पार हये करेन गमन £ 
मुनिर चरण राम बन्देन तखन # देखिया रामेरे मुनि हरषित मन ४ 
है २ मुनिनत्नियोँ १ लाल ४ घुटनों तक सुबाएँ ४ संकेत दारा | ६ 


म्ाक३ का, कक 7४ /क २३ कक 7 का कक /क कक का कर ह 


७७ ०७०९३ शक ९१%" (० 


कक 
ञ्र 
49 ्् 


ब्दत 
््न्ष 


मे के हैं 


तर ध्क- है: 


तर 


दक्ष कट थी श९ ९" ली ऑल लए शा ९८५७: ९४ ९७:९५१९४७ 


"| 


कटी 2०% वडीटा ११७, (के तक ९७"! 4 १९७०१९% १९७१९ शक" आीट न पजरा पट! सजी जय कया यसकट पक" 
अयोध्या काण्ड २६१ ॥ 


“जुम अवतार सम अविनासो # कस तफवेस अरण्य - निवासी ६ 
४ पुनिवर ! तात-बचन शिर धारी # तापस तन जीवन बनचारी | 
2 सप्तुद लखन - सिय - राम विरामा # उत सुमंत्र गवने निज धामा ६ 
$ चलि दिन तीन अंबध पुनि आये # नृपहिं दष्डबत शीश नवाये ४ 
/! 


| दो० तीन दिवस पथ, नृपतिवर ! श्रंगवेरपुर ग्राम । 

४ मुनि-प्रदेश पावन जहाँ, तजेदँ लखन - सिय - राम | ४४ ॥ ४ 
3 विदा समय फ्हि बहु मघुबयना # तंत्र पद बन्देठ पंकजनयना ६ 
3 प्ील' सरिस प्रश्ु॑तचन सुखारी # लडिमन - कथन कोप अधिकारी ६ 
धनु दुदंष्ड शेष सम गजेन # मौन, शान्‍्त रस सिय-ठंबि दशेन क्‍ 
सुनि सुमंत्र - मुख करुन कहानी # सहित समाज पुरी बिलखानी £ 
 रानि सात शत विफल आपारा # रुदन अखिल निसि, नाहिं सम्हारा ६ 


५ तब लों नृप, अतीत-सुधि आई # कोशिल्यहिं सो ः. कथा सुनाई # 
3 अमिट वचन-द्विज, सत्य कहानी # मुगया' हेतु फिरहूँ बन, रानी! ; 
॥ सुवन - अन्धपुनि अ्रवनकुमारा # सरयू नीर लेन पग धारा # 


0 घट जल भरत शब्द सुनि काना # मृग अनुमानि वान  सन्‍्धाना £ 


*/ 


॥ सर उर लगत, हाय !' द्विज कीन्दा # केहि अपराध प्रान को लीन्हा # 


मुनि बलिलेन, राम, तुमि नारायण # तपस्वीर वेषे केन बने आगमन £ 
$ भीराम बलेन, मुनि, पितार आदेशे # बिपिने करिब वास तपस्वीर वेशे # 
$ तिन जन चित्रकटे रहेन अकलेशे # एदिके सुमंत्र गिया उत्तरिल देशे रे 
$ छपदिन उत्तरिल अयोध्या नगरे # जोड़ हाते दाण्डाइल राजार गोचरे ८ 
/ कहिते लाग्रिल पात्र नमस्कार करे # रामे राखि आइलाम श्ंगवेरपुरे ६ 
* सेथा हैते आइलाम राजा, तिन दिने # राम सीता लक्ष्मण रहेन सेइस्थाने ६ 
न विदाय दिलेन राम मधुर-वचने # प्रणिषत करिलेन तंव श्रीचरणे ६ 
$ रामेर येमन शोल, तेमनि वचन ह# गज्जन करिया किछ बलिल लक्ष्मण £ 
॥ प्रचण्ड कोदण्ड धरि यर्ज्ज येन फणी # किशु मात्र ना बल्ििल सीता ठकुराणी 
$ एतेक सुमत्त्र यदि. बलिल बचन # पुरीर सहित सबे पुड़िल ऋन्‍्दन 
| सातशत ग्रह्मदेवी राजार रमणी # कान्दिया विकल भावे पोहाय रजनी ८ 
9 केह कारे या शान्ताय, सबे अब्वेतन # पृथ्वंकया राजार ये ह॒इल स्मरण हू 
५ कीशल्यार ठाँइ राजा कहे पूब॑ कथा # महाजन वाक्य कभू ना हय अन्यथा ६ 
$ मृगयाते जाइलाम सरयूर तीरे क अन्धमुनि-पृशत्र॒ कलसीते जल भरे £ 
$ मस ज्ञान मय सब करे जलपान # वाण-त्याग करिलाम पुरिया सन्धान 
| भरिते सलिल तार करे बाण बुके # प्राण गेल बलिया मुलिर पुत्र डाके 


१ स्वभाव २ शिकार | 
#/क, कक, कर के २. २. करू के) कक के २कु० ३ का के २०-क कक, २, .+, -क, के, कक, रू का 


(+# एड टिक (जी! 


(डक 
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कृत्तिवास रामायण ! 
हि 
हि 
हि 


शत 
री 
| 


वि दशी नि शिशिनि मन मिनिनिििकलिनकि कक नमक जज छा 
नि विमूक़ गवनउे तेह्टि तीरा # मुनि - सुत आहत लखेठें. सरीरा 
नृप कवन दोष मोहिं मार # मम परिवार बजञ्ञ सम डारा 


घ मातु पितु निसि-दिन सेवा # मरने मोर तिनफर जिउ-लेवा' 
कल वन पितु-जननि निवासा # ले मोहिं अंक चलहू तिन पासा ई 
रु शाप -पितु पायहु राऊ# भावी अमिठ, न आन उपाऊ 
मुनि-मन्दन पुनि तजे पराना # भरि सुअंक, मैं कौन पयाना 
दो० श्रवन-मातपितु अन्ध जेंह, बसत विल्चबन माहि | ( 
घरेठँँ जाय शव,जानि दोउ, अति बिलपहिं त्रिलक्ाहिं ॥ ४५ || है 

हे महीप ! निर्मम' अपधाती # फत्नन दोष बिन्धेड सुत-छाती & 
चलहूवेगि लें सग्यू तीरा # तपेन-सुवन करें सोइ नीरा ६ 
चलेदँ टेकाय. फथन अनुसारा # करि तपन घुनि शाप उचारा ६ 
सुत वियोग दोठ स्वगे मिधाये # उर अति विकल धाम हम क्षाये & 
रानी ! अमिद अंध सुनि-शापा # निश्वय आज मरन  संतापा है 
तिलछत', करि विलाप तन हारा # बोल बंद, तन _ सीतल सारा 
लखि नप मौन, सबन मन भाई # भूषति नींद मनहँ फल. आई € 
मोर, दृष्ड दुई दिन चढ़ि आावा # रानिन चहेड महीप जगावा 
४ गात छुवत भ्रम सबन नसाना # नारी लोप, अंग बिन प्राना 


न विश कल फकिीकिभ कक अअअ अ 3... चललुलुःचुुलुाइबुइइााााइाााााााामाााााााणतरणानााथाढल्‍रभ शाम 
# कोन अपराध प्राण निल कोन जने # एतेक शुनिया आमि गेलाम से स्थाने 
मुनिपुत्र बने, राजा, पाड़िला प्रमाद # आमारे मारिला केन किवा अपराध ८ 


कै ०. 


अख्माता-पिता आभि पुषिरा विदिने $# बुड़ा - बुड्टि मरिवेके आमार भरणे ; 
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टैब 5०4 2 की थी धय जय (सीय शिकी,य सकुय (या ९कय एज (क ९के। 
“कु; :क, <क, ८क, 


ध्कधक 


प्कः 
भ्कः 


अन्धमाता-पिता आछे श्रीफलेर बने # करि मोरे कोले राजा चल सेह स्थाने 
यावत आमार पिता नाहि देन शाप # मोरे लगे चल गुम यथा वृद्ध बाप है 
इहा बिना आर तब नाहि प्रतिकार # एतेक बलिला मोरे मुनिर कुमार 
अन्ध बुड़ा-बुड़ि बसि आछे येद् खाने # मुनिपृत्र कोले करि नेलाम से स्थाने 
मुनि बलिलेन राजा, बड़इ निर्दय # कि दोषे मारिले बल आमार तनय ; 


आमारे लद॒या जाइ सरयूर कले # पुत्रेर तपंण आमि करि सेह जले 


मुनिरे लदया जाइ सरयूर तीरे # पृत्रेर तपंण करि शापिल आमारे ; 

'पुश्नशोके मृत्यु बलि गेला स्वगंवास #% देशे आइलाम आमि पाहया तारास एै 

& से मुनिर वाक्य कभू ना हय खण्डन क आजिकार रात्र रानि, आमार मरण 

से अन्ध मुनिर शाप फले अतथरे # छट्‌ फट करे राजा, वाक्य नाहि सरे 

५ 'हा राम' बलिया राजा त्यजिल जीवन # निद्रा जाय दशरथ, हेन लय मन 

+ पुरी शुद्ध सबे कार्दि पोहाय रजनी # राजारे चियाते गेल सातशत राणी 

£/ दृद्द दण्ड बेला हय, सूर्येर उदय # एतक्षण निद्रा जाय राजा महाशय 
अनन्तर राजारे करिल मृत ज्ञान # नाड़िया चाड़िया देखेन नाहि तार प्राण 


१ प्राणइरने बाला २ निदंय ३ कलपते थे ४नाढ़ी। 
सु कक कक मा का का कक कक उमा मा मा का८क॥ 7:>7का काका कक क 


ब्ष्टः न्पा नग्न स्का ग्कु' ग्वु |... हे... टिक नी रिकी ट्बी 


कै सकी सजी 


बधोध्या काण्ड २६३ 


पछार. गिरी से घरनी # पकरि चरन-नृप, रोवहिं रमनी ६ 
- वियोग फौशिला पागी # लखि पति-शोक चेतना त्यागी ६ 
सदा सत्‌ - वचन घारे # सत्य पालि नूप स्वर्ग सिधारे ६ 
सत्य नृप पुष्यश्लोकू' # सुरपृर-गमन दरेठ तव शोक ६ 
- वनगमन स्वामि - सुरलोका # तदपि जियउँ सहि दारुत शोका 
ताप छिति बिलखत रानी # मुनि बशिष्ठ बोले मधु बानी # 
सीख ! तुम स्वयं सपानी' # मृत-हित रुदन न सप्तुचित रानी 
दो० अबनि पालि, नृपधम करि, गमने स्वगे नरेस। # 


जे | 


महरानी . प्रतिपालिये, घमे-कर्म जे शेस।॥।४६।॥ 
3 घरिय तैलत्रिव शव-नरनाहू # भरत बोलाय कराइय दाह ६ 
भूपदें। घरि जतन, बिहानू # उचित सचित्रगन करई विधानू ; 
५ सत्य पालि नुप सुरपुर पाई # विन नप राज अतुल दुखदाई # 
४ शापन रहित कुशल जनि लेख # पावस कबहूँ न बरसह देध £ 
५ तरु फल-हीन, विफल सब धर्मा # जागत चहुँ दिसि विविध कुकर्मा है 
॥ अनुशासन सेवक जनि रहहीं # तस्कर' दस्पु' उपद्रव करी 
| छत्नहीन - छिति, प्रजा दुवारीक्रहय गज घटत संपदा सारी ६ 
2 - पाट पुरजन धनहारी # चहँदिसि सन्‍न*! अतुल भयका 

प्‌ ही # चहुँदिसि सन" ४ 
५ आछाड़ खाहया पड़े कदलों येमनि # राजार चरण धरि कान्दे सब राणी £ 
4 एके ५त्र शोके राणी परम दुःखिता # पतिशोके ततोधिक, हइला मृच्छिता # 
+ सत्यवादी राजा तुमि, सत्ये बड़ स्थिर # सत्य पालि स्वर्गे गेले त्यजिया शरीर है 
# सत्य, ना लांघिले तुमि, बड़ पुण्यश्लोक # स्व्रगंवासी हये एड़ाइले पुत्र-शोक 
४ स्वर बेल राजा, आर राम गेल वन # दुइ शोके प्राण मोर थाके कि कारण & 
2 भूमे गड़ागढ़ि जाय कोशल्या तापिनी % कोशल्यारे बुझान वशिष्ठ महामुनि 
? तोमारे बुझाब कत, नहे न उचित # मृत हेतु कात्द यत, सब अनुचित ६ 
) स्वगंते गेलेन राजा पालिया पृथिवी # ताँर धम्मं-कम्म॑ कर, तुमि महादेवी # 
4 राजारे राखह करि तेल-मध्यगत # देशे आसि अग्निकाय्यं करिबे भरत है 
है बासिमड़ा हृदया आछेन महाराज कह प्रात:काले युक्ति करे अमात्य-समाज 
! सत्य पालि भूपति गेलेन स्वगंवास # अराजक हैल राज्य, पाइ बड़ त्रास 
५ अराजक राज्येर सब्बंदा अकुशल श्र अराजक प्रधिवीते नाहि हय जल ६ 
! अराजक राज्ये वृक्ष नाहि धरे फल # अराजक राज्ये धम्म॑ सकल विफल ६ 
रे अराजक राज्ये भृत्य वश नाहि हय # अराजक राज्ये सर्वेक्षण दस्युभय £ 
$ अराजक राज्येते तुरंग हस्ती छोटे # अराजक राज्येते प्रजार घन लोटे £ 
॥ अराजक राज्ये सदा हय डाका चुरी # अराजक राज्ये देखि बड़ भय करि ६ 
जी रिकर पनल कम बकरी 3 कि.मी बी 832 47220 :4 0 करट ४०22 बल कल आप क ० पक कल कल 
+ १ पवित्र चरित्र बाले ९ बुद्धेिमती ३१ चोर ४ डाकू ४ सनसान | 
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है 


&«भ भव 
है है 
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जि जी ९ १ औी:2 जी गया या जय ा्८७०या९३य९। ६० ९: 


आज तक अं कट फट जटापक कक के टचका जहा धका 32 जौटाजीडलडीट ९0 ७ पट (जी (जी के जजटीड 
२६४ कृत्तिवास रामाकी 
४ जछज छू को बढ़े | जेआलन। परे प्रजा नताई रिपू करे चढ़ाई # जंजशलन परि प्रजा नस 
2 गगन न घन, सुरपति प्रतिकुला # चौप्रल फलत वशुभ दुख - शूला 
॥ जहँ न राज, तिय पति विपरीती # करें पुरुष पर - वनितन प्रीती 
हिंतः विपरीत, सफल अआनरीती # विन नृष धरम नक्मे न नीती € 
अनुभव - पके... श्व॒ज्ञाल - प्रताषा # सुखी प्रजा, जनि संशय व्यापा 
तिन अतंक' व्यापत बश्रयलोका # तिन सन्‍्मान कुशल चहुँ लोका ! 
आस्थिर राज जहाँ नृप नाहीं# जहाँ नृप, कुशल, प्रजा सुख माही ( 
लाय भरत, शासन अधिकारू # दे, सप जन फीजिय स्वीफारू ६ 
दो० बन्धु-गमन वन, पितु-मरन, दुख न जतावहिं लेस । ४ 
४ 


(कं क८क- ४क) कक ८१०३ /क &क#३ 


लावई भरत तुरंत चलि, धावन मातुल देस। ४७॥ 
सुनि उर भरत अनन्त केस # मन विराग लोटहिं जनि देख 
फैफपि-दोष कान सुनि पावे #तो पुनि भरत अवध नहं आवे ४ 
भरत दर जहूँ केक्यनाहा' # तनय चारि! पुनि पितु बिन दाह 
लापई भरत शीघ्र गति जाई # स्वजन - बशिष्ठ सलाह मिलाई ४£ 
३ सम्मत सब, आयसु - गुरु धारा # चले लेन जहँ भरतकुमारा ५ 
४ चलि हस्तिनापुरी दिन तीना # भोर कुरंग देस पग दीना ६ 


एज टिक १कर"" वी 2९ कया सका लक ीकय आय (हा १ 2७१ टेक एक 


कु 


रे अराजक राज्ये अन्य नपति गरजे# अराजक राज्ये प्रजा-लोके दुखे मजे ६ 
५, अराजक राज्ये ना वरिषे पुरन्दर # अराजक राज्येते अशुभ बहुतर ६ 
$ अराजक राज्ये नारो नाहि रहे पाशे # अराजक राज्ये स्वामी अन्यनारी तोषे ६ 
अराजक राज्ये सदा हिते विपरीत # अराजक राज्ये थाका अति अनुचित 
$ राज्य करिलेन बढ़-राजा महाशय # तांहार प्रतापे लोक थाकित निर्भय ; 
$ स्वगं-मत्यं-पाताल कॉँपित तार डरे # राज्येर कुशल छ्िल बुड़ार आदरे ८ 
# हेन-राजा-विना राज्य करे टलमल #राजा हैले राज्यरक्षा, प्रजारकुशल ६ 
4 राज्य दिते भरतेरे सर्व्य-अंगीकार # भरतेर आनि देशे देह राज्यभार ४ 
$ भरत आछेन मातामहेर बसति # दूत पाठाइया ताँर आन शीक्रगत्ति है 
3 राजा स्वगंगत, राम चलिलेन बने क# एत घोर प्रभाद भरत नाहि जाने ४ 
$ भरतेरे ना कहिबे ए सब घटन # तबे ना करिबे सेह देशे आगमन ५ 
$ मातृ-दोष शुनिले भरत ना आसिबे # पितृ शोके मनोदु:खे देशांतरी हे ह 
है भरत माहुल गहे अयोध्या पासरा # चारिपृत्र सत्वे दशरथ वासिमड़ा ५ 
बुद्धिर सागर पात्र मन्त्रणा विशेषे # चलिलेत भरतेरे आनिवारे ढैंशे ६ 
करिलेन अनुशा वशिष्ट पुरोहित # भरतेरे आनिवारे चलिल त्वरित 
जे हस्तिनानगरे गेल तृतीय दिवसश्ते # परदिन गेल ताश कुरंगेर देशे | 


कं) कं “के “कक 


कक 


मनन निखिल: 





१ भमेलो में. २ महान श्रनुभव वाले ३ आर्तक पक रक्त देव बे यक। | दूत ४ ज्त ४ क्ैकय देश के राणा । 
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चलि दिन-रन सुरम्य लखानी # छवि मनहरन दरसानी 
रे सुरपुर सरिस छख्ेउ इक देख # बचुर सुफमे, न ले, 
$ सलिला बेणु प्र अबतरहीं # दोउ तट, विप्र जहाँ तप फरहीं 
/ विविध नदी-नद, गदहां मंझाई # देस-देस दिन - रैन चर्शो| 
8 पँंचये दिन ग्रिरिनगर विराम # जहँ फ्रैकय नरेस कर . 
३ शस्त-पस्त तन श्रम अधिकाई # करि भोजन प्वुख निंद्रा 
$ भरत मेंट अवसर जनि आधा # छुघागान कृतिवास सुनावां : 


७ 


भरत का हऋायाध्या भशागमन “ 
१ सदन भरत सोबत पयका & खखि दुस्‍्वप्न उर उपजी संका | 
॥ भोर, समा बिच भरत विराजा # सचिव सनेहिन बु्स समया € 
3 द्वो० यथा-योग मिलि परस्पर कर बन्दनाशीष । ! 
छुशल-भरत, पूछह्टि सकल, द्विज गन देह असीस ॥ 
धुख न बोल, जड़, विरस मन, १नि पनि लेत उसास । 
पूछत परिजन कुशल, तब कीन्हेउ मरत प्रकास ॥ ४८॥। 
# वरनेड अरत कमंगल सपना # अवनिपात' शषि-ससि खसि 


8 नीहारेर रशाज्ये गेल त्वरित-गमने # लक्ष्मी-अधिष्ठान सदा शान हम सने 

राजिदिन सबे पथे चलिल सत्वर # पनवेर राज्ये मनोहर 0 
* आईहि कलदेशे गेले येन सुरपर # कुकम्मे वज्जित लोक है + | 
५ बहू वेण नदी पार हैल सब्बंजन # जार दुद्द कले बेले इ्द्माण 6 
$ नद-नदी कन्दर हुंइल बहु पार # बहु देशे देशान्तरे छड़ाय » 
$ गिरिराज देशेते कैकय राजा वेसे # उस्तरिल गिया पात्र पंचम विबस्े | 
है रात्रिदिन पथश्ममे हइया विकल # रन्धम भोजन करे पेये रम्बस्थज् 

भरतेर संगे नाहि हय दर्शन # पथश्ममे मित्रा जाय हमे अशेतन ( 
3; कृत्तिवास-पण्डितिर वाणी अधिष्ठान # रचिल अग्रोध्याकांड अग्ृत सम्रान ६ 


बीटा की 


्ज् 


0 ९७ तक” 2" ९क' 





9 भरतेर श्रयोध्या आगमन ल्‍ 
3 प्रभाते भरत आसि बसेन देजीयाने क आइल अमात्ययण तार संभाषक्रे ४ 
2 ययायोग्य त़म्रस्कार करे पितृमण # 3 अं 5 करे शुभाशीव्यंचन 
पी आलाप करे कंत # अं सम्भाषे हक आह ह 
भरत नाहि शब्द # निश्यास प्रवल सता 
$ भ रह श छुनिया वांगग 'सैंसेन तल रे 
देख॑छि भाजि राजि अवहेंत्रे # भल्-सूर्य खसे वेग पड़िति आकलो * 

8 ६ नह डे मर्द शगर १ शक्त्नी ३ परती पर हू पढ़े ४ शितक कर। ४ शिसक कर | ह 
१७ कप; 22.%:00:%:2२० ,२०/क/३-८रूर: कक 9 
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ह २६६ हे कृत्तिवाॉस रकम 


। शी 5 मम न शक खबर ६ शृढ प्र राम “सिय 'काननव्रॉसी ; 
5 / अनों, शब-तांतों # लोले कुस्व॑प्न- कंपितं भंग गाती 
॥ भू, चारि है पिंतुनिर्वाना' # ईहर' न भो्िं कोंठ सपने लताभा 
अशुभ प्र सर्व-जन दुखदाह # मरते तर्दीी कहिंडे. संबंकाई ।' 
| विसेख' असुभ नूर्पनन्दन # संबिंधि देवि-देघेन-पद पैन & 
दान, _ दिजन सत्क्टि # हुंते" न चैंरमिं पहि संभे प्रतिकार ६ 
है दनि- क्लेपू # स्वजेम|ं7 सचिब-गन ”इमि"उफ्टेह ६ 
॥ करे स्नान लमित घने मोना हैँ पूखें” देव, फोम'| बह दाम 
),. ऊँस दान अपीरां अं तहु न तृप्त मन-भरत उदारा ६ 
५ संसद हु 'केकपैराज  ? प्रता्पी है सुरंगेने बिच सुरपति “सम व्याक्ता है 
है शोमिते मेते समीप लरेश # अपधन्दूत : ,सोह: घरी, » प्रकेष् 
है पायक' प्रथम शु्काहिं' शिर -तावा # ऋरतहिंस“पुनि - सुंबाद सुनावा ह 
| यह मुद्रिका:: 77 राज - «संदेतू, ४ :आरप हकरंत पलडु कुलकेतू 
| पक्ष॒ विराम शो? कहुल- 'अकाजू क पटक्‍ए छुठओंर अब, ह्रप ! आजू 
॥ देखन भरें, ““बॉप क्षति : आंतुरु॥ कर्श प्रकत्क विविध, वर” चातुर 
रस वृद्ध असि कहिल वचन # श्रीराम ल्क्मण सीता भिंयाछेन' 'बंर्ण 
॥ फेचिलाथ वित्ता तेलेत- खितर # ए६ स्वप्त देखि आमि कम्पित्‌ अंतड़ & 
जाहिं 'भाईलजिार “पिता “झइ पॉल्जन # पाज़ेट मध्येत्र. देम़ि ,पितार मरने ६ 
कृषि खबकार पास $ 2०8 त्र,भरतेरे, करिए्े ,आख़ास 8 
7 #प्कुस्कंशष £7 नपत्तिकुमढ्र क शुप्नई- भरत, कहि तार प्रतिकार 
, तुक्ति।"कर #कावघात्रे # दाह्मण-दरिद्र , तुष्ट कर  नामा दाने 
ईहा विना' भरत” नाहिक “ऋराद्ेश # झ्त द्वारा तोमांद घुजिद 
पत्रलित्र गन विक्श एलेक माठशा # ढ्नाढ़ करि, भरत आनेन द्रव्य 
कजिसेम भांये 'देगे उपच्पर हे क़ेत्र भदत दान. सकल भार 


स्कर 
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का ध्द्र 2727 रे वा5्खों रोबार अंशेद |; 
ब्ज (कण, गो, 0. 85% १ ३ ५ ३७३०० 5 पे बता. के 
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ही इटप ४२.7 श2,“ब (282 कट, ११ जर ७,०१० 49 *ब!- बढ शष्ट ! चाह. 
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हि 


हे 









ट "(रद २ कथन फयकक,,, से ' हि मत छं 

५ मगत कुवहन्न:! सकल मुनि 

हे | ४ पितु ते, शा लखन-सिंय-राम ३ 
३... कहि उर संशय हर धर सकल मम धरती ४ 

३ * बेगि अवध चलि कुशंरी संब लेखहु, बरन मर्त दीकी।.. शक 

£ मंतिमिद -पिंदें! बन्द द्रत, कुशर)विदिज्ञीन ता ह६ तीर हैं 
४ नृपति विधुलेंचन, हैेय-मैलें” नाना # अक्त 7 धसम ८ अबरण .ड्न्माना 
५ मह्त रिपिदश्नण! रक्षः अप्सीनाक बता: शत: + सन; फक्ामन कीना ह 


बानु 'विमत- संध्या। निम्मद्दे # कारपुरी । हुँचे :परप 


राम - तोक ्नहूँ नह... वि हक 
दिकल भ्ररृत पूछ है कारन # फेस दुरूप' प्रजा किये. व 
आगम मम, दिन ग लत, न बौलतर” कीउ 
पायक रहे मौन मिर. नह # मतों - शनमंर्ती हुख “बीत न 'सेई 
अवध - नारि - नर सहज सुभावी # फंबह न कीं केंहिं/कहुम हुमावा 
| हा ५ कप, अर रू 
आते सं्तय ! चल्नि| जनक #]तित ते, तेह, सम ! 
मरनक्राज़ ; :क्ेजि शक घास़ा % को दि गो "बिरा 
हैँ श्र - भूप तेंल बिंच शक यह सारी 
 शनिया, भरत किछ ना हन प्रतीत # येत स्व, भरत्‌ किछ ना हन प्रतीत # यंत॑ स्वर्ण दैेखिलाम, सब" विपरीत्त हैं 
भरत बलेनू, पिंतार॒ मंगल $ श्रीराम लेक्मण' भाइ अीठेन कुशल 
$ कँकेयी, .कौशल्या आर सुमित्रा जननी ह# संफलेर मंगल, ब॑र्ल हे हि 
/ दूत बले,. राजपुंत्र ! सबार सेंब्ररें' देखिये थेदि शाश्र देशे जल ८ 
४ प्रणाम क्रिया मातामहैर म ह लेईलिन भरत चिंदाय सेएः के हि 
हात्ी-घोड़ा. दिल हे बह लय असम आरें” नानो शा्तरथ ६ 
५ हूस्‍्य जाये बः ल हा आकर है टेकेले सेब लाते रोम ग्रे 
+ सृय्यं जात अस्तर्गिी ऑटम श् हा || 
, कौरछे न्‍्दन $ जय जविरतकंदन * 


स्व टिक (न 


हर" हऊ २ ट्क ९ऋछ 





श्रीरामेरे शोके रद ी्ष्यारिं 
$ जिज्ञासेन . भरत, हहथा।, विषोर्दित $ प्रजोलोके क्षान्दे ? कैसे!“ महे फुरित है 
३ भनेक दिने? परे आइलाम ईशे # काछें 0 से कैइ, “केंद नो सेंम्लाब 





















५ हेंट मौधा कोन भेलि मन्धो आया 
एत ,,शुनि ,द्रृतगण हि कर ५ कहे 

5 8, 0 8222. 
या का टी का ० हि ना थाम कारन 

५ देखखिल, नाहिक पि़ा 8.2५ हेतून # अरत .. श छीन *' 
'|ै मृत्युकाले।-।दशरक्॒ कीपस्यार, परे के मृत मे हज 25% घिरे 
है! ३३०२८ ५ 02884 अति, हे, का, भर नि का ३०] 
१७७४४ ७: बे 4€8४/ 2७ ४२६४. € २४७७: की ४५ $क,७५क+ 4 ४८ ८.८4 कक, * 











"'$%)9७०९७) 
' ३२६५८ कृलिवास रामायण 
॥ पिता - हीन पितु - मंदिर देखी # चले जननि दिग, क्लेब विसेखी ; 
है रनासन व्रिज कफैकेद # मन न विषांद, मोद उर लेई ६ 
| तनय - राजसुस - परम छल्ानी # लखेड भरत चलि कोफह रानी 
है बन्देठ माहुचरन शिर नाई # सुत लखि सिंहासन तजि थाई # 
| मरिं घुआंक चुम्बति सुत-कञनन # फह्टेठ कुझल ननिदार बतावन । 
| दवो० बन्चु, जननि, पितु तब कुशल, मंगल फेफय-गेह । 

! उत्कष्ठा तजि, प्रथम मम, हरहु मातु सन्देह ॥ ५० ॥ 
है आवधय सफल विपरीत निद्रोरी # कोड न म्रुदित सब लखत दुखारी 
| छोफ उदास सोक चह घोरा ॥ लखि अपवाद करें मम ओरा 
॥ फितुमंदिर म्रितु दरस न पावा # हाहदाकार  उवध कस छावा £ 
॥ फंदरेठ ने क्रो अपों कपकरनी # पुलकि कैकई निम्न हुख बरनी ( 
| झात्रस॒ सत्यवादी सत्‌ वीरा # तब पितु सत-पथ तजेड सरीरा # 
॥ नृ+वियोग दुख नगर मेंकारा # मिरे भरत सुनि खाय पारा है 


डिक फदली सम अचेत गिरि धरती, घूल-पूसरित काया। ४६ 
पितई बि्ूरि विलाप-भरत लखि विलखत जन-सम्ृदाया ॥ ! 


भरत पितार गृह शन्‍्यमय देखि # मायेर आवासे जान हये मनोदुःखी ; 
कंकेयी बसिया आछे रत्न-सिहासने # पड़ियाछे प्रमाद, मनेते नाहि गणे £ 
पुजेर राजत्व लोभे आछे मनः:सुखे # भरत गेलेन तबे मायेर सम्मुख # 
भरतेरे देखिया त्यजिल सिंहासन #& भरत करेन ताँर चरण बन्दन * 

॥ मु्षे चुम्स वियाराणों पुत्रे लेल कोले # कुशल जिज्ञासा करे तौरे कुतूहले 
केकय-भूपति पिता आछेन कुशले क्ष कुशले आछेन मम सोदर सकते ८ 
मंगले आछेतन माता-चिमाता-सकल # पित्राज्य राजगिरि - देशेर मंगल ६ 
बदत बलेन, माता, ना हओ विकल $# माता-पिता-भ्राता तव सवार कुशल £ 
तोकार बान्धव यत, केह नाहि मरे # सकल मंगल तव जनकेर घरे £ 
तुणि यत जिशासिले, दिलाम उत्तर # आमि ये जिज्ञासि, ताहा कह त सत्वर # 
अकोध्यार राज्य केन देखि विपरीत # सकले विषण्ण, केह नहे हरषित 
कतुहिकि सोक कैन करिकं कन्दन # आमरे देखिया केन करिछे निन्दन 
पितार आलमे केन ना देखक्षि पितारे # अयोध्यानगर केन पूर्ण हाहाकारे ( 
ये कथा कहिते कारों सुख ता अआइसे # हैन कथा कहे राणी परम हरिषे ( 
अृत्यवादी दव पिता, सत्ये बड़ स्थिर # सत्य पालि स्वगंते गेलेन सत्य-वीर # 
झुन्‍्य राज्य आछे तव पितार मरणे क भरत आछाड़ खेये पड़ेन से क्षण है 

कदलकी बेन भूमिते लोटाय # धुलाय पढ़िया वीर गड़ागढ़ि जाय 
भरत 


हलतेव  प्रितश्लोके के क देखि तारे कान्दिया विकल अन्यलीके £ तारे कान्दिया विकल अन्यलीके ; 
"क288/8989/७9-988/98) बन #छ) #छ/8:%9 
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_६/ क० क५:क० .क६८क+ का :क : कर :१८ 2फ का 
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कह) के. /क कम 








५ 2 ५4:24 25 आज बा आर आर 
अयोध्या कापड २६९ ४ 
सुप्म शारेंदिंद ! फहति केकपी, तव दुख हिफा-विदारन |... $ 


केहि पितु-मातु अमर? सुत! ससन करु धीरज हिय घारन |“ 

पुर - गमन - तातुनि पाह # वरनठ कहाँ लक्षन - रघुराई । 
राजमार  पितु दीन्हा # वॉनत्रस्थ निज फहँ मन कीन्हा 

ि 


योजना बनी बनाई # किसि कन्यथा महं इहु माई | 
हि 
हि 


तर्क 


कक 


वध निश्चित पितु-आयू # स्वश्े-गासन किसि विन परमायू" 
-बिछोद फर तुर्माह न सल्ा # मन उपजत, तुम अनरथ-पूला' 
न ससात, रानि जस भावषा नाना विधि सो सुतहिं सुनावा 
छन सहित रघुपति वनवासी # अनुगामिन सिय मई प्रवासी 
नन राम गये कलेह्टि कारन # मातु ! कथन तब हुंदय विदारन ६ 
परतिय - हरन न पर - धनहारी # कवन दोष रघपति बवनचारी # 

कैफ सकल सुनावा # प्रथम अपार राम -शुन गावा £ 
दो० धम-घुरीन, अनन्त गुन, अनक-जननि के प्रान | 

रास भक्ृप्रिय कर तिलक, सुनि सुख सबन समान ॥ ४१ ॥ 
तिलक बिहान आजु अंधिवास # राम-राज सुख सबन हुलास ६ 
पठपेडँ. तबहिं. राम वन-देख # सुत! तव-द्वित पद लहेऊें नरेस 
राम-वियोग दूसह नरहाई # हाथ राम! फहि सदृगति पाई # 
५ कंकेयी बलिल, पृत्र कर अवधान # तोमारे क्रन्‍्दने मोर विदरे परान ६ 


५ सत्वंशास्त्र जान तुमि भरत अन्तरे # विंता-माता ल'ये केबा कोथ। राज्य करे # 
+ भरत बलेन शुनि पितार मरण क# श्रीराम लक्ष्मण ताँरा कोथा दुद्दजन 
$ महाराज रामेरे अपिया राज्यभार क्र करियेत आपनि केवल सदाचार 
| एद सब युक्ति पृष्यें छिल, आमि जासि # ताहार अन्यथा केन, कह ठाकुराणी ; 
५ अयुत-बत्सर' जाति पितार जीवन # न हाजार वर्ष तार मृत्यु कि कारण 
$ राजार मरणे तब नाहिक विवाद श अनुमाने बुझि तुमि करेछ प्रमाद ६ 
राजकन्या कैकेयी बाड़िछे तामातु्े # कतमत कथा बले यत आसे मुख ६ 
राम बने गेलेन, लक्ष्मण ताँर साथे # मने कि भाविया सीता गेलेन पश्चाते £ 
भरत बलेन, केन राम यान बने # परान विदरे माता तोमार बचने ह# 
हेश्लिन कार धन कार वा सुन्दरी # कोन दोषे हइलेन राम बनचारी “८ 
कंकेयी सकल कहे भरतेर स्थाने # रामेर अशेष गुण प्रथम बाखझ्यने 
भकतवत्सल शाम घम्मेते तत्पर # जनक-जतकी-प्राण गुण सामर ६ 
श्रीरॉंभ ह॒ृइ॒ले राजा सबार कौतुक क# राग्रेर प्रश्नादे लोक पाय नानासुख ६ 
कालि रामशाजा हुये, आजि अधिवास क्र हेनकाले रामेरे दिलाम वनबास £ 
तोभारे राकत्य दिया, राम जान वत # “हा राम' बलिया राजा त्यजिल जोबन ; 


ज-जचििनी जी: ्|्| 


१ दस हजार २ विष को लड़ ३ दूसरे दिन (कल) ४ दस हज़ार बष । है 
म्ा मत पा कप 0 कर १७ 20 कर कान 760 0 |, # कर /क कक + रूस काउक का ककक ७ 


$ 4 


एडट हक. ९ ६० ० शहीट ९ सजी (के ९७ (६ एक वक ध्कीट 
थ्् कल 


त्क्ः 


पड 
भ बा 
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नर 


जकश-कर “कफ केक 


(के (के सकीटट ९ -९जीट' स्व ९: 
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स्का 


आफ 


कर 
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२७० कशिवाक-रीबरायण 


3 फरगत' राम रण अब” तोरा?% संदा/ माहआक्'ऋती। किशोरा 
४ फरहु 'श्ज सासन ' पद साजी #शज्यक्रीः )हब2: अंज्  विराजी 
७४. भरहशत्रध्न:क्वए केकेग्रीमंथरा:की मत्सक्ा ,५]॥ ! 
$ धान छुवत सम: भरतिं रक्त # कृहक्षति ;/कहेउ, ,॥अंतुल 
निज मुख पाप कथा जस पहली # फलहु नरक: आप; जाति 
3 नृप-कुछ जनोमि सुनेठ केहि'कॉला # जेह हहुत 'कक। अनुझ 
पिता, “ पितामह धर्म _ सरूरो # लिम गृह 'मिसिचरि जनक 
प्रफटी दलु्जि म॒धुज़ - तने पारी # मैने. रथुवेंश”- विनसे 
राम - शोक पितु प्रान गवाँवा # ते कंस राम तरध्य 
2 प्रति - प्रसाद, संपति ,सुख रासी # पति वध तब कुल तीरनि ! 
२ $॥9 गी 
॥ फ्रह्रपुस्ुले'. फछु, मम जागो के छहे,,, जन्म तब , मे अभी 
दीन्द मातु डूब द्वार्रा. शोकु.# क्राटि ..श्लीस ,पूठदुई, ,ग्रमलोकू 
आस निसिच्रसितक जय ,न -,हपाप|# मे... मातु-त॒न्न....तापू, न तापा 
5 क्िमि निब-जननि/बधे भुगुरा़ # उर्‌....इपजत , पठबड़े,.. सुरप्तामा 
३ | दो० नल सरिस-दभृदफत,अरत, अंग, न फोप समान) , ; 
/' ' +'7निरखि -चली ,ढटि ,ककई, मनद्री मन...प्रछितात ॥॥३ ॥), ; 
4 पुत्र कभू शुद्रिति ना फ्रोहे # सस्ध ल'ये छिल राज्य, दिल्लाम ढोसारे ६ 
४ रोजा' ह'ये' सज्य-कर, जैस-सजप्ाटे # राजज्नक्ष्मी आछे,,पुत्र तोमार,,्नल्वाटे 
$ । भिग्त-शत्र्थ कतक:कैकेयी श्रो कुप्जीर प्रतिमत्सना,,. .,., +, 
है घयिते लागिले घा ज्वलये जेमनि # तेमनि' भरता बले हये' ज्यालक्न 
है निज गण कह मंति ऑपभार 'मुखे # अऑपनि 'भजिले” माता अदिले।'नहके ४ 
/ राजकुले जन्मिया शैनिले' कोम'खोने # कनिष्ठ हृइथे राजा कयेष्ठ:» 
/ कप हि 20068 गाल क्में # से वबंशेते बह केस रॉक्‍्सीर :अम्म 
शाचरी ह हः क्षय हैतु जाहलि!>रासतसी 
* अरोमेर शोके रोज त्यंजन भक्त श् बुक श्रीराभरे पाटाइकि। कम ४ 
४ जार प्रेसादे तोर एतेंके सभ्पद # तिन कुल मजाइलि'-स्वामीः।करिः क्र 
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जा खा 


हाथ 


जन्मे करियोछे कत 'कैदाचांर # सेंद् पाषे तोर गर्भ जकम भआाबोर 
माँ हइयां तंनयेरे:दिलिं! एत शौक # हथ्छा हयकार्टियवा पाठाइ परलोक 
एमन राक्षसी तुइ, नॉहिं देखें 'कीया # ती' हेन भतार वधे। 'नाहि'कोन/ब्यया है 
मै भने पेरेंशुराम कॉटिल माँपिरे ॥ तेमनि करिते वाड्सा, करितु मते। हरे 
रैर्म पाएं बेर जेन बलिया मॉतधाती % तथे'त मरंके भम | हमे।! निवातति # 
भरेंत ज्वलैंते-अस्नि-तुंलंय ऋ्रॉंधे ज्यले% देखिया केकेयी या मत अलजली जद) अनासकते 


;| १ हाथ में श्राथा “२ पूर्व क्षष्म के १ है 





५ अयोध्या काब्क:।: २७१, 


४ श्था “बूबा अनथे ! !ख्तोच # उर “छपरा अ'फ्की/ केहि | कुमति - प्रझ्राद रचावा 
॥ भरत समीप ”खिद्वकः आगे ॥रूदनः.-क़रई .दोउ अति बिलखाये 
# तात ! तात ! ऋषि शक # दीड तद,... दृदुन नयन _ जल छावा 
५ दोष * अंथरा, अत्र “. अहुम्तानी # पड़े ..पकोपि,, बुन्धूं ;दोठ बानी 
3 राह, ग्रड़। "भ्ूप “+हुत्िकारी,# कृषि कस प्रपञ्च बिस्तारी ! 


2 सिल्क +मंथरा लिये, ,न , जाई # विधिगति चेरि. नजर-तर 
॥ अम्नरन्‌, 22 हर रंग विरंगा # चन्दन वार्स सुवासित का 


कृत + धुह आल # राम - प्रवास' चेरि हलेसानी 
५ अहफ़, प्रफुझल श्त दिगर आई ॥ प्रो तब ली खबरे “अर्ना 
नृपति * भरनः /रघुफति" वन्स्मत्ी % सकल - तिनामू - हेतु यह .दार्सो 
तापु-म महन /विनसक दुख, सल्छा:# सुन. रिपरुज्ञ ,बृ्नःचेरि .वि 

कुपिते, कैसे परिं; रमरि पुस्रावह % चछ,. - “कुम्हार ,समाद नचादा 
सिंथिशें केसे 'कछे, मेमित आई # क्ेफयि - सदन -गोहाहः मास ;$ 


रह 


के. 


:क८रू८क-:क-८क-८क८ ८ कक. ८ कक 


दमन. लीन ४५ # आह “रानि ! सम कीलिय प्रो | 

# भीष्म मार -' प्रहार ' अचागरे + 
न पुकावलि इमि ' टूंटीं क्र नमः तजि परनि प्यलतल॑षि शी 
बा का बधाई का बाग बजाए पा शोश 


कब न 
| जाइते जाइते रानी करेन बियोंद कर कार लागि करिलार्म एतेक॑ श्र पद 
$॥ आदइलेन शत्रघ्न” करिंते '' संशाक्‍्ण # भर्तेश करदने कात्वेत् सन्नष्ण 
$ 'भदि-भेह' बलिया भरत 'निल'कोले # दुजनार- अमग्न तिते सयनेर जले 

कि 'बुझिलेन, कुज्जीर ए "क्रिया # कहिते! लॉगिल होहे कुपित हंध्या 

# दिलेन” राजी मिज छत्र दण्ड # कोक' हैते कुल्ली पाड़े प्रमाइ प्रचगड 
ईले कुंज्जीर देंखा वंधिन जीवत # विधिर निल्वेत्ध कुम्जी आइस-तब्न 
| वार्य' पैट' वंस्थ' और 'आाभरण # संर्बाण भूषिता कुम्जी फ्ांधि चद्धन 
सतह शोभे' तार क्ुडजेर उपर # श्रीराकिद ब्नवासे), प्रकुल्क भत्सद्र 
कि प्रेमाद हुये, 'कुंअजी भाहि जानें # भरतेरः क्रिकटे ;आइसे दृष्ट- पने 
हंने कि द्वारि' ५४ मशझत्रावन # एए हुँअजी->द्वेतु/ बढ (जार , मरण 
हर वुल पत कुंजी / रामें पॉटाहल' बसकोस # हद” हुउजी' क्रिजि।" सकता विद्यस्र 
है $# एंह कुछी ब्रिज) सकल दुःबे कार 

बेलेने भेद, हस्छा' करें” मार | एश्न"कुंजीर उामि ।ऋरषिय 7१423 

करे 'शार चले क खुले करिः कुंज़ोरे के ट्खेजेः)र 
पक तक ताहारे हक रेह।ए चक्र: येक + पम्डग्रा। | 
“मैरि ५३४ जी'परित्राहि डिाके % बले। छिड़े केक से ककेयी परे) दोके 
श्ले' करह"परिताग के भक्ता।*शक्तन कोर पहल 

प्रंश! आंध्र /फ्रकेऔर ”चेरे # चल-ध्रि कुंजीरे के ऋइल - जाहिरे 

तबु तार डे हार किले, शोभऩ # प्रहोरे ,घिड़िया पड़े येन तारागण 
कक कर को क० कक क करे कर कर कम के कक का ापक 
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२ ७२ कृत्तिबास रामायण 
४. दो० भरत-धाय, पुनि मुहलगी, कफेपो के दासि। 


र्सनी लोटति अपम, विधि गति! सकल पिनासि ॥ 


शि 
चेरी-दुगंति निरखि, बढ़ि, पुमि इंटि रानि पछार ! 
लेये प्रान कहूँ, रिपुदत, उर अति मय-सब्चार ॥ ४३ ४ 
के शत्रप्न सुनहु मम बाता # भजे' न गति, जनि पुकुति विमाता 
तुम तिरमौर सातसत रानी # वितु न फबहूँ दुलखी' तब जीबी 
दृपनन्दिनी, नृपति - प्रियरानी # जात न तथब दुर्भाग्य बखानी 
तव सुख-सरिस न सुख शचि' पावा # दासी - कुमति पताल पढावा 
तव बंध किये न दुख मम जाई # वृथा भातु - बंध पाप क्‍ 
तन सम्मुख बंध तथ प्रिय चरी # सुलगह, मरहु॒ विषम दुख हैरी 
५, ककरि केस रगरत हस्त घरनी # लखि हिय कम्प भरत के जननी ४ 
टिहुन' गर चापि बहोरी # पुदुगर - घात दीन परम तोसी # 
रि पंशु रक्ी चह छावा # तने विरूप' रिपृदसन बनावा 
अचेत . प्रान अवसेस्ू # नारि - हनन भय भरत बिसेस ( 
-पृनि अनुजहिं करि परितोषू # नारि - घात स्राव. दोष ;' 
हास्यि सेस तन रक्त न चर्मा # तजहु न झब्र, तो द्वोय अपधर्मा ; 
शायसु-राम तात! हिय धारी # लेहु न पाप सीस बध-नारी ; 


कैकेयीर मुख्यदासी, धात्री भरतेर $# सर्व्वांग भिजिल रक्‍ते, एइ कम्मफेर रे 
चूले धरे लगे जाय, कुंजे लागे छड़ # शत्रघ्नेरे देखिया ककेयी दिल बड़ ६ 
भेड़िरि मारिल, पाछे प्रहारे आमाय # एइ मने करि त्रासे कंकेयी पलाय ४६ 
झत्र॒ध्न ब्रलेन, शुन ककेयी विमाता # पालाइया नाहि गाह, कहि एक कथा 
सात शत रानी जिनि तोमार प्रताप # बलिते तुमिया, ताइ करितेन बांप 
राजार महिषी तुमि राजार नन्दिनी # तोमा सम दुर्भागा स्त्री ना देखि ना शुनि 
शरीर अधिक सुख, बले सब्बेलोके # भ्ामी कि मारिया मात, ड्ब्रिब नरके ८ 
दासीर कथाय बुझि गेल रसातल # क्ेघ्न अनुरूप आमि की बलिबे बल 
यदि तोमा बधि पाणे दु.ख नाहि घचे # मातृ बध करिया नरके दुगि पांछे 
तोमार चेड़िरे मारि तोमांर सम्मृश्े # पुढ़िया ज्वलिया येन मर एड शोके 
चुले घरि चेंडीरे माटीते मुझ प्से # देखिया कंकेयौरानी कांपिछ तरा्ले 
बुके हांटू दिया से कुंजीरे धर गला क मुद्गरेर आघाते धांगिलि पार नलता 
एक्रेत कुत्सिता कुंजी, तार हएल बोढ़ा # सब्ब॑ गाए छड़येल, ग्रेन 5४५० । 
अश्वेतन हुएल कुंजी, श्वास मात्र आह # भरत आमेन, नारीहत्या हम 
्लिष्य रा धरत बलेम सुवच्तम # नारीहए्मा हब पाछे शन जि 
रबतवम्म॑ नाहि आर, अस्थिमाजलार $ नारी वध हय पाछे ता मारिंह 2 
मारीहत्या महाप्राप,, जश्न शज्रपन # बवि एुद पापे स्तम करेत्त बम 
१ भागकर २बात काटी ३इलछ्वाणी ४घुप्ना ६भहा, कुपप। .. 
#क3 #३,/कर का का) ,क:कत ऊू छत) का सका का कक): 0क ४७४20. छडक कक छकछ जि 
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॥ रघुपति क्ञान' समादर कीन्दा # प्रान बकसि रिपुसदन दीन्‍्हा 
॥ रहते. केक दुर्गति नाना # मार - प्रहार ! बचे बस प्राना 
सुर तजि भला मनुज किमि जानें # होनहार उस किमि पहिचाने 
५. दो० राम सिंहासन दीन पितु, जननि भई प्रतिकूल । 

!! विधि-गर्ति क्ेहि विधि जानिये, यहै मरत-उर छूल॥ ५४॥ 
+ त॒प्त न बिलसि अतुल सुखखानी # दासी - कुमति रानि बौरानी & 
/ भयेउँ फलंकित जननी - काजा # पहुँचत राम : मातु पहँ लाजा 
४ कहेड रिपुष्न, न मातहिं रोषू # मल जानहिं केहि-कर कस दोषू 
| कौशल्या बशिष्ठ सहित भरत की मंत्रणा ओर दशरथ-श्रन्त्यष्टि ४ 
$ इत बिलखत यहि विधि दोड भाई # फौशिल्या - गृह. सकल सुनाई 
) राम - मातु पहूँ चलि शिरनावरा # कह्दि सुत, भरतहिं कफ लगावा [ 
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दोठ - तन भीज दुद्दुन दग वारी # बोली मातु दुसह - दुआ, - मारी 
$ तिलक बिहान', आजु अधिवास' # केफहट दोन जबहिं बनवाद ६ 
परतिय - दरन न परधन - हारी # केहि अपराध राम वनचारी 


में कण्टक, मोंहिं तापस बेस # दे पठवहु जहँ सुत अआवधेस् ; 
दुल्ल ललारं, तिन कहँ दुल्ल काजू # माय - पूत बिलसहु सुख - राजू 
व्यंग - बोल सुनि भरत उदासा # मैं तो मातु | राम कर दासा 


नाहि मातृह॒त्या करि श्रीरामेर डरे # एत शनि शत्रध्त से छाड़िल कुज्जीरे 
लइलेन कुज्जीरे कंकेयी विद्यमान # एतेक प्रहार तबु रहिल पराण ९ 
भरत बलेन, भाह्द, सब देव जाने # एतेक घटिबे भाई, जानिब के मने £ 
, श्रीरामें दिलिल पिता राजसिहासन # के जाने, करिबे माता अन्यथाचरण # 
स्वर्गेंर भोग भज्जं, तबु नाहि आंटे # राजार महिषी कि चेड़ीर वाक्ये खाटे 
आभि दुष्ट हृइलाम जननीर दोष # कौशल्यार काछे जाब के मन साहसे ६ 
शत्रष्न बलेन, ताँर ना हुइबे रोष # आपनि जानेन माता, यार यत दोष ९ 
भरत-शत्रष्न हैथा करेन रोदन # कोशल्या बसिया घरे करेन श्रवण & 
कौशल्पा-बशिष्ठैर सहित भरतेर मन्त्रणा श्रों दशरथेर अन्त्येष्ठि 
भरत शत्रध्त गिया भाइ दुद जन # करिलेन कौशल्यार चरण बन्दन 
पुत्र” बलि कौशल्या भरते निल कोले # उभयेर सब्ब अंग तितिल नेत्र-जले * 
|; कालि राजा हबेराम, आजि अधिवास # हेनकाले तव माता दिल बनवास £ 
! हरिल काहार घन, राम कार नारी # कोन दोषे पत्रे मोर करे देशान्तरी हे 
५ आमारे करिया दूर घवाओ ए काटा # पाठाओ रामेर काछे, शिरे धरि जटा ६ 
$ कोशल्या बलेन, शन कंकेयी-तन्दन # माये-पोये राज्य कर आनन्दे एमन ६ 
$ दुःखभागी एदजन, सेइ पाय दुःख # माये पोये भरत, भुठ्जह राज्यसुख # 
3 भरत कातर अति कोशल्या - बचने # रामेर सेवक आमि, तुमि जान मज्रै हि 


$ . ! सोगंध २ क्ष (दूसरे दिन) ह मंगलाचार ४ भाग । 
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है 


है राम वन-गमन, मोर न दोषू # चरन सोंद' तव, फरहु ने रोषु । 
३ नृपति प्रजा - पीढ़क दुखकारी # तास पाप परि होहूँ दुखारी 
# नेह न नुप प्रति, सासन-द्रोही # अधम प्रजा सम गति मम होही 


री गुरु द्च्छिना न, विद्या पाह # भ्रम लह मूल्य देत सकुचाई ॒ 
है 


2 


(९७ "९क:९१क११%१०३१" सजा?) का 


निज बखान पर - निन्दाकारी # हरहँ धरोहर पर-धन-हारी 
दो० गयीं राजु रघुनाथ छलि, मन मोरे अभिसन्धि' | 

नसें लोक दोउठ, गति लहडँ नरक, शंध्षु सौगन्धि' ॥ ४५ ॥ 

भरत - शपथ सुनि बोली माता # मल मोहिं ज्ञात हृदय तव ताता ! * 

राम सरिस तुम धर्म सरूपा # सदा धममं रुचि दोड अनुरूपा ट 

$ चौदह वष बितह जब आवे # राम न धाम जियत मोहिं पावें £ 

४ पितु बिन-दाह अबहुँ, अति लाजा # भरत फरहु तिन अंतिम काजा 

अजस मातु, पुनि पितु परलोकू # बंधु - बिदोह अहिनिसि सोकू ६ 

मम हित पितु राम वन दीन्हा # तबहँ प्रवेस अवध में कीन्हा 

छं० कह बशिष्ठ, सबेज्ञ भरत तुम, सीख तुम किमि दीजे । ; 

गमन स्वर्ग नुप सत्‌ पथ, रोदन ! सकल पुष्य सुत! छीजे।। 

तनय राम गुषधाम तासु पितु अमर, मरथ के भाषें। ; 

६ 


न नज के समर तन करसनत्न प्रबोध, जनि बोध, भरत मन छोम, वचन सम्माषें ॥ 


मम्म मते यदि राम गियाछेन बने # दिव्य करि माता आमि तोमार चरणे ४ 


राजा यदि प्रजा पीड़े, ना करे पालन # आमारे करुन विधि से पाप-भाजन ६ 
प्रजा हये राज्यद्रोह करे जेइ लोके क सेद्दट पापे पापी हये डबिब नरके # 
विद्या पेये जे ना करे गुरुर सेवन # कम्म करि दक्षिणा ना देय जेइ जन ह 
आपना बाखाने येवा परनिन्दा करे # सेइ महा पाप राशि घटुक आमारे 
स्थाप्य धन हरण ते हय जे पातक # सेइ्ट पापे पापी हये भुठ्जिब नरक £ 
रामेरे वज्चिया राज्य यदि आमि चाइ # इह-परकाल नष्ट, शिवेर दोहाइ ५; 
शपंथ करेन हेन भरत तखन # कौशल्या बलेन, पत्र जानि तव मन ९ 
रामेर हृदय धमम्में जेमन तत्पर # तोमार हृदय पुत्र, एक्ट सोसर | 
चौहवर्ष गेले राम भासिवेन देश # ततदिने मम प्राण हुड्बे निःशेष 
आछे मृतदेह घरे, पाइ बड़ लाज # शीघ्र कर भरत, पितार अग्निकाज 
पितृ - शोके भ्रातशोक मायरे अयश # भरत करेन खेद रजनी - दिवस ६ 
आमाहेतु पिता मरे भ्राता बनबासी # जानिले एतकि आमि देशे फिरे आसि हे 
बशिष्ठ बलेन, तुमि भरत, पण्डित # तोमारे बुझान आमि ए नहे उचित € 
सत्य पालि भूपति गेलेन स्वगंवास क ताँहार कारण कान्दे, हय पृण्यनाश ई 
राम - हेन पुत्र याँर ग्रुणर निधान # के बले मरिल राजा, आछे विद्यमान £ 
एड रूपे बुझान वशिष्ठ महामुनि # भरत ना कहे किछ, कहे खेदवाणी 
१ सोगंध २ खड़यंत्र ३ कसम ४ दिनरात। 

बराक का का /२/क/क/रू कल का काउकालाा तक, कक क रू मक्का कक. कक % 


है 
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अयोध्या काण्ड २७४ 
बन्पु-बिछोह, मरन पितु दारुन, कफस' धीर उर धारों। 
थिर न प्रान, दुख दोउ महान, किमि जीवन, फाहि निहारों ॥ 
मेधमुँदी-दत्रि छीन-चन्द्रसम मलिन-बदन कुम्हिलाने । 
सचिव-सखा-गुरु सहित भरत पितु-मंदिर ओर पयाने॥ 
शोक निरत तिन रानि सात शत, चली कुकर सब घेरे । 
'अद्ृद तात ! तब गति, न बात मुख कह भरत पितु नेरे' ॥ 
सने सोक इत लोक दरस-द्वित, तिन दीजिय संतोषू। 
जननि-दोष, पितु ! में निदोष, जनि रोष, छमहु मम दोषू ॥ । 


/ कहेठ बशिप्ट छोह सुत तजहू # दाह, श्राद्ध - तपेन - पितु करहू 
५ यहु सब जेठ सुबन अधिकारा # खने राम, सीस तब भारा 
$ चन्दन आगुरु काष्ठ लद॒वाये # घृत मधु कलश पूर्ण मेंगवाये ६ 
० रतन प्रवाल मौक़िक नाना # चतुर्दोल भल सजेड विमाना ९ 
+ तुमन सुवासित हार सुदहाये # नुप - तन सहित विमान सजाये ४ 


९ 


ह जेते कब नगर नर - नारी # कर धरि शीश भरत अनुसारी' 
॥ प्रजा बंधु-जन सरयू तीरा # काढ़ि तैल सों नृपति - शरीरा 
2 सरयू - जल स्नान. कराई # सबन निरखि मन करुना आए ४ 
4 शुत्र बसन सुन्दर परिधाना # सगमद' लेप सुगंध महाना 


; किमते धरिव प्राण पितार मरणे # किमते धरिब प्राण रामेर बिहने ' 
३, किरूपे हृदब स्थिर काहारे निरखि # तुइ शोके प्राण रहे कोथाओ ना देखि 

$ शशधर येमन हइले मेघाच्छन्न # विवणें भरत अति, तेमनि विषण्ण # 
पात्र - मित्र - सगेते बशिप्ठ पुरोहित # पितार निवासे जान लोकेते वेष्टित | 
है सातशत राणी तारा शोकते निराश # भरतेरे संगे गेल राजार निवास 

है भरत बलेन, पिता, एएइ तव गति # उठिया सम्भाष कर भरतेर प्रति 
* तोमारे देखिते आसियाछे पुरजन # उठिया सवारे कह प्रबोध-वचन ६ 
॥ मातृदोष॑ आमासह्‌ ना कह वचन # यदि थाके अपराध, कर विमोचन ४ 
५ बशिष्ठ बजेन, त्यज भरत, क्रन्‍्दन # पितृ अग्निकाय्यें श्राद्ध करह तपंन है 
$ पित॒काय्यें ज्येष्ठ तनयेर अधिकार # राम देशे नाहि, तुमि करह सत्कार ६ 
३ अगुरु-चन्दन-काष्ठ आने भारे-भारे # घृत मधु कुम्भ पूरि आनिल सत्वरे 
है मुकुता प्रवाल आने बहुमूल्य धन # चतु्दोल आनिल विचित्र सिंहासन ः 


३ सुगन्धि पुष्पेर माल्य, गन्ध मनोहर # चतुहोलि चड़ाइल राजारे सत्वर 
» अयोध्यानगरे यत स्त्री पुरुष आछे # शिरे हात दिया जाय भरतेर पाछे 
५ तलेर भितरे आछि लेन महाराजा # सरयूर तीरे ल'ये जाय बन्धु-प्रजा ः 
॥ स्नान कराइल तारे सरयूर जले # देखिया कातर अति हइल सकते 
$ शुक्ल - वस्त्र पराइल, सुन्दर उत्तरी # सर्व्वांग भरिया दिल हक, ह हे 





१ किस प्रकार २ पिता के शब के सप्रीष ३ पीछे चले ४ कस्वूरी। 
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मंजुल माल सुमन बहरंगा # सोहत गर आदिफ नृप आंगा 

दो० चिता कगरु चन्दन सजी शयन करायेउ भूष | 

तीन लक्ष गो-दान फरि, यथा शासत्र अनुरूप ॥ 

पितु सम्मुख घ्त अनल ले, दाह भरत तहेँ फीन । 
तपेन फरि सरयू - सलिल, पिष्ड पितहिं पृुनि दीन ॥ ५६ ॥ 
अबनि अंचेत मरत दुख दारुन # फहेउ बहोरि हेरि नर - नारिन £ 
करों तात सह अउनल प्रवेत्‌ # पुरजन सफल जाये निञ्र देख 
» पितु परलोक, बंधु वन माही # मम अब देस प्रयोजन नाहीं ६ 
१! क्टेड बशिष्ठ अकारन शोकू + निश्चय मरन, जनमि यहि लोक ६ 
$ सकेड न जग कोड मुत्यु निवारी # मरिं पुनि जीव जन्म - अधिकारी ४ 
अमर न कोड, नित जीवन - मरना # तजहु विषाद, चलहु सुत ! अयना' € 
अवध उजार' शूल्य तन धारे # लिये भरत, गुरु पुरी पथधारे ४ 
भरत छाखिल निसि रोय बिताई # विलपत सदा, फहाँ रघुरा ! # 
तेरहीं भाद्व पिष्ड फरि दाना # विधिवत अमित दान किय नाना 
हय गज, धरनि, नगर, बहु ग्रामा # तर, उपवन, परिधान ललामा ६ 
ः सोन सात लख विप्रन 3र्पा # सुरभी' सुबरन सजी समर्पा ; 
है लब॒ तिरासी फच्चन भारा # अतुल दान - जस चहेँ विस्तारा # 


नानाविध कुसुमेर माल्य - मनोहर # यथास्थाने दिल ताँर गलार उपर ६ 
३ चितार उपरे ले कराय शयन # हेंटे ऊद्धव काष्ठ दिल अग्रुरुचन्दन £ 
| तिन लक्ष धेनु दान करेन भरत # राजार सम्मुखे आनि यथा भास्त्रमत £ 
पितारे करेन दाह घुर्तेर अनले # करिलेन तपंणादि सरयूर जले " 
र तपंण करिया पिण्ड दिया नदी पाड़े # भरत मूछित ह'ये मृत्तिकाते पड़े 
५ भरत बलेन, सबे जाह निज देश # पितार अग्निते आमि करिब प्रवेश ५ 
5 पिता परलोके गत, भ्राता नेल बने # देशेते जाइब आमि कोन प्रयोजने ( 
+ बशिष्ठ भरते बले, इहा युक्ति नय # जन्मिले मरण आछे, ए कंथा निश्चय ६ 
$ मरणरे एड़ाइते ना पारे संसारे # मरिले सवार जन्म हय आर वारे #£ 
2 सकले मरेन, केह नहेत अमर # क्रत्दन संबर, हे भरत चल घर ह 
2 शून्य रहियाछे अद्य अयोध्यानगरी # भरतेरे बशिष्ठ निलेन राजपुरी 
# कान्दिया भरत पोहाइलेन रजनो # विलाप करेन सदा, कोथा रघुमणी ८ 

त्रयोदश दिवसे करेन श्राउ्ध-दान हक नानादान करेन, ये शास्त्रेर विधान ( 
$ मातंग तुरंग आर पुरी भूमि ग्राम # विविध वसन शाल आर शालग्राम ६ 
ः विप्रे दान देन सोना सात लक्ष तोला क# धेनु-वान करिवेन सोनार मेखला £ 
$ त्रि-अशीति लक्ष्मण सोनार भाण्डार # वितरण करिलेन, धन नाहि आर 


१घर २ उबड़ा हुआ १ वस्त्र ४गाय। # 
गे कक का कर ,क) कक ३ का क काका कारकममारााक कर कक कक कक कक: के. 
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न्पिन 
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$ जेते रबि - शशि - कुल - नरनाथा # धरा न काहु दान अख गाथा 
भरत से राब्यभार प्रहण की प्राथना 
$ निबटत लृष के अंतिम फाजा # जुरेड भरत ढिग हितुन - समाजा । 
सागर लौं सासन बविस्तारे # तुम सौंपि नप स्वर्ग सिधारे ६ 
/ दो० अवधभूप - पद भरत ले, करह प्रजा - प्रतिपाल । 
होह सुपात्र सासन तजो, बिनसे राज-श्रवाल ॥ ५७॥ 
बरजेंड भरत, न रघुकुल रीती # लघुहिं राज तजि जेठ, शक्षनीती 
, सासन गहत लगावहिं. लोगू # मम सिर सकल जननि-अभियोगू £ 
रामहिं राज उचित सब रूपा # चलि तिन लाह बनावह भूपा !£ 
छत्र॒ दण्ड रघुनाथहि अपन # तिलक उचित तिन राज समपेन # 
/ सविनय लाह बनाय नरेस्ू # राम एबज' गमनई।. बनदेख | 
ऊँच - नीच पथ सुगम फराई # हय - गज - कटक चह जिमि थाई 
| आयतु - भरत विलंब न काजा # फ्देउ जोरि कर सकल समाजा 
+ अजस  फ़रेकर देस प्रसारा # तव यश अखिल उन विस्तारा 
ल-अनमल' प्रस्तुत दोड रूपा # मातु - अजस' सुत - सुजस' आनूपा 
अष्टाशीति लक्ष धनु करिलेन दान # पृथिवीते दाता नाहि भरत समान 
ह यत-यत राजा हैल चन्द्र-सूय्य कुले ऋ हेन दान केह कोथा ना करे भूतले ६ 
$ पात्र मित्र सह भरतेर राज्यशासन-मन्त्रण! 
$ समाप्त हृइल श्राद्ध, निवारिल दान # पात्र - मित्र कहे गिया भरतेर स्थान 
# आसमुद्र राज्य आर अयोध्यानगरी # तोमारे अपिया राजा गेला स्वगंपुरी 
8 पितु दण्ड-राज्य तुमि छाड़ कि कारण %# राजा ह'ये कर तुमि प्रजार पालन 
४ तोमा विता राज्य धम्मं अन्ये नाहि साजे # तुमि राजा ना हइले पितृराज्य मजे ६ 
*/ 
भरत बलेन, पात्र, ना बलिह आर # के सत्त्व कनिष्ठर नाहि अधिकार £ 
$ राजा ह'ये यदि आमि बसि राज पाटे # मायेर यत्तेर दोष आमाते से घटे ६ 
$ राज्येर उचित राजा रामचन्द्र भाइ # रामेरे करिब राजा, चल तथा जाइ ६ 
! यत अभिषेक दृब्य लह राज्यखण्ड # तथा गिया श्रीरामे अर्पिब छत्रदंड ४ 
४ रामे राजा करिया पाठाब निज देशे % रामेर बदले आमि जाब वनवास 
समान करह यत उच्चनीच बाटे # सुख पथे जाय येन घोड़ा हाती-ठाटे 
+ भरतेर आज्ञाय सकले पड़े ताड़ा # भरते बलेन सबे करि हात जोड़ा ९ 


॥ तोमार जतेक यश घषिवे संसारे # ककेयीर अपयश भारत - भितरे £ 
$ भाल मन्द सकल हेथाय विद्यमान # मायेर हइल निन्दा, पुत्रेर बाखान ६ 


१ बदले मैं. २ हाथ ३ भले-बुरे दोनो पद्ष ४ ग्रपद्मीति ४ तुढीति। 
# ,$क३ ३ ३ कप कक ४.२० /क३ के कर की सर ,कर के कक ८० कर कर कक, कक :क कक: कक ३ 


हे 
फीन अठासी लख गोदाना # घुवन॒ न दाता भरत समाना ! 
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श्रीराम को लाने के लिए भरत की वन-यात्रा 
फहेउ भरत जनि समय गवाँतों # हय-गज-फटक सहित सब धावौं 
रथ सारथी तुरंग. मतंगा # चले राम हित भरतहिं संग 
छोट बढ़े अन्तःपुर - वासी # रानि समाज, दास रु दासप्ी 
दल - बल चलेउ रघुपतिहिं आने # छोट - बढ़ा कोड रोक न माने 
बह रथ - रथी विपुल सामन्ता # वृद्ध सेनपति सेन. अनन्ता 
फोशल्यादि सुमित्रा. रानी # रानि सात शत सकल पयानी' 
लीन बशिष्ठ जतक' मुनि यूथा # अखिल राज नर - नारि - बरूथा 
दो० कुटिल चेरि संग फेक, रुकी भरत-भय मानि। 
फछु मंजिल करि, सभा बिच, कह बशिष्ठ, इमि वानि ॥ 
स्वयं जतन जो विधि फरे, धाम न लौटईँ राम | 
दुखद अफारथ परिसरम”, भरत विफल तब काम ॥ ५८॥ 
राम वचन - पितु ग़मने कानन # पितु-दिय-राजु, तजहु केद्दि कारन 
$ गरु, प्रोहित-पद परम पुनीता # फह्देड भरत, फंस कथन अनीता 
४ शत-शत मम बन्दन तब चरना # बहुरि न कहेड क्षमंगल बचना ' 
» गति न मोर विन रघुपति-चरनन # करहूँ आनि प्रद्भ, राज समपेन 
श्रीगम के झ्ञानिवार जन्य भरतेर बनयात्रा 
भरत बलन, आर तोमरा ना बल # हाती-घोड़ा-कटक समेत सब चल 
डा-हाती चले, रथ माजाये सारथि # भरत आतनिते रामे जाय शीघ्र गति 
$ दास-दासी चलिल राजार यतनारी # छोट - बड़ सकले चलिल अन्‍न्तःपरी 
श्रीरामे आनिते जाय सकल कटक # बाल-बृद्ध, केह कारों ना माने आटक 


मा“ 
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४ अनन्त सामन्‍्त चले बृद्ध-सनापति # भरतेर साथे चले बहु रथ - रथी 
है कौशल्या सुमित्रा जान उभय सतिनी # आर सबे चलिल राजार यत राणी 
बशिप्ठादि करिया यतेक मुनिगण # राज्य शुद्ध चलिल सकल पुरजन [; 
३ कैकेयी ना जान मात्र भरतेर डरे # कुटिला कंजीर सह रहिलेन घरे 
8 कतदूर गिया पथे हृइल देओयान # बलिलेन बशिष्ठ भरत - विद्यमान 
$ यत्न करि आपनि बिधाता यदि आसे # रामेरे आनिते तबु ना पारिबे देशे ९ 
$ रामेरे आनिते केन करिला उद्योग # ना पारिबे आनिते केवल दुःखभोग 
2 पितु सत्य पालिते गेलेन राम वन # पिता दिल राज्य, तुमि छाड़ कि कारण ६ 
2 भरत बलेन मुनि, तुमि पुरोहित # हये पुरोहित केन करह अहित | 


4 और 


/ तोमार चरण मोर शत - नमस्कार # हेन अमंगल वाक्य ना कहिओ आर 
रामेर चरण विन्ा गति नाहि आर कह रामेरे आनिया आमि दिध्व राज्यभार 


रे १ प्रध्यान किया २ जितने भी ३ मुण्ड ४ परिश्रम | 
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भरत द्वारा श्रीराम की खोज 


$ 
५ 
४ रु फी सीख न भरतहिं भाई' # चले सबेग  सुमिरि रघुराई 
५ यमुना - पार राम वनदेख # श्रगवेर - पुर भरत प्रेषेस & 
3 जरेउ अखिल दल, निरखि महाना # सरसरि तट, गहपति अनुमाना 


कोउ नृप समर करन मन लावा # निज बल सकल निषाद सजावा £ 
बढ़ि, लखि अवध-फटक, मन चेता # आगम - भरत राम - रन - द्वेता 


2 बलकल बसन पठट बन झआजू # भरत न चेन, दरन फरि राजू (६ 
५ सर्जाहिं, विषम सर-पत्ुरु धरि संगा # दल अवध दल, तुरग, मतंगा 
3 करि खरिहान, न बहुरहिं देख # बजत दमाम, संबन रन - वेग 
8 कहेठउ भरत, गहगन ! जनि चिन्ता & करहू, अनुज मैं श्री भगवन्ता 
५ कलसिन दधि, मधु, छत अर जीरा # आनेठ अमित अमिय फल तीरा 
ला, गरी, अगूर, सुपारी # कटहल, आम, भकरम्ब' सवारी 
रोहित-चितल मत्स्य बहु भारा # आनि धरेठ जह फटक आपारा 


सो० भरत राम - आनुकूल, ती भल विधि सनमानिये | 
जो मन कछु प्रतिकूल, सरित मिलाबों हनि सकल ॥ ५६ || 
4 मन निषाद ससपञ्ज' घनेरे # सुवबचन कहि सुमनन्‍्त्र तब टेरे 


भरतेर भ्रीरामान्वेषण 
£ युक्ति दिया नाहि पारे भरते राखिते # श्रीरामे स्मरिया ज।न भरत त्वरिते 
आछेन यमुना पारे राम बनवासे # भरत गेलेन तथा श्रंगवेर देशे ६ 
$ (थिवी जुड़िया ठाट एक चापे जाय # गंगातीरे बसि ग्रृह करे अभिप्राय # 
३ कोन राजा आइसे समर करिवारे # आपनार टठाट गृह एक ठाँइ करे 
$ चिनिलेक बिलम्बेसे अयोध्यार ठाठ # आपन कटके ग्रह आगुलिल बाट 
) गृह बले, देखि भरतेर सेनागण # श्री रामेर सहित करिते आसे रण 
पराइया बाकल से पाठाइल बने # राज्यखण्ड निल, तबु क्षमा नाहि मने 
साजरे चण्डाल-ठाट चापे दिया चाड़ा # विषम शरेते आजि काटि हाती घोड़ा ॥ 
सब्ब॑ सत्य काटिया करिब भूमिगत # देशे बाहुड़िया येन ना जाय भरत ६ 
मार-मार बलिया दगड़ें दिल काठि # हेन काले भरत गृहरे बले भेटि # 
शुन रे चण्डालगण व्यस्त हओ नाइ # आसियाछे भरत रामेर छोटभाइ ि 
द्ध दुख घृत मध्‌॒ कलसी कलसी # अमृत समान फल आन राशि-राशि ४ 
नारिकेल ग्रुवाक कंदली आम्रसार # द्वाक्षा फल पनस आनह भारे-भार 
भांल मत्स्य आन सबे रोहित-चितल # शिरे बोझा, कान्घे भार वहरे सकल (६ 
2 यद्यपि भरत करे श्रीरामेरे राजा # भाल मते करे तबे भरतेर पूजा है 
भरत आसिया थाके शत्रभावे यदि # भरतेर ठाट कांटि बहाइब नदी # 
! सात-पाँच ग्रृहक्कत भाविछे मने-मन # हेनकाले सुमन्त्र कहेन सुबचन 
! है पसन्द झाई २ सेना ३ काट कर खलिहान कर दे उल्लोट न सके ५ देर के देर 
ह्सं 
है कप कर के केक लेक के कक कक कर कर कर लक लक लक कर 
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च 0१ जे "डी" (ड० ६+०:९६ जाट ९३०"९७"९७ तक (जध खत "९ पक तट ०ा2 ९७९०० ९७ धटवट चाट 
9) २८० कृत्तिवास रामायण हि 
र आये... भरत #ऐन रघुराई # केहि पथ गये राम, फहु भाई ( 
2 राम-लखन सिय गत अति दूरी #दरस - लालसा हते न पूरी ;' 
५ फहि, पुनि भरतहिं नाइसि माथा # वरनी कथा सकल गुहनाथा ६ 
3 वन तथ सेन, अलुज्ञा पाई # देहूँ सुपास' करों पहुनाई £ 
जब लग सुज्षम न रघुपति-दरसन # अनशन सबन, न जल लौं परसन' 
गंग - तरंग विपति अधिकाई # होय,ँ पार तथ पाय सहाई | 
४ सग मल विदित, फहेड गृहनाथा # चलहुँ समैन छुआर ! तव साथा 
3 संसय मन जनि होत प्रतीती # लच्छेन निरखि कछुक विपरीती / 
बन्धु - मिलन कर साज अनूपा # दल - बल विपुल अतुल भयरूपा ६ 
केवट ! मम मन - ममे न जाना # राम - चरन तजि अन्त न ध्याना 
एक राम हम सबन - नरेस! # आये सकल लेबाबन देख / 
फह केवट, धनि क्रेकयि - नन्दन # तव जस गान करे जग बन्द्रन 
राम - सुहृद रघुपति - मनभावन # रघुकुल धन्य कीच तुम पावन 
के दिन कियेड वास प्रह्ध साथा १ # गुहपति ! पद्‌ बंदेड रघुनाथा ! 
मातु कलंक शीस मम छात्रा # फहु निषाद ! कहूँ सम पढठावा 
दो० दुई निसि नाथ सनाथ किय, रहे संग मम धाम । 

लखन धनुधेर मक्नियुत, प्रश्च॒ सेवत अषिराम ॥ ६०॥ ६ 


शक्कर ९ पल 
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3 आइलेन श्रीरामेर लइते भरत # बल गह, श्रीराम गेलेत कोन पथ |; 
गृह बले, हेथा देखा ना पावे भरत # श्रीराम लक्ष्मण सीता बहुदूर गत ६ 
$ भरतेरे गृह तबे नोजाइल माथा # मेट दिया गृह ताँरे कहें सब कथा ६ 
ह गृह बले, ठाट तव बनेर भितरे # आज्ञाकर, थाकुक अतिथि-व्यवहारे ६ 
है भरत बलेन, ठाट रबे अनशन # यावत्‌ श्रीराम सह नहें दरशन है 
है ये देखि गंगार टेउ, पड़िब प्रमादे # तुमि यदि पार कर, जाइ निरापदे 

, गृह बले, आमार कटक पथ जाने # कंटक सहित आमि जाइ तव समे ६ 
# तोमार बचने आमि ना जाइ प्रतीत ह मने तोला पाड़ा करे, देखि विषरीत ( 
३ कोनरूप धरि एले पश्रातृ-दरशने #% कटक साजन देखि भय हय भने ६ 
3 भरत बलेन, मन ना जान आमार हक रामेर चरण-विना गति नाहि आर ६£ 
2 राम विना राजत्त्व लद्ते अन्ये तारे # राज्य सह आइलाम रामे लहइवारे है 
9 बने, गृह धम्यवाद तोमारे आमार#तव यश धुषिवेक सकल संसार हे 
५ तोमा-भाइ-हेतु धन्य रघुनाथ मिन्र ह# रघुवंश घन्य तुमि करिले पथित्र 
9 शुन चण्डालिर राजा, भरत बलेन # श्रीरामेर करिले है पूजा कतदिन 

# आमि दोषी ह॒इलाम जननीर दोषे # बल गह, श्रीराम गेलेन कोन देशे ( 
$ गृह वले एखाने छिलेन एकराति # एकरात्रि एक ठांइ छिलाम संहत्ति £ 
32 लक्ष्मण रामेर भक्त सेवे रात्रि दिने # घनु:ःशर हाते करि थाके सब्बंक्षणे / 


व 2 0 0 जप आर अप पक 
१ सुविधा, आराम २ स्पर्श ३ हम सत्रो के राबा | है 
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पठह सुमंत्र, सोच उर गाढ़े # नेरे' भरत छूट नित ठाढ़े 





चलि निवास कहूँ अंत बनायें # जहँ प्रिय भरत शोध जनि पावषें 
$ राम महाबन पथ यहु धारा # सबन, गंग मैं पार उतारा 
सकल शोध केवंट सों पाई # अवध - कटक सोह मारग जाई 
चले भरत जनि दूर बिसेखी # तृष - शेय्या तरु - तर इक देखी 
शेग्या-वसन-कंश लपिटाना # लखि प्रश्नु - शयन तहाँ कनुमाना 
बसन गिरेठ खसि गहन कगारी # प्रशु-तन-दुति' सम कलमलकारो 
फहँ दृषसेज ! कहाँ रघुराई! # लखि उर भरत सोच ध्षषरिकाई 
केहि विधि लखन सिया केद्दि रूपा # मल चीन्हेड आवरणष  क्षनूपा 
भरत गिरे छिति खाय पछारा # धाय सुमंत्र सुअंक सम्दारा 
दुख पर दुख, सुधि-युधि सब खोई # सुनत विलाप शिला द्रव होई ६ 
अहिनिसि, बंधु - विछोह सताए # उठे भरत बहु विधि सहुकाए 
हय, गज, कटक, रानि-महरानी # बितद निसा अन्न विन पानी 
५ भरत बिहान' जाहबी तीरा#सदल जुरे चहुँ श्र गंभीरा 
$ कीटिन केबट, अगनित तरनी # सुरसरि - तट कहूँ लखत न धरनी 
५ भरत सहित दल - अवध अपारा # दिन महेँ गुदपति पार उतरा 


४ सुमन्त्रे विदाय दिया चिन्तिलेन मने # हेथा भरतेर हात एड़ाब केमने | 
2 हेथा हैते जाइ आमि अन्य कोन स्थले # भरत ना देखा थाबे ये छाने थाकिले 
एइ्पथे ताहारा मेलेन महावने # गंगपार करिया राखिनु तिनजने $ 
# गह-स्थाने पाइया सकल समाचार # सेइ पंथे गमन हृइल सबाकार है 
॥ ताहा एड़ि भरत कतक दूरे गेले # तृण-शय्या देखियेन. एक-बृक्षतले है 
) तदुपरि शये छिला राम बनबासी # तृण लग्न आछे पदुका पड़ेर दशी 
ह कापडेर दशीते स्खलित आभरण # करे, झिकिमिकि बेन सूर्येर किरण 
/ ताहा देखि भरत चिन्तेन सकातरे # केमने शुइल प्रभु खड़ेर उपरे / 
$ केमने लक्ष्मण छिल, केमने जानकी # चिनिलाम आभरण, करे पझिकिमिकि 
$ आछाड़ खाइया पड़े भरत भूतले # सुमत्र॒ धरिया तारे लइलेक कोले ; 
९ भरत उभय शोके हइल अज्ञान # भरतेर क्रतदनेते विदरे पषाण # 
॥ अनेक प्रबोध - वाक्ये उठेन भरत # श्रीरामेर शोके दुःख पान अविरत ू# 
! घोड़ा-हाती-पदातिक सातशत राणी # उपवासे सेइखाने बड्चिल रजनी 
9 प्रभोतो भरत जान महाकोलाहले # कटक समेत रहे जाक्नवीर कले ( 
५ गृहक' चण्डाल आछे भरतेर संगे # नोका आनि पार करे गंगार तंरमे & 
$ बहुकोटि नोकर गृहक अधिपति # आनाइया तरणी छाइल भागीरथी ४ 
# तरणी मानु्ष गंगा पूर्ण दुइकुले # हइल कटक गंगा पार एकतिले 


५ १ नजदीक २ वस्न्र का ठुकबड़ल ३ गहना ४ प्रकार ४ पिघलती.. दा ई प्रातः 
9 दूसरे दिन । 
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२८२ कृत्तिवास रामायण 


छं० हय गज्ञ सेन आनंत सहित सामंत रानि-महरानी | 
तरनि साजि, सुरसरि उतारि, गृहराज कहेउ मधुवानी॥ 
चलहेँ देस, कारज न सेस, आरदास-दास' मन धारो | 
लेहु टेरि लडठ॒टत बहोरि, जनि सेवक हिये बिसारों ॥ 
फहेउ भरत, हे रामसखा ! तें मम-बन्दन-अधिफारी | 
भरि सर्अंक रघुपति जिन मेले , तिन-पूजन सुखकारी ।। 
चंदन आगरु रतन धन अपेन करि लीन्हेड लपिटाई। 
लहि प्रसाद गृह गमनेठ देख , भरत जिते रघुराई ।। 


दो० दहिने माधव तीथे-पथ, तजि निज फटक महान | 
कछुक जनन ले तपोवन, फीन्हेउ भरत पयान || ६१ ॥ 


9 भरद्वाज मुनि आश्रम जाई # बंदेड भरत चरन सिर नाई 
5 दशरथ - तनय भरत मम नामा # अनुज लखन तअग्रज मम रामा ६ 


हे पुुनि ! वन आपेउँ तब सरना # दरस मिले किमि रघपति - चरना 
राखि पंथ बिच फटक अपारा # हत अक्रेल कस. भरतकुमारा 
हेतु - आगमन जानि न पावा # निज संसय मुनि कुबेर सुनावा 
3 हुनि ! तुम कहँ आजान कछु नाहीं # छल प्रपंच मोरे मन ना 
र सात अदोदिन' कटक छअनंता # तिनि निवाह क्रेमि उपवन - संता ६ 


जाइल सामन्त संन्‍्य शीघ्रनदी पार # घोड़ा हाती कटक हइल परे पार 6 

सोनार नौकायः पार हन यत राणी # परे पार हइलेक सात अक्षौहिणी ६ 

गृह बले, आमार सेखाने नाहि काय्यं # विदाय करह आमि जाई निजराज्य # 
# फिरिया यखन देशे करिबे गमन # आमारे आपन - ज्ञाने करिबे स्मरण 
8 भरत बलेन, गृह, श्रीरामर मित # करिते तोमार पूजा आमार उचित 
है याँरे कोल दिया छेन आपनि श्रीराम % आमार उचित तारे करिते प्रणाम 
2 आपनि भरत तारे देन आलिगन & सुगन्ध॒ चन्दन देन बहुमूल्य धन ( 
$ प्रसाद पाइ्या गृह गेल निज देशेआ चलिलेन भरत श्रीरामेर उदेशे ६ 

माधव तीर्थेर काछे आछे जेइ पथ # ताहारे दक्षिण करि चलेन भरत # 
# हस्ती-अश्व प्रभति राखिया सेइ स्थाने # अल्प लोके भरत गेलेन तपोवने # 
महामुनि भरद्वाज आछेन बसिया # भरत बलेन तार चरण बन्दिया 
स्‍ 
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दशरथ-तनय भरत मम नाम # लक्ष्मण कनिष्ठ मम ज्येष्ठ हन राम ९ 
रामेर उद्देश आमि आसियाछ्ि वन # कह मुनि, कोथा ताँर पाव दरशन (६ 
जिज्ञासेन मुनि तारे, कोथा आगमन # एकेश्वर आसियाछ ना बुझि कारण ६ 
$ कटक-सकल तुमि राखियाद्य पथ # कोन भावे आसियाछ, ना पारि बुझिते & 


है कल रुटह मर सात अक्षहिंी #कोत घाते बलेन, आमि कपट ना जानि # ध्यान करि मुनि, सब जानह आपानि £ 
“ सकल कटक मम सात अक्षोहिणी # कोन खाने रबे ठाट, भय करि मुनि ४ 
३ अ््ोहिणी बी आल हे श्राभम में | ५ 


१ दास की प्राथना २ मिलन किया हि 
कक कर कर को कटे न#2क का कर #र,क के के कट कक, ५ 
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िकीमिस मिलकर नम मर मल मन कर पक कफ मम जल जल मलिक का जज तलाश क 
भार विपुल दल, मुनिन कलेसू # यहि भय सबन तजेउँ बन - देख 
आयडँ एक राम अनरागा # सहज भाव दल मारग त्यागा 

छे० बस रामहिं देस लिवाह चलहँ, लौ' एक घरे समिटी नमरी । ; 
दिन-रैन रुफी जनि, सेन थकी, न समाय तपोवन सो सिंगरी ॥ ४ 
बिहँसे पुनि, तात ! इते, सुख-वास सुपास' सबे-सुरनाथपुरी । ; 
सुत-कैकइ के न समात हिये फिमि सिन्ध समाय इते गगरी | ४ 
भरद्वाज भ्राश्रम में साक्षात्‌ स्वगंपुरी-आगमन हि 

कहेउ बिहँसि घरुनि, तजि सुत) चिंता # आनहू सकल समाज प 
तप - उपचन दुरलभ कछु नाहीं # मुनि सिरजेड कौतुक छिन माही ; 
प्ुनि जब जेहि अभिमंत्रि बुलावा # यज्ञ - भूमि ततदयन सोइ आबा 
प्रथभ विश्वकमेदि.. आदेखू # रचहु सुरपुरी - सरिस प्रदेस * 
अस्सी योजन पुरी प्रसारा # रचहु, विविधि - सुबरन आगारा 


छत - प्राचीर - फनके सब भाँती # घाट विशाल सोबरन 
दिव्य सरोवर नगर मकारा # नील धवल नित कप्तल - बहारा 

दो० कनफ-पात्र, कंचन-पलेंग, रत्नासन, इमि सेन' । 
कस्त्री फंकुम सुरांभ सुर-बनितन सह सन ॥ ६२ ॥ 


४! सब्वंशुद्ध आइले आश्रमे हबे क्‍्लेश # ते कारणे सेन्य मम बाहिर अशेष 
४ आश्रम पीड़ने मुनि, करि बड़ भय # अन्य सब बाहिरे आछये महाशय 
राज्यशुद्ध आसियाछे अयोध्यानगरी # रामेरे लदया जाब, एइ बाञ्छा करि # 
५ सातिशय श्रान्त सैन्य पथ परिश्रमे & कोन खाने रबे ठाट तोमार आश्रमे हर 
भरद्वाज श्राश्रमे स्वग पुरी-भ्राग पन 
# भरतेर कथा शनि, भाज्ञा देन मुनि क्र आपन इच्छाय आन यत अक्षोहि्री 
2! दिव्यपुरी दिब आमि, दिब दिव्यवासा # अतिथि सवारे आमि करिब सुश्रुषा ६ 
3 भरत बलेन, देखि खान कत घर # केमने रहिबे ठाट, कटक बिस्तर £ 
भरतेर कथाय कहेन हासि मुनि # प्रयोजन - मत घर पाइब एखनि # 
कटक आनिते जान भरत आपनि # हेथा चमत्कार करे भरद्वाज मुनि # 
; यज्ञशाले गिया मुनि ध्यान करि वैसे #% यखन याहारे डाके, तखनि से आईइसे 
विश्वकर्म्मा प्रथमत: हन आगयान # आश्रते अपब्व परी करिते निर्म्माण 
४ मुनि बले, विश्वकर्ममा शुनह वचन # निर्म्माण करह, येन महेन्द्र - भवन 
ह अशीति योजन करे पुरीर पत्तन # सोनार आवास -घर करिल गठन ६ 
। सोनार प्राचीर आर सोनार आओयारी # सोनार बान्धिल दीघ॑ घाट सारि-सारि £ 
प्रीर भितर करे दिव्य - सरोवर # श्वेत - नील पद्म ताहे शोभे निरंतर 
सुव्ण पालंक करे रत्न सिंहासन # देवकन्या लगे ठाट करिबे शयन 


$ करिल सोनार बाटा, सोनार डाबर # कस्तूरी कुंकुम राखे गन्ध मनोहर 
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ई २८४ कृत्तिवास रामायण 
जे नद-नदी धरातल छाई # घुनि बल योग तपोबल आह 


3 विपुल स्रोत जल सरित घनेरी' # यथ्ुुन, प्रभास, सिंध कावेरी # 
कृष्णा, प्रबल नमेदा धारा # गोदावरि, गोमती  प्रसारा | 
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भेरव, महानदी जल पावन # सरयू - तरपन श्रुकुति - दिवावन 
३ गंडफ, फोशिफ, पृष्कः संगा # मंदाफिनि अरु. धवलतरंगा ; 
४ सुरभित सुरुष देख मधुसानी # विविध सरित लखि थकन नसानी ६ 
$ घरत-सलिला, पुनि दधि अरु धीरा # घृत घिशुद्ध प्रवहति जिमि नीरा # 
! नदी सात शत, वेग तरंगा#काई  पतितपाबनी गंगा * 
३ भरद्ाज तप - पुंञज विशाला # सकल देव पुनि दश दिकपाला ६ 
३ सुर्पति सहित अप्सरा आई # जिनि छवि-किरन धरनि चहुँ छाई £ 

रवि - छबि छुवत हेमगिरि - भृंगा # बिसरे फाज, न सुधि - बुधि अंगा ६ 
3 उपवन घनद कुबेर पधारे # चहुूँ दिसि फनकमयी बिस्तारे £ 

मलय - पवन आगम तंज मेरू # सुरभित मन मोहत सब केरू 

हन्दु' अमियरस चहूँ दिसि पानू # रवि, शनि, नव-गृह, वरुष, कृशान्‌' £ 


हि 
| रह... प्र मरुत समिटि उनचासा“ # जुरि पुनि - उपबन क्ीन प्रफासा ! 
नारद,  तुम्बुरादि' गंधर्बा # समिटे नते - नतेकी सर्वा ४ 
यत-यत नदी आछे पृथिवी-मण्डले # योग बले मुनि आनाइल सेइ स्थले ृधिवी-मण्डले # योग बले मुनि आनाइल सेइ स्पन्न | 


सातशत नद आर नदी यत छिल # यमुना प्रभास आदि सेखाने आइल ६ 
* आइल नम्मंदा नदी, कृष्णा गोदावरी # आइल भैरव सिन्धु गोमती कावेरी #£ 
$ सरयू तनया नदी आर महानद # तपंणे याहार जले पाय मोक्षपद 
# कालिन्दी, पुष्कर, नदी आइल गण्डकी # श्वेतगंगा स्त्रणणंगा आइल कौशिकी 

इक्षुसस नदी आइल, सुगन्धि सुस्वाद # मधुरसनदी आइल, घुचे अवसाद (: 
दध्ि-दुग्ध-घ्त आदि रहे चारिभिते #घृतनदी बहिया आइसे शुध घते ( 

सातशत नदी तथा अति वेगवत्ती # आइलेन आश्रमे आपनि भागीरथी (८ 

भरद्ााज ठाकुरेर तपस्था विशाल # आइलेन सब्वंदेव, दश दिकक्‍गाल £ 
देवकन्यागण लये आइल पुरन्दरे # याहादेर रूपेते पृथिवी आलो करे 
3 हेमकटे देखि येन सू्येर किरण # आछक अन्येर कांज, भूले मुनिगण 

आइलेन कुबेर धनेर अधिकारी # सोनार बासन थाले आलो करे पुरी 8 
2 सुमेश पव्वेत हैते आइल पवन # मलयेर वायुते श्बार हरे मन हे 
$ आइलेन सुधाकर सुधार निधान # परम कोतुक सबे करे सुधापान £ 
3 आइलेन अग्नि आर जलेर ईश्वर # शनि आदि नवग्रह, संगे दिवाकर ६ 
$ मरुदगण बसुगण येवा यथा रय # आइल सकल देव मुनिर भालय ह£ 

लय आदि स्वर्गेर गायक # आइल नत्तंकी कत, कत व नत्तेक ६ 


१ बहुतसी २ चन्द्रमा ३ अग्नि ४ उच्चास प्रकार के पवन ४ तुम्बुर गंधव £ 
झादिक | 
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5 अयोध्या काण्ड २५८५ ! 
ः दो० आवत भरत, निमेष' त्रिच, रचना फीन ललाम | 
2 बसी सुरपुरी तपोवन, उजरि गयेउ सुरधाम ॥ ४ 
4 फटक सहित मोहे भरत, नगरी रम्य विलोक । ; 
$ शंकाकुल सुरगन सकल सोचत उर सुरलोक ॥ ६३ ॥ 

भरत - नेह - बस तजि बनबाप्नू # जो प्रश्च॒ लौटहिं अवध निवात्त्‌ ; 
8 तुर घुनि संत मिटे जनि त्रासा # कतहूँ न पुनि दसकंघ विनासा ; 
है सुरगन - हिय यह पीर समाई#सोचि सतर्क रहे चहुँ छाई ६ 
# भरद्वाज इ_त फोतुक फोन्दा # झवध - समाज मोहि मन लीन्हा ६ 
॥ यथायोग चहूँ सुखद निवात्त # ध्यान करत सब सुलभ सुपाद्य है 
५ तन फुलेल पुनि मज्जन करहीं # फोठ सर, कोठ सलिला-पथ गहह्दीं । 
३ अवसर प्रथम! गंग आसनाना # तरपनादि तिन मोद महाना ६ 
$ सरन' असंख्य तुरंग - मतंगा # करत केलि क्रीढ़ति जल - रंगा ६ 
# उपबन प्ुनि - प्रभाव अतिरेका' # नव सरिता बहि चलीं अनेका ४£ 
| करि. स्नान बसन बहुरंगा # चंदन लेप सुवासित आंगा ४ 


# अखिल सैन जेहि जस रुचिकारी # भूखन - बसन विविध तिन धारी # 
* सबफर भूखन - बसन समाना # प्रश्ु- सेवक न जात पहिचाना 
$ जेंबन” हित, पंगतिन' पधारी # कनक - पद्टि चहूँ कंचन - थारी 


| 


३ स्वथ - पात्र अरु सुबरन - धामा # स्रणमयी दिसि सफल ललामा ः 


४४ देवशत्य हलेक इन्द्रेर नगरी # भरद्वाज - आश्रम हृइल ख्वगंपुरी ६ 
॥ हेनकाले सेन्‍्य सह भरत आइसे # एतेक करिल मुनि चक्षुर निमिषे 
» निरखिया भरतेर लागिल विस्मय # तखन मत्त्रणा करे स्वर्ग देव चय ४ 
$ भरतेर संगे यदि राम यान देशे # देवगण मुनिगण मरिवेन क्लेशे £ 
» राम देशे गेले, नाहि मरिबे रावण # साधुलोके सकलेर नितान्त मरण / 
& ये रूपे ना जान राम अयोव्या भुवन # तेमन करह युक्ति, मरुक रावण ( 
: देवगण मुनिगण करेन मंत्रणा # भुवन मण्डल घिरि रहे सब्बंजना 
५ यार योग्य ये आवास, जाय सेइ जन # येदिके ये चाहे, तार ताहे रहे मन # 
3 माखिया सुगन्ध-तैल स्नान करिवारे # केह जाय नदीते, केह व सरोबरे 
| कोन पुरुषते गंगा ये जन न देखे # करे स्नान - तपंण से परम कौतुके दि 
॥ हस्ती अश्व कटक चलिल सुविस्तर # जलकेलि करे सबे गिया सरोवर ि 
# भरदाज मुनिर कि अपुब्धं प्रभाव # कत नदी आश्रम आपनि आविर्धाव ६ 
स्नान करि परे सबे विचित्र वसन # सर्व्वांग लेपिया दिल सुगंधिचन्दन 
$ बहुविध परिच्छुद परे सेन्‍्यगण # यार याते वासना, परिल अभरण 
॥ सवार समान वेश, समान भूषण # केवा प्रभ केवा दास नाहि निरूपण ४ 
॥ भोजने बसिल सेन्‍्य बन्धु परिपाटी # स्वर्णपीठ स्वर्णयाल स्वर्णेमय बाटि ; 
# स्वणर डाबर आर स्वणेमय झारि # स्वर्णणय घरेते बसिल सारि सारि है 


५ रकलक माल रतालाण मे ६ अत्व्त ४ भोबन के लिए. « पक्ियो मे। 
श्र 
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कस्ट सकराबा का कुकी क"९क)९क?१क?क१क?९क "कक ९९"? ऐक ९ "का प्कट का (० ब- 
२८६ कृत्तिवास रामायण हे 
सुरवनितन पारुस सुखकारी # अलख ! न दरसन  परसनहारी + 
बरा पिठबरा, बरी, मुंगोरी # गरी - भरी अमरित दुधपूरी # 
दा० चन्द्रकला व्यज्जन विविध, सोमित सुमन लगंग। हे 
दधि, मध, घृत, पायस' मधर, को सके वरनि प्रसंग ॥ ६४७ ॥ ४£# 
सुरभि' सुरस मन माने # सकल खाय जनि तबहँ आअधाने * 
तनि उदर कंठ लो आए # दुसह ! अचम्प' शयन-ग्रद आए 
यन पयंक्र, भामिनी संगा # सुर - वनिता सुखचापहिं अंगा 
जुल मंद सगंध बयारी # पंचम स्वर॒ पिक झकूजति प्यारी | 
लि-अलिनी -गंजन चहें छावा # नत्त - आप्सरा मदन जगाता 
तु बसंत सत्र रेन आअनंता # रमनिन रमत सेन, सामन्ता #& 
रसना सबन एक रट लागी # साध न देस स्वगं-सुख त्यागी ८ 
दुलंभ जोग अतुल सुख पाई # धाम न काम, जाय सो जाई ४ 
स 
भ 


) 


२ 


ञ 


वा 


4, व के, 2५ 
“के तय का, 


की । 


ल॒ समाज अनंद - विभोरा # भरत एक लो' प्रश्न पद ओरा 
रत हेतु घरुनि कीन्ही रचना # तिन न नेह, तजि रघुपति - चरना ४ 


भोर भरत बन्देंड मुनि जाई # सुख सों निसि तब्र धाम बिताई 
अब कफरि दया मिटावह पीरा # कहँ मुनि! दरस मिले रघवीरा # 


देवकन्या अन्न देय, सेनन्‍्यगण खाय # के परिवेषण करे जानिते ना पाय ६ 
3 चन्द्रपलि बड़ा पिठा मुगेर सामली # सुधामय दुग्ध फेले नारिकेल पुलि ६ 
# निम्मंल कोमल अन्न येन यँथिफल # खाइल व्यञ्जन कत, नाम हैल भल 
घत दधि दुश्थध मध मधुर पायस # नानाविध मिष्ठान्न खाइल नानारस + 
चव्यं-चण्य-लेह्य-पेय. सगन्धि सस्वाद # यत पाय तत खाय, नाहि अवसाद | 
न्‍ कण्ठावधि पूर्ण हैल, पेट पाछ॑ फाटे # आचमन करि उठाट कष्टे उठे खाटे 
खाटे गिया प्रिया लये करिले शयन # देवीरा आसिया करे शरीर महंन 
५ मन्‍्द मन्द गन्ध बहे अति सुललित # कोकिल पठ्चम ख्वरे गाय बहु गीत ६ 
$ मधकर-मधकरी  झंकारे. कानने # अप्सरीरा नृत्य करे मातिया मदने £ 
$# अनन्त सामन्‍्त संन्‍्य लद्या रमणी # परम आनन्दे वज्ते वसन्‍्त रजनी ४ 
ह सबे बने, देशे जाइ, हेन साध नाइ # अनायासे स्वर्ग मोरा पाइनु हेथाइ * 
है एत सख ए-संसारे केह नाहि करे # जे जाय से जाक, आमि ना जाइब घरे 
9) हेन सखे भुञ्जे ठाट, भरत ना जाने # रामेर चरण बिना नाहि ताँरबझामे 
एतेक करेने मुनि भरत - कारण # भरत भावेन मात्र रामेर चरण /& 
$॥ प्रभाते भरत गिया मुनिरे जिज्ञासे # छिलाम परम सुखे तोमार निवासे ४ 
कह मुनि, कोथा गेले पाइब श्रीराम # उपदेश कंरिया पुराओं मनसस्‍्काम # 


! १ दूध २ चबाने, चूसने, चाटने और पीने योग्य चार प्रकार के हृब्य ३ सुगंधित ( 
4 ४ ग्रावमन करके ५ हवा ६ भ्रमर-भ्रमरी ७ कामदेव ८ लालसा ६ क्षणन | है 
॥/क: के :क३ के :क+ .क) :क३ :२६:क .क८क) क३:८२८क, >क:८क३:क/२१२४/७४८१८२०८१८७:८क ४७८ क/क+ 
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५ अयोध्या काण्ड र८ हू 
साधु ! साधु ! घुनि वचन उचारा # भक्ते ने भरत सरिस संमारा #' 
+ माँगु माँगु मनु - बॉछित ताता # अमिट वचन सम जग विख्याता 
ह एक मात्र आनुनय मुनि पाहीं # लहों दरस चलि रघपति पाही 
$ बोले मुनि, सुनु केक्रयि - नंदन # निवसति चित्रकूट. रघुनंदन # 
४ छं० जद॒पि न लौटहिं धाम, राम के दरस मिलें तहँ जाये । | 
५ मुनिन सलाहन, चित्रकूट तन, भरत ससेन सिधाये ॥ ९ 
/' दस दिसि धूरि घ॑ध चहुँ छायी, जम्रुन फीन्द्र उतराह । ; 
$ कटक प्रफल्लित राम-खबर स॒नि चलेउ पवन-गति धाई ॥ 
॥  सो० पाय राम सहवास, गिरिवासी - मुनि पुलकि अति। ६ 
सेन-सोर सनि त्रास, राम! राम ! रचा करहु ॥ ६५ ।। / 


भरत, रिपुद्मन, फटक असेस # अतुल सबन छबि तापस बेस 


राम - लखन - सिय उपवन वास # प्णकुटी रचि करहि. निवास #£ 

द्वार राम, सिय कुटी विराजी # बाहे! लखन सरासन साजी 
श्रीरामचन्द्र से भरतादिक का मिलन 

सानुज भरत, दीन अति वेस # तब लों आश्रम कीन प्रवेस ६ 

३ गरे वसन आरु लोचन नोरा # मारग स्रम कुम्हिलान सरीरा 

| प्रभु - पद - फमल दण्डवत कीन्हा # पुलफित राम अंक भरि लीन्हा 


कि हलक. अल नल लललई0३ ४७४० ६७४ अब अल बस बला मेक आस क पप।॥ आर कमरा भा धरुंं भर ए॑ ॑॑,थणणथईथआईाआईाआआईांखखखांिां ेऋ[श७़॑ाआंआआआआंंणांअ४॑  ंऑंंंगओ 
$ मुनि बले, जानिलाम भरत, तोमारे # तव तुल्य श्रातृ-भक्त ना देखि संसारे 


वर माग भरत, आमि हे भरद्वाज # जारे जेइ वर दिईदद, सिद्ध हय काज 
मं भरत बलेन, मुनि अस्ये नाहि मन # वर देह, श्रोराभर पाइ दरशन 
; बले, मुनि श्रीरामेर जानि सविशेष # देखा पाब, किन्तु राम ना जावेन देश £ 
चित्रकट पब्वेते आछेन रघवीर # तथा गेले देखा हबे, ए६ जान स्थिर /£ 
$ अन्य अन्य मुनिगण दिल ताहे साय # भरतेर सेन्यगण चित्रकूट जाय ६ 
३ दशदिक ह॒ृदल धलाय अच्धकार # जाइल भरत - सैन्य यमुनार पार 
$ रामेर सन्धान पेये प्रफल्ल कटक # वायुवेगे चले सबे, ना माने आटक है 
॥ यत हुये चित्रकट पब्वत निकट # तत तथाकार लोक भावयग्रे विकट 
॥ चित्रकूट - पंव्वंत - निवासी मुनिगण # श्रीरामेर सहवासे सदा हृष्टमन 
४ सैन्य - करोलाहल शुनि सभय अन्तरे # 'रक्षा कर रामचन्द्र' बले उच्च:स्वरे 
, हनकाले भरत - शत्रष्न उपनीत ह# सबार तपस्वि - वेश अयोध्या सहित क्‍ 
श्रोराम लक्ष्मण आर जनकेर बाला # बसति करेन निर्म्माईया पर्णशाला 
तार द्वार बसिया आछेन रघुवीर % जानकी ताहार मध्ये, लक्ष्मण बाहिर & 
श्रीरामचन्द्रेर सहित भरत प्रभतिर मिलन ५ 

हेनकाले भरत शकत्रष्त  दीनवेशे # श्रीरामिर आश्रमेते आसिया प्रवेश 
गल वस्त्र भरत, नयने बहे नीर # पथ - पय्यंट ने अति मलिन शरोर % 


4 पड्िलेन श्रीरामेर चरण - कमले # आननन्‍दे श्रीराम तारे लइलेन कोले है 
# .२३८%१३,क, कक कक) ,क-८%/क :क-८क३ के. कक २०, केक, क: .क३:क, कक .क३:क+ के) . के ..क+ के 
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मिला भेंटि आसिस न सत्कारु # सघपुचित करत छक्षवध परिवारू ; 
गहि पद कहेठ, फवन मुँह लागी # वन - आगमन राज - पद त्यागी 
सहज नारि - मति कुमति निवात्त # उचित न परि तिन - कथन प्रवाद्ध 


५ छमहू नाथ सत्वरो चलि देख # फरहु राज उर मिट३ फलेश ६ 
$ अंव्रध - मुकुट तुम अवध सरूपा # तुम बिन अवध दिवस निसिरूपा & 
चलि प्रश्न ! राज सम्हारहु॒ भारा # सेवहूँ पद पायका' आलुसारा 


रघुपति फहेड भरत ! तुम ज्ञानी # तबहँ कहत कस अनुचित बानी £ 
वन आयेउें पितु - आयसु धारी # उचित न दोष विमातु बिचारी # 


चौदह वर्ष वचन - पितु धारी # अवधपुरी चलि निरखहिं प्यारी ४ 
तजहु प्रसंग न करह अंबेरी' # बरनों प्रथम कुशल पितु केरी £# 
दो० नृप गोलोक पयान किय, सुनि बशिष्ठ सों बेन । रे 
सहित लखन - सिय मूछित, विलप्त करुना - ऐन' ॥ ६६॥ # 

कहेउ बशिष्ट, घीर धरि रामा # करहु शास्त्र - सम्मत पितु - कामा (| 
अशुचि' तीन दिन, श्राद्ध सवॉरी # तुम सुत जेट पिष्ड - अधिकारी £ 
भरत संग बहु रव्य ठपारा #ले बेपरहु सुरुचि अनुसारा # 
3 विज्ञ" ! धरहु धीरज उर माही # तुमहं सीख - समरथ जग नाहीं £ 
3 भूप सत्य. पथ सुरपुर वासा # रुदन किये तिन पृष्य विनासा £ 


# परस्पर सम्भाषण करे सब्वंजन # यथायोग्य आलिंगन पदादि बन्दन ; 
4; भरत कहेन धरि रामेर चरण #% कार वाक्ये राज्य छाड़ि बने आगमन 
$ वामाजाति स्वभावत: वामा बुद्धि धरे # तार वाक्ये के कोया गियाछे देशान्तरे 
$ अपरध क्षमा कर, चल प्रभ देश # सिहासने बसिया घुचाओ मनःक्लेश 

» अयोध्या-भूषण तुमि, अयोध्यार सार # तोमा विना अयोध्या दिवसे अन्धकार (६ 
4 चल प्रभु अयोध्याय, लह राज्यभार # दासवत्‌ कम्म॑ करि आज्ञा अनुसार ६ 
३ श्रीराम बलेन, तुमि भरत, पण्डित # ना बुझिया केन बल, ए नहे उचित £ 
$ मिथ्या अनुयोग केन कर विमाताय # वे आइलाम आमि पितार आज्ञाय है 
3 चतुदंण वत्सर पालिया पितृवाबय # अयोध्या जाइब आमि देखिबे प्रत्यक्ष है 
# थाकुक से सब कथा, शुनिब सकल # बलह भरत, आगे पितार कुशल 
| वशिय्ठ कहेन, राम, ना कहिले नय # स्वर्गवासे गियाछेन राजा महाशय ' 
2 शनि मू्च्छागत राम-जानकी-लक्ष्मण # भूमिते लोटाय बहु करेन रोदन ४ 
$ ४ 
४ बशिण्ट बलेन बलि व्यवस्था इहाते # तिन दिन तोमार अशौच शास्त्र-मते | 
$ 'तृश्नाद्ध करिते ज्येष्ठेर अधिकार # तिनदिन गेले श्राद्ध करिबे राजार € 
$ सकल भाण्डार आछे भरतेर साथे # लह धन, कर व्यय प्रयोजन मते ४ 
3 संवर संवर शोक राम महामति # तोमारे बुझाते पारे, आछे कोन कती है 
2 सत्यहेतु भूपति गेलेन स्वगंवास # रोदन करिया केन पृष्य कर नाश ई' 


| १ परदेश निवास २ शीघ्र ३ तेवक ४ विलम्ध ४ करुणाथाम ६ सूतक ७ शानवान | 
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के अप जब कक कल कक कक न >किस लक 
3 संचित तेल गात नरनाहू # भरत आय कौीन्हेउ मृत 

५ पुनि कतेब्य कमे किय बातो थे अनेक उमित निरंतर नो 
0 भरत दान - गति वरनि न जाई # कोटि - फोटि धन विप्रन पे 
2 उपजेड धरुवन न कोड नरनाथा # भरत समान दान जिन गाथा 
$ ( श्रीराम द्वारा पिठ-श्राद्ध ) 

गुरू सों राम आनुन्ना लेहीं # तपेन श्राद्ध करन मन देहीं 
$ द्रति चलि फल्गु नदी के तीरा # आये लखन  सीय _ रघुबीरा 
$ सलिल नहाय ध्यान पितु धरहीं # नाम गोन्र ले तपेन करहीं 


/ बैठे राम लखन  बेदेही # संग. सफल दायाद' सनेही 
# अवध - समाज राम अनुसरही # प्रशृ्दं घेरि चहुँ आसन लहही 
| संका धरी राम गुरु आगे # विन परमायु* प्रान पितु त्यागे! 
॥ अयुत वर्ष मुनि! रबिकुल - आयू # कस पितु स्वर्ग गमन अल्पायू' 
दो० कहेड बशिष्ठ श्रुवाल तजि देहँ गये परलोक | 
लद्दी शांति, यहि विधि मिटेउ, दुसह ताप सुकशोक ॥ ६७ ॥ 
कहेठ सुमंत्र, इते तुम आये # 'हाय राम !” कहि भ्रूप सिधाये 
पितु - गति सुनत दिये सब रोई # भ्राद्ध द्रव्य उत संचित होई 
तप्‌ - उपचन निव्ेसत प्रुनि - इन्दा # नेठठेठ सबन  सच्चिदानन्दा 


छिलेन तैलेर मष्ये मृत महाराज #% भरत आसिया करिलेन अग्निकाज 
आरो ये कत्त॑व्य-कम्म॑ करिया भरत # करिलेन कत शत दान अविरत 
ताहार दनेर कथा शुन परिपाटि # एकक ब्राह्मणे देन धन एक कोटि 
यत यत राजा हइलेन चराचरे # भरत समान दान केह बाहि करे € 
४ (श्रीराम कत्त क दशरथेर श्राद्धादि-सम्पादन) 
+ श्रीराम बलेन, हे बशिष्ठ पुरोहित # आज्ञाकर, पितु श्राद्ध करिये विहित 
$ श्रीराम लक्ष्मण सीता चलेन त्वरित # हइलेन फल्गु नदी तीरे उपनीत 
॥ सकले सलिले स्नान करिया तखन # करिलेन नाम गोत्र लघइया तपंण 
६ स्नान करि तीरेते बसेन तिनजन # तखन बसिल सबे आत्म बन्धुगन ६ 
हैं यथा राम तथा हय अयोध्यानगरी # रामचन्द्रे बेडिया सब बसिल पुरी 
४ श्रीराम बलेन, मुनि, जिज्ञास कारण # आयुःसत्वे मरिलेन पिता कि कारण 
$ अयुत वत्सर लोक सूख्य॑वंश जिये # काल पृर्ण ना हइते मृत्यु कि लागिये ९ 
॥ बशिष्ठ बलेन, राजा गिया परलोके # रक्षा पाइलेन राम, तोमा पुत्रशोके ६ 
# सुमन्‍्त्र कहिल गिया, तुमि गेला वन # 'हा राम” बलिया राजा त्यजिल जीवन & 
क्‍ पितृकथा शुनिया कान्देन तिनजन # एदिके श्राद्धर दुब्य हय॑ आयोजन ; 
२ तपीवने छिलेन यतेक मुनिगण # पितृ श्राद्धे श्रीराम करेन निमंत्रण ' 
है 
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के उन मल जप जप डक अप 
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२९० कृत्तिवास रामायण 
! कीन श्राद्ध पुनि फल्म तीरा # पिष्ड समपन किय शुत्ि' नौरा 
भोजन - वसन दान विधि नाना # मुनिन - द्विजन सब विधि सन्‍्माना ४ 
पुनि परितृप्त वचन शुभ कहहीं # पिष्ड पाय नृप सरपुर लहहीं ६ 
॥ कट्टेड बशिष्ठट, पुरह पितु - कामा # भरतहिं. करठ अनज्ला रामा! £ 
५ तुम बिन भरत न गति रघुराई ! # द्ोये सुधी तथव आनुमति पाई # 
प्ुनि ! मोहिं भरत प्रान ते प्यारे # भरत मेंटि उर सब विस्तारे € 
+ विल्षण न भाव, एफ दोठ माई # भरत - राजु, गुह! मोर रजाई" 
» गवनें अवध फरें तत्काला # सचिवन सहित प्रजा - प्रतिपाला 
* पुरी नृपति विन, भय मन आवबे # कब फो रिपु खने' चढ़ि थाने 
तुम सवेज्ञ, सिखावन नाहीं # भल - अनभल - +वेक तब पाहीं 


; वर्ष चतुदेस अधि बिताई # सुख सो रहईं अवध सब भाई 
श्रीशाम -पादुका सिंहासनासीन कर भरत द्वारा राज्य 
विनय जोरि कर भरत सुनाई # मम सिर राज न सोमभा पाई 
£ प्र - पादुफा सिंहासन थारी # दास प्रजा - पालन अधिकारी 
दो० जहाँ पादुका नाथ की, त्रिश्ुवन-भय कस काम | । 
अपेन फरि पुनि भरत सों, पुलकि कहेड इमि राम ॥ ६८॥ 
नन्दिग्राम थापहु. रजघानी # तहँ बसि तात | काय - मन - वानी 
; देखहु राज सम्दारहु काजू # सावधान पालहु पितु - राजू # 


9 पितृश्राद्ध करिलेन फल्मुनदी तोरे # पितृ पिण्ड समपंण करेन से नीरे 
$ मुनिगण कहे, कि राजार परिणाम # पिण्ड तिनि देन, यिनि निजे मोक्षधाम # 
! श्रीरामेर बलेन बशिष्ठ महाशय # भरतेर प्रति राम कि अनुज्ञा हय है 
तोमा विना भरतेर नाहि आर गति # बुझिया भरते राम, कर अनुमति 
श्रीराम बलेन. मुनि, हइलाम सुखी # प्राणर अधिक आमि भरतेरे देखि 
| भरते आमाते नाहि करि अन्य भाव # भरतेर राजत्वे आमार राज्य लाभ ( 
५ जाओ भाई भरत, त्वरित अयोध्याय # मन्त्रिगणे लये राज्य करह तथाय ६ 
&/ सिहासन शून्य आछे, भय करि मने # कोन शत्रु विपद्‌ घटावे कोन क्षणे # 
$ तोमारे जानाव कत, आछ ये विदित # विवेचना करिबे सब्वंदा हिताहित £ 
# चतुटंश वत्सर जानह गत प्राय # चारिभाइ एकत्र हृइब अयोध्याय ६ 
(सिहासने श्रीरामेर पादुका राखिया भरतेर राज्यशाप्तन) ४ 
४ जोड़ हाते भरत बलेन सविनय # केमने राखिब राज्य, मम काय्ये नय 
+ तोमार पादुका देह, करि गिया राजा # तबे से पारिब राम, पालिवारे प्रजा 6 
$ तोमार पादुका राम, थाके यदि घरे # त्रिभुवने भरत काहारे नाहि 5; 
4 श्री राम बलेन, हे भरत प्राणाधिक # पादुका लद्या जाह, कि कब अधिक 
2 नन्दिग्रामे पाट करि कर राज - काय्ये # सावधान हइ्या पालिह पितृराज्य 


१ पवित्र २ शासन, हुकूमत ह राजा की अनुपत्यिति में | 
$ 
ह /म काका ााम कक का कक काका कफ कक का कका कक ४ कक. कक. 
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ु ९4%? 0%१ ७४१९७ १९७०१ ७११४१९७११६७११७ १९५०९ (कक ९ 0" ९" (के १७७ (९९ कक सजी रैक हक १" (4० ९६% 
2 प्र - पादुका सरत सिर पारी # अतिव विभोर मोद उर भारी 
५ फेरि अभिषेक्र बन्धु - पदत्राना # हरि - आयस लट्टि फीन पयाना 
3 बिछुरत रुदन कुलाहइल भारी # घुनत न कोड केहु सफत सम्दारी 
राम अंक भरि बिलक्षत जननी # भिजये वसन नयन - निमेरनी 
3 लखन - मातु ल्नहिं उर लाई # करत विलाप दुसद्द दुख पाई 
४ सीतई सकल समाज विलोक़ी # आकुल रुदन सकेठ जनि रोकी 
॥ राम - विदोह सबन दुल्ददायी # मरतहिं. विदा क्रीन रघुराई 
8 चित्रकूट गिरि रम्य सुद्ावा # फछु दिन तहँ निवास मन भावा 


९" ९ 


तीन दिवस चलि पनन्‍्य बिताये # भरत ससन अवध पुनि क्षाये 
विश्कमहिं'.. मगवन्त  पढाये # नन्दिग्रामभ बहु धाम रचाये 
रन सिंहासन आसन साजी # पदलान - प्रश्च॒ युगुल॒ बिराजी 
राज - छत्र॒ छबि उपर सुहाई # नीचे पुनि मृगचमे ह 
भरत चलावत सासन फाजू # सहित सनेद्विन सचिव - समाजू # 
राम नाम सब्र पाप बिनासा # सुक्ति देन बेकुष्ठ निवासा ४ 
दो० अवध काण्ड गाथा रुचिर कृत्तितास किय गान। 
सुधा - कलश संगीतमय सुललित सुखद बखान ॥ ६६ ॥ ; 
दशरथ-हेतु सीता द्वारा पिण्डदान 

गिरि, सिय सहित राम दोठ भाई # बर्षी - श्राद्ध - भूप - तिथि. आई ; 
लखन-सिया लब्बि सोचत रामा # क्िमि पितु श्राद्ध सर्वारदिं कामा 


५ प्ोरामर पादुका भगत शिरे धरे # भावे पुलकित अंग, प्रफुल्ल अन्तरे ह 
$ पादुकार अभिषेक करिया तथाय कह चलिलेन भरत श्रीरामेर आज्ञाय है 
$ यात्राकाल उठे महाक्रन्दनेर रोल # कोनजन शुनिते ना पाय कारो बोल 
ह कान्देन कौशल्यारानी रामे करि कोले # वसन भिजिल तार नयनेर जले ४ 
४ मुमित्रा कान्देन कोले करिया लक्ष्मण # सकले कऋन्‍्दन करे सीतार कारणे ( 
) भरतेरे विदाय करिया रघुबीर # चित्रकटे किछ दिन रहिलेन स्थिर ६ 
$ सेन्यगण - सहित भरत अतःपरे # तिन दिने आइलेन अयोध्या - नगरे # 
9 विश्वकर्मा पाठाइया देन भगवान # नन्दिग्रमि अट्टालिका करेन निर्म्माण हि 
॥ रत्न सिहासनेते भरत पटु पाति # तदुपरि पादुका राखिया धरे छाति है 
# तार निम्ने श्रीभरत कृष्णसार चम्में क्र पात्र मित्र सहित थाकेन राजकर्म्मे ् 
र राम नाम लद्ते जे करे अभिलाष # सर्व पापे मुक्ति तार, बैकुण्ठ निवास ६ 
+ कृत्तितास कबिर संगीत सुधाभाण्ड # किवा मनोहर गीत ए अयोध्याकाण्ड हि 
४ दशरथेर उद्देशे सीतार पिण्डदान 4 
। 


(कक: १०१ टस् (जी जा (जीट टिनी एज हुआ (कया 2०१ टी" 2क (जी 2२० (कक 


हि 
राम सीता रहिलेन पब्वंत - उपर # दशरथ मृत्यु पूर्ण हैल संवत्सर ६ 
कहिला भ्रीरामचन्द्र सीता - लक्ष्मणेरे % कि दिया करेब श्राद्ध पित संवत्सरे 


0  '! खड़ाऊं २ विश्वकर्मा । 6 
के क। क। क८क) २३:२२ क, /%३.%०%क८क+ क-८क८२२८क२८२ू:क.:क८क८क८क, कक कक ८क ८ ८क 





हा है. | 3 822 आर आज आर आओ अर 98 2५ 2७ 2 5 ५ आर 5 ७ व और ५ ६ 2५ 0. ई | 
3 २९२ कृत्तिवास रामायण 


*ै तब लौ जुगुति एक मन भाई # नजर उृद्रिका मानिक आए 
१ सुँदरी' ले सानुज पग पारे # रम्त हतें सिय फुल्शु - किनारे 
॥ कौतुक ! रेल रमत वेदेही # दरस दीन मृत श्वसुर' सनेही 
! हे सिय, करू मम कथन प्रमाना # चधा अगिनि मम निकसत प्राना 
२ ते मम वधू! श्यसुर सत्कारे # रेनु -पिष्ड दे छुधा निवारे 
2 कह सिय, पितु ! न मोहिं इन्कारी # पति बिन तदपषि न मैं अधिकारी ४ 
$ राम सरिस मोहिं सब विधि सीता # सम अधिकारिनि, करह प्रतीता 
४ तजि ससपञ्ज' करहु जस भाषी # चन्द्रवदनि ! समुहे करि साखी ६ 
2 सुनि सिय इन्द्रमखी सुख पाई # प्रद्ठ -प्रिय 'तुलसी' आदि बुलाई 
५ पुनि बट, फन्‍्णु नदी, दविजराई # साख्ी देने सबन सखराई' £ 
3 पूछहिं क्ाय यदा रघुनाथा # फहेंड श्वपुर के पावन गाथा 
0 सिकता-पिष्ड* ग्रहण प्रुदि” फीन्हा # दसरथ - रथ सुरपुर - पथ लीन्दा ६ 
र सिय कहूँ विपति पिष्ड नृप होता # कृत्तितिस कह घोम समेता 
५ ब्राप्ण, तुज्लसी, फल्गुनदी-प्रति सीता-शाप और बटबृच्हेतु आ्राशीष 
5 

है 


कर कं कर के) 


सामग्री - साध उत लीन्हे # तबहिं सवेग राम पग दीनहे 


3 तखन करेन युक्ति श्रीराम देत्यारि # भडिजत करिया आन माणिवय अंग्ररी ६ 
$ अगुरी लददया गेला दुइ सहोदरे # सीता आरम्भिला खेला फल्गुनदी तीरे £ 
3 लेलेन लद्या बालि सीता बहुमते # आसिलेन दशरथ सीतार साक्षाते ४ 
$ दशरथ कहिलेन, शुन ओ मा सीता क# क्षुधार ज्वालाय आमि ना पारि तिष्ठिते ९ 
$; तुमि बधु, आमि तव श्वसुर ठाकुर # अपिया बालिर पिण्ड क्ष॒धरा कर दूर हि 
है सीता कहिलेन, देव, कहिये तोमारे #& किमते अर्पिब पिष्ड राम अगोचरे ८ 

राजा कन सीतादैवि कहि तवस्थान % आमार निकटे ुमि रामेर समान ( 
$ मने किछ ना करिह, ओो मा चन्द्रमुखि # लोकजन डाकि आनि करे राखि साक्षी 
$ 'भाल-भाल' बलि कहे सीता चन्द्रमुखी # आद्यर तुलसी तुमि हये थाक साक्षी 
3 जिज्ञासा करेन राम फिरि आसि यदि # कहिबेन बटवृक्ष आर फल्गु नदी # 
ब्राह्मण देखिया सीता करेन ज्ञापन # दशरथ - कथा सब कहिबे ब्राह्मण हि 
2 इहा शुनि दशरथ हर्ष उठि रथे # लइ्या बालिर पिण्ड बेला स्वगंपथे 
$ ऊत्तिवास ॒पण्डितेर रहिल विषाद # श्वशुरेर पिण्डदाने बधूर प्रमाद € 


ग्राप्तश, तुलसी श्रो फलगुनदीर प्रति सोतार अ्रभिशाप एवं बटइक्चेर प्रति तोहार आशीर्व्याद 
५ हेथा प्रभु रामचन्द्र अति - त्वरापर # श्राउ्धर सामग्री लये आइला सत्वर 


१ अंगूठी २बालू ३ श्वतुर ल्ू० दशरथ ४ सश्यय ४ यह गवाही देने का वचन ले 


४ लिया कि दक्षरथ ने सीता से पिण्ड ग्रहण किया ६ नदी को भालू के पिएड ७ प्रसन्न होकर | 6 
क) का 7क का का काका का ;क कक का :क) का कक ४:८क) का काका ८८ ४र कक उक /कर मे 


(की कीट ९७१९७"! 
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दो० रामहिं देखि समोद मन कहे कुतूहल ! नाथ। 

हत प्रतच्छ दरसन दिये श्वसुर पूज्य नरनाथ।॥ ७०॥ 
# मोहिं दिय श्राद्ध फरन क्ादेख # गये पिष्ड लहि, स्व नरेत्र 
हे सिय ! ले साखी तिन लावो # अघटन' घटित प्रमान करावो 
साली विप्र, विनय किय सीता # तिनहिं पूछि, प्रभ्भ! करह प्रतीता 
पुनर्भाद्र, द्विंडग लोम विचारी' # वचन असत्य करन मन धारी 


द्िज श्रेष्ठ! फहेठ रघुनन्दन # मम पितु लहे इते तुम दरसन ! # 


* हे 
॥ कह द्विज, वचन सत्य रघुनाथा # दरस ने भोहिं दसरथ नरनाथा ४! 


2 मुनि घट - घट - व्यापी मुसकाने # सियसुन्दी - तयने सकुचाने ८ 
» असत्‌ वचन द्विज, अति संतापू # सिय अति कोप, दीन तेहिं शाप्‌ £ 
३ यदपि लखपती, दृष्य असेस्‌ # भिक्षा - वृत्ति करह द्म्दिस ; 


३ रघुपति कद भरोस केहि वानी # चन्द्रवदनि ! तेहि आनहु रानी ! £ 
५ आदिपश्रिया तब, तुलसी, नाथा ! # तिन घरुख सफल सुनो प्रभु ! गाथा ; 
॥ तुलसी प्रति हरि बोलत वानी # वरनठ पिण्द - प्रदान - कहानी ६ 
* राम रिक्राय सिया - विपरीती # तुलसी - मन हमि उपज अनीती ४ 


ह श्रीरामे देखिया सीता हरिष अन्तरे # निवेदन करिलेन रामेर  गोचरे / 
५ सीता कहिलेन, शत प्रभु रघुवर # आश्रम आसिया छिला अजेर कोडर ( 
३ आमारे करिते श्राद्ध कन दशरथ %& लद्दया बालिर पिण्ड गेला स्वगंपथ # 
$ राम कहिलेन, किसे प्रत्य हय कथा # साक्षी करि राखियाछि, कन देवी सीता 
$ साक्षीरे आनिया सीता, बलाओ एखन # साक्षी पाइलेइ मोर प्रत्यय हय॑ मन # 
४ सीता कहिलेन, प्रभु करि निवेदन # जिज्ञासा करह हुमि डाकिय ब्राह्मण है 
४ ब्राह्मण बलेन खब्वें करिब सीतारे # मिथ्या वाक्य कब आजि रामेर गोचरे ४ 
५ डाकिया ब्राह्मणे जिज्ञासेन रघुनाथे # तोमारा देखेछे मोर पिता दशरथे ( 
३ ब्राह्मण कहेन तबे रामेर साक्षाते # आमरा ना देखियाछि राजा दशरथे ६ 
$ ए कथा शनिया राम कन हासि-हासि # लज्जाय मलिन हैल सीता सुरूपसी £ 
# मिथ्या हिक ब्राह्मण, एतेक दिले ताप # क्रोध तनु थर - थर, दिनु तोमा शाप ६ 
ह लक्ष-लंकार दृष्य यदि थाके तव घरे # भिक्षार लागियाये ओ' देश-देशान्तरे 
| राम कन कान्देन सीता चन्द्रमुखी # आर केह थाकेत, बलाओ देखि साक्षी 
, ऐतेक शुनिया कन सीता सुरूपसी क# आनिया बलान्‌ प्रभु आद्यर तुलसी | 
$ अतः पर हुलसी कानन तथा हेरि # कहिलेन रघुनाथ, कह द्वुति करि ६ 
$ पिण्ड - प्रदानेर तुमि जान विवरण % तुलसी कहेन, यथा कहेन ब्राह्मण # 
3 तुलसी भावेन राम मोरे निवे हाते क् मिथ्या कंथा कब आमि रामेर साक्षाते ह 
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हा पइाआालागहरम्पलाझापक पकआात जज +न्‍--र्ूउ्॒ज+ज+ा # 
१ अनहोनी २ दुबारा राम द्वारा भ्राद्ध होने पर दान-दर्िणा-प्राप्ति का लोभ । हु 
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रिजी०)टबी०' (जी (जी एज ११ लक (की एअययय जय (२० ९जए (के 0.०" हिल" री हज ९०" (की! िजीए' रिकए' सकी" 
२९४ कृत्तिवास रामायण न्‍। 
2 कहहु सत्य, बोले रघुवीरा # लखे पिता मम फल्गू तीरा है 
$ विप्रवचन तुलसी दुहरावा # तथ पितु-दरस न प्रभु! में पावा ; 
सुनि मन अतुल ताप सिय व्यापा # सुनु तुलसी ! तव प्रति मम शाषा ह 
हि 
है 
ि 
6 
हे 


स्थ््क 


एस” 


&० हरि सीस लसी तुलसी, मम रीस, पचीसन ठोर जमे धरनी | 
दुखदायिनि ! श्वान-भुयालन के मल-मृत्र क्पावन माहिं सनी ॥ 
सिय-फोप फराल निते तुलसी, जु जुरे,उजरे, धगते करनी । 
प्ुस्काय कहें रघुनाथ, सिया! अब कोन गवाह कि है बरनी' ।। 

दो० फल्गु नदी मम साकछी, कीन सिया संकेत । 
सरित तजेउ संत, लोभ-बस, राम-दृष्य के हेत ॥ ७१ ॥ 

नलिनिविलोचन पूछत वानी # सम पितु लखेड फल्गु महरानी ६ 
फुल्गु असत्य वचन$ दुहरावा # में आजनन्दन - दरस न पावा ( 
धीरज छूट, सिया अति रोदन # फल्गु ! न गति तब्र शाप-विमोचन |; 
आन्तःसलिल बहे सच काला # लंघ छीन - जल श्वान - धगाला ४ 
हैं सिय सुप्रुखि! फहेठ रघुवीरा # साखी और कौन तथ - तीरा € 
कह सिय, अतिव लाज मन माही # पूछहु तदपि नाथ ! बट पाहीं ' 
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3 तुलली बलन तबे प्रभू रघुवरे # आमरा ना देखियाद्धि तोमार पितारे ' 
3 कथा शुनि जानकीर जन्मे मनस्ताप # यारे या तुलसि आमि दिनु तोरे शाप ५ 
# एत दु.ख दिलि तुइद आमार अन्तरे # आभूमि जन्मिओ तुमि लैया सर्व ओरे 
है क्रोध भरे सीतादेवी कहेन एमन #तोर पत्र श्रीहरिर आदरेर घन 
# अपवित्र स्थाने तोर अवस्थित हबे # झ्गाल कुक्‍्कुर मूत्र - पुरीष त्यजिबे ;क्‍ 
2 हासिया बलेन राम, शुनह जानकि %# आर केह थाकेत, बलाओ तारे साक्षी 
$ सीता कहिलेन शुन प्रभु ग्रणनिधि # आर साक्षी आछे सेइ फल्गु महानदी |] 
$ फल्पु भावे, मिथ्या कर श्रीरामेर स्थले # दिब्नेन कतइ द्रव्य राम मोर जले 
/ फल्गुरे सुधान राम कमललोचन # तुमि देखियाछ्ध किवा अजेरनन्यन ६ 
है फल्गुनदी कहे, शन प्रभ रघुनाथे # आमि नाहि देखियाध्धि राजा दशरथे £ 
औ एतेक शुनिया सीता कान्दे उच्च:स्वरे कं आजि आमि दिव शाप ए फह्मु नदीरे है 
2 अन्तःशीला हये तुमि बह सब्वंकाल # तोमारे डिगिया जाबे कुबकुरे-श्रगाल 
५ श्रीराम बलेन शन सीता चन्द्रमुखि # आर केह थाकेत बलाओ भानि साक्षी हे 
$ सीता कहिलेन राम लज्जा बोध करि # बटवृक्ष आनि साक्षी बलाओ देत्यारि ( 
2 ९ पारी, नम्बर २ सादी, गवाह ३ खल-प्रबाह प्रकट न होकर दीण रहे ४ बरगद। * 
3 & विध्णुप्रिया तुलसी ने सोत सीता के प्रति ईए्यां के कारण और ब्राक्षश तथा फल्गु मदी ६ 
$ ने राम के द्वारा पुनः पिणडदान होने पर क्रमशः पुनः दान-दक्षिण। ओर पिणड पाने के लोभ में ६ 
$ श्रस॒त्य गवाही दी । 

# कु .ूूध ७9 :क कक कर कक, के, /क, कक /क, :क .क८क०:क:क/क८क,:२ :क:८%क कक ८क८क कक 


३ - सुल रि >> ०. हि 
$ राम बले तुलसि शुनह मोर कथा # साक्षाते देखेछे मोर दशरथ पिता 


४ 
' 


५४४४७ गा (डी१९०+" के"? १? १३०१९६४ "९२०" खाट ११७०" (७/ ९७ (७-७ ॥ 
$ अयोध्या काण्ड २९५ ६ 


ै-.7.  पऊ>>""फफड/ हज“ द्धा-+- 

$ पूर्रह एक साथ, त% मषीक बरतें कथा, नाथ में साबी ९ 
0 रामसमा छवि युगुल निहारी # बरन्ं सकल सत्य मन धारी ६ 
ह सुनि तरु- वचन मोद अधिकाई # राम - बाम सिय जाय सोहाई ६ 


ह अनुपम निरखि युगुल छश्नि प्यारी # वट कर - जोरि विनय विस्तारी 
है प्रशुपद विनय एक रघुकेतू # 'चिन्तामणि! तव नाम न हेतू ' 
, जग विख्यात 'दयामया नामा # उबरत पतित, लद्तत तथ - धामा ; 
) जड़ ज॑गम जे चेतन नाना # घट - घट नित व्यापत भगवाना ६ 
+ चिन्तामणि निमस्त जग - चिन्ता # किमि पितु - पिष्ड अबुध भगवन्ता : 
५ महिमा नाम वृथा इमि होई # फहै न 'चिन्तामणि' जग कोई # 
२ निजहि भूलि संसार - सनेही # परे भरम लहि मानत्र - देही ; 


दो० तुलसी, सरिता फल्मु दोठ, विप्र अनुसरन कौन | 
लोाभ-विवस वानी असत, हे प्रश्भ] साखी दीन | ७२॥ ४ 
+ मिथ्या कथन रुचिर जनि स्वामी # उचित प्रवधह्च३ न अन्त्यामी | 


? शत - शत फ़ोटि जनम तप फ़रई # समता - सतवादी जनि. लहई | 
$ सिफ्रता - पिण्ड' गह सिय द्वाथा # निजकर पुलकि लीन नर - नाथा ६ 


7 सो करि पान, ठृप्त, सुखसाने # मम नेननतर' स्तर पयाने ४ 


» बटव॒क्ष आसि कहे प्रभ्‌ रघुवर # साक्षी दिब, यदि मोर जुड़ाओ अन्तर # 
/ राम-सीता युग्म रूप हेरिब नयने # तबे आमि साक्ष्य दिब तब विद्यमाने # 
॥ वक्ष कथा शुनि सीता आनन्दित मन % रामेर बामेते सीता दाँड़ान तखन * 
# हैरिया युगल रुप निजेर नयाने # जोड़ हस्ते, बले बृक्ष राम-विद्यमाने ८ 
|| तोमार चरणे प्रभु एइ निवेदन # “चिन्तामणि' नाम तुमि धर कि कारण 
? दयामय - नाम तव सब्बं लोके कय # पतिते तराओ ताइ नाम “दयामय' ८ 
५ 'वाथर - जंगम आदि यत जीवगण # सब्वं जीवे सब्वेक्षण आछ नारायण #£ 

संसारेर चिन्ताकर नाम 'चिम्तामणि' # सीता पिण्ड दिला किना न। जान आपनि ६ 
$ चिन्तामण नामे तव कलंक रहिल # आजि हैते चिन्तामणि नामटे डबिल # 
॥ चिन्ताय व्यकुल ह'ये भुलेख आपना # मायाय मानुष हैले, किछ नाहि जाना है 
है बट वृक्ष कहे शत कमललोचन # मिथ्या साक्ष्य इहारया दिलेक सब्बंजन ६ 
2 धनलोभे मिथ्या कया कहिल ब्राह्मण # ब्राह्मणगेर अनुरोधे अन्य दुइजन & 
४ आमि यदि मिथ्या बलि एके हबे आर # अंतर्म्यामी नारायण फाँकि देओया भार ५ 
$ शतकोटि जन्म तप करे जेइ जन # सत्यवादि सम किन्तु ना हय कखन ६ 
$ बालिपिण्ड ल'ये छिला सीता डान हाथे # आप॑नि लइला ताहा राजा दशरथे # 
# बाहया सोतार पिण्ड प्रफुल्ल अन्तरे # देखिते देखिते राजा गेला स्वर्गपुरे 


५  १छल र२वबालूडे पिणट ३मेरे देखतेदेखते। हे 
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२९६ कृत्तिवास रामायण 
छं० तुलसी, द्विज, फल्गुनदी-बिपरीत, सुनी बट की प्रद्धु सत्य-कथा । 
अश्वत्थ सदा चिरज्ञीव अमर तव वानि नसवानि सीय-व्यथा ॥ 
अति जेठ जलाक मा सीतलता, करु माह मा सीत अलोप तथा । 
सुनि सीय असीस सियापति की, सिय बोलति, वानि न मोर वृथा ॥ 
पतकार न पल्‍लव - हीन' कब्रों, तरु - डारिन पात नये लहरें । 
अति मज्जुल सीतल छाँद सदा, श्रम-ताप हरें, मन-मोद भरें ॥। 
गदिया बहु पात-जटान लदे, तहूँ नित्य विहंग' विहार फरें । । 
' 
! 





तरु पंंगव हे ! तब-संग लहे, सब क्लेश बटोहिन' के निषर ।। 
नि - पनि तरुहँ असीसत जाई # रामप्रिया सिय दीन बिदाई 


प्‌ 
लखन - राम - सिय पब्चेत वास # गयाघाम कु कथा प्रकात्तू 
गया-साहात्म्य 


कूट सालुज - सिय रामा # निवसि, चले प॒नि गया सुधामा 
वरनहु.. कथा परातन, नाथा # उत्पति - धाम सुपावन गाथा 
एट पितर पठवत ब्रश्चु - धामा # श्रन लालसा कथा ललामा 
सिय ! अति प्राचीन कहानी # दसुज एक दुजेय अभिमानी 
रन सुरगनन॒  पछारी # प्रबल 'गयासुर अति बलधारी 


शुनिया वृक्षेर कथा कन रघुवर # चिरजीही हओ बट अक्षय अमर * 
पिण्डदान करि मने भावेन जानकी # बारे बारे सबाकारे करियाछ्लि साक्षी " 
ब्ट हये वर दिब तोमाय केवल # शीतकाले उष्ण हबे ग्रीष्मते शीतल ८ 
पुनर्व्वार॒ सीता तारे दिला एइ वर # डाले डाले हब नव पल्‍लव बिस्तर $ 
मनोहर सुशीतलत  रबे अनिवार # निष्पक्ष ना हबे शाखा कदाषि तोमार £ 
मुशीतल राखिबे जे जाबे तव तले # सब्वंदा आनन्दे रबे निजपत्र फले 
एइ्द रूपे बटवक्षे आशीर्व्वाद करि # विदाय दिलेन तारे रामे सुन्दरी 
# पव्व॑ंत उपरे रन राम लक्ष्मण सीता # एखन कहिब किछ गयाधाम कथा 
कृत्तिवास ॒पण्डितेर कथा सुधाभाण्ड # परम पवित्र एएइ अयोध्यार काण्ड ( 
गया माहात्यय हि 
$ चित्रकट छाड़ि राम सीता ओ लक्ष्मण # गयाधामे गिया शेषे दिला दरशन 
हैं सीता बले, शन प्रभ करि निवेदन % पृव्वंकंधा कह आमि करिब श्रवण 
कि निमित्त गयाधाम हइल एखाने # इथे पिण्ड दिले जाय वेकुण्ठभवने ८ 
५ राम बले शुन सीता आमार वचन # पृव्वंकंथा कहि आमि ताहे देह मन ६ 
9 पूव्वें हेवा देत्य गयासुर नाम क# तार सने करे इन्द्र भीषण संग्राम # 
# गयासुर देत्य तार महाशक्ति छिल # इन्द्रादि यतेक देव सबारे जिनिल ई 


है बिना पत्तो के २बरगद के कल ३ पद्दी ४यात्रियों। 
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अयोध्या काण्ड २९७ 


। आखमेष, करि जश्न  तानम्ता # मंडे अमर तदय . बलबंता , करि जन्न आनम्ता # अमर ताक्षय बलवंता 
केह न गिनत जग, तन विकराला # जीते अखिल देव - दिक्‍पाला 


सुरगग॒ विफल विर्चहिं टेरी # 'गति न', फहत दुर्गति सर केरी 
2 असुर तर्तक, न कहें निस्तारा # करहु प्रजापति ! सबन उदबारा 


# कातर देव - समूह निहारी # चले विरश्चि सहित अ्रिपरारी 


दो० विधि-महंस रन विषम करि, सक न जीति संग्राम | 
है 
ल्‍ 
। 
ल्‍ 


(के (अल कट (की 


कह विरज्चि, तुम सम, दनुज ! जग न पण्य-बल-घाम ॥ ७३ ॥ 

+ प्रबल दनुजपति ! तव तन थापी # रचना - यज्ञ - कामना व्यापी 
४ कहेड गयासुर, शिव - चतुरानन # दोड मम तन ऊपर लहि क्षसन 
| करह याग पुरखहु निज आसा # तबहँ न सम्भव मोर विनासा 
! कहि, उतान शुईँ परा सुरारी' # शिव - विरज्चि तह यज्ञ॒सबारी 
3 गिरि-पाषान उबनि बहू भाती # देवन सकल धरेउ तेहि 

$ वदी रची दनुजपते - गाता # करत याग जहेँ शंभु - विधाता 
५ मुरगन अखिल, विरज्चि महेश्वर # सुरन सहित सुर - अधिप पुरन्दर' 
तन विराट ! तिन भार अपारा # गय - तन अतुल बोक विस्तार 
५ करहिं जज्ञ पशुपति - चतुरानन # तह प्रतच्छ भट्ट प्रगट हुतासन' 


अश्वमेध आदि करि नाना यज्ञ करें # अक्षय अमर हमे रहे कलेवरे 
॥ प्रकाण्ड शरीर तार कारेओ ना माने # एके एके जिनिल यतेक देवगणे 
$ तार भये देवगण तिष्ठिते ना पारे # ब्रह्मार निकटे गिया सर्व स्तव करे 
$ गोसाईं, असुर भये नाहि अब्याहति # एश्बार रक्षा कर ओहे प्रजापति 
॥ समस्त देवेर ब्रह्मा ऐेखिया काकति # आपनि आइला संगे ले पशपति 
करिल। भीषण रण दोंहे तारसने # तथापि जिनिते नारे ब्रह्मा-त्रिलोचने 
ब्रद्या बले देत्य तुमि बड़ बलवान # तोमार समान केह नाहि पृष्यवान 
सेई हेते गयासुर शनह वचन # तोमार उपर यज्ञ करिब एखन 
$ शनिया ब्रह्मार कथा कहे गयासुरे # दोंहे मिलि यज्ञ कर आमार उपरे 
$ भामार उपर यज्ञ कर दुई जन # तथापि इहाते मोर ना हबे मरण 
$ चित हय गयासुर पड़िल सेखाने # बसिला करिते यज्ञ ब्रह्मा त्रिलोचने 
$ बाथवीते पाषाण - पर्व्वत यत छिल # गयासुर उपरे सकलि चापाइल 
बज़ सज्जा आनि देय यत देवगण # आरम्भिला यज्ञ तबे ब्रह्मा त्रिलोचन 
बतेक देवता मह ब्रह्मा - महेश्वर # एकमन हये सबे हैला गुरुभर ल्‍ 
विराट मूरति धरि गयेर उपर # बसिलेन देवगण सह पुरन्दर 
$ भगिन ज्वालि यज्ञ करे ब्रह्मा, त्रिलोचन # मूत्तिमान हये अग्नि उठे सेइ क्षण 


१ उद्धार २शरीर एर बेदी स्थापित करके ३ चित्त लेट गया ४ देत्य गयासुर 
0५ टैत्य के शरीर पर ६ शिव और जहा ७ इन्द्र ८ प्रत्यत् ६ यह-झग्नि। 
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२९८ कत्तिवास रामायण 


कलसन घृत आहुति ल्टि आमी # नम लों लपट अज्वलित लागी ६ 
तन - वेदी जहँ जब प्रफासा # तबहूँ गयातुर - अंग न बत्रासा 
* दनुज॒ न लेस, असेस पराना # पूरन याग, सुरन अलुमाना 
उठेड कारि, तन विफट सम्हारा # गिरे दूरि तह - उफ्ल - पहारा' ८ 
मम बिनास देवन - बस नाहीं # सुनि सभीत सुरगन मन माही ६ 
सुर - संकट लखि कुपानिधाना # चलि रन घोर सुर सन ठाना 
विक्रम - विपुल - गयासुर देखी # भीपति - उर द॒ बिसेषी : 
दो० दनुज-पछारेउ, ताहि सिर, हरि पद-पंकज दीन । ;' 
पिष्ड विव्णु-पद पितर लहि, होत परम-पद लीन ॥ 
गया-धाम पावन कथा, कवधकाष्ड हति गान । ॒ 
कृत्तिबास अनुरूप पुनि, आर्य आर्य - सोपान । ७४ ॥ ४ 
अम्निमध्ये घृत ढाले कलसे-कलसे # प्रदीप्त हमया अग्नि अम्बर परशे 
उपरे यज्ञ यद्यपि करिल # तथापि असुर ताहे भय ना पाइल 
सबे बले गयासुर परान त्यजिल # यज्ञ सांग करि फोंटा सकले परिल 
गयासुर बले सब यज्ञ सांग हैल # गात्र झाड़ा दिय वीर तखनि उठिल 
पाहाड़ पत वृक्ष पड़े बहु दूरे # देखि यत देवगण पड़िव फॉफरे 
गयासर शुन ओहे देवगण # तोमादेर हाते मोर ना हबे मरण 
एतेक शनिया देवगणे लागे श्रास क देवगण - त्रास देखि आसि श्रीनिवास 
गयासुर सह आरम्भिला घोर रण # गयासुर - पराक्रमे तुष्ट. नारायण 
पराजिया गयासरे देव दामोदर # स्थापिलेन पादपंझ तार शिरोपर 


विष्णपदे गय-शिरे येवा पिण्ड देय # पितृगण ये मोक्षघरामे जाय ल्‍ 
सेइ हेतु गयाधाम नामेते प्रकाश # समाप्त अयोध्याकाण्ड कहे कृत्तिवास ( 
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१ इज-परथर-पहाढ़ । 
ऊ 3 # फअओ के 3# ७६ +%/ 5७/# >> ै७3/ 0#/#| कि 


ल्‍ 


भ्री गणेशाय नमः 


ग्रिाप्मण 


अरणय काण्ड 
( हिन्दी पद्यानुवाद, बँगला मूल सद्दित ) 
मंगलाचरण 


श्लोक--मूलं धम्मंतरोविवेकजलधे:.. पूर्णन्दुमानन्दद॑ 
वराग्याम्बुजभास्करं कलुषहं ध्वान्तापहूं. तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपुञ्ज - पाटनविधो भीमानिल शद्धुरं 
वन्दे. ब्रह्मुल॑ कलडूशमन श्रीरामचन्द्रप्रियम ॥ १॥। 








सात्रानन्द पयोदशोभनतनुं पीताम्बर॑ तारक 
पाणा. लग्नशरासनं कटिलसत्तृणीरभार॑ वरम्‌। 
राजीवायतलोचनं॑ धृतजटाजूटेन संशोभित॑ 
सीतालक्ष्मणसंयुतं॑ पथिगतं श्रीरामचन्द्रं भजे ॥ २॥ 
चित्रकूट में भीरामादि का निवास 

दो० अवघधुरी निबसत भरत, विनय-सील-गुन-धाम । 
चित्रकूट भिरि रमत उत, सहित लखन-सिय राम ॥ 
सोह पावन गिरि बसत पुनि, बहु तपसी-पध्रुनि-इृन्द । 
मल-उनभल, सुक-दुख सदा लखें राम-पुख-चन्द ॥ 
जित्नकूटे भीरामादिर श्रवस्थान ओ राह्तमये मुनिगणेर प्रस्थान 


५ करिलेन अयोध्याय भरत गमन # चित्रकट पब्वेते रहेन 
चित्रकूट पब्वंते अनेक मुनि बंसे # भाल-मन्द जलन जे हा | जिज्ञासे 
३८%, ५ ;क+ कक 2 20५ /%::%३ :क//क /क८क८:क३८क२७८२२८२०८२७४७०८/क० २ 
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व. ०० कृत्तिवास रामायण 


निरखि घुनिन पूछत रघुवीरा # कहि निज सोच १ हरो मम पीरा 
सुख-दुख बिलग न, संग बसेरा ७ संफकक परे अहित सब 
हे मुनि जो विपत्ति कहूँ हेरी # सुनत निबारन करों, न देरी £ 
राम - बचने ध्ुुनिगन सकुचाने # वृद्ध एक बोलत रस - साने ; 
बरनड व्यथा सफल रघुवीरा # जेहि कारन प्ुनि - बृन्द आधीरा 
खर, दृषन पुनि, दशानन # दुष्ट दनुज, तिन सुमट हजारन ८ 
चहुँदिसि यातुधान' वन फिरहीं # उपवन प्रविसि उपद्रव करहीं * 
यज्ञ तरंभ - गंध. खल पाई # फरत ध्वंस, द्विज चलत बराई £ 
तोरत माष्ड, मूल फल खाहीं # द्विजगन भय-बस छुटिन लुकाहीं ' 
तजि वन इतर तपोवन गमना # मुनि - मत गोप, राम ! में बरना £ 
५ निजेन बन निवसउ केहि रूपा # सहित बन्धु, तिय लिये सुरूपा | 
५ बन जहँ ऋषि - मुनि नजर न कोई # चहूँ दल दूसुज ! गुजर क्षिमि होई ( 
; विक्रम विपुल कतुल बल - धामा # तदपि निवास दुसह वन रामा ६ 
४ तजि वन कन्य तपोवन जाहीं # रघुपति - दरस सुलभ तहँ नाहीं 
जेद्दि जहँ स्वजन सुठौर लगाने # सतिय वृन्द-पुनि वेगि पयाने | 


एक दिन मुनि गण करे कानाकानि # जिज्ञासा करेन राम धनुर्व्वाण पाणि ( 
कह-कह मुनिंगग, कि करे मंत्रणा # आमारे ना कहि केन बाड़ाउ यंत्रणा ९ 
$ आमरा सकले करि एकत्र वसति # एकेर क्षतिते हय॑ सबाकार क्षति ई 
है 
हि 
हि 





$ यदि कोन विपद ह'येछे उपस्थित # आमारे जानाउ, आमि करिब विहित 
3 राम-वाक्ये मुनिगण पड़िलेन लाजे # वृद्ध एक मुनि उठि बले तार माह्ले 
$ ये मंत्रणा करितेछि मोरा रघवर # ताहार वत्तांत कहि तोमार गोचर 
रावणर दुइ - भाई दुष्ट निशाचर # तार मध्ये ज्येष्ठ खर, दृूषण अपर 
3 ताहार सामन्‍्त गण चतुदिके भ्रमे #कत उपद्रवः करे प्रवेशि आश्रमे 
$ यज्ञ आरंभन मात्र आसिया निकटे # यज्ञ नष्ट करे, द्विज पलाय संकटे 
$ राक्षसेर डरे लुकाइया घरे आसि # फलमूल काडि सछाय भांगेय कलसी # 
3 एदइ वन छाड़िया जाइबे अन्य वन # कानाकानि करिलाम एइ३ से कारन 
3; छाड़ें मुनिगण यदि, शून्य हंबे वन # शून्य बने केमने रहिबे तिन जन 
> सीता अति रुपवती, ए३ वन माझे # केमने राखिवा राम, राक्षस-समाजे 
3 विक्रमे विश्ाल तुमि जानि मोरा मने # कत संवरिया राम, थाकिबे कानने ( 
॥ आमरा ए वन छांड़ि अन्य बने जाइ # तोमार सहित आर देखा हबे नाइ £ 
का बह आह पुरुष मुनिगण चलेन सत्वर # यार यथा छिल स्थान कुटुम्बेर घर 
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१ कान मैं २ श्रलग १राख्स ४श्रन्य ५ मन की बात | 
7कग्र कक) 7क) की कक) की) कर का १3 कर कक क कक) कर.क का 7क2क ८ कक ८ कक. का :क 


4, ! 


ऑऋतकआ जा 4024) %कः कक धका तक था १९७००१% १२०१९ ७ सर ९क"उ्ट जे (७ ९%'रेक७'पिजट' के 
अरण्य काण्ड ०१ ४ 


दो० राम निहारत सघन वन, प्रुनि-विदीन जन-हीन । 
सोचत पुनि रघुनाथ जिमि, कृत्तिवास रचि दीन ॥ १ ॥। ४ 
अत्रि-आश्रम में अनुसूया-सीता भिक्नन है 
त्रो कहूँ भरत लेन पुनि आयवें # किमि तिन वचन ब॒था करि पांव # 
त्रकू८ट सों अवध न दूरी # भरत - भक्ति मोरे प्रति पूरी " 
५ 
6 


“के ८करअकः 


5। 


है 


ड़ 


विचारि मन स्थिर कौीन्हा # दच्छिन दिसि रघुपति पग 


ठ। 
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श्रम करि चलत चले रघुराहे # अग्नि - तपोवन दरस 
जहँ मुनि अत्रि - धाम अति पात्रन # सतिय - बन्धु. बन्देड मनभावन 


रखि राम, ध्रुनि आनेंद साने # पाद - आध्य - आसन समन्‍्माने 


5 


ने निज तियहिं समर्पेंठ सीता # राखह तनया - सरिस सप्रीता 
रुषा धों भ्रद्धा तन धारी#सोचत सिय, मनु स्तरयं पधारी ६ 
धवल वसन सब धवलित वेसा # आजीवन तप पकए केसा 
तपलीन  तपस्था रूपा # गायत्री जग - बन्ध अनुषा 
युगुल पाणि प्रणत्रति वेदेही # मुनि - वनिता म्रुदि आशिष देही 
नि सीतहिं. आसन सन्‍्मरानी # उर प्रफलल बोलीं मधुवानी £ 
पनन्दिनी नृपति - गृह आई # दोठ कुल, प्रभा-शील-गुन छाई 


उठि गेल मुनिंगण शून्य देखा याय # श्रीराम भावेन तबे ताहार उपाय ' 
कृत्तिवास॒पण्डितेर मधर पाञ्चाली # गाइल अरण्य-काण्ड प्रथम शिकलि 
खत्रि-श्राश्रमे श्रीरामगमन एवं अनुसूथा निकटे सीतार परिचय 

आमा निते भरत आइले पुनर्व्वार # केमने अन्यथा करि वचन ताहार ६ 
चित्रकूट अयोध्या नहेत बहु दूर # भरत भ्रातार भक्ति आमाते प्रचुर 
रघनाथ एमत चिन्तिया मने-मने # चित्रकट छाड़िया चलिलेन दक्षिण 
कत दूर यान तारा करि परिश्रम # सम्मुख देखेत अत्रि मुनिर आश्रम 
प्रवेशिवा तिन जन पुण्य तपोवन # वन्दना करेन अत्रि मुनिर चरण |; 
रामे देखि मुनिर उठिया यतने ऋ पाद्य अध्यं दिया बसाइलेन आसने & 
आपनार पत्नी ठाँइ समपिया सीता # बलेन पालह येन आपन दुहिता 
देखि मुनि पत्नी के भावेन मने सीता # मूर्तिमति करुणा कि श्रद्धा उपस्थिता ' 
शुक्ल वस्त्र परिधान शुक्ल सब्वंवेश # करिते - करिते तप पाकियाछे केश 
तपस्या घरिया मूर्ति करेन तपस्या # ज्ञान हय गायत्री कि सवार नमस्था 
कृताञउजजलि नमस्कार करिलेन सीता # आशीर्व्वाद करिले अत्रिर वनिता 
भुनिपतनी बसाइया सम्मुखे सीतारे # कहेन मधुर वाक्य प्रफूलल अन्तरे है 
राजकुले जन्मिया पड़िलेन राजकुले # दुइ कुल उज्ज्वल करिले गुणे शीले ६ 


१ पूणं.. २ सीता-लक््मषण शहित १्यातो। ( 
का काका बक,.कृत क+ कृ१,का कर के काका ,के। कं कक $ केंध का कक कक की कक कम 
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३०२ कृतसिवास रामायण 
| तजि सुख विपुल भह वन-गामिनि # सुफल राम-तप लहि सिय भामिनि 
फह सिय, मातु ! न सम्पद - हेतू # मम निधि दुर्व्बादल रघुकेतू 
पति विन नारि वृथा सुख-भोगू # पति तजि जग न क्षन्य धन - जोगू £ 
दो ० सकल ब्लवान - गुनधाम जे, मम जितेन्द्रिय नाथ | ९ 
फस न सेयि तिन चरन रज, जननी ! होठ सनाथ ।। २ || 
| घन-जन-सम्पद, देवि! न कामा # चहों असीस रमन - पद - रामा & 
3 आनुसया लखि निञज्र अनुसारी # तृप्त बेन - सिय सुनि सुखकारी 
१ सिय उर लाह फ्ीन सत्कारू # भूषन दिव्य विविध उपहारू ६ 
$ तव सत्‌ - सील प्रुग्ध में सीता # निज झुल्ल वरनठ कथा - अतीता' ६ 
2! सुनु भगवती ! कहति वेदेही # जन्म - कथा मम अद्भुत एही € 
३ नभ उसी उड़त लबि चीरा # हर - जोतत - नुप जनक अधीरा ; 
१ जनक - रेत गिरि घरनि अनूपा # जन्म दीन छवि सुता सुरूुपा £ 


[4] 


$ दिव्य अयोनि जन्म इमि पावा # हर' तजि भूप मोह उर लावा । 
4 
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3) 

# निज्र तनया सम मन अनुमानी # तो लों सुरन क्वीन नभवानी ६ 
जन्म - जयोनि रूपसी काया # हे नुप ! तब ओरस यह जाया 

$ सीता - जनम नाम घरु सीता # भूप बुतूहल  सुनेठ सप्रीता ' 

$ दुश्ली-दीन-द्विज दिय बहु दाना # नृप आपंठ मोहिं रानि - प्रधाना' ; 

५ ए सब सम्पद छाड़ि पति संगे जाय # हैन स्त्री पाइला राम बहु तपस्याय ( 

$ सीता कहिलेन मा सम्पदे किवा काम #% सकल सम्पद मम दूर्म्बादल श्याम हू 

# स्वामी विना स्त्री लोकेर कार्ये किवा धने # अन्य धने कि करिबे पंतिर विहने 

/ जितेन्द्रिय प्रभु मम सब्ब ग्रुण-गुणी # हेन पति सेवा करि भाग्यये न मानि 

» धन जन सम्पद नाहि चाय भगवती # आशीर्व्वाद कर येन रामे थाके मति 

५ शुनिया सीतार वाक्य छलुप्ट मुनिदारा # आपनार येमन सीतार सेइ धारा । 





$ समादरे सीतारे दिलेन आलिगन # दिवा अलंकार आर बहुमूष्य धन 

# तुष्टा हये सीतारे कहेन भगवती ह तव पूब्बें वृत्तांत कहगो सीते सती 

£/ जानकी बलेन देवी कर अवधान # आमार जन्मेर कथा अपूण्य॑ आख्यान 
एक दिन उद्बंशी जाइते वस्त्र ऊड़े # ताहा देखि जनक राजार वीय॑ पढ़े 
2 सेइ्ट वीय्यें जन्म मोर हृइल-भूमिते # उठिल आमार तनु लांगल चबिते 
$ अयोनि सम्भवा आमि जन्म महीतले # लांगल छाड़िया राजा मोरे मिल कोले 
५ निज कन्या बलि राजा मने अनुमानि # हैेन काले आकाशे हृइल देववाणी 
* देवगण डाकि बले जनक भूपति # जन्मिल तोमार वीय्यें कन्या रूपवती £ 
9 अयोनि सम्भवां एइ तोमार दुहिता # लांगलेर मुखे जन्म नाम राख सीता हैं 
$ एतेक शनिया राजा हरषित मन # दीन द्विज दुःखिरे दिलेन बहुधन है 
#| प्रधान देवीर ठाँइ दिलेन आमारे # आमारे पालेन देवी विविध प्रकारे ६ 
ब््‌ १ बीती हुई २बीय ३ हल ४ इल ते अन्म होने के कारश ४ पटरानी | ; 
/7:२8/क कक काका काउक 7 के का का का मर८का।क ८ क-८कका८क 


20702 ८40जट चर चल १७ 'कतक "रा च्क व तछ शक चाटवकावक चाट व चक्कर 
। अरण्य काण्ड ३०३ ! 


नेह पली सब विधि बहु नीके # दिन - दिन बढ़हुँ अंक जननी के € 
३ सो क्षखि नृप-मन फोतुक व्यापा # भट, जो शंत्ध॒ कढ़ावे चापा ९ 
॥ सोह कर ग्रहन करे बेदेही # प्रकट सुवन प्रन दारुन एही 
$ नृप - नन्दन तेरद लेख वौरा # लखि पिनाक' हिय सफल अधीरा |! 
दो० बिन भेटे पितु, विकल मन, ते सब चले बराय । | 
| 
४ 


$ 

] मम-विवाह-प्रन विफल लखि, व्यथा-भूप अधिकाय || ३ ।॥। 

५ &ं० तहेँ सानुज राम तथे प्रगटे, बिहँसे पनु देरि के टेरि कष्चो । 

जनि बेर, घरों गुन' चाप अमै, कर वाम पिनाकहिं राम गद्यो ॥ 

»  छुवते धनुभंग, सबे लखि दंग, तिलोफ ऋनाकन सोर छयो | 

४ छिति-स्वगं-पताल मची ध्रुविचाल चहूँ दिसि कम्प कराल भयो ॥ हि 
3 सिर लट जासु उमिर गश्नुवारी # विक्रम श्रुवन कुंतूृहूल भारी & 
/ मोहिं पद-राम' देन पितु-वानी' # पितु - से मन राम न मानी न्‍ 


- बिबाह सुनि अमित उछाहू # आये साजि अवध - नरनाहू ह 

विधि मैं पाये रघुनन्दन # लखन - उमिला पुनि गठबन्धन ९ 
» युगुल मतीजिन  भूष विदेहा # भरत - रिपुष्नह दीन स - नेहा 
॥ प्रुव कथा, मातु! में वरना # जेहि विधि लहे राम प्रश्न-चरना 


/ दिने-दिने बाड़ि आमि मायेर पालने # आमा देखि जनक चिन्तेन मने मने है 
॥ जेइ जन गरुणे दिबे शिवेर धनुके #तांरे समपिब सीता परम कौतुके 
! दारुण प्रतिज्ञा एह भवने प्रचार #तेर लक्ष्य वर एल राजार कुमार 6 
$ धनुक देखिया सवाकार प्रान कापे # ना सम्भाषि पितारे पलाय मनस्तापे | 
# प्रतिज्ञा करिया आगे ना पान भाविया # के मने सम्पन्न हबे जानकीर बिया 

2! हेनकाले उपस्थित श्रीराम - लक्ष्मण # धनुक देखिया हास्य करेन तखन है 
५ घनुकेते गुण दिते सब्वंलोके बले # धनुखान धरि राम बाम हाते तोले * 


# ग्रण योग करिते से धनुखान भांगे # सब स्तब्ध तार शब्द तिभुवने लाने 
॥ धनुकेर शब्दे येन बड़िल झंझना # स्वगं-मत्त-पाताले कॉपिल सब्वंजना ६ 
शिरे पंचझूटि राम विक्रमे विस्तर # चूड़ा कर्णवेध हय लोके चमत्कार है 
ह विवाह करिते पिता बलिल आमारे # ना करेन स्वीकार पितार अगोचरे 
५ राज्ययह दशरथ आतसिया सम्भाषे # रामेर विबाह देन परम सल्तोषे हे 
५ भोराम करिलेन आमार पाणिग्रह # लक्ष्मणर दार-कर्म ऊमिलार सह हे 


+ ऐुशध्वज छुड़ार जे दुइ कन्या छिल # भरत शत्रुघ्न दोंहे विवाह करिल 
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॥ भगवती पृव्यंकंधा एइ. कहिलाम # हेनमते भिलिलेन मम स्वामी राम 


हर] 
3 “माय, 





) १ शिव-बनुप २ धनुष की डोरी, प्रत्यंचा ३ राम के चरणों में. ४ बनक का कथन हि 
कि दशरथ को अनुपरिथति में । 


घ्कध्क, 


नाना का कर कक कक काका, रू 


$ 


| ७ और ८ ० 8 ७ 3 2 2 2 ७ 2 ७ 8 आर 6 2 8 5 

3 _२०४ कृत्तिवास रामायण 

2 सिय-ब॒तांत मुनि-तियहिं सुद्दावा # सेंदुर भाल सुहाग चढ़ाता 

$ कष्ट हार-सणि, धुन सुजब्ंघन # कुष्डल अ्रवन, हेस कर - कंकन 

नकबेसर. गजमुक्ा भाई # पदपंकज बिहुवन छवि छाई 

» गोर - बरन श्री - वसन आनूपा # घुनितिय साजेठ सिया सुरूषा 

है संध्या विगत, निसा पुनि आई # सीतापति - पद सिया सुहाई 
लखि सिय, उमा-रमा सकुचाहीं# समता रूप चराबर नाहीं 

रि 


सकी और 


त्जप्कः 


“कक कक: कर :क-८क ८ क 4 कक “कर » 


कं 


सेय - सोभा - विमुग्ध रघुराई # मुनि - उपपन सुखरेन बिताई 
रामादिक का दण्डकारण्य-दशेन 
$ करि स्नान भोर, पुनि तपेन # मुनि-पद सीस धरे तीनिउ जन ६ 
2 अआत्रि मधहामुनि आशिष दीन्हा ४ समुचित सीख राम बहू लीन्हा 
सुनहु तात! यहुनिसिचर-देख # दनुज त्रास चहूँ विविधि फलेश्ू 
दो० कछु आगे, रमथीक अति, सुबन ! दण्डकारण्य । 
तहें निवास चलि कीजिये, उपब्न सुखद सुरम्थ ॥ ४ ॥ 
५ मुनि - पद बन्दि चले अवधेस # दष्डफक वन विच कीन प्रवेश : 
$ आगे राम, लखन अनुसारी # मध्य सोद छवि जनकदुलारी * 
* सुरभित फल - प्रसून बहुरंगा # मुग्ध ! मोर-ध्वनि, गुझजत भृंगा £ 
५ नाना खग मधु कलरव करहीं # सरन' प्रचुर पंकज मन हरहीं 


८ एत यदि सीतादेवी कहेन काहिनी # परितुष्ट हृइलेन मुनिर गृहणी 
3 ब्राह्मणी सीतार भाले दिलेन सिन्दुर # कण्ठे मणिमय हार बाहूते केयूर 
$ कर्णेते कुष्डल करे कज्चन कंकण # नपुर शोभित हेय कमल चरण 
॥ नासाय बेसर देन गजमुक्ता ताय # बस्त्र पट अधिक शोधभित गोर गाय 
8 प्रदोष ह॒इल गत प्रवेश रजनी # रामेर निकटे जाय श्रीराम-रमणी 
है उमा-रमा नाहि पान सीतार उपमा # चराचरे जनक - दुहिता निरुषमा 
॥ देखिया सीतार रूप हृष्ट रघमणि # मुनिर आश्रमे सुखे वज्चेन रजनी 
भीरामादिर दण्डकाशएय-दशेन 
५ प्रभाते करिया स्नान आर तपंण # तिनजन बन्दिलिनं मुनिर चरण 
$ आशीर्व्वाद करिलेन अत्रि महामुनि # कहिलेन उपदेश उपयुक्त वाणों 
शुन राम राक्षस प्रधान एशइ देश # सदा उपद्रव करे बहु देय क्लेश 
अग्रेते दण्डकारण्य अतिरम्य स्थान %# तथा गिया रधवीर कर अवस्थान 
मुनिर चरणे राम करिया प्रणति # दण्ढक कानन मध्ये करिलेन गति 
6 आगे जान रघनाथ पश्चात्‌ लक्ष्मण # जनक-तनया मध्ये कि शोभ तखम 
फल पृष्प देखन गन्धेते आमोदित # मयूरेर केकाध्यनि भ्रमरेर गीत 
नाना पक्षी कलरव शुनिते मधूर ऋसरोवरे कत शत कमल प्रचुर 
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सशालखारा पट चटव्क दा चक उट धारक 
अरण्प काण्ड ३०४ 


रामहिं लखिं प_ुनिगन वनवासी # स्तुति फरहिं जानि अविनांसी 


१ए2टवटियटीटअट 


राजभोग,. बनवास समाना # घट - घट तुम व्यापफ भगवाना 
ः सुधा - सलिल - फल राम आहारा # मधुसेनन श्रम - पन्‍यथ निवारा 
५ देखह दष्डक - दृश्य सुहावन # चले सतिय सानुज मनभावन 
४ लखन, सिया पुनि आगे रामा # जहेँ-तहँ छूबि निरखत अभिरामा 
| दुजेय दनुज॒ विकेट विकराला # फौतुक प्रकट भयो तेहि काला 
४ हिय कठोर शोनित' सम नयना # दनत वन्य - पसु मानत भय ना 


शब्क 


ट 


गिरि सम गात अज़ेय अनन्ता # रक्षिम' मुख मनु अगिनि ज्वलंता 
घन जटा शिर, तन अति विस्तर # चमकत . शिराजाल लम्बोदर 
सिहनाद, घन - गजेन ! भारी # मृति 'विराध/ दनुज भयकारी 
सेयह दाबि दानव नभचारी # करत तले - गजन भहु भारी 
य-भच्छन, मुख दनुज़ पसारा # कत्रि रामहिं कद बेन उचारा 
दो० तापस तन, बन-वन फिरत, संग सलोनी नारि। 
बनवासी प्ृुनिगन अ्रमित-मोहित रूप निहारि॥ ४॥ 
सबन आहार करों यदि लागे # तव परिचय, फ़िमि! कहु हतभागे ! | 
च्त्रिय - कुल रघुपति मम नामा # लखन अनज, तिय सिया ललामा 


वन मध्ये अनेक मुनिर निवसति # श्रीरामेरे देखिया हरिषे करे स्थुति 
राज्ये थाक वने थाक तोमार समान # यथा तथा थाक राम तुमि भगवान 
रम्प जल रम्य फल मधर सुस्वाद # आहार करिया दूर गेल अवसाद ९ 
खिते हृइल इच्छा दण्डक कानन # तिन जन मन सुखे करेन भ्रमण ४ 
$ आगे राम मध्ये सीता पश्चात्‌ लक्ष्मण # नाना स्थले कौतुक करेन निरीक्षण 
है! विराध राज्ृत बच 
४ हेनकाले दुज्जंय राक्षस आचम्बित # विकट आकारेते पम्मुर से उपस्थित 
, रागा दुइ-आँखि तार खोखर हृदय $# वनजन्तु धरि भारे नाहि भय 
दुजंय. शरीर घरे पब्वंत समान # ज्वलत आयुन य्रेन रांगा मुख खान 
शिरे कटा दीं जटा, दीघे सब्वंकाय # लम्बोदर अस्थिसार शिरा गणा जाय 
मेघेर गज्जंन न्याय छाड़े सिहनाद # महाभयंकर मृत्ति राक्षस विराध्र 
सीतार राक्षस गिया लहददलेक कक्षे # तज्जंन गज्जंन करे थाकि अन्तरीक्षे 
सीतार खाइते चाय मेलिया बदन # श्रीरामे कहये कट करिया तज्जेन 
तपस्वीर वेशे राम, भ्रमिस कानन # देखाइया कामिनी भुलास मुनिगण 
तोदेर सवारे आजि करिब भक्षन # झाट परिचय देह, तोरा £ः 
श्रीराम बलेन आमि क्षत्रियकुमार क# लक्ष्मण अनुज, जाया जानकी आमार 
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५ पुनि, विरूप तन संसयक़ारी क# को तुम वन मरमत वनचारी | 

| फेड दनुज, बकवाद न काजू # भच्छहूँ सबन, उबार न आजू 

; नाम 'विराध निरंकुस' वाव # 'कालनाम' पितु जगत - प्रकात, ४ 
* तन कमेध वर पाय विधाता # निर्मम मुनिन असंझ्य निपाता ५ 
४ फुदेउ राम सुनि असुर - प्रल्ञापा # मम मन, लखन ! कुसंसय व्यापा | 
४ विपति विदेस, देस तजि ० ही # दुजेय दलुज ग्रसयि बेदेही ( 
$ कहेउ लखन, प्रश्च! संसयहारी # हरहु कक्‍लेश निसिचर संहारी |; 
3 कनुज॒ विनय, रघुवर बल पाये # असुर - हिये, सर सात चलाये ४ 
६ तन-विराध जनि विशिख' प्रभावा # लौह-दण्ड शठ बिपुल' चलावा 

५ सो लखि, राम इनेड सर एका # दण्ड पिफल फिय खण्ड अनेका £ 
५ उख विहीन दलुज - उर त्रासा # मायावी उड़ि चलेड आकासा 
$ दिष्य वाज तब प्रश्॒संघाना # गिरेई घरनि यमदृत समाना # 
" आहत तजेखि सबेगि सभीता ह# अवनि” अचेत गिरी तहँ सीता ।' 
ः गात “विराध!” रक़ चहुूँ सरही # जोरि जुगुल कर स्तुति करही * 
१ छं० शाप-ग्रस्त मम गात अधम, तथ्र वान परसि जिन मुक्कि मिली। ६ 
ः शरब, नाथ! फीजिय सनाथ, हे प्रधतपाल ?घुवंशबली ॥ * 
$ 


देखिहे तोमार केन विक्शृति आकृति # बनेते बेड़ाउ तुमि, हउ कोन जाति ९ 

राक्षत बलिल आमि ये हुइ से ह॒३ # सवार खाइब आजि छाड़िब र नइ ९ 
3 विराध! आमार नाम थाकि यथा-तथा # कालनामे मम पिता विदित सब्बंधा £ 
+ कत मुनि बघिलाभ विधातार वरे # अभेद्य शरीर मोर भय करि कारे # 
है लक्ष्मणेरें श्रीराम कहेन पेये भय # जानकीरे खाय बुझ्लि राक्षस दुज्जंय # 
2) आसिलाम निजदेश छाड़िया विदेशे # सीतार खाइल आजि दारुण राक्षशे 
५ लक्ष्मण बलेन, दादा ना भाविह ताप # राक्षसेरे मारिया चघचाई मनस्ताप | 
9 सकिणेर वाक्येते रामेर बल बाड़े # मारिलेन सात वाण राम तार घाड़े ६ 
3 सात वान खाइया से किछु नाहि जाने # हाते छिल जाठागाछ मारिल से क्षणे ६ 
$ ताहा देखि श्रीराम छाड़ेन एक वान # जाठागाछ तखनि ह॒इल खान-खान ६ 
$ जाठागाछ काटा गेल, राक्षसेर श्रास # अस्त्र नाहि, निशाचर उठिल आकाश है 
३ छाड़ेत एषिक वाण दशरथ - सुत # पड़िल विराध, येन ढूतान्तेर दूत ९ 
। आधाते कातर भाछाड़िया फेले सीता # भूमिते पड़ेत सीता हड्या मूब्छिता ६ 
५ वाणाधाते विराधर देह रक्‍ते भासे # जोड़ हात करि जाय श्रीरामेर पाशे 
2 जोड़ हाते राक्षस श्रीरामे करे स्तुति # तव वाण स्पर्श राम, पाइ अब्याहृति 
# शापे मुक्त करिला आमार ए-शरीर क# लइलाम शरण चरणे रघवीर 


० बे 
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:234%0४॥४४७४8४४ ४४ _-_+४%वंढंढंन; 
9 अरण्य काण्ड ३०७ 
५ स्व्रामि जामु अमिराम राम, धनि ! छबि-ललाम सो जनफललीं। . ४ 
! चरन बन्दि गति लहों, फहों प्रश्न! दनुज-देंह जेहि मांति मिली ॥ 
$  दो० नाम 'किशोर'--कुबेर-चर, सबविधि मो-पर प्रीत । | 
# तिन प्रकोप पाई कुगति, वरनँ कया आतीत॥ ६॥ 
३ लिये घनद' बहु संग नवेली # मदन - केलि विहरत रँगरेली ६ 
६ तह दुर्देव परेड मैं जाई # लखि मोहिं सबन ग्लानि अति छाई ४ 


९ शाप - कृबेर-- अंसुर॒ तन पावों # दष्डक-वन गति अधम विताईं 

£ पुनि करि दया कहेठ घननायक' # सुक्तिदिन - तव रघृपति - सायकक 

३ तव सार परसि आजु निस्तारा # लि श्र कग्रिनि, होहूँ भव-पारा 

3 लबन-रचित करि चिता प्रवेश # # स्पन्दन दिव्य, दिव्य तन-वेश्रू ; 

£ गमनेठ स्त्रगे दरस - प्रश्ु पाह # कृत्तिगस छृत कथा सुददा॥ह 
शरमंग मुनि के श्राश्रम में राम-गमन 


| 
। हेरि लखन-सिय-तन, रघुनन्दन # कहेठ, चलिय शरमंग-तपोषन 
है 


गोमति - पार' अलोफ़िक थामा # द्वादश योजन दूरि ललामा 
२ तप-प्रभाव जिमि अनल ज्वलन्ता # तहाँ ख्याति - शरभंग. अनन्त 


? वन बस रेन, भोर-छृषि छाई # हित सुनि - दस, चले - रघुराई 
, तय लो तहँ सुरनाथ सुदहाए # बुनि शरभंग-मिलन हित आये 


! धन्य-घन्य सीतादेवी, राम यार पति # तोमा परशिया पाह शापे अव्याहति / 
“ पृव्वंकंया आमार शुनह रघृपति # कुवेरे: शापे मोर एहेन दुरगंति 
$ किशोर आमार नाम, कुंबेरेर चर # आमाते सब्बेदा तुष्ट धनेर ईश्वर 
4 एक दिन कुंवेर लद्या नारी गने # रगस्थले केलि करे मातिया भदने 
$ कम्मंदोष आमि तथा हुई उपनीत # आमारे देखिया तारा हइल लज्जित 
$ कोपे शाप आमारे दिलेन धनेश्वर ऋ दण्डककानने गिया हउ निशाचर 
पश्चाते करुणा करि बलैेन वचन # श्रीरामेर शरे हबे शाप - विमोज्नन हि 
पाइलाम तब वाण-स्पश भव्याहति % मृत देह पोड़ाइले पाइब निष्कृति 
लक्ष्मणर उद्योगे राक्षस देह एड क दिव्य देह धरिया से दिव्य रथे चड़े 
राम दरशने चर गेल स्वगंवास # रचिल अरण्यकाण्ड द्विज कृत्तिवास॒ है 
भीरामेर शरभंम मुनिर आशभ्रमे गमन 
श्रीराम बलेन, चल जानकि लक्ष्मण # गोमतीर पारे शरभंग  तपोबन € 
हेथा हैते सेइ् स्थान द्वादश योजन # अद्भुत देखिबे से सुनिर तपोवन ८ 
तपेर प्रभावे ये ज्वलन्त अनल क शरभंग मुनिर विख्यात स्रेइ स्थल 
सेइ दिन श्रीराम रहेन सेइ वने #% प्रभाते उठिया यान मुनि दरशने £ 
का हो काले उपनीत तथा शचीनाथ $# शस्भंय- मुनि सह करिते साक्षात्‌ € 


4 है कुबेर २ रथ गोदाबवरी के पार | 
पक रख मोगा ता ञथप कद 


जे # ७ / ७ 


“के: 


बनकााककथकर 


पट 


स्का प्कस्क्कषरक्रक की कएजटएक 
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"कऋकाका 


४ स्पन्दन दिव्य, दिव्य परिधाना # सुरपति सोह सहित सुर नाना ४ 
४ रथ भालरि मनि -मुक्ता रंगा' # चपल सारथी, पवन तुरंगा ( 
नीस-पीत चहुँ विविध पताफा # दूर मब्जु छवि रघुपति ताका ६ 
विलमि, लखन ! निरखहु यहि देख # मुनि-उपचन को करति प्रवेत् & 


दो० रथ तजि घुनि शरमंग पहँ, जाय नवाएउ माथ | 
पुनि आगम-मन्तव्य निज, विनय क्वीन सुरनाथ ॥ ७॥ 


! तिहुलोक-दैश प्रह्धु रामा # दरसन हित आये तब धामा 
सवंश, न फथन प्रयोजन # दनुज - दलन प्रगटे. रघुनन्दन 
तीर मम यहूधनु-बाना # मिलहिं राम, तव क्रिय प्रदाना ६ 
सुरपति सुरपुरी सिधाये # पुनि समीप रघुपति इत आये £ 
प्रथाम, ध्ुुनि-आशिष पावा # प्रश्ध - स्तुति पुनीत पुनि गावा £ 
जोगिन - दुलेमभ दरस दिखाई # फीन्द सनाथ अनाथहिं.. आई * 
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पुनीत क्ीन भगवन्त। # लखि छवि लहों धाम - भरीड़न्ता 

दिव्य इन्द्र - घनुवाना # शत वत्सर-तप करि पूनि दाना ( 
तन जीने विसजेहूँ आजू # भरेउ सँजूति' दरस-प्रह्॒ काजू न्‍ 
: लखन सहित कछ्ु रुकिय निमेत्' # कर समुख तव अगिनि प्रदेश, ( 
है रथोपरि पुरन्दर आसे शुद्धवेशे # देवगण वेष्टित ताँहार चारि पाशे ४ 

रथ शोभा करे मणि-मुक्तार धारा # वायुवेगे चले घोड़ा सारथिर त्वरा ( 
$ चारि दिके शोभे नील-पीत-पताकाय # दूरे थाकि रामचन्द्र देखिलिन ताँय ॥# 
$ अनुजेरे बलेन, थाकह एइ क्षण # जानि आगे, आश्रमते प्रवेशे कोनजन £# 
2 इन्द्र आसि मुनिवरे करि नमस्कार # निवेदन करिलेन कांय्ये आपनार 
टी 
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शुन मुनि रामरूपी त्रिलोकेर नाथ # आसिवेन तव सह करिते साक्षात्‌ 
राक्ष। बधेर हेतु तार अवतार # आपनि त त्रिकालश जानाव कि आर 
2 तवस्थाने राखिलाम ए्ट धनुर्व्वन # आइले ताहारे तुमि करिवा प्रदान (£ 
3 एत बलि स्वगंपुरी जान पुरन्दर # प्रवेश करेन राम यथा मुनिवर £ 
ह प्रणाम करेन शरभंग मुनिवरे # आशीर्व्वाद करिया कहेन मुनि तारे ४ 
लि छिलाम वने हइले हे नाथ # योगे याँरे देखा भार ति यिह साक्षात्‌ 4 
आइला आपनि विष्ण आमार निवास क# तोमा दरशने मम हबे स्वगंवास 
शत वत्सरेर तप करिलाम दान # एंए लह इन्द्रदण्ड दिव्य धनुर्ग्वान 
शरीर छाड़िब आमि अति पुरातन # प्रान राखिया छिलांम तोमार कारन ( 
क्षणषके लक्षण सह बेस एडइलाने # अग्निति शरीर त्यजि तव विद्यमाने ;' 
१ सौंदय॑ २ यत्नपूर्क हे निमेष, छण | ' ॥( 
कक कक, :क::क /क2/क:२ू:४४८४॥ :२८२३:२४:७४८२४:२२८१८२:८२२८क-०२७०७-८क८क) कद 





#7%१००१९७१९७ व्क रथ ७ कक हक १७७७९ १७% (७९ तर्क सै तक ९ तक त्कीए' हक तक ९ 
/! | अरण्य काण्ड ३० | 


४ पुनि रचि कुष्ड अनल दहकाई # तासु लपट नम - मण्डल छाई 
/ फोतुक सानुज सतिय विलोका # मुनि-साइस लखि विस्मित लोका 
+ ऊध्यतुष्ड, रट राम, न शेष्‌ # अमिन प्रदच्छिन, कुष्ड प्रवेश 
॥ अनल जरेड तन, जीव प्रकासा # मनहेूँ पुरुष उडि चलेड अकासा 
$ लष्दि प्रश्ु-दरस, गमन गोलोका # सुफल पुण्य-पुनि, सबन बिलोका 
४ मानस पुग्ध कुतूहल करनी # मुनि शरमभंग-कथा इमि वरनी 
$ श्री राम का बनश्रमण 
१ छं० कहा! राम-सत्संग देतु धरुनि-संघ जुरे ज्ञानी-तपसी। 
+ फलाहार फोउ बिन अह्ार ब्रत चतुर्मास के अतुल जसी ॥ 
2! गाछ-बसन सृगचमे क्रमष्डल सीस जटान भभूति लसी । 
$ पुनिवन्दन के अभिनन्दन कहे प्रध्चु धाय उठे रधुबंस-ससी ॥ 
»  दो० जोरि जुगुल कर, एुनिन पँह, रघुपति कीन प्रनाम । ९ 
॥ पुनि प्ुनीस स्तुति करहिं, अभय कियेठ तिनि, राम | ८॥ ५ 
3 उपवन, अब न दनुज सब्चारू # हे परुनि! निकट आसछुर - संहारू 
१ राम - लखन तपसिन कलुसरहीं # दरसन घूमि तपोषन करहीं । 
$ पु टंकार फीन रघुवीरा # बेदेही सुनि अमित अधोरा 
| वन-जीवन | अरु आयुध दहाथा # कस विपरीत | असंगति नाथा 
$ शरभंग कुण्ड काटि ज्वालेन अनल # ज्वलिया उठिल अग्नि गगनमण्डल 
कौतुक देखेन सीता श्रीराम लक्ष्मण # मुनिर साहस देखि विस्मित भवन 
+ राम-राम उच्चारिया मुनि ऊद्ंतुण्ड # अग्नि प्रदक्षिण करि झाँप देन कुण्ड ६ 
$ पृड़िया मुनिर देह हइल अंगार # अग्नि हैते उठे एक पुरुष आकार | 


$ गोलोके गेलेत मुनि निज पुण्यफले # देखिया सवार मन पूर्ण कुतूहले 
४ राम दरशने मुनि यान स्वगंवास # रचिल अरण्य काण्ड कवि कृत्तिवास 


५ भ्रीरामचन्द्रेर बन-श्रभण 

$ सम्भाषिते श्रीराम आइल मुनि-ऋषि # केह-केह फल खाई केह उपवासी 

॥ अनाहारी केह वा बरिंषा चारिमास # केह - केह सब्वंकाल करे उपवास ५ 
गाछेर बाकल परे, शिरे जटा धरे # मृगचम्म॑ परे केह कमण्डलु करे 
पुनिगणे देखिया उठिला रघनाथ # करेन प्रणति स्थुति करि जोड़ हाथ + 

$ मुनिगणे करे स्तुति रामेर गोचर # श्रीराम बलेन, प्रभु, ना करिह डर # 

$ तपोवने नाथू हब राक्षस - संचार # अंबिलम्ब हृइवेक राक्षस - संहार ५ 
मुनिगण संगे श्रीराम लक्ष्मण # तपोवंन - दरशने करेनगमन #' 

; धनुके टंकार दिला राम रघवीर # देखिय सीतार मन हइल अस्थिर ( 
वने प्रवेशेन राम, हाते धरुब्बान क निधेध करेन सीता राम विश्यमान (६ 
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२ ३१० कृत्तिवास रामायण 
3 केहि कारन निसिचरन - बिवादा # हिंसा कर परिनाम प्रमादा 
# बरनईे कया पुरातन, रामा # सुनिय नाथ दर्वादल  श्यामा 
बारी वयस, यदा पितु - गेहा # वरनेड पूरुष - कथा विदेहा 
फोउ घुनि दर तपोवन रहही # तासु समीप खड़ग फोउ धरही 
पातक जो हेराय' पर - थाती' # सोचि जतन राखेठ सब भाँती 

लों वद्भ, न समरथ अंगा # लखेठ दक्ष तहँ दीन - विहंगा 
भावी प्रबल कुबुद्धि विकासा # ले मुनि खड़ग विहंग विनासा 
आख - कुसंग. कुमति उपजावा # अख - हेतु पातक पुनि छावा ' 
पालन सत्य. भये वनचारी # कवन प्रयोजन आसुर संदारी 
सुनि सिय-सरल-वचन रघुराई # दिय प्रबोध बहु विधि समुझाई 
स्वे-सरीज-सुमुखि सुनु सीता # मैं असंक, प्रिय किमि भयभीता 
तेजपुज्ज॒ घुनिवन्द सहाह # तिन सिय ! क्रिमि कहु मय दुखदाई 

दो० रमत पंथ, मारग लखेठ, सरवर दिव्य सरूप । 

जेहि भीतर सों सुनि परत, घुनि-संगीत क्षनुप ॥ ६ ॥ 

लखि विस्मित पूछत रघुकेतू # सर-बिच गान ! कह्दों मुनि! हेतू 
सुनह राम, यहि देस तनूुपा # क्रीन कठिन तप प्ुनि तपरूपा 


पुनि तपर्भग हेतु सुरराई # तप - उपचन अप्सर्न पढ़ाई 


राक्षेर सने केन करह विवाद # अंकारण प्राणिव्ध _घटिबे प्रमाद ; 
2 पत्वेर वत्ताग्त एक कहि तब स्थान # दुर्वादल श्याम राम, कर अव्ैधान (६ 
$ शिशुकाले यखन छिलाम पितृघरे # कहिलेन पिता पूज्य आव्यान आमारे 
$ दक्ष तामे एक मुनि छिला तपोवने # तार स्थाने खड़ग स्थाप्य राखे एकजने 
$ पाप हय हरिले परेर स्थाप्य-धन # यरने खडगबानि ताइ राखेन ब्राह्मण 
ह एक वद्ध पाखी सेइ तपोवने वंसे # नडिते चड़िते नारे प्राचीन बयसले 
» मुनिरे कुबुद्धि पाय, देवेर लिखन # सेइ खड़्गाधाते वध पासखत्रीर जीवन 
हाते अस्त्र थाकिले लोकेर ज्ञाननाशे # हइल मुनिर पाप से अस्त्रर दोषे 
सत्य पालि देशे चल ए मात्र पन # राक्षस मारिया तव कोन प्रयोजन 
$ सरला जनकबाला कहिले एमति # बुझान प्रवोधवाक्य तार सीतापति । 
$ कनक कमलमुखि जनककुमारि # आमार नाहिक भय, कि भय तोमारि 
है महातेजा मुनिगण यादेर सहिते # तादेर किसेर भय, बल देखि सीते | 
जाइते देखेन तारा दिव्य सरोवर ह# शुनेन अपव्व॑ गीत ताहार भितर ५ 
विस्मित ह॒इया जिश्नासेन रघमणि # जलेर भितर गीत केन शनि मुनि ६ 
मुनि बलिलेन हेथा छिल एक मुनि # करित कठोर तप दिवस रजनी ६ 
तपोभंग. करिते ताँहार  पुरन्दर # पाठाय अप्सरागणे, यथा मुंनिवर 


७. सिखने िसक०-सनजल्ककलनीी-फन मन “५ ताज जनम 


१ लो जाय २ चरतिहर ३ लामास्य फ्छी ४ इन्द्र । 
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देवांगग। अलोकिक . सोभा # मदनदग्ध म्ुनि-मन तिनि लोभा 
पथ्च - अप्स!!' नाम प्रदेत्नू # तबहँ वसति ते लुकि यहि देस ४ 
नयन, पुरान अंस कहहीं # गीत - नसे, कानन सुनि परी ;क्‍ 
सापति सुनि कथा ललामा # लखि उपवन गमने प्रुनि - थामा 
सन्‍मान पाय पहनाई # तीनिहू जन सुखरैन बिताई 
कहूँ पट-मासा # वन-उपवन प्रक्च॒कीन निवासा 
मास फहूँ पाख आतीते # अवधि - प्रवास वषे दस बीते 
सतिय एक दिन रामा # धुनि सुतीरण-पद कीन प्रनामा 
सीतापति मधुवेन प्रकासा # पद - अगस्त्यबंदन  अभिलासा ; 
सुतीर्ष पूर्ण तव कामा # करहु सुफल चलि छुम्मज़"-धामा 
लवन तिन अनुज - निवास # आाजु रन तहें फीजिय वात ४ 
जाहु सुत जहाँ तपागर # धुनि अगस्त्प मनु आवर-प्रभाकर' £ 
२ 
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विदा, दच्छिन दिसि जाई # पिप्पलचन . पहुँचे. रघुराई 
दो० निज आश्रम रघुबीर लखि, भ्ुनिवर-उर अति प्रीत । ; 
राम-लखन-सिय सम्रुद मन, तहँ, निसि क्रीन वितीत ॥ १० ॥ ६ 
अगस्त्य एव बातापि-इल्बज्ञ आराख्यान ' 

है 


7-4 क्र 


मारग गहेठ मोर पुनि रामा # लखहु लखन! इत कफुंभज-पाम 


# आइल अप्सरागण मुनिर निकटे # देखिया पड़िल मुनि मदन-संकटे 
एस्थानेर ख्याति पञ्च अप्सरा बलिया # अद्यापि आछये तारा हेथा लोकाइया ; 
नृत्य गीत करे तारा नाहि जाय देखा # एमन अपब्व कथा पुराणंते लेखा 
शनिया मुनिर कथा कौतुकी श्रीराम # तपोवन  देखिया गेलेन मुनिधाम |; 

$ आतिथ्य करेन मुनि समादर करि # तिन जन बड्चिलेन सुख विभावरी * 

हि 








9 कोथा पांच-सात मास कोथा दशमास # कोथा वार-मास राम करेन प्रव्रास 
/ एइ रूपे बने - बने करेन भ्रमण # अतीत ह॒इल दश वत्सर तखन 
एक दिन सीता सह श्रीराम लक्ष्मण # कर पुटे  बन्दे मुनि-सुतीक्षफ-चरण 
सृुतीक्ष मुनिर राम कहेन सुभाष # अगस्त्येरे प्रणाम करिते करि आश 
मुनि बले, जाह राम अगस्त्येर धाम # ताथा गिया ताँहार प्राउ मनस्काम 

+ तांहार कमिष्ठ आछे पिप्पलीर बने # अद्य गिया वासा कर तार तपोवने ६ 
$ कल्य गिया पाइबे अगस्त्थ-तपोवन # ताहाते आछेन मुनि द्वितीय तपन 
है विदाय लइया राम चलेन दक्षिणे # उपनीत हुदइलेन पिप्पलीर वने 
£ श्रीराम पाइया मुनि पाइलेन प्रीति # सेइ रात्रि तथा राम करिलेन स्थिति 

छागशय मुनि कत्त क वातापि थ्रो इल्वलेर इत्तान्त 
नं 
मर 


। प्रभाते उठिया राम करेन गमन # लक्ष्मणे देखान राम अगस्त्येर वन 


१ झगस्व ऋषि ९२ दूसरे सूये । 
2 कार का का कप आप के करे कर का कल कक) के के) ३:४३ ३ ४: .क:क कक, ८२२ ०क न कक कक 





३१२ कल चछात्क कारक 
॥ ३१२ कृत्तिवास रामायण 


ः यहि वन दुष्ट दनुज इक मारी # निज आलय' प्लुनि तेहि संहारी £ 
सुनि सौमित्र कुतूहूल छावा # घुनि क्रिमि यमपुर आधुर पठावा ! ; 
अनुज ! कथा सुनु, दनुज़ प्रतापी # युगुल - बन्ध॒ _'इल्वल' - “वातापी# 
मायावी माया बहु फरही # छल-करि द्विजन-प्रान चहेुँ हरहीं * 
पु संगीत सुविज्च अनूषा # अनुज संग तन मेष - सरूपा 
९! इल्चल फिरत द्विंजन जहँ पाये # सादर तिनदहिं. निमंत्रि बुलाबे ; 
$ मेष - मांध भोजन रुचिकारी # जेहि छन गिप्र उदर निज धारी ; 
। इल्वल - हां. घुनत वातापी # उदर चीरि. प्रमटत संतापी 
विश्र-घात यद्दि विधि नित करदी # चन-चन असुर सहोदर फिरहीं 
उर अति छोम, दनुज ढिग जाई # धुनि अगरतय कामना सुनाई € 
४ अतिथि-विप्र आयेठँ चलि दूरी # मेष - मांस - मंसा. करु. पूरी 
५, अनाहार अतिकाल उपात्त # रुचिभर मांस चहों तव पांयू ४ 
२! सुनि क्षति मोद आसुर उर माही # मास - अमाव हते घुनि नाहीं ९ 
3 माया - मेष अनुज वातापी # रंधति तासु मांस आतापी'* ; 
४ इत समोद जेंवत' पुनिराई # पुनि - पुनि खल परसत पुलफाई 
४ दो» सुरसरि' आवाहन कियो, क्रोतुक कीन अगस्त्य । 6 
भागीरथी अलधिता', बसीं कमष्डल - मध्य | ११॥ 
एइ बने छिल एक दानव दुज्ज॑ंन # तार वध मुनिवर करिला आश्रम 
शुनिया लाग्रिल लक्ष्मणेर चमत्कार # मुनि हये असुरे मारेन कि प्रकार ६ 
श्रीराम बलेन, भाइ शन अवान्तर # इल्वल-वातापि छिल दुई सहोदर # 
मायावी अयसुर तारा, नाना माया घरे # वातापि हश्या मेष ब्रह्मयवध करे 
तार भाइ इल्वल, से जानिते संगीत # लोक मध्ये भ्रमे, येन अद्भुत पष्डित 
आदर करिया द्विज करे निमंत्रण # ए मेष-भासे दिया कराय भोजन | 
ब्राह्मणर उदरे मेषेर मांस थाके # वातापि बाहिर हय इल्वलेर डाके 
पेट चिरि बाहिराय विप्रगण मरे # एदइ रूप करि का हुई सहोदरे 
ब्रह्मदथ शुत्रिया अगस्त्य महामुनि # इल्वलेर ठाइ दान मांगिला आपनि 
दूर हेते आइलाम पथिक ब्राह्मण # मेषमांस मोरे आजि कराउ भोजन 
मुनि बले बहुदिन आछि उपवास क भोजन करिब आजि गाड़लेर मात ५ 
मुनिर वचन शुनि इल्वल उल्लास # कहिल, छाइबे भुनि कत मेष-मास 
वातापि गाड़ल हय मायार प्रबन्धे # गाड़ल काटिया मांस रान्धिल आनस्‍स्डे 


बड़ आशा करि मुनि भोजनेते बसे # हाते थाला करिया इल्वल आसेपाशे 
$ 'गंगादेवी वलि मुनि मने-मने डाके # अलक्षित गंगादेवी कमण्डलु ढोके ई 


श्ग्राश्रम में २ पुकार ३ इल्कल ४मोबन करते थे ४ गंगा ६ ओोमल | 
नर .फेड >के कं >क काका कक कक कक/क,क कक कट कक 


(कक ९०९-९७०९७९क7० ० 
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औ १९० ७१९३०१९७?१९७११ ९ रक"क १९%? बा ब4४४४ंएल। 
अरण्य काण्ड ३१३ 


कम टन रास्ता 


छं० मेष-रूप बातापि-मांस के रुचर पक आयेड आये । 
कुँमज-कोप कराल ज्वाल नयनन सों अनल-बान त्वागे।। 


गंगोदक' प्रति ग्रास पान करि, उदर विपाक करन लागे | 
ब्रक्षायत कर जाप, शाप मुनि, मायावी छल-बल भागे ॥। 
“निकरु बन्धु बातापि ! उदर-मुनि चीरि', पुकार करे इल्वल । 
गज पे सिंह समान गजि मुनि दनुज-बिनास किये फोशल ॥ 
अहास धुनिनाथ कियो, 'शठ ! बुद्धि-आसुरी तब निष्फल ! 
उदर विपाक भयो हे दानव! पुनि-पुनि अनुज गोहार विफल ॥| 


। 
2 अनुज॒ वियोग, दनुज भरसाना # प्रुनि त्याग्रे3 उत प्रबल अपाना 


कक, 


- एक 


$ अगिनि विषम तेहि इल्व्रल जारा # असुर - जुगुल श्मि मुनि संहारा 
2 दलुज परामव, मरुनिन सनाथा # अभय तरोवन फिय इुनिनाथा 
३ दरसन सकल सिद्धि - सुरूदाई # सोड हरस्त्य - उपचन यहु भाई 
पहुँचे... आश्रम दीनदयाला # शिष्य एक मेंटेठ तेदि काह्ा 
५ फहेठ लखन, मुनि-दरसन द्ेतू # आये द्वार राम रघुकेंत्‌ 
$ कहेउ शिष्प पुनि चलि मुनिधामा # प्रस्तुत द्वार लखन - सिय - रामा 
0 सुनि संवाद पुलकि पुनि फहहीं # आनहु वेगि! सुधनपति अबद्दी 
सदा योगिजन ध्यान लगावें # सबन - पुष्य ! ते उपबन 


| मुने बले, बहुदिन मम उपवास # भोजन करिब आमि गाड़लेर मा 
५ गंगाजल पिया मुनि ब्रह्ममंत्र जपे # मृष्टि-मुष्टि मांस से भोजन करे कीपे 
॥ मनिर उदरे मास प्राय हय पाक # बाहिर इल्वल डाके, घन-घन डाक 
# इल्वल बलिल, एस बातापि, बाहिरे # मुनि बले कोथा हुमि पावे वातापिरे 
3 गज्जिया येमन धरे सिह भक्ष्य हाती # इल्वलें मारिते युक्ति करे महामति 
पण्डित हृइया तव बुझि नाहि घटे # तोमार वातापि एु३ आछे मम 
५ से कथाय पासरिल असुर आपना # बात कम्म करे मनि येमन झंझना 
वातकम्म॑ अग्निति इल्बल पुड़िमरे # एदइ मते म॒नि दुइ दानवेरे मारे 
ए रूप मारीया स॒इ दानव दुज्जय # तपोवन रक्षा कला म॒नि महाशय 
$ उपनीत मोरा से अगस्त्य - तपोवने # सब्बं काय्ये सिद्ध हय याँर दरशने 
क प्रवेशिति जान राम अगस्त्येर घरे # हेनकाले शिष्य एक आइल बाहिरे 
ताौहारे देखिया तबे बलेन लक्ष्मण # आसिलेन राम मनि-सम्भाष-कारन 
है एड वाक्य शनि शिष्य गेल अध्यंतरे # कहिल रामेर कथा मुनिर गोबरे 
! श्रीराम लक्ष्यण सीता द्वारे तिनजन # आज्ञा विना केमने करेन आगमन 
' 
मर 


> (१ 


“(स्का 





>कद्धक कक करके क:कर 


है 


रामेर संवादे मुनि हये आनन्दित # आजा करिलेन शिष्य, आनह त्वरित 
सवाकार पज्य राम आइलेन द्वारे # योगिगण अनुक्षण ध्यान 


१ गंगामगल २ पुकार। 
स्क८८क+ .क५-क३:रकू ०४८८३ :२७:क ८१२ २२८कर कक :क-टक) ८ कक) सके 


है 


है 


'एन्‍्याआक 
३१४ कृत्तिवास रामायण 


बा 


री मुनि - आयसु, प्रवेश रघुनाथा # दरस, कीन मुनि, मनहिं सनाथा 
५ तीनिउ जन अआगस्त्य - पद बन्दे # निरखत छवि प्रुनि क्रमित अनन्दे 
२ तजि वेढुष्ट भये वनवासी# को जाने मन-गति अबिनासी 
3 लक्षन अलौलिक अनुज न दूजा # सदा निरत सुख दूर तब ॒पूजा 
# तात | श्रान्त, लीजिय सत्कारू # जुरे जतन बट', विविध प्रकारू 
राम लखन सिय आयसु पाई # करि भोजन तहँ रेन बिताई 
मोर कृत्य, पुनि चलि मुनि तीरा # विविध वार्ता- रत रघुबीरा 
दो० घुनिवर ! पितु के सत्य हित कानन कीन प्रवास । 
पुनि आपसु, पुनि-सीख धरि, चलि तहेँ करईं निवास ॥ १२ ॥ 
पंचबटो में भीराम - जटाय मिलन 
फट घुनीश, हे पृष्यश्लोकू # जहँ तब चरन तहाँ सुरलोकू ६ 
तट - गौतमी' दिव्य वन जाई # निवसहु पण्चवटोी. सुखदाई ४ 
बिसफर्मा - निर्मित धनुवाना # कंभज' रामहिं फीन प्रदाना £ 


ले प्रनि विदा लखन - सिय साथा # दच्छिन दिशि गमने रघुनाथा / 
प्रदेसे खगय रहत जटाई # दसरथ - सवन - खबरे सनि पाई ( 


धाव उपस्थित जहँ सियनाथा # दीन यथोचित परिचय गाथा 
गरुढ़ - सवन, मोहिं कह्त जटाई # तन पितु - मम्र प्राचीन मिताई' 


सवारे लइ्या गेल मुनिर आज्ञाय # देखिया मुनिर मनोभ्रम दूरे जाय हु 
अगस्त्परे चरण बन्देन तिनजन # अगस्त्य बलेन- किवा अपब्व दशन ( 
# गोलोक छाड़िया प्रभु, एले वनवास #% ना जानि तोमार आछे किवा अभिलाष 
$ लक्ष्मेणरे चरित्र आमार चमत्कार # दुःले-दुखी, सुखें-सुखी लक्ष्मण तामार ६ 
# परथश्नात्त आछ राम, करह भोजन # आज्ञामते शिष्यगण कल आयोजन #£ 
है मुनिर आदरे राम करेन भोजन # निशीधिनी तथाय बड्चेन तिनजन है 
समाप्िय प्रातःकृत्य श्री रघुनन्दन # अगस्त्येः सहित करेन आलापन 
2 पितृ सत्य पालिवारे आसियाछे बने # आज्ञा कर मुनिवर, थाकि कोन स्थाने ९ 
कै (भी रामेर पंचबटीते ऋ्बस्थान थ्रो जटायूर-परिल य) 
3 अमस्त्थ बलेन शुनि रामेर बच # येखाने थाकिबे, सेद महेन्द्र भवन 
2 गोदावरी तोरे राम पञ्चवटी बन # सेह स्थाने गिया सुखे थाक तिनजन 
3 दिव्य धनुर्व्याण विश्वकर्म्मार निर्म्भ्नाण # श्री राभेरे अगस्त्य ताहा करिलेन दान 
अगस्त्येर स्थाने राम लझ्बा विदास # चलेन दक्षिणे स्लीता - लक्ष्मण - सहाय 
जटायु नामेते पक्षी, से देशे वसति # पाइया रामेर वार्ता आसे शीघ्रगति ६ 
श्री रामेर सम्मुख हइया उपस्थित # आपनार परियय देन यधथोचित ६ 
2440 की (2( 0 किक. ७५ आमार नाम गरुड़नन्दन # तोमार बापेर मित्र आमि पुरातन 


१ महयचारी गण. २ गोदाबरों के किनारे ३ अगस्त '४४ मित्रता! हि 
थक /क क३ 7%,:८२ू, २५%: क+ /क३:रू:क) :क, :७३४८क, ,क :२३८३३ :क३:क३:का .क,, क २:२० :क३:क रू. रू कून्‍आ 


“कु३-क कक कक #॥२/क३ कर कक: का कक 
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कर के क३ कर कर कर का; 


72 चकउडट जाट अर" ७०९॥१२७०१९३०१२३० जो ट॑क' शटएज 7२७७ (जटःत त्जट जाए "कटरा तडटपजीट १९७: तट 
५  अरष्य काष्ड!... ३१५ * 
 लेठ बन्धु ख़गपति सम्पाती # राई क्दी कथा . सब मोती # 
| फकहूँ भयेउें दसरथहिं सहांँ? # जिमि अवधेस - मित्रता पई / 
0 कहा राम नि लब्छिमन सीता # कीजिय चलि मम धाम पुनीता & 
? चले विहंग - विनय अजुसारी # पत्चवटी लखि उर सुख भारी 
३ लखन ! रचहु इत कुटी ललामा #नित स्नान गौतमी धामा 
/ पललव - बांस कुटी निर्माना # फही लखन, प्रश्भ॒छृपानिषाना 


॥ जेहि थल रुचिर सुजायसु पा4वों # पन - छुंटी रमनीफ. बनावों ४ 
3 गोदावरि - सुतीःी छबि पूरी # घवल परीत बहु शिला सिंद्री 

3 घाट प्रयून' खिले जहँ नाना # गुष्जत भंग मत्त मधु -पाना ( 

/। लखन ! रचहु इति कुटी स॒हाबन # मच्जुमपी . सीतहिं. मनमावन्र ६ 
3 सो० लखन जानि रुचि-राम, दिवस एक बिच निरमयेड । 

9 रम्य अलौकिक धाम, लता, पता, तन, सुमन-युत ॥ 

५ दो० द्वार कलश परिपूर्ण, पुनि, अगिनि पूजि रघुनाथ | 

) गृह प्रवेश साननद शुभ, फीन बन्धु, तिय साथ ॥ १३॥ ' 

$ वन्‍य कुटी छवि आनेंद - साने # अवध - महल - ऐश्वयं. इलाने । 

2 आयसु मिलत, सदा प्रह्ष॒ पाता # फहि खगपति उढ़ि चलेठ अकासा 


५ पंख पसारि गयेठ छिन' देख # इत न 
) गोदावरि प्रभात स्नाना # हेतु ले पुनि कुपानिधाता । 
$ पक्षिराज सम्पाति आमार बड़ भाई # आरो परिचय राम, तोमारे जानाइ 
$ पृष्व॑ दशरथेर करेछि उपकार # तोंइ से ताँहार संगे मित्रता आमार 
3 आइस आइस राम-सीता मोर घरे # इहा कहि वासादिल अति समादरे 
है तिनजने अनुव्रति ले गेल पाली # पञ्चवटी देखिया श्रीराम बड़ सुखी 
लक्ष्मणे बलेन राम, बाँध वासा घर # गोदाबरी जने स्तान करि निरन्तर 
५ लक्ष्मण बलेन, देव आपने प्रधान ह# कोन स्थाने बाँधि घर, कर संविधान 
3 देखेन श्रीराम स्थान गोदावरों तीरे # सुशोभित श्वेत-पीत-लोहित प्रस्तरे 
$ निकटे प्रत्र घाट ताहे नाना फूल # मध॒पाने मातिया गुंजरे अलिकुल 
$ श्रीराम बलेत, हेथा बधि वासा-बर # जानकीर मनोमत करह सुन्दर 
$ श्रीरामेर आज्ञाय लक्ष्मण बाँधे घर # एक दिने निर्म्माइल अति मनोहर 
3 पूर्ण कुम्म द्वररे स्थापि आने पुष्पराशि # अर्नपूज्य करिया ह॒इला गृहवासी 
+ लता-पाता निम्मित से कुटो पराइया # अयोध्यारे अट्वालका गेलेन भूलिया 
3 जठायु बलेत, राम, आसि हे एथअन # यखन करिबे आजा, असिब तखन 
3 एत बलि पक्षिराज उड़िल आकारो # दुद पाखा सारि गेल आपनार देसे 
| रजनी वज्चिया राम उठि प्रातःकाले हक स्नान करिवारे जान गोदाबरी जले 


१ १ पुप्प॒२ भौरे ३ छश भर में । 
6%क+:क के कक कक) कक क३.क३क ७) +-क करू /%,,क,.०,.क३ ८ कक) जहकडका ड़ 
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। 
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१्प 
सुरभित सुमन सुदशेन राशी # सेबहिं देव नित्य अविनाशी ; 
सुलभ सुस्वादु कंद फल मृला # सुखद, सीत गोदाबरि - इला 
सुखमभय सदा सन्त - सत्संगा # करत केलि मिलि बन्द - कुरं गा 
सीय कबह कुछ मनहिं बिम्नरति' # भूलति निरख्ि मब्जु प्रश्ध - मूरति 
रामहं देस, विदेस समाना # आत्मसर्प सदा भगवाना 
अद्वत लखन - चरित मनहारी # बन सेवत रामहिं अनुसारी 
शुपनखा के नासा - कणे छेदन 
पञ|ुचबटी गत दिवस अनेका # घटना घटित भहे तहूँ 
शुपनला भगिनी दसकंघर # भ्रमत परी छवि मज्जु नयन 
निरखि राम - लावष्य ललामा # मदमाती लागे सर - का 


[4] 


जिन छवि शत फन्दप लजाह # सम-समान अति सुल्द तिन पाई 
छलिनि दुष्ट निसिचरी बिरूपा # तजि निजञ्म रूप भर रति - रूप 
घमम जितेन्द्रिय रामा # पापिनि फन्‍्द न आंकुर जाम 
दो० दुबंल दुःसाहस करत आरोहन गिरिष्ृंग । 
चहति रिकावन, करति छल विपुल सियापति संग ॥ १४ ॥ 

बहु करि द्वाव - भाव मृुगनयनी # प्रुख प्रफुल्ल, पूछत मधुवयनी 
शत्रिय - कुल पुनि तायस बेसन # कम विचरत इत कानन - देख ६ 


सुगन्ध सुदुश्य माना कुसुम तुलिया हक नित्य-नित्य श्रोराम करेन नित्य-क्रिया | 
फल मूल आहरण करेन भक्खन # सुमिष्ट शीतल गोदावरीर जीवन ६ 
ऋषधिगण सह सदा करेन निवास # करेन कुरंगनन सह परिहास 
सीतार कखन यदि दुःख हय मने # पासरेन तखनति श्रीराम दरशने । 
रामेर येमन देश, तेमनि विदेश क# आत्माराम श्रीराम नाहिक कोन कक्‍्लेश 
लक्ष्मणेर चरित्र विचित्र मने वासि # श्रीरामेर वनवासे जिनि वनवासी 
(शूपनखार नाक्षा-कशे-छेदन) 
एरूपे रहेन पञ्चवटी तिनजन # हेन काले घटे एक अपूर्व॑ घटन £ 
रावणर भमग्नी, तार नाम शूर्पनखा # अकस्मात रामेर सम्मुखे दिल देखा है 
श्रमिते भ्रमिते गेल रामेर सदने क श्रीरामेरे देखिया से मातिल मदने 
शतकाम जिनिया श्रीराम रूपवान # सुख हुये, यदि मिले समाने समान 
एत भावि मायाविनी दुष्टा निशाचरी # रति रूप धरे निज रूप परिहरि 
2 जितेन्द्रि टिक धामिक शिरोमणि # रामे भुलाइवे किसे अधर्म्माचारिणी 
नाहिते चाहे हश्या दुब्यबंला # भ्रमाइते श्रीरामे पातिल नाना छला ६ 
हाव-भाव आविर्भाव करिया कामिती # श्रीराम जिज्ञासा करे सहास्य बदनी 
राजपृत्र बट किन्तु तपस्वीर वेश # एमन , कानने केन करिले प्रवेश ४ 


बाद करती थी २ कामदेव ३ बराबर की थोड़ी | 


३८३७६ क+ कक कर क-रू कक कर क/रूउक, कक. क.कक-क,.क-कक ूउक 





९९१ ९७१८३" रक९७"९क+ं"रकं?सक तब ९ सकी? 


शव 
हैः 5 4 
क.क०:क) कक. कक. कक) :क- क३):क) :क):क-:क) :क८क-८क: 7 ८क-८२२; 


स्ाह्ाबाएउत अध्कमँ अन्य, 


कब 


2“#०९॥7९१९७४९७० ७६:९७०२७:९७४:२७:८६७९७/९६८९क?१ ९४७१ ९१९क' €क?ा९+:९%७१९क' 


लक ज्क३+णग्कर: 







सा) 40 20%? ७04११ ३७११७१०७१०७००७०१७) |) %७१३० ४) ःटरका कटा कर्ज 
अरण्य काण्ड 7: १७ ; 


दष्हक्ू बसत दनुज अति घोरा # फिरहु निसंक, ने साहस थोरा ६ 
जो कई मिलें, दूर ते नाहीं' # परहु सुदशन! संकठ माही £ 
को संग अनूपा # तुम सम फो यहू पुरुष सुरूपा 
सरल हृदय, परिचय दिय रामा # दसरथ - सवन, अंत्रध मम धामा ; 
आनुज लखन, तिय सिया पियारी # पालन - सत्य भये._वनचारी 
इति मम कथा, कहो निज्र थामा # फो तुम हे सुन्दरी ललामा ४ 
तिलोत्तमा, उबसि थीं आई # अनुपम छवि. मेनका सुद्दाई € 
सदज॒ सभाव कहेउ प्रभु एही # सपेनसा सनि परिचय देही ः 
2 रावन - भगिनि वास मम लंका # एकाकिनि' चहु फिर निसंका 
£ देस - विदेस रमहूँ, भय नाहीं # बनीं नारि तव, रुचि मन माहीं 
2 बन्धचु लंकपति, तेज महाना # सोवत कुम्भकथ. बलवाना ( 
$ आ्रात सशील सघमे विभीषन # बन्धु जुगुल इति खर अआरु दूषन 
4 अनुजा में हन सबन दूलारी # होहँ धन्य लहि कृपा तुम्हारी £ 
0 गिरि सुमेरे पेत फेलाब # करहिं अमन चहुँ तव सहयात्त 
दो० प्रिययम ! चलिय कदर जहँ, नहिं मानव-सब्चार । क्‍ 
केलि सकौत॒ुक दोड करें, अद्दि निसि सदा बिहर॥ १४॥ 
मन भावे, चलि गगम उडढ़ाहींक तब सीता एसे गुन नाहीं # 
दण्डक कानने आछे दारुण राक्षस # हेन वने भ्रम तुमि, ए बड़ साहस * 
$ अहुदूर नहे, तारा आछये निकटे # हेने रूपवान तुमि, पड़िले सकटे ह 
$ संगे देखि चन्द्रमुखो, इनि के तोमार # केवा ए पुरुष तव समान आकार & 
| सरल हृदय राम देन परिचय # मम पिता राजा दशरथ महाशय 
इनि भ्राता लक्ष्मण, प्रेयसी सीता इनि # सत्यहेतु बने भ्रभि, शुनिले भामिनि 
शुनिले आमार, देह निज परिचय # कि बट आपनि, कोथा तोमार आलय 


» "रम सुन्दरी तुमि लोके निरुपमा # मेनका उन्वेशी किवा हवे तिलोत्तमा ६ 
जिज्ञासा करिल राम सरल हृदय # शूपंगनखा आपनार देय परिचय ४ 
हि. 

रे 
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। 
। 
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| लंकाय वसति, आमि रावण-भगिनी # ताना देशे भ्रमि आमि हये एकाकिनी 

देशे देशे श्रप्ति आमि, कार नाहि भय # तोमार कामिनी हुई, हेन वाछा हय 

ह लकापुरे वैसे भाई दशानन राजा क्ष निद्रा जाय कुम्भकर्ण भ्राता महातेजा 
अन्य पब्राता सुशील धामिक विभीषण क भाई खर-दूषन एखाने दुई जन 
ः अति आदरेर आमि कनिष्ठा भगिनी # तोमार हुइले कृपा, धन्य बलि मानि ६ 
सुमेरु-पव्यंकक। आर कलास-मत्दर # तोमा सह बेड़ाइब, देखिब विस्तर ६ 
तथा जाब यथा नाहि मनुष्य संचार क# तुमि आमि कौतुकेते करिब विहार 
मन: सुले बेड़ाइब अन्तरीक्षनति # एत गुण नाहि धरे तब सीता सती हि 


१ बे दूर नहीं हैं २ श्रकेली । 


कक कक, कक, कं कर क२८क३/क, कं; कर “के के के के, कल कक. कक कक के -क, 


025 2 8 3 8 
ट ३१५८ कृत्तिवास रामायण 


* जो प्रततिष लक्नन  सिप करी £ मम मच्छचन अकाल से मरी 
है लख॒ह राम मम रूप आनूपरा # सिय - तुलना, मैं अति अतिरूपा 
र अति कुत्सित विरूप तव सीता # सम तिय लट्टि उर उपज प्रीता 
र मन - विहंग - रुचि जब जहाँ देखी # दिन विहार, निसि रंग विसेखी 
3 सियहिं सचेत राम पुनि कीन्हा # निसचरि-प्रति बिनोद मन दीन्‍्हा 
१ तासु रूप - गुन - बिरद बल्लानी # पुनि बोले रघुपति मृद बाली 
३ सम फर गहे सोौति - सन्‍्तापू # बरहु लखन गुन प्रवल प्रतापू 
३, मण्जुल छवि बिलसहु मम भाई # तरुब किशोर, सीख मम पं 
कनक - गौर, अब लो तिय नाहीं # सुखद निवास करहु तिन पाहीं 
॥ सुल़्म न जग तुम सम छषि-खानी # लखनहिं फहेठ, सत्य सब मानी 
2 युवा अकेल! राग नहिं. रंगा # लद्हू संग मम रेन - करंगा है 
3 फटे लखन, में रघुपति - दासा # उचित न अलुचर-प्रति अभिलाक्ष 
है झुवन तनन्य अवध के राजा # पुजहु रानि बनि सफल - समाजा 
३ सिय सों तुम सब भाँति विसेस्ध क तब - तुलना गुन-रूप न खेत ४ 
३ सिय मानुषी विफल तब आगे # रघुपति पॉय धरह यहि लागे | 
५ दो० बचनमात्र सुनि, लखन तजि, बिन जाने उपद्ास | | 
#/। मदमाती पुनि घ्राय उत, गद राम के पास॥ १६॥ 
3 


कि 
प्रतवादी हय यदि जातकी - लक्ष्मण # राखिया नाहिक काय्यं करिब भक्षण ई 
६ 


| 
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आमारे देखह राम, केमन सुवेश # सीताय आमाय रूप अनेक विशेष 
3 कुतेश तोमार सीता, बड़ह घृणित # हेन भार्य्या सेने थाक, मने हय प्रीत 
$ यखन येथाने इच्छा, सेखाने तखनि # विहार करिब गिया दिवस-रजनी ६ 
$ श्रोराम बलेन सीता न करिह त्रास # राक्षतोर सहित करिब परिहास £ 
# परेहास करेन श्रोराम सुचतुर # राक्षसीरे भाँडाइते बलेन मधुर है 

आमार हइले जाया पावे से सतिनी # लक्ष्मणेर भार्य्या हड, ए्‌इ बड़गुनी डै 

सुर्दर लक्ष्मण भाई, मनोहर बेश # योवत सफल कर, कहि उपदेश 
| लक्ष्मण कनक्वर्ण परम सुत्दर # लक्ष्मणेर भार्य्या नाहि, तुमि कर बर 
3 तोमा हेन रूतववती पावे कोन स्थले # सत्य ज्ञाने निशाचरी लक्ष्मणेरे बले 

तुमि युवा हदया एकाक्ी वज"च राति # रक्क्रोडा भुझज तुमि आमार संहित ४ 
लक्ष्मण बनेन, आमि श्रीरामेर दास क सेवकेर प्रति केन कर अभिलाष ६ 
| भवनेर सार राम, अथोध्यार राजा # रानी तुमि हुइले करिबे सबे पूजा * 

गुण कि धरेन सीता तोमार गोचर # तोमाय सीताय देखि अनेक अन्तर 

रामेर भजह तुमि हये सावधान # मानुषी कि करिवेक तोमा व्रिद्ययान 
2 उपहास नाहि बुझे वाकयमात्रे धाय # लक्ष्मणरे छाड़िया रामेरे काछे जाय 
>0 कक, क, के. के के) के; क८.क, कक कल $क० का, ४. कु २४ कण, के कल २, के कप कक कृछ 
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जा ना | 
£ पुनि अभिराम राम! में आई # भच्छहँँ सिय, मग - फॉँट नसाई ४ 
। ग्रसन हेत, प्रुख दलुजि पसारा # हेरि विकल सिय भय विस्तारा # 


दच्छिन ओट' बाम कहें लेही # लखे राम आइल  वेदेही ९ 
सपेनसा पावबे जित सीता # कॉपति कदली - सरिस सभीता 


ट बोले रघुपति, तजि उपहात् # झखन करहु दानवी विनाश ८ 
। संखन प्रकोपि वान सन्धाना # काटे तसु नासिफा - काना ६ 
$ कुत्सित! नासा - श्रवन नसाने # अधर-चिबुक मुख शोनित-साने 

चौदद राक्स सनापतियों का बंध ! 
त रक्र, नासिफा छिपा # खर-दूषन ढिग विलपत जाई # 


गा 
देरि सैनपति कह ख़र - दूषन # केहि सम भगिनी क्लीन कुरूपन ( 


सिंह - भाग जम्बुक क्िमि ताका # निज-हित मृ् फ्ीन विष - पाका * 
वनहिं. सिन्धु-तट दनुजन-थाना' क# सहस चतुदंस भट बलवाना ( 
3 मय न लंकपति ! हमहं न जाने # गरल सँजूति मृत्यु सन्‍्माने * 
बोली पेटि' छीन अति बानी # तात! लखें वन दुई नर प्रानी £ 
ते पुनिवेस जदपि मुनि नाहीं # फिरत, नारि सुन्दरि तिन पाहीं # 

अधम वासना परि जेहि काजा # मई छुगति बरनत मोहिं लाजा 


| पुनर्वार आइलाम राम, तव पाशे # घचाइब व्याधात सीतारे गिलि ग्रासे ५ 
# बदन मेलिया जाय सीता गिलिवारे # त्रासेते विकल सीता राक्षसीर डरे 

५ क्षणे वामे, क्षणेते दक्षिण जान सीता # देखिलिन रघुनाथ सीतारे व्यधिता 
! जैद विके जान सीता, से दिके राक्षसी # राक्षसीर डरे काँपे जानको रूपसी ६ 
3 श्रीराम बलेन, भाई, छाड़ उपहास क# इंगित बलेन, कर इहार विनाश # 
$ क्रोघेते लक्ष्मण वीर मारिलेन वाण # एक वाणे ताहार काटिल नाककान # 
ह खान्दा नाक धान्दा लागे, भासे रक्त स्रोते # राक्षतीर उष्ठाधर भासिल शोणिते (६ 
(शूपंनखार रक्षक 'चतुदंश राक्षस सेनापति बच) 


+ शूपनखा जाय खर-दूषनेरे पाशे # नाके हात दिया कांदे रक्‍ते मात्र भासे ६ 
$ कहे खर-दूषन राक्षस सेनापति # कोन बेटा कल हेन भगिनी दुगति 
# ए देखि बाधेर घरे घोगेरे बसति %# मारिवार औषध के बाँघिल दुम््मति 
है सागरेर कूले थाना वनेर भितरे # उखाड़िया कोन्‌ बेटा एल मखिवारे 
५ खर-दूधनेर थाना यमेर समान क योद्धा चौह हाजार जाहाते बलवान (& 
|, रावणरे नाहि माने, आमारे ना जाने # मारिवार उपाय सृजिल कोन जने ६ 
५ बसिय ते शूपंनखा कहे धीरे धीरे क आसियाछे दुई नर वनेर भितरे € 
3 मुनि तुल्य वेश धरि किन्तु नहे मुनि # संगे ल'गे भअ्रमे एक सुन्दरों कामिनी 
॥ एक काय्यें गिया भ्रष्टा कहे आर काज # मनेर वासना से कहिते बासे लाज 


हु १ आराढ़ केतो २ श्रोटडोढ़ो ३ राखतों की चोकी ४ झाबाल प्रैटी हुई | 
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3 मानुस - मास साध उर लाई # श्रवन - नासिका राह, नसाई 
| दो" प्रमुख चतुईंस सैनपति, तिन खर फह्ेड बोलाय । 
3 राम - लखन हनि, देह पुनि, गृद्ध - वायसन' काय ॥ १७॥ 
2 जे नर हेतु भगिनि - अपमाना # करहु माँस तिन शोनित फाना 
३ मूसल  मुदूगर सैल सुदाये # जिमि यमदत, सेनपति थाये 
! मारु- मार पुनि हाँफ लगावा # चहुँ दिसि सुर - कुलाहल छापा 
3 जहें अवधेस जुरे सब्र वौरा # सबिनय निफसि फ़्ेठ रघुवीरा 
४ वन फल-मूल गुजर ! केहि कारन ? # विन अपराध करो रन धारन 
3 दानव दुष्ट, विनय-रघुनन्दन # सुनि सफोप बोले करे गजेन 
3) तापस जीवन हमहिं न रोपू # भगिनि विरूप कीन केहि दोषू ६ 
2 ए तव करमें, न जीवन - साधा # केहि ध्रुख पूछत निज अपराधा ६ 
$ दुह मालुष, इते कटक आपारा # तिन आयुध छिन तब संहारा € 
3 सकल निसाचर यहि विधि कहहीं # बन अस्त्र उपक्रम' फरहीं ६ 
* तजेड विशिष' रघुपति - फोदष्डा # मूसल मुदूगर अगनित लष्डा ४ 
3 चोदह बान इने पुनि रामा#दलुज चतुर्दस गे यमघामा 
2 लोटि निषंग_ राम-सर आये # प्रश्चु - प्रताप खल सकल नसाये ६ 
५ कैत्तितास पण्डित कृत गाथा यश पुराण - सम्मत रघुनाथा ६ 
2 शैलाम मनुष्य मांस खाइवार साधे # ताक कान कांटे मोर एइ अपराधे 
छिल चौह जन जे प्रधान सेनापति # जूझिवारे खर सबे दिल अनुमति ५ 
$ रामेरे मारिया आन लक्ष्मण सहित # गृध्न आर काके खाक तादेर शोणित ६ 
३ जार ठाइ भगिनों पाइल अपमान # तार रक्त-मांस सबे कर गियापान ४ 


अकम्ककथटकज८क (कक का 


न्फा 





है लदया झकड़ा शेल मुषल मुदगर # सेनापति सबे धाय यमेर किकर 
2 मार मार बलिया धाइल निशाचर # कोलाहले पूरित हुइल दिगंतर 
है सकले आइल, यथा श्रीराम-लक्ष्मण # बाहिरे आसिया राम कहेन तखन 
हे फल-मूल खाइ मात्र, वास करि वने # विना अपराध आसि युद्ध कर केने 
3 एइ मत विनये कहिले रघवर # रामेरे डाकिया बले दुष्ट निशाचर । 
$ तपस्वीर मत थाक, कि करे वारण # भगिनीर नाक-कान काट कि कारण ६ 
है) जेइ कप्म॑ करिलि जीवने नाहि साध # कोन्‌ मुखे बलिस, ना करि अपराध 
तोरा दुईइ मनुष्य आमरा बहुजन # आमादेर अस्त्राधाते मरिब एखन ९ 
3 एइ मत कहिया से सकल राक्षस क करे अस्त्र वरिषन करिया साहस 

एक वाणे रामचन्द्र काटेन सकल # खण्ड खण्ड ह॒ई से मुदगर मुषल 
$ चतुद्ंश बाण राम पूरन सन्धान # चतुहंश निशाचर त्यजिल परान 
# नेउटिया आसे वाण श्रोरामेर त्ण # राक्षक विनाश हय श्रीरामेर 


738 # 478 कृत्तिवास ॒पण्डित विदित सब्वंदिके # पुराण शुनिया गीत रचिल कौतुके ' 
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रास सहित खर और दृपन का युद्ध रे 


निरखि चतुदंस सुमट विनामा # सपेनखा - उर  अतुलित बत्रासा 
खरहिं कहंउ, दानव - दल जेता # निष्फल कुजस लीन रन खेंता 
सो० राम-बान निष्प्रान, क्रिय नायक जे चतुदस | 
मुनि खर असर-प्रधान, भगिनि दीन सन्‍्तोष बहु॥ 
दो० छिन मट॒हँ उर - ताप तब, लघु नम तेज अनन्त । 
तीदंण अस्त्र पुनि लिय सहस-चोदह भट बलवबन्त || १८॥ 
मणि, प्रवाल-अहु साज समंत्‌ # खर विचित्र रथ अड्भत केतू 
इत-उत' रबि-शशि सम उज़ियारा # दति दमकति मधि-मक्रा-हारा 
शरद्धत स्पन्दन सबरन साजी # जोरे आठ पफानगति बाजी 
आअगनित अस्त्र-शस्त्र पुनि लीना # विजय - खंम गहि खर आसीना 
ध्वज गृद्धिनि गिरि अंसगुन कीना # रथ गति मन्द, तुरग गति - हीना 
घन सम दपन - गजेन घोरा # हमो राम पुनि लबनकिशोरा £ 
असर क्षपार कटक छत्रि छाई # लखन हेरि बोले रघुराई 
श्रीराम सहित थुद्र में दूषन का पतन 6 
सेन - सोर श्रवनन नियराई # सियहिं अन्त फहूँ राखह जाई 
मम बल दुगुन रहे तुम पासा # किन्तु रनस्थल सिय क्षति ब्रासा ६ 


श्रीगमेर सहित खर ओ दूषनेर युद्ध “7 


चौहजन युद्धे पड़े शूपंनखा देखे # त्रास पेये कहे गिया खरेर सम्मुखे (६ 
जझिवारे पाठाइला भाई चौहजन # अपयश करिल न साधि प्रयोजन ४ 
जइ चौट राक्षस पाठाले रणस्थान # रामेर वाणेते तारा हाराइल प्रान हि 
खर बले देख तुमि आमार प्रताप # घचाइब एखनि तोमार मनस्ताप 
लइया चलिल निज अस्त्र खरशान # निशाचर चतुदेश - सहस॒ प्रधान 

| प्रवाल प्रस्तर छूटा ताहे नानामणि # विचित्र पताका ध्वज रथेर साजनि 
रथगुला चन्द्र-सूय्य॑ जिनिय उज्ज्वल # प्रवाल - मुकता - हार ॒ करे झलमल 
५ कनक रचित रथ विचित्र निर्म्माण # वायवेगे अष्टघोड़ा रथेरे योगान ६ 
५ अस्त्र शस्त्र तावत तुलिया रथोपर # रथ-स्तंभ धरि उठे महाबली खर ६ 
$ आचम्विते गृधिनों पड़िल रथप्वजे # ना चले रथेर घोड़ा बले मन्द-तेजे # 
$ मेघेर गज्जने गज्ज राक्षस दूषण # रामेरे मारिबे आगे पश्चाते लक्ष्मण 
४ राक्ष॥। धाइल यत परम कौतुके % कृत्तिवास रामायण रने मनःसुखे ५ 
# श्रीरामेर सह युद्धे दृषणेर मत्यु 

५ श्रीराम बलेन शुन सैन्य कलकलि # सीता ल'ये लक्ष्मण, त्यजह रणस्थली #£ 
+ थाकिले आमार काछे हइते दोसर # किन्तु हेथा थाकिले पावेक सीता डर 


| 
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वेगि गुफा राख्‌हु सिय जाई # मानि लंखन आयसु रघुराई | 

गये सुदर। लखें इत सर्वा # जुरे सुरासुरु नम गन्धर्षा ! 
फोतुक राम पराक्रम एका # सहस चतुदंस दनुज अनेका ६ 
रे दूषना डपंटि कही रघनाथा # चहत मनुज रन दानव - साथा * 
! दषन बचन मोद खर पांवा # 'खर' पट-सहस सेन ले धावा ६ 
£ बल समान, दृेषन रनरंगा क# युगुल सहस मंद तिशिरा संगा ९ 
चौदह सहस दनुज चहुँ सोरा' # खर सकोप, हुमकेउ प्रह्ठ ओरा 
। दो० यथा सुशोभित सिंह परि, ब्रिपुक्त शुगालन-बुन्द । ५ 
3 सोहत निसिचर-निकर बिच रघुपति रघुकुल-चंद ॥ १६ ॥ ४६ 
४ कष्ट तुरग-रथ सारथि प्रेरे # हने विषम 'ख़र' वान पघनेरे 
३ प्रध्ध॒सर साधि फ्ीन सन्धाना # खंड-खंड किय निसिचर-वाना ६ 
2 बरसावत सर दोठ पलु - बीरा # अतिसय जजैर दुद्दन - सरीरा ६ 
ः क्षातत फीन परस्पर गाता # युगुल गात चहुँ रहृ प्रपाता 
ः जोरे चाप सहस पुनि सायक # दनुजन हने फोपि रघुनायक ; 

मरे - मरे चहुं परी पुकारा # भगदर' निसिचर कटक मँँकारा 
3 सदस आह _ पढे _पमपाना # हर - असुर॒ पठये यमघामा # सर - गन्धवे गद्देउ पुनि रामा * 
३ विलम्ब ना कर भाई, चलह सत्वर # सीता के राखह गिया गृहार भितर € 
३ एत यदि लक्ष्मणेरे बलिलेन रामे # दूरेते लक्ष्मण सीता नेलेन सम्श्नमे (६ 
3 देव-देत्य-गन्धव्व॑ आइल. सब्वंजन # अन्तरीक्ष थाकिया सकले देखे रन 
# एका राम चतुदेेंश सहस राक्षस # केमने जिनिबे राम, बड़ह साहस # 
$ डाकिया श्रीराम बले दूषण तखन # मनुष्य हइया तोर मोर सने रण 


$ दूधनेर वचन शुनिया खर हासे # राक्षस हाजार-छय सहित आइये हे 
४ त्रिशिरार संगे दुई हजार राक्षस # खर सैन्य यत, तत दूषनेर वश 2 
3 चतुहंश सहस राक्ष। कलकलि # श्रीराम रुषिया जाय खर महाबली ४ 
! वेष्टित राक्षमषगण मध्ये राम एका # घ्यूगाल-वेष्टित येन सिंह जाय देखा ६ 

सारथि चालाय रथ ताहे अष्टघोड़ा # रामेर उपरि फेले मारिल झकड़ा * 
$ सन्धान प्रिया राम छाड़िलेन वान ह#% काटिया खरेर वान कला खान-खान 
2 हुई जने वाण वर्ष, दोहे धनुद्धर # दोहेदोंहा विन्धि वाणे करिल जज्जंर ४ 
५ उभयेर गा रहिया रक्त पड़े स्रोते # निज निज गात्र रक्त दुइ वीर तिते ६ 
| श्रीराम सहन वाण जूड़िया धनुके क# अति क्रोध मारिलेन राक्षसेर बुके € 
$ निशाचरगण-मध्ये. उठे कलकलि $# मरि मरि बलिया पलाय कतगुलि है 
7 सहस्र॒ राक्षस पड़े श्रीरामेर वाणे # जोड़ेंन गन्धर्व अस्त्र राम धनुयुणे 


५ १ सेना २ शोर, कुलाइल ३ भगदड़ मची | 6 
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) अरण्य काण्ड ३२३ 
3 अखिल निसाचर रक्त नहाये # अ्मित', परस्पर रारि मचाये 
; एकि एक छात प्रतिधाता # पट - सह खर - सेन निपाता 
सन - विहीन, शेष खर धीरा # दूषन, कुगति निदारति तीरा 
३ लीन कमान, कीन रन घोरा # महाशूल प्रेरेड प्रत्च॒ आरा ल्‍ 
बहु सर राम तज तकि शूला # छुवत शूल ते सब प्रतिइला 
अव्य शूल, पूजि विधि, पावा # वर - विरध्चि जग अमिट प्रभावा 
4 राम निपुन - रन, युक्तित नवीना # शूल सदह्दित श्वुज खंडित कोना 
चन्दन - युत. दूपन - झ्ुजदंडा # भयेठ चेत, गिरत शुई खंडा 
दुसदह पीर दषन निष्प्राना # देवन रघुपति - पिरद बखाना ६ 
दो० सुमन - वृष्टि सुरगन करहिं जय दुन्दुमी बजाय | 
कृत्तिवास, दृूषन - मरन रहे राम - जस गाय ॥ २० ॥ 
श्रीराम के साथ युद्ध में 'खर' की मत्यु 
छं० रन - खेतन दूषन जूकझतही, खर कातर, नेनन नीर भरे । 
“बिन नायक सेन क्ियो रघुनायक', धाय के वीर प्रद्दार करे ॥ 
कम राम न विक्रमधाम आसुर, भट सों भट कोपि लरे अमिरे । 
नम आवबु द-खबु द वान, चहूं अधियार, नहीं जग तृक्ति परे |। 
$ सकल राक्षस वाण हैल रक्तमय # आपना आपनि कारों नाहि परिचय | 
$ आपना-आपनि करे निर्धात प्रहार # खरेर हाजार छय राक्षस संहार 
/ पड़िल सकल वीर, खर मात्र आछे # सेनापति दृषन आइल तार काछे 
* आगु ह'ये प्रवेशिल आपनि संग्रामे # महाशूल निक्षेप से करिल श्रीरामे 
! ये वाण छाड़ेन राम शूल काटिवारे # शूले ठेकि पड़े किछ करिते न पारे 
५ पेयेछे अक्षय शूल बिधातार वरे # त्रिभवने सेइ वर अन्यथा के करे 
$ वाणेते पण्डित राम, नाना बुद्धि घटे ऋशल सह दृषणेर दुदर हात काटे ६ 
दूषणर दुइ हात चन्दने भूषित # काटा गेल, पड़िल से हश्या मूच्छित £ 


# ज्वालाय दूषण वीर त्यजिल परान कह देवगण श्रीरामेर करिछे बाखान 
कृत्तितास रामायण गाहिल कौतुक # दृषणादि सेनानी पड़िल अर्यके ९ 

9 श्रीरामेर सहित युद्धे खरेर मत्यु न्‍ 
दृषण पड़िल, खर लागिल भाविते # कातर हश्या वीर नेत्र जले तिते 

५ हाते अस्त्र करिया धाइया आगुसारे # एत सेनापति मोर एका राम मारे ६ 


५ रामे देखि खर वोर अग्निर आकार # दशदिक जलस्थल वाणे अन्धकार 
$ अर्व्वृद खब्बुंद वाण एड़ियासे खर #% डाक पाड़ि रामे वोर करिछे उत्तर ४ 
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मम हाथ विनास ललार लिखेंउ, हत आबन की उपजी कुमती ।। 
जहँ देव लुकान फिरें भय सों, तह मानत्र-दप की काह गती | 
सुनु दानव! प्रान हरों तब आज़ु, सरोष करे पुनि सीयपती ।। 
जो धनु - चाप दीन शरमभंगा # सो सठ! अक्षय दिव्य निषंगा' 


कृत्तिवास रामायण 
ललकारि कहें खर, आजु लखों तब वान-प्रताप कहा गिनती । 
) 


न्‍क ज्क कक का ,का केक कफ को जूक कर कर कक के जूक २ | ही 3 


; राम - कथन सुनि चाप-प्रतापा # खर खल - हृदय कुसंसय व्यापा 
3 तासु प्रास लि, प्रभ्नु सर मारे # खर - कोदण्ड' खण्ड करे डारे 
न्‍ टूट चाप, उपजी उर चिन्ता # अबर॒ लीन धनु दनुज तुरंता 
॥ पृनि तकि वान-बुन्द भरिलाये # जल-थल-गगन विपुल चहँ छापे 
| नाना अब अनन्त प्रकासा # 'जीतहँ राम' अमित उल्लासा 
$ मंजे3 दनुज॒ चाप - भगवाना # धनु - अगस्त्य पुनि प्रथ्चु संधाना 
आयुध दिव्य अलोफिक करनी # निसिचर - चाप भिरेड कटि धग्नी 
3 स्वयं. विष्णु लीन्हे कर वाना # खण्ड - खण्ड रथ ध्वजा निसाना 
> धरनि विलोटत सारथि - सीसा # अनल वान छोड़ंड जगदीसा ६ 
2 हने प्रान तिन अष्ट तुरंगा # पुनि-पुनि अछुर-चाप किय भंगा / 


+ खर अभिमंत्रि गंदा दनि मारी # चलत तहां बरमत आगियारी # 


, 'काउउालाानअ बार लाला लम बाल पालन याआ 3 ना था अकार धााााााााााााााााााााघघघएएआआइइआ इन 
मानुष हइया तोर एत अहुंकार # देवगण नाहि पारे तुई कोन छार ६ 
3 कत वाण मारिस अग्रेते याक देखा # आमार हस्तेते तोर मृत्यु आछ लेखा #£ 
$ श्रीराम बलेन, खर, लव तोर प्राण #% मुनिस्थाने पेयेछि अजेय धनुर्व्याण # 
* शरभग दियाछठेन ए अक्षय तण # यत च।इ तत पाइ, नाहि हय न्यन 
॥ श्रीरामेर बचनेते लागे चमत्कार #त्रासे खर चिस्तिल संशय आपनार 
है आरंसित देखिया खरे राम एड़ वाण # काटिया खरेर धनु कर खान खान (६ 
काटा गेल घनुक चिन्तित हये खर # लइल धनुक आर अति शीघ्रतर ६ 
3 रामेर ऊपर करें वाण - वरिषन # जल - स्थल चतु्दिक छाइल गगन # 
$ नाना अस्त्र दशदिक्र करिल प्रकाश % राम जिनिलाम बलि मनेमने हास है 
3 ये घनुके रघुनाथ करिछेन रन # राक्षसेर वाणे ताहा हृइल छेंदन 
ये धनुक दिलेन अगस्त्य मुनिवर #से धनुके सन्धान पूरेन रघुवर ८ 
स्‍्यथयं विष्ण रघवौर पूरिला संधान # काटिलेन खरेर हातेर धनर्व्वान 
रथ-ध्वज-पताका करेन  खण्ड-खण्ड # भूमिते लोटाय रणे सारधिर मुण्ड 
अग्निवाण एडेन धनके दिया चाड़ा # काटिलेन श्रीराम-रथेर अष्ट घोड़ा ६ 
रामेर दुज्जंय वाण तारा हेन छाटे # आरवार खरेर हातर धन काटे £ 
वि जज 8 पड़ि खर वीर महागदा एड़े # यतदूर जाय गदा ततदूर पोड़े ह 


ि 


7त्कट 0 स्टत् पु! 


नर 2 अभषननाननगआ कम उिवनननननना निभा कपल एप +। अनकमन्‍मममाा ना... 








* १ तरकश्े २ धनुष हे निशाना मारा | 
क0 ,+, /क) कक) २३ /क २: के /क/ :क३:क+ कक, कक, कक; के) २८४) के) + कक) :२०:क- /क के, /क, के 


। ७०७०७४४७४७००७७७- अंक! कय | ८ 05 3 
अरण्य काण्ड' २३२५ 


' उगिलत अनल विटप सब छारे # गगन प्रकाश गुजे . विस्तारे प्रकाश गुजे. विस्तारे 


गिनि शमन' जनि, गदा अनूपा # तिश्वुवन मानहूँ अनल स्वरूपा 
लखि “आग्नेयः सर घारा # अन्तरिज्ष प्रति रघुपति मारा 
ब्ेशिष तजे गिरि सरिस आँगारा # कौतुक - गदा भह जरि छारा 
दो० लखि अवसर तजि विपुल सर, खर-तन जजर फीन। 
दनुज-फलेवर, राम सर, विन्धि रक्त रँंगि दीन॥ २१॥ 
४ खर निरस्त्र, हिय धरकृत', थाई # चहेउ कुपित रघुपतिहिं. चबाई 
| लीलहिं राम, हेतु खर धाव्ा #दिव्य बान रघुनाथ चलावा 
गिरत बज्ञ जिमि पते फ़ारी # तिमि सर निसिचर-अंग विदारी' 
३ निसिचर चोदह सहस - निकंदन # सुरगग जस गावत रघुनन्दन 
वचन विरज्चि राम सन्‌ कहहीं # देव सदा तब मंगल करहीं 
तव रन निरखि शिवरहिं संतोषू # सुरनाथहिं सब विधि परितोषृ' 
कुबेर अष्ट - दिकपाला # प्रस्तुत प्रणवति दीनदयाला 
प्रसाद स्वच्छन्द विहार # सुर्गन सुत्ी सहित परिवार 
लि सिय-लखन राम-पद बन्‍्दे # सुखद वार्ता सकल अनन्‍्दे 
: बिद्त गात - नाथ, प्िय देखी # नयन नीर, उर छोम बिसेखी 
रन,  फोतुक वरनहिं रघुवीरा $ सुमिरि केकयी, सीतहिं पीरा 


गाछेर निकटे गेले गाछ सब ज्वले # आलो करि आसे गदा गगनमण्डले ६ 
अग्नि जले गदाते, ना हय शान्‍्तवाणे # त्रिभुवन॒ एकाकार, छाइल आगुने £ 
आर वाण छाड़ेन श्रीराम मत्र पड़े ऋ पृथिवी छाड़िया वाण अन्तरीक्ष जोड़े # 
वाण मुख ज्वले अग्नि पव्वंत आकार # अग्निवागें गदा तार ह॒ृइल सहार । 
पाइलेन श्रीराम तखन अवसर # खरेर शरीर वाणे करेन जज्जंर 
सब्य॑ कलेवर तार तितिल शोणिते # रक्‍ते रागा हये वीर चाहे चारभिते 
. हते अस्त्र नाहि आर, रथ हैते उले # रुषिया श्रीराम वीर गिलिवार चले 
३ रामे गिलिवारे खर धाय महारोषे # श्रीराम ऐपिक वाण जूड़िलेन त्रासे 
$ बजाघाते पब्वंत येमन दुइ - चिर # गाये प्रवेशिलि वाण पड़ खर -वीर 
8 चतुदंश सहस्न राक्षस पड़े रणे # श्रीरामेरे बाखाने आसिया देवगणे 
४ विरिज्चि बलेन, राम कर अवधान # सकल देवता करे तोमार कल्यान 
२ हुइलेन शंकर तोमार रण सुखी # महेन्द्र तोमाते तुष्ट तव रण देखि 
५ कुबेर - वरुण आदि यत देवगण # अष्टलोकपाल आदि करेन स्तवन 
॥ तोमार प्रसादे एवं बेड़ाबे स्वच्छन्द # यथा तथा देव - देवो रहिब आनन्द हे 
३ श्रीरामे बन्देन गिया जानको-लक्ष्मण # करेन सकले वीर इष्ट संभाषण (६ 
$ अस्त्रक्षत। देखिया रामर कलेवरे # जानकोर नेत्रनीर झरझर 'झरे ६४ 


$ तौहारे कहेन राम रण विवरण # शुन सीता ककयी के करिल स्मरण # 
|! कल लक 58 कर हीलल्ट लक जल लत कम हि 
५ श्शान्त २ घड़कता था ३ फाइ दिया ४ मताए। प 
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प्क्कः 


राबण - शुपनखा सवाद 

लब्ि रन-राम विकल उर संका # बपनसा गवनी पुनि न | 

/ कुगति कहत, जहँ निसिचर - भूषा # कुत्सित, नाक न फान, विरूपा 

कहत निरख जन, यह कुल-नासन # खर - दूषन ग्रसि, दसानन ६ 
$ सोहत सभा भरूषप दसमाथा # सुरन  दिराजत जिमि सुरनाथा 

२ आसन निहित सचिव आसीना # वपनखा, तहेँ दरसन दीना ' 

दो० नाक न कान भयंकरी, जहँ लंकेस श्ुआल। | 

फुहत सभा बिच दुवेचन, सुख सोबत दसभाल | २२॥ 

$ अद्दि - निसि रत कफोतुक-शृंगारू # दष्डक अखिल सुर से ४ 

५ 

हि 

6 

[: 

(4 

७ 


हक" ९क: 


प्क्रिष्क 


एक 


# राम अक्केल, कामिनी संगा #साथ न सेन तुरंग - मतंग 

, एक राम सब्र दनुज निपाते # सुनि विवरन गुख-धपनखा ु 
3 कटक-वेष किमि वनहिं प्रवेस १ # अँहह ! वरनु, पूछत लंकेत् 
$ को पितु ? पुनि फह्ु तासु प्रतापू # कस विक्रम बल सायक - चापू 
3 सुनु॒ राबन, ते दसरथ - नन्दन # वन भरमत पितु - सत्य निबाइन 
3 तापस वेस जद॒पि प्रुनि नाहीं # अति क्मनीय नारि तिन पाहीं 


$ सहस चतुदंस निसिचर कानन # एक राम - सर सकल विदारन 
५ राम-अनुज॒ बल-लखन पारा # तिन सों समर न केह निस्तारा 


रावण - शूपनखा संबाद 
रामेर संग्राम यत शपंनखा देखे # शंकाकुला लंकाय चलिल मनोदु-खे ७ 
रावणे कहिते जाय आत्म - समाचार # नाक-कान काटा तार बीभत्स आकार # 
जार काछ जाय खाँडी, सेइ भय पाय # खेये खर-दूषणं रावण खाइते जाय 
सभा करे बसियाछं रावण भूपति # सुरगण सहित जेमन  सरपति 
सियाछे निजनिज स्थाने मंत्रिगण # हेनकाले शपंनखा दिल दर्शन 
नाक कान काटा तार मूर्ति खानि कालि # सभा मध्ये रावणेरे देय गालागालि ६ 
आगार-कौतुके राजा थाक रात्रि दिने # राक्षस करिते नाश राम आइल बने # 
-मात्र ताहार संगे, केह नाहि आर # यत छिल दण्डकेते करिल संहार 
हाती-घोड़ा नाहि तार जानकी दोसर # यतेक राक्षस मारे राम एकेश्वर 
$ शुनि शूपंनखार दुःखेर विवरण # हाहाकार करिया जिज्ञासे दशानन रे 
3 कतेक कटक तार कि प्रकार वेश # भयंकर वने केन करिल प्रवेश 
काहार ननन्‍्दन राम केमन सम्मान # केमन विक्रमी से केमन धर्नु््बान ६ 
9 गपंनखा बले दशरथेर नन्दन # पितृसत्य पालिया बेडाय वने - बन ६ 
३ तपस्वीर वेश धरे, नहे त तपस्थी # संगे करि लगे जमे परम रुपती है 
$ चतु्दंश सहस्र राक्षस वने छिल $# एका राम सकलेरे संहार करिल हि 
हे कनिष्ट से लक्ष्मण महावीर क तार सह सबलेरे संहार करिस ६ 
हि 
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है १ घोड़े-हाथी | 


स्कट पटजटवक2 जाट टट पक पट दा थक का सका २4७ ९० थक 
अंरूय काण्ड ३२७ (६ 
लि न भामिनि - राम... पश्मिनी. रूपा # विश्वसुम्घ.. कमनीय.. नूपा * 
५ सिय छबि अतुल, रूप जग नाहीं # रम्भादिक  उबेंसी . लजाहीं ; 
नरपुंगग तुम पुरुष - समाजू # तव अनुरूप तापु छबि साजू £ 
करि छल राम-लखन भरमाई' # हरहु वेगि, राख हू सिय लाई ६ 
& जिमि कुल-दनुज दीन सनन्‍्तापू # तिय-विछोह परि है आपू 





लक्ष्य पक 


५ बपनखा - मुख सुनी फहानी # सिय छवि उरलंकेस समानी ! 
५ समा - सदन मन जुगुति बनावे # किमि छलि राम, सिया हरि लावे 
30 दो शूपनखा रोदन मनौ, सीस मृत्यु दसकंध | ४ 
ड़ विधि अच्छर भावी प्रबल, ककृथ भाग्य निरबन्ध ॥ ; 
3  सो० फोठ मन-मन धुसफान, सपनखा विलपत निरखि। ध 
ट भगिनि - कुगति धरि ध्यान, लंकापति सम्रुकावही ॥ २३॥ ४६ 
3 राबण - मारीच परामशे 
3 दिवस एक दसप्ुख -रुख पावा # सारथि तुरत विमान सजावा 


$ पृष्फ रथ विज्ञान - प्रकास # स्वय॑ समीर सारथी  जाद ६ 
/ हीरा सुका मानिफक रत्ना# सुबरन - साज खचित बहु यरना 
३ रथ - छबि पुरत मनोरथ सारे # अष्ट - तुरर॒ फोतुक विस्तार ६ 
४ लंकेश्वर रथ दिव्य सुदाबा # विद्यत गति समान रथ थावा |; 
$ देस, नदी -नंद बहु उतराई # सिन्धु पार शत योजन जाई # 


# रामेर महिषी सीता, साक्षात्‌ पश्चिनी # त्रेलोक्यमोहिनी - रूपनारी - शिरोमणि # 
५ सीतार रूपेर सम नाइ आर नारी # ऊब्वंशी, मेनका, रंभा हारे रूपे तारी हि 
$ येमन महत्‌ तुमि पुरुष समाजे # तार रूप केवल तोमाते मात्र साजे है 
$ रामेरे भाँडाउ, आर भांड़ाउ लक्ष्मणे # आनह रमणीरत्न यत्ने एइ क्षण ५ 
$ येमन सन्‍्ताप दिल से राक्षस - कुले # तेमन से मरुक सीतार शोकानले 
२ शपंनखा यत बले, राजा सब शुने # सुन्दरी सीतार कथा भावे मने - मने ६ 
# युक्ति करे रावण बसिया सभास्थले # रामे भाँडाइया सीता आनिब कि छले € 
३ विधातार माया नर बूझिते के पारे # शपंनखा कान्दिल रावण बधिवारे #£ 
॥ केह शपंनखार कथाय मन्द होासे # गाइल अरण्य - काण्ड गीत कृत्तिवासे है 
/) राबख का मारीच से परामशे 

४ आर दिन दशानन आइल बाहिरे # बुझिया राजार मन सारथि खत्वरे ( 
* आनिल पुष्पक रथ अपूरव्य गठन # से रथेर सारथि आपनि समीरतन ६ 
$ के 5 पंडित काँचने 
$ होरा- (300, प्रभूति रत्तमण # खचित, रचित कत संचित कांचने 
$ मैनोरथे ना आइसे रथेर सौन्दय्यं % अष्ट अश्व बद्ध ताहे, देखिते आश्चय्य 
$ सेइ रथे आरोहण करे लंकेश्वर # विद्यते प्राय रथ चलिल सत्वर ६: 
५) न ग॒ 

! गाता देश नंद - नदी छाड़िया रावन # सागर लघिया ह जाय शतेक योजन 20000 


बन न नअवनय-सण>«, 
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# तहां श्याम - बट' विटप विशाला # अस्सी योजन मूल पताला 
पद प्रकाण्ड' सत्तर, तरु - डारी # शत योजन चहं दिसि विस्तारी 
॥ शाखा चारि सरिस गिरि - ध्रृंगा # जहाँ ऋषि, बालखिल्य प्रुनि संगा 
/ तप रत, तप - उपबन मारीचा # निवसि करते तप म्ुनिगन बीचा 
॥ रावन रथी तपोबन  आवा # लखि मारीच ब्रास उर छावा 
> कॉपति सपे दरस - उरगारी' # जग यम - दरसन जिमि भयकारी 
॥ कह दसप्ुखख, तुम दलुज-प्रधाना # लंक न समरथ तुमहिं समाना 
दस सहस्र॒ गज हे बल-घारन # सुर - गन्धवें सदा भर - कारन 
सिन्धु नाँधि इत तव वनदेख # आपेहँ मम सिर फ़ठिन फलेस # 
दण्डफन. रजनीचर सारे # राम अक्रेल ! सबन  संहारे ४ 
दो० खर दपन त्रिशिरा सुहृद, ह! अपजस कर धाम | हः 
मम - तव जीवन रहते घिक, सकल विनासे राम ॥ २४ ॥ 

५ सुपनेखद्दं न नाक नहिं काना # मनुज कीट कृत अस अपमाना 
$ मानव छुंद्र उपद्रव घोरा # मैं पुनि मेघनाद सुत मोरा 
लेहुँ न रिपु - करनी प्रतिकारू # तो घिफू मम बत्रिलोक - अधिफारू ७ 
$, सुहदे सुयोग्य ! शरन तब आजू # सुनहू व्यथा, पुरवहु मम काजू घर 


की पा आल ता 7 न पल 
श्याम वट पादप योजन शत डाल # अशीति योजन मूल गियाछे पाताल 
बारि डाल देखि येन पब्वतेर चड़ा # सत्तर योजन है' गाछेर गोड़ा | 
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५ नप करें बालखिल्य आदि मुनिगण # मारीच उदेंगे तथा चलिल रावण 
$ यथा तप करें से मारीच निशाचर # रथे चापि गेल तथा राज। लंकेश्वर 
४ मारीच पाइल भग्र राबनेरे देखि # सर्य॑ येन भीत हय गरुड़े निरखि 
हैं श्राम पाय लोक यथा यम दरणने # मारीचेर जास तथा देखिया रावने 
५ रावण मारीचे बले, तुमइ अधान # लंकाय ना देखि पात्र तोमार समान ५ 
3, अयत हस्तीर बल तामार शरीरे # देवता गन्धव्य सदा भोत तब डरे (६ 
$ बड़ दुखे आइलाम तोमाए गोचरे # सागर लंछिया आसि वनेर भितरे ६ 
$ 'दण्डकारण्येते छिल यत निशाचर # सवाकार संहारिल राम एकेश्वर # 
$ जिशिरा-दूषन-खंर आदि यत भाई # सवारे मारिल राम केह आर नाइ 
घिक धिक्‌ आमारे, तोमार घिक््‌ घिक # तूमि-आमि एक लक थाकिते अधिक 
शर्पनखा भगिनीर काटे नाक कान के हृइया , मनुष्य कीट करे अपमान 
५, आपनि शावण आमि, पृत्र मेघनाद # घटाइल क्षद्र राम एतेक प्रमाद 
$ ना करि इहार यदि आमि प्रतीकार # त्रिलोकेर आधिपत्य विफल आमार 
॥ ,आजि लदइलाम आमि तोमार शरण # पात्रकाय्यं कर पात्र, करह श्रवण 


“कक, ६ 





हर है श्याम पत्ता वाला बरण २ तना है शाखाए ४ गरुड़। ॥. 
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ट 

कै 


सुनी एक तेदि सुन्दरि नारी # आकथ रूप - गुन छवि - उजियारी 
तासु हरन, तव पाय सहाई # दसन' जीम मारीच दलबाई 
$ कस दुमेति उपजी दसमभाला # केंहिं कुमंत्र दीन्हेंड यह्दि काला 
४ प्रानाधिक रामहिं. सियरानी # हरन तासु, मलु लंक नसानी 


५ रघुपति - रार'. द्वार - यमधामा # तिन सों छल-बल एक न फामा 

४ कुम्मकर्ण घननादिक जेते # सफल कुअरगन जूमईि 

३ अतुल रम्य जग लंका नगरी # शमन तात | नतु उजरदहि समरी 

५ बन्दों पद, सुनु विनय हमारी # चमहु, लंक - जन - हित उर घारी ६ 

0 करि. विवाद आनह वेदेही # फ्सदिं विषति - घन लोक - सनेही 

2 मंत्रि - कुमंत्र राज्य श्री- नासा # सचिव - सुमति तहेँ सम्पति - वासा ६ 

॥ मत्त गयन्द' विवस उन्माद # जरहि लंक दसफन्ध - प्रमाद | 

॥ सफल प्रुघन रघुपति - गुन - गाना # तासु विरह पितु तजे पराना ६ 

५ दो० सदा राम-उठर सिय बसे, रमत न प्रश्ञु-मन अन्त । 

सीता के मन एक छबि, सदा चरन - भगवन्त ॥ २४ ॥ 

५ सकल सुचन तब सकुशल रहहीं # सुहृद - सगोत मोद नित करहीं 

/ तजि सिय - हरन अमंगल - जोगू # लहु परमायु विपुल सुख भोगू 
भक्कि अनन्य जातु हरि - चरना ह# रावन ! तब निष्फल सिय - हरना [ 


2 शुनि तार परम सुन्दरि एक नारी # रूप-गुण-कथा तार कहिते ना पारि ४ 
४ ताहारे हरिब करि तोमारे सहाय # शुनिया मरीच कहे करि हाय हाय 

9 अबोध रावण, एकि तोमार युकति # कि दिल ए कुमंत्रणा तोमारे सम्प्रति ( 
॥ प्राणाधिका रामेर से जानकी सुन्दरी # हरिले ताहारे कि रहिबे लंकापुरी £ 
३ राम सह विवादे जाइबे यमपुरी # श्रीरामेर निकटे ना खाटिबे चातुरी £ 
# कुम्भकर्ण मेघनाद हइबे विनाश # मरिबे कुमारगण, हवे सब्वंनाश हि 
॥ मनोहर लंकापुरी, नाहिक उपमा # सृष्टि नष्ट ना करिह, चिते देह क्षमा है 
४ पाये पड़ि लंकानाथ, करि हे मिनति # क्षमा देह, रक्षाकर लंकार बसति २ 
3 आनह यद्यपि सीता करिया विवाद # सवाकार उपरेते पड़िबे प्रमाद 

$ ऊुमंत्रीर बचनेते राजलक्ष्मी त्यजे # सुमंत्री मंत्रणा दिले लक्ष्मी तारे भजे हि 
॥ छूटिले ये मत्त हस्ती, ना रहे अंकुशे # लंकापुरी तेमति मजिबे तव दोष ६ 
# विदित रामेर गुण आछ सब्वंलोके # प्राण दिल दशरथ राम-पृत्र-शोके हि 
$ सीता विना रामेर ना जाय अन्ये मन # सीतार श्रीराम - पदे मनःसमर्पण 
/ तोमार कुमार सब थाकुक कुशले # ज्ञाति पात्र तोमार थाकुक कुतहले 

9 बहुभोग करिबे, ह॒इबे चिरजीवी # आनिते ना कर मने श्रीरामेर देवी ६ 
! राम-विने सीतादेवी अन्ये नाहि भजे # तबे तारे रावण, हरिबे कोन काजे # 
$ १ दातो में २ बेर-लड़ाई ३ हाथी | ४ 
क +। के.के/.क५ २. क०:क+:क+ २०.%क ८२० कक) :क+ ,क७२ ४५ कथ:क+ रूस क५ .क).क+ २५ के; /क:क८कल 
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०3१ औ०2०१९३2९७१९७१९७०:९७११७४१९४/०७:९” था ७९) ९ धकाधकएक टच्क पक का १ज चाह 
३३० कृत्तिवास रामायण हि 
विहल निरखि रूप परनारी # सकुल बिनास न रज्च' विचारी £ 
मटफहिं राम, धरहु झग - वेश # छलि, तिय हरहिं, फद्देठ लंकेस ४ 
ग्री तव संग चलहूँ म्रगगाता # प्रथम मोर, पुनि तोर निपाता & 
सुफल न काज, विपति बहु बाधा # उचित न प्रश्षु सन तब अपराधा 

मल - अनभल सुज्ञान दृढ़ - धर्मा # पुँछि विभीषन, तजहु आफर्मा ६ 
विज्ञ घममं - मति श्रिजटा तीरा # लहि मति हरहु नारि - रघुवीरा 
राम न मानव, विष्णु सरूपा # नतरु आतुल विक्रम केहि रूपा £ 


। 

| 

; भगिनि - कुगति उर छोम न लाई # अगनित दतुज - विनास असुलाई 
४ त्रिशिरा - खर - दूषन तजि पीरा # बिलसहु सुख निज रच्छि मरीरा 
5 
कै 
* 
3 
। 


न्गे३ ब -गेरि, 


चौदह सहस दले, तिन नारी # छलि, सवंश तथ प्रानन - हारी 
तव बल - तेज विदित दसभाला # कह तुम पुनि कह राम कृपाला 
निज मुख जस बरनहु, उत रामा # तुम सम बहु जीते बलधामा 
नारि, सुबन तजि सुबरन लंका # करह हते तप, पुन प्रश्ञु - शंका 
सो० तबहूँ विबस तथ त्रास, जो रघुपति ढिग जाहहों 
निश्चित मोर बिनास, यहि कारन, हे लंकपति ! ॥ 
दो० जाहु धाम सिय लोभ तजि, सुनत रोष दसमाथ | 
कृत्तिवास पष्डित रचेड, कथा विमल रघुनाथ ॥ २६॥ 


परस्त्री देखिले तुमि हउ बड़ सुखी # सवंशे मरिबे राजा पाछ, ताहि देखि ६ 

राजा बले, मारीच हरिन हउ तुमि # भाण्डाइया रामेरे हरिब सीता आमि ६ 
$ मारीच बले मृगवेशे जाव ताँर काछे # आनेते आमार मृत्यु, तब मृत्य पिछ ६ 
3 कारय्यंसिद्ध ना हुइबे, पड़िबे संकटे # अपराध ना करिह रामेर निकटे है 

परिणाम भाल-मन्द  विभीषण जाने # जिज्ञासा करिह से धाम्मिक विभीषणे # 
; धाम्मिका त्रिजटा आछे, बुझिते पण्डिता % यदि बले आनिते से तबे आन सीता 
मनुष्य नहेन राम स्वयं त्रिविक्रम # नतुवा अन्यय कार एत पराक्र 


>्क्ते गान 


॥ न्नल् नगन्३:क, न्ग्फ़ न, ब्, ब्प् मं 


मने ना करिह शपंनखार अवस्था # मरिल राक्षस बहु ताहाते कि आस्था ४ 
दूषण-त्रिशिरा-खर लागि नाहि दुःख # आपनि बाँचिले ये भुूंजिबे नाना सुख ४ 
चतुहंश - सहस राक्षस जेइ मारे # सवंशे मरिब राजा नारिब' ताहारे ५ 
तोमार विक्रम जानि, शुन लंकेश्वर # श्रीराम तोमाय देखि अनेक अन्तर 
आपन-विक्रम तुमि बाखाउ आपनि # तोमा हेन लक्ष-लक्ष जिने रघमणि 

छाड़िलाम भार्य्पा-पृत्र स्वर्ण लंकापुरी # तपस्वी हृदया तब श्रीरामेर डरि 

तथापि तोमार स्थाने नाहिक एड़ान # पाठाउ रामेर काछ नाशिते परान & 
आमार वचन तुमि शन लंकेश्वर # सीता-लोभ छाड़िया चलिया जाह घर $ 
यत बले मारीच, रावण तत रोषे # रचिल अरण्यकाण्ड द्विज कृत्तिवाप्ते ; 


्ा २9०-.3+++पाकम कक... माम»-काम०॥०ल्‍बावाक, 


१ किज्चित भी २ यश ३ परानित न कर सको गे | ९ 
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राबण को मारीच का उपदेश 

0 भेषज अरुचि, काल जेहिं सीसा # सुनी न, फोषि कहेड दससीसा 
४ क्रम कुबुद्धि, दुमेति मारीचा # मनुज प्रसंसि, कहति मोहिं नीचा 
0 शेठ पठवहु सम्प्रति' यमलोकू # डोलति धरा सुयश चहु लोकू 
$ का नर! विजित सुरातुर नाना # मम आगम तें कृत आपमाना 


)» मनुज राम बल - बुद्धि - विद्ीना # मम सम्मुख जस वरनन करीना 
४ हीन दनुज कुल, मानव गाथा | # गावत अधम, फिरेउ तब माथा 


» जो पशुपति' लो करहिं निषेधू # तबहुँ न सीय - हरन  अबरोधू 
भरमित राम दूर करि देही # नें पाय हरह. वबेदेही 


$ रूप कुरंग चलहु मम संगा # भय न त्रास नहिं युद्ध प्रसंगा 
$ पुनि मारीच सुमंत्र प्रकासा # आगम-सिय तव सकुल विनासा 


अब लो हरन फीन बहु नारी # यहि अवसर न तोर निस्वारी 
पुत्र॒ कलत्र. बन्धु परिवारा # सुहृद सकल विनसहिं यहि बारा 
बनिता सकल नसावन - नारी # तजि,' पुर चलहु सुभट बलधारी 
सागर - दप॑ वृथा दससीसा # बोरहिं स- कल सिन्ध जगदीसा ४ 
प्रथण मर दरि - दरसन पाई # पुनि संबंस दसकन्ध नसाई ( 


(गबशुर प्रति मारीचेर उपदेश) 
रे औषध ना खाय जार निकट मरण # यत बले भारीच, ता' ना शने रावण 
५, रुपिया रावण कहे मारीचेर प्रति # कुबुद्धि घटिल तोर शुन रे दुम्मति ( 
४ नरेर गौरव कर मन्द बलि मोरे # आमि यदि मारि तोरे, के राखिते पारे £ 
4 आमार प्रतापे सदा कम्पिता मेदिनों # मनुष्येर किवा कथा, देव-देत्ये जिनि £ 
४ आसिलाम तव घरे कर तिरस्कार # मोर अग्र मनुष्येर कर पुरस्कार ६ 
४ बल-बुद्धिहीन हय राम नर जाति # निशाचर कुले तुमि राखिले अख्याति 
$ निषध करेन यदि देव पंचानन # तथापि आनिब सीता, ना हय खंडन 
4) भाण्डाइया रामेरे लइया जाह दूरे # हरिया आनिब सीता, पेगे शन्य पुरे 
4 आमार सहित जावे तोमार कि भय # यद्ध ना करिब आमि देखह निश्चय #/ 
$ शनिया मारीच ताहा बलिल वचन # आनिले सीतारे हबे सवंशे मरण # 
$ ह'रेछ अनेक नारी पेयेछ निस्तार # ना देखि निस्तार राजा हरिले एबार ( 
४ पत्र मित्र एकत्र बास्थव परिवार #एडइवार सवाकार  हडबे संहार 
; एक नारी आनिया मजाबे यत नारी # ए४ लोभ छाष्डि फिरि जाह लंकापुरी 
सागरेर दप॑ कर, सागर कि करे # सवंशे तोमारे राम डबावे सागरे 
३ आगेते मरित्र आमि राम - दरशने %# पश्चाते मरिब्रे तुमि, परे (रीजने 


& १ ओोर्षच २ इसी समय ह शंकर ४ एकान्त ५ छुटकारा ६ एक नारी लाकर 


9 भारी त्ियों से हाथ घोना पड़ेगा इसलिए सीता की कामना छोड़ कर लंका लौट चलो | 
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ध्कः 
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३२ कृत्तिवास रामायण 


न्ध्ए 


४ राम - लखन सों करि छल धारन # तबहू न संकठ दहोय निवारन 
२ दो० मम माया उपबन तजें, जाय दूर यदि राम । 

४ तबहँ अक्रेल न जानकी, लखन विराजत धाम ॥ २७॥ 
॥ अतुल बीर लबिमन जेहि पाहीं # तहँ प्रवेस - समरथ जग नाहीं 
४ जो फछ और फरहु मनमानी # तजहु आस सिय, मट अभिमानी 
4 सबन जनावहु चलि निज थामा # उपजी सुमति, तजेहु दुष्कामा 
$ पुनि संफल्प अटल यदि तोरा # कसमय कथन बिस्रेड' मोरा 
४ राजा - सचिव युक्ति मिलि फीना # उत्त शीघ्र हेलि रथ दीना 
9 सारीच का माया-मुग-रूप धारण 

३ "मे मरीच - दसकन्ध सुहाये # रथ तजि दण्डफ वन दोउ आये 
४ मारीचव कफहेठ दसफंघर # छवि माया मग धरह मनोहर 


छिनहिं. भयेठ मगरूपा # सुबरन - गात सुचित्र अनुपा 

मुदु नवनीत सरिस तेहि अंगा # चौपद खुर छबि घबलित रंगा 
* ग्रवाल' अलोक दिवाकर # आठ इन्दु, गर ब्िम्ब निशाकर 
त्रिश्ववननू अतुल समुज्ज्व्ल काया # फज्चनमय प्रदीप्त मगमाया 
सुबरन बिच-बिच कज्जल-घारी # रक्षिम जीम चमक रतनारी 


श्रीराम - लक्ष्मणे भाण्डाइब कि मायाय # ना देखि उपाय किछ ठंकिलाम दाय 
आमार मायाय राम यदि छाड़े घर # एका ना रहिबे सीता, थाकिबे सोदर 
जे घरे थाकिबे वीर सुमित्रानन्दन # से घरे प्रवेश करे हेन कोन जन 
$ यथा - तथा जाउ हुमि बलि लंकेश्वर # ना कर सीतार चेष्टा चलि जाह घर 
हरिते गेलाम सीता, ना हरिनु ताय # देशे गिया एं३ कथा जानाह सबाय 
यदि सीता आनिते नितांत कर मन # परिणामे मम कथा करिबे स्मरण 
राजा पात्र करे यूक्ति हये एक मति # रथे चाथि उत्तरेते चले शीघ्र गति 
फूलियार कृत्तिवास गाय सुधाभाण्ड # रावणेरे मजाइने विधातार काण्ड ( 
मारीचेर माया-मंग रूप धारण हि 

५ रावण मारीच सह चलिल गयमने # उत्तरिल दोहे गिया दण्डक कानने # 
3 मारीचेर कर धरि कहें लंकेश्वर # मृगहूप धर घतुमि देखिते सुन्दर है 
मृगरूप घरिल मारीच निशाचर # विचित्र सुचित्र तार स्वर्ण कलेवर ह( 
नवनीत सदृश कोमल कलेवर # श्वेतवर्ण चारि खुर देखिते सुन्दर ( 
! दुइ श्रृंग तार येन प्रवाल - प्रस्तर # उज्ज्वल बिश्बिक तार येत दिवाकर ( 
जिनिया त्रलोक्य स्वर्णमृग मनोहर # दुहू उष्ठ शोभे गले येन निशाकर ५ 
$ स्थाने-स्थाने रांगा, मध्ये कज्जलेर रेखा # रागा जिह्ला मेने, येन रतन झलका ( 
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अरण्य काण्ड ३३३ हि 


“32 
न्का८क, 


रोम रोम दमकत मनु मोती # लोचन युग दीपित मधि जाता 
पला थों रतनन - उजियारी # कपट वेस खल माया थारी 
मारीच बध 
मुग छबि मुग्ध, रुकेठ वन रावन # प्रक. कपट-मृग चहुँ दिसि धावन 
घूमि लखत निज सुन्दरताई # पहुँचेट जहाँ सीय - रघुराई 
दो० मब्जुल मृति विराजहीं उपबन सीता - राम । 
दरस दीन तहेँ फपट-मुग रूप नयन - अभिराम || २८।। 
० रजनीचर-वंस-विनासन ओ, सिय सागर-दःख अथाह परे । 
मृग-कंचन सिज्मि विरंचि कियो, जिमि देवन की विपदा निवर ॥ 
यदिआयसु नाथ मिले तो कहों सिश्र बानि सो बानि-सुधा निमरे । 
मृग-चमे कतृहत्ञ प्णंकटी, तेहि आसन चित्त प्रमोद भरे ।। 
सादर सुनि सिय - बचन ललामा # लखन निहारि कहेउड श्रीरामा 
॥ हरिन विचित्र तात इत आवा # चित्र अतिव रमनीक सहावा हि 
विपुल चन्द्र - छबि गात सहाई # किरन - प्रभा रोमावलि छाई # 
# अगिनि - लप्लपी कुंकुम - रसना' # लोचन मजञ्जु नखत जिमि गगना ; 
| वर्ण - प्रवाल' युगुत्न लघु धरृंगा # कषे रम्य दुति लख॒ह कुरंगा # 


+ लोमावलि देखि ग्रेन मुकुतार ज्योति # दुद चक्ष ज्वले येन रतनेर बाति / 
$ "ना माया धरे दुष्ट मायार पुतलि # रत्नेर किरण किंबा शोभित बिजलो 
$ भगरूप देखिया रावणराजा हूसे # गाइल अरण्यक्राण्ड - गीत कृत्तिवासे £ 
4 मारीच-बध ५ 
४ वन मध्ये लुकाइया रहिल रावण # आलो करि चले मृग रत्नेर किरण 
| देखिया आपन मूति आपनि उलटे # चलिते चलिते गेल रामेर निकटे .: 
राम - सीता बसिया आछेन दुइ जन # सेइ खाने मृग गिया दिल दरशन | 
$॥ राक्षस वंशेर ध्यंस करिवार तरे # डबाइते जानकीरे बिपत सागरे £ 
$ देवग्णं विपदे करिते परित्राण # करिला विधाता हेन मृंगेर निर्म्माण ६ 
॥ श्रीरामे बलेन सीता मधुर वचन # अनुमति हय यदि करि निवेदन है 
है एड मृगचम्म यदि दाउ भाल वासि # कुटीर कौतुके राम बिछाइया बलि 
शुनिया सादरे राम सीतार वचन # डाक दिया लक्ष्मणरें बलेन तखन 
॥ अहूुत हरिण भाइ देख विद्यमान # अपूबव्व॑ सुन्दर रूप काहार निर्माण 
! दुई पाशे शोभा करे चन्द्रेर मण्डलो # धवल किरण येन गाये लोमावली ६ 
रांगा जिह्ना मेले, येन अग्नि हेन देखि # आकाशेर तारा येन शोभे दुइ आँशी 


; दुई शरृंग अल्प देखि प्रवालेर वर्ण क रूपे आलो करितेछ रम्य दुई कर्ण हि 


: जे २ जी ९ जल जी (जीरा राजी! ९० सजी २ ९९०९० ९क ९ सकी एके (की. 
"के. कक, उक) .क. ,क, «कक >क :क:क-क#क +#०/क ८ -क) 


$ १ केस के रंग की लीम २ मूँगा के रग के | 
क+ ३४७4, केक, केक के के ,क के के. के४-के, केक केक फेक कक का तक कक कर, के 
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३३४ कुत्तिवास रामायण 


यहि म्ृग - चमें मुग्ध पेंढेही # करहु पिचार लखन मन जा 


गति-विधि हरिन-सुरूप  निद्दारी # लघन प्रश्नुहिं प्रति गिरा उचारी ( 
प्रुनि बरनेठ, बने आपुर-निक्राया # स्वारथ हेत करत बहु माया ६ 
करि मन प्ुग्ध सबन भरमाई # पियत रक्त पुनि गात चचाई ६ 
फर्स सकल तिन फन्‍न्द खतूपा # घरत विविध, खल, माया रूपा ' 
कौतुक मग यहि सम जग नाहीं # निश्चय असुर - फपट यहि माहीं ६ 
के मारेच कि सहज कुरंगा # सोचनीय प्रश्न! प्रथम प्रसंगा 
कुशलबुद्धि जस लखन बतावा # घटित भयेड सब आगे आया ; 
इन मारीच दनुज केहि हेतू # आगम तात |! कहेड रघुकेतू ; 
बच - मारीव न भय दिजबाता # जिमि आगध्त्थ वातापि निपाता 
जो फोउ अन्य, लव॒न ! निसि-चारी # मारि तपोवन - खल  नित्रारी ऐ 
दो० जो न असर, मृग-मज्जु तो, घरि पालहिं, अति प्रीत । 
नतरु मारि, आवहेु इते, ल्टि मृगचमे पुनीत॥ २६ ॥ रे 
लॉटहु.. फरि आखेट कुरंगा # करहु चोफसी रहे सिय संगा ६ 
सदा सचेत, सीख हिय माही # परे न तात विपति परछाहीं £ 
सुनि तरुू- ओट रावनहिं. भावा # यहि अवसर सिय - हरन सुहावा 
भावी विधि - अच्छुर अनुकूला # सिय सम सतिहिं दुसह दुख-सला ६ 


[4] 


उपचन लखन राखि, रघुनाथा # संग अनुसरत, वान - धनु हाथा ( 


भी 
[..] 
( 
क 
] 





जानकी चाहन एइ हरिणेर चम्मं # देखि बुझ लक्ष्मण इहार किवा मम्मे ६६ 


लक्ष्मण मृगेर रूप करि निरीक्षण # श्रीराम बलेन किछ प्रवोध वचन ६ि 
मायात्री असुर शुनियाद्ि मुनि मुखे # पातिया मायार फाँद आपनार सुखे # 
रूपे भूलाइया आगे मन सवाकार # वने गिया रक्त मास करये आहार 


' नाना माया धरे दुप्ट मायार पृत्तलि # आमा सब भाडिवारे पाते महाजालि 
, अवश्य राक्ष। आछे सहित इहार # नतुवा न देखि हेन मृगेर संचार 
५ भालमते इहा आगे करिब निर्णय # मारीचेर माया कि स्वरूप मृग हय # 


लक्ष्मण सुबुद्धि अतिबुन्नि नाहि टुटे # यत युक्ति बलिलिन सकलि से घटे € 
लक्ष्मण. बचने. कहेन रघवीर # मारीच आइल किसेकर भाइ स्थिर 
यद्यपि मारीच हय ब्रद्यावधे पापी # मारिब ताहारे, येन अगस्त्य वातापी ८ 
से नाह' ये यद्यपि राक्षस अन्यजन # मारिया करिब निष्कण्टक तपोवन 
राक्षत ना हय यदि हय मृगजाति # रत्न मृग धरिले पाइब मनःप्रीति ९ 
धरित ना पारि यदि मारिब पराने # मृगचम्म लदया आसिब एइखाने £ 
यावत मारिया मृग नाहि आसि धरे # तावत्‌ लक्ष्मण, रक्षा करह सीतारे 
आमार बचन कभ्‌ ना करिह आन # प्रमाद न पड़े येन हयो सावधान 
वक्ष आड़े थराकिया रावण सब शुने # मने भाव जानकीरे हरिब एक्षणे (: 
यखन या' हबे ताहा विधिर लिखन # सीताहेन सती दुःख पान से कारण 6 
श्रीराम करेन सज्जा, हाते धनुःशर # यान मृग मारिते लक्ष्मणे राखि लीक. । 


कक कक कक, कल कक ८क८क८क८८क :क ८क, कक कआकः कक ८क८क८क, कक 


अरण्य काण्ड ३३५ 


ऋषन्‍टीडट न की जज जन जीट ह ग ह।  आर अप जी पीट जीप डक लट ज की ही जग मल है 
अत जमिल कक की लीड पलक ५०2 207 जननी नन शक व मकलक 92040: 
४ इत प्रश्न-सर उत दसपुकझत्ासा # भजे' मरीच ने प्रानन आसा 
$ हनहिं राम नतु बंधे दसानन # आजु घरी मम प्रान नसावन ध 


3 मेरन - राम - पद संगल - हेतू # निसिचरपति - कर नरक - निकेतू € 
$ खल - गति सिथिल, शंक उर भारी # घरत पंग परुनि भजत पिछारी ; 
झून समीप, छन दूरि कुरंगा # रचत विपुल छल नाना रंगा ( 


ओभकल' कबहुँ, कबहँ नियराह # दुरत अनुसरत लबि रघुराई 


धरहिं कान घरि, लेहिं न प्राना # प्ृग तन, प्रश्चु न वान संधाना 
किन्तु निरखि फत्चन मृग-माया # दनुज॒ प्रतीत भहे रघुराया 


कबहेँ दरस अदरस छल रूपा # दानव खल मारीच आनूपा 
दिव्य वान रघपति संधाना # लगेठ हृदय सो बज्॒ समाना 
निसिचर प्रकट पलोटत' धघरनी # दुसह वेदना जात न बरनी 

दो० राम तुल्य स्व॒र, हॉँक दिय, अन्‍्तहेँ हित - लंकेस । 
अहह दनुज ! धावहु लखन ! नतरु प्रान मम सेसत ॥ ३० ॥ 


राम - गुहार लखन सुनि आग # सिय तजि कुटी, बन्धु हित धाव 
मन मारीच जुगुति यह थारी # लखन ! लखन ! भरि कष्ठ पुकारो 
सो सुनि राम विकम्पित गाता # प्रथम, असुर छिन माँहि निपाता 

मन ससंक सायक कर लीन्हे # उत सिय - ओर तुरत पर दीन्हे # 


श्रीरामेरे देखया मारीच भावे मने # पलाइला गेले मोरे मारिब रावण 
आमारे मारिबे राम नतुवा रावण # आमार कपाले आजि अवश्य मरण / 
वरञ्च रामेर हाते मरण मंगल # रावणेर हाते मृत्यु नरक केवल ६ 
मारीच सशंक हये जाय धोरे धीरे # आगे धाय पिछे जाय चाय फिरेफिरे है 
क्षण जाय क्षणे चाय क्षणे हय दूर # नानारंगे चले मृग मायाय प्रचुर 
क्षणक निकटे जाय क्षणेक्र अन्तरें # श्रीराम निकटे गेले पलाय से दूरे 
प्राण मरिवेक मंग, न मारेंन वाण # निकट पाइले मूंग धरि दुइकान 
2 क्षणक चिस्तिया राम बुझेन कारण # स्वरूपत: मृग नहें हबे दुष्ट जन & 
$| क्षेणे अदर्शन हय क्षण मृग देखि # मायारूप धरियाछे मारीच पातकी #£ 
+ एथीक विशिख राम पूरेन संधान # मारीचेर बुके बाजे बज्रेर समान 
है| वाणाघाते मारीच से पड़िल अन्तरे # राक्षसेर मूर्ति धरे हाहाकार करे 
$ तखन मारीच करे रावणेर हित # रामेर डाकेर तुल्य डाके आचम्बित 
४ आइस लक्ष्मण झाट कर परित्राण % राक्षमे मिलिया भाइ लय मोर प्राण 
मारीच भाविल इहां, डाकिले एमनि # रामेर वचन मानि आसिबे एखनि 
$ लक्ष्मण-लक्ष्मण' बलि डाके उञ्चे:स्वरे %& शुनिया रामेर कम्प हय कलबेबरे 
$ मारीच बुकेर वाण खसे टान दिते # मारीचेरे सहारिया बाण लगे हाते 
ह सीतारे निकट राम चलेन त्वरिते # कृत्तिवास मारीच - वध गाय अरण्येते 


१ भाग कर २ गायब ३ जमीन पर लोटने लगना ४ पुकार । 
न केक ने कं के ब्कः नहा बन है कं ब्का का कल ब्फे हल के बके-फ> कि 4 ब्प०क, के) कु, ञ्फःा पक, 
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शआरत वचन न संसय एही # लखनहिं. हेरि फहत बेदेही 
विकल बन्धु तव दानव-त्रासा # गमनहु तुरत, लखन प्रश्ञपासा 
बोले लखन, न फछु भयकारी # आयवे वेगि राम मस्ग मारी 
फहें रघुपति ! कहँ आरत बानी ! # हेतु न, मातु ! कहा आइल्ानी ल्‍ 
शिवधनु - भंग तुम्हें सुधि नाहीं # हने राम, भट को जग माहीं 
प्रानाना परे न कातर वानी # निश्चय यह न राम मुख - वानी 
उपवन सन, न कोठ तब तीरा # तजब न उचित, मातु मोहिं पीरा 
उर आधबीर सिय अति रिस-पागी # कुबचन फहटन लवबन प्रति लागी 
। बन्धु - विमातन चाल विरानी' # मम प्रति तब दुमेति मैं जानी | 
भरतहिं राज, हरहु तुम नारी # भरत संघ अभिसन्धि' तुम्हारी 
मेट्रि राम, यहि छन मम आसा # साथ, बुकावन चहउठ पिपासा ' 
दो० आन पुरुष छाहो परे, तजह प्रान, सुनि बेन । ८ 
परमधामिक,  पिमलमन, लखनलाल बेचेन ॥ ३१ ॥ ४ 
जलचर  थलचर जे नभचारी # साखी | सिय दुबंचन उचारी ल्‍ 
हि 


सीता हरण 
परी निसाचर - धुनि सिय काना # माया - स्वर॒ रघुनाथ - समाना 
५4 
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डर 
3 सोख न तोप, करत पुनि रोषू # नेडतत सिय विनास निज दोषू 
४ रावण कत्तक तीता-हस्ण 


दूरेते राक्षस करे रामतुल्य ध्वनि # राक्षसेर मायाय रामेर शब्द शुनि 
हेथा सीता शुनिया से करुण वचन # बलिलेन झ्ञाट जाउ देवर लक्ष्मण 
$ आत्तंस्ररे श्रीराम जे डाकेन तोमारे # देख गिया तहाहारे कि राक्षसेते मारे 
$ लक्ष्मण बलेन नाइ श्रीरामेर भय # मृग मारि आसिबंन फिसेर विस्मय 
श्रीरामर मुखे नाइ कातर वचन # एत व्यस्त हउ माता किसेर कारन 
रामेरे मारिते पारे, नाहि कोन जन # तुमि कि जानना देवि धनुक-भंजन 
रामर वचन देवि, आमि नाहि शुनि # प्राण भेले रामेर कातर नहें वाणी ६ 
कारें राखि तोमार निकट केवा रहे # शूग्य घरे थाका तव उपयुक्त नहे # 
प्रबोध ना माने सीता हये उतरोली # शिरे घा हानेन सीता देन गालागाली 
वमात्रेय भाइ कंभू नहे त आपन # आमा प्रति लक्ष्मण तोमार बुझि मन ( 
भरत लइल राज्य तुमि लउ नारी # भरतेर संगे खड़ आछये तोमारि 
मनेर वासना कि साधिबं एइ बला # आमार आशाते कि रामरे कर हेला 
अपर पुरुष यदि जाय मम मन # गलाय काटारि दिया त्यजिब जीवन ; 
लक्ष्मण धामिक अति मने जाहि पाप # सकलेरे साक्षी करे पेय मनस्ताप 
स्वलचर जलचर अतन्तरीक्षचर # सब साक्षी हउ सीता बले दुरक्षर ई 
प्रबोध न माने सीता आरो बले रोषे # आजि मजिवेक सीता आपनार दोषे 


१ तौतेले भाइयों की रीति ही गेरों सी होती है. २ सॉंठ-गाँठ । 
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। 
लक मल 
४ निकसि लखन चहुँ रेख खेंचाई # जेहि उलंधि फोउ छुटी न आह * 
| देवन सोंपि, राम - पद ध्या»७ं # लखन, सियहिं पुनि विनय सुनाई 
आयसु देहु, छमा फरु माई # द्रवित नेन सिय करुना छ 
! चले प्रथम्य लखन, विधि वामा # विटप ओट रावन बलघामा 
५ तापस बेस सुझबसर पाई # धरि छल रूप सिया ढिंग जाई 
ह फ्ोरी, दण्ड - कमण्डल रूपा # भगवा' वसन सुरूप अनूपा ' 
३ मधुबयती  मृगनयनि ललामा # सीय - छटा लखि उपजा कमा 
रममय करत मधुर  सम्भाषू # केद्ि फुल पुनि केह्दि देस निवास ( 
$ केहि दृह्ििता केद्वि प्रानपियारी # मनुज न, प्रतिमा कनक - सवारी # 
५ लखि उरोज - छवि, छत्रि मन मोहा # तव॒ तन रम्य वसन मल सोहा । 
॥ व्याप्र - सिंह दण्डक बनवाब # केदि बल तह सुन्दरी निवास 
४ सुनि तपसिदिं निज कथा बखानी # अमिय सनी सिय की मधुकानी 
३ जनक - सुता सीता सम नामा # दशरथ - बधू, नाथ मम रासा 
५ लखनलाल लाये. फल नाना # तव॒ अपन, द्विज ! क्रीजिय पाना । 


दो० अतिथि-भक्त रघुबंसमधि अतिथिन तिन अति प्रीत । 
लहेँ परम सुख पाय तब, मुनिवर ! दरस पुनीत॥ ३२ ॥ 


$ गन्ती दिया बेड़िलिन लक्ष्मण से घर # प्रवेश ना करे केह घरेर भितर 
$ स्‍्व्यं विष्णु रघुनाथ तार पत्नी सीता # शुन्य घरे राखि उहे सकल देवता 
४ आमारे विदाय कर सीता ठाकुराणी # आर किछ ना बलिह दुरक्षर वाणी 
$ शरे घात हाने सीता, नेत्र जले तिते # सीतारे, प्रणमि जान लक्ष्मण त्वरित 
हइल विमुख विधि चलेन लक्ष्मण # थाकिया वक्षेर आड़ देखिछे रावण 
एन क्षणे रावणेर सिद्ध अभिलाष # तपस्वीर वेश धरि जाय सीता पाश 
$ भिक्षा झुलि करे धरे स्कत्ध धरे छाति # सकल वसन रागा, धरे नाना गति 
3 परम सुन्दर सीता वचन मधर #तांर रूप देखिया रावण कामातुर 
3 रावण मधर वाक्‍्ये सीतारे सम्भाषे # कोन जाति नारी तुमि थाक्‌ कोन देशे 
/ काहार झियारी तुमि कार प्रियतमा # मानवी ना हउ तुमि, सोनार प्रतिमा 
सुगठित दुई स्तन शोभा करे हारे # उत्तम बसन शोभे तोमार शरीरे ४ 
विषम दष्डक बने हिस्र व्याप्न वेसे # एमन सुन्दरी थाक केमन साहसे 
॥ "रिचय देन स्तीता तपस्वीर ज्ञाने # अमृत सिज्चिल येन मधुर बचने ६ 
$ जनकनन्दिनी आमि, नाम घारे सीता # दशरथ - पुत्रबधू, का ओ। वनिता 
3 रह द्विन, फल आतनि दिवेन लक्ष्मण # सेद् फल दिब, लुमि करिंउ भक्षण 
2 अतिथिरे भक्ति राम करेन यतने # बड़ प्रीति पाइबेन तोमा दरशने ६ 


५ १ गेरए। 
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$ कस सिर जटा फकहहु मुनिरकृंतू # नाम, जाति, भिक्वाटन - दहेतू ! 
५ यहि बिधि सुनि बृतांत - बेदेही # लंफ़ापति निज परिचय देही ल्‍ 
अप्रज मम कुवेर घन - धाम # घुनिन प्रकट मम राबन नामा 
बन तप करत अवधि बहु बीती # लद्दि तव दरस आतुल मन प्रीती 
असन' गिरिस्त समादर फरहीं # ले फल - मूल मोद मन भरहीं 
आजु प्रथम दशेन तब पाही # ले भिच्ा निज आश्रम जाहीं # 
महू अबेर जदि करहु विधानू # आजु पुण्य -तत्र दान - स्नानू ५ 
आगम राम लखत अति देरी # सुप्तुखि होत मोहिं बेर घनेरी' ६ 
विप्र | पञ्चफल प्रस्तुत गेहा # करहु पन, सिय कहते स-नेद्दा | 
9५ मेथिलि ! मैं आरष्य - ब्रतचारी # आश्रम - भीख न घुनि अधिकारी ६ 
प्रश्म॒ आयसु बिन बाहेर आई # देहँ भीख, यह द्विज ! फठिनाई ५ 
फट दसकंधथ उबेर न फीजे # नतरु जाहु घर, उत्तर दीजे € 
अतिथि विधुख रामहिं न सुद्दाह # घमे - फमें यत सकल नसाई # 
। लिखा ललार न तेद्दि त्रतिकुला # भावी विधि - अच्छर - अनुकूला 

लिये सिया फल बाहेर लाई # बढ़ेड पतित खल निसिचर थाई 

गहेठ बेगि कर, विस्मित सीता # फेस विपरीत ! फहेउ भयमीता ६ 


$) दो० दुष्ट दुराचारी दसुज, दूर ! दूर! खल दर !। व 
३ मी कर वि थे कल कलह बार कारन विनसै स - कुल, कुटिल कुचालो क्र ॥ ३३॥ ; 


$ जिज्ञासि तोमारे मुनि शिरे धर शिखा # कि जाति नाम धर, केन कर भिक्षा € 
3 एतेक बलेन सीता तपस्वीर ज्ञाने # निज परिचय देय राजा दशानने £ 
$ ज्येष्ठ भाइ कुबेर धनेर अधिकारी # ए्‌३ वने बहुकाल आमि तप करि ६ 
२ रावण आमार नाम जाने मुनिगण्ण # बड़ प्रीति पाइलाम तोमा दरशने ५ 
' फल-मूल दिया करि उदर पूरण # गहस्थेर घरे गेले कराय भोजन ८ 
४ तोमार सहित आजि अपूर्व दर्शन # भिक्षा दिल जाइ चले निज निकेतन ८ 
मं हल अनेक बेला करये विधान # तोमार पृण्येते गिया करि स्नान-दान £ 
3 भीरामेर आसिते विलम्ब बहु देखि क हुइल स्‍्नानेर वेला देख चन्द्रमुखि # 
$ जानकी बलेन द्विज करि निवेदन % पंच फल घरे आछ करह भक्षण # 
$ रावण बलिल, सीता, व्रत करि बने # आश्रमे ना लइ भिक्षा जाने मुनिगणे # 
2 जानकी बलेन, द्विज, एक कथा कहि # आज्ञाविन प्रभूर फरेर बाहिर नाहि 
“ रावण बलिल, भिक्षा आनह सत्वर # नतुवा उत्तर देह, जाइ निज घर ८ 
५ जानकी बलेन, व्यर्थ अतिथि जाइबे # धर्म कम नप्ट हबे, प्रभ कि बलिबं ६ 
9 विधिर निव्वेन्ध कभु ना हय अन्यथा # बिधिर लिखन मत घटिलेक तथा £ 
$ फल-हाते बाहिर से हुइला जानकी %& लइते आइल दुष्ट रावण पातको ४ 
* धरिया सीतार हाथ लइल त्वरित # जानकी बलेन हाय ए कि विपरीत हि 


१ भोजन २ बिलम्ब ३ बहुत देर | हि 
#८क३८क करू क, %क, कर कं के कक, ० के , कं के: के कं के कक क, कं. कक कक ८कभ कक 
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डर '%ऋ?ब४१०%१९४७"रक०) "दा ९" कर्क कक? १९९१ कक लिए 6क १९७ ९क *क "सजी की सकी 
र अरण्य काण्ड ३३ ै। 


जल कल मम ।क 
3 सुतु सीता मम परिचय - गाथा # लंक धाम, मैं निसिचर - नाथा 


$ लोचन बीस ध॒ना लखु बीसा # जग जाहिर दसपरुख दससीसा € 
3 आयेडे। उपवन तापस रूपा # करह कृपा लहि दास सरूपा 
) सुरपुर सरिस पूरी मम लंका # जग - दुलेभ चलि लखह निसंका ; 
जे ऊंति - विधुग्ध तव बढ़ अभिलासी # महिप्री' सफल फरों तव दासी ६ 
ह तुम सिशमोरि सबन पटरानी # आश्रित सकल, सुध्ुद्ि ! तब रानी 
4 पुजहु, मान - सम्मान प्रकास # फनक - रत्नमय - भाम. निवास 
3 दुख्मय जनम साथ रघुनाथा # सुख अनन्त बिलसहु मम साथा 
कम्प त्रिलोक लखत मम वाना # मनुज राम मोहिं कीट समाना 
बुद्धि न आयु ! होन तव कन्ता # युगजुग में चिरायु बलवन्ता 
प्‌ अनूप सुरूप लुनाई # तुम सम रूपसि मम मन भाई 
या कुपित सुनि राबन - बचना # अभिमत' अथक' कहहि दु्वचना 
शठ ! पतित तोर दसमाथा # सकल विनास कह रघुनाथा & 
राम सिंह तें निपट शृगाला # केहि बल भीरु! बजावत गराला € 
विष्णुरू रघुपति मनभावन # कहूँ समता तव असुर अपाबन 
५ घने लखन विश्ले रामा # नतरु सकत करि क्िमि दुष्कामा ४ 
| दूर हरे दुराचार पापिष्ट दुर्जेन # आमा लागि हबे तोर सवबंगे मरण | 
४ रावण बलिल सीता शुनह वचन # आत्म-परिचय कहि, आमि दशानन ६ 
१ राक्षतेर राजा आमि लंका निकेतन # कुड़ि हात कुड़ि चक्ष, दशटि वदन # 
ह तपस्वीर वेश धरि आसि तपोवन #% अनुग्रह कर मोरे आमि दास जानि ६ 
/ इन्द्रेर अमरावती जिनि लकापुरी # जगत्‌ दुलंभ ठाँइ देखिबे सुन्दरि ६ 
तोमार रूपेते आमि बड़ भालवासि # अत्य यत महिंषी तोमार हबे दासी ८ 
५ संव्वोपरि तोमारे करिब ठाकुराणी # तुमि अन्न दिले अन्न पावे अन्यरानी ; 
५ हेइबे तोमार पूजा बाड़िबे सम्मान # सुबर्णं माणिक्यमय हवे तवस्थान ६ 
$ करिया रामेर सेवा जन्म गेले दुखे हक रहिले आमार सेवा रवे नाना सुले 
$ तिभूवत आमार वाणेते कम्पमान # मनुष्य रामेरे आमि कीट तुल्य ज्ञान है 
! अल्प बुद्धि रामेर से अत्यल्प जीवन # युगे युगे चिरजीवी आमि दशानन 
३ सीता धुमि सुन्दरी लावण्य आर वेशे # तोमाहेन सुन्दरी आमाके अभिलाषे ६ 
+ कोपान्विता सीतादेवी रावण-वचने # रावणेरे गालि देन यत आसे मने ४ 
५ अधामिक नगण्य अधम दुराचार क# करिवेन राम तोरे सवंशे संहार & 
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नगर हा 
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श्रीराम केशरी, तुइ श्गाल येमन # कि साहस ताँहारे बलिस कुबचन & 
विष्णु अवतार राम, तुइ निशावर # रामे आर तोरे देखि अनेक अन्तर है 
५ यदि राम थाकि तेन अथवा लक्ष्मण क करितिस केमने ए दुष्ट आचरण 


१ रानियोँ २ लाबश्य ३ मनमाने ४ बिना रुके हुये । सनट्ननन है 
“क+ क३/क कक, कक के ४३ कक कक के) रूछ :ऊ) कक +% कक ७ ३: २७.२८ का 
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३४० कृत्तिवास रामायण । 
र दो० उपवन आजु सहाय बिन, पाय अकेली मोहिं । € 
शहा, दुष्ट मम हरन किय, क्ाबत लाज न तोहिं ॥ ३२४ ॥ ४ 
फटकटाहि. दसमुख त्तीसो # फोपति सीय पात - कदली सी * 
हि 
। 








असुर भयंकर रूप दिखावा # सबविधि गजि - तर्ज समुकावा 


केद्दि गुन राम रीक तब प्राना # बनन फिरत वल्कल - परिधाना 


जग न सुलम सुख बिलसहु लंका # सुनत सीय अति त्रस्त ससंका 
रे मतिमन्द पातकी रावन # तव करनी तव प्रान - नसावन 


लिखा ललार अमिट फल - भोगू # नतरु जुरत क्िमि सकल कुयोगू 
जनकलली,  वनिता. श्रीरामा $ नृपमनि दसरथ - बधू ललामा ( 
स्वयं रमा! जननी जगबन्दन # अचरज आजु अआपुर के बन्धन ६४ 
विलखति त्रास, करुन सियवानी # हे प्रश्चु कहाँ राम गुनखानी £ 


देवर लखन सिंह - घल - घारी # से हरत मोहिं. निसिचारी £# 
सत्य कथन तव फीन विधाता # आवहु बेगि उबारहु ताता 


विफल मेथिली अतुल बिलापू # करे त्रान को यहि सन्तापू € 


सिय रथ, विवस - निसावरराई # जिमि घन सौदामिनी सुदाई 
घ्यावत श्रीरामा # नयनन छवि दुर्खादल श्यामा ६ 


दिव्य रथ सिय नम जाई # चितवत मनौ निकट रघुराई £ 


एकाकिन पाइया आमारे वनमाक्ष # हरिस आमभारे दुष्ट नाहि तोर लाज ६ 
करे दुष्ट कुड़ि पाटि दन्‍्त कड़िमाड़ # जानकी कॉँपेन येन कलार बागुड़ि ६ 
प्रकाशे राक्षस मूति अति भयंकर # अधिक तज्जन करे राजा लंकेश्वर 
कि गुण रामेर प्रति मजे तोर मन # बल्कल परिया से बेड़ाय वने वन 
>ै देखिबे केमने करि तोमार पालन # ताहाशुनि जानकीर उड़िल जीवन 
जानकी बलेन ओरे पातकी रावण # आपनि मजिलि तुइ आमार कारण 
4 देवेर निब्बंध कभु ना हय खण्डन # नतुवा एमन केन हबे संगठन 
3 जनकेर कन्या जिनि रामेर कामिनी # श्वशुर जाँहार दशरथ नृपमणि 
# आपनि त्रिलोक-माता लक्ष्मी अवतार # ताहहारे राक्षसे हरे ए कि चमत्कार 
| त्रासेते कान्देत सीता ह॒इया कातर # कोथा गेले प्रभ्राम ग्रुणेर सागर 
2 सिहेर विक्रम सम देवर लक्ष्मण # शून्य घर पेये मोरे हरिल रावण 
४ तुमि यत बलिले, हइल विद्यमान # झाट आइस देवर करह परित्राण 
अत्यन्त कातरा सीता करेन रोदन # एमत समये रक्षा करे कोन जन 
3 सीधारे धरिया रथे तुलिल रावण # मेघेर उपरे शोभे चपला येमन 
विपदे पड़िया सीता डाकेन श्रीराम # चक्ष मुदि भावेन से दूर्व्वादल श्याम 
| «वसा लगे रावण पलाय दिव्य रथे # राम पाछे आसे बलि देखे चारि भिते 


अिननन अल ननी पीने मनन... 2 मात“ +नन न नल एप एएए 
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१ छाल के बत्त | 
#क, कक कक कर कर कक) :क) के का कक कक कक कक /क८कक, के. क-7#/क 
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कै अरण्य काण्ड ३४१ 


3 सुरगन ! प्रश्न्हिं कहेंड विधि एही # रानन हरन  फीन  बेदही 


४ दो० उदित फर्म विधि बाम कस, डारेउ विपति पहार ! । 
ः फोउं न बन्धु, दसकन्ध हनि, विपति बचाबनहार ॥| ३४ ॥ 


4 रामहिं बिटिप - लता जे कानन | # जेहि विधि हरी, कह्ेड, सिय रायन 
मृदु - प्रबोध - दसपुख जनि भावे # बढ़त शोक सिय रुदन मचा 


हाय, अपुर छल जानि न पाई # रेख लॉधि गृह बाहेर आ 
$ लखन न हठ करि विवस पठावत # मिरत न गाज, न यहु दुख आवत 


॥ कह दसमभाल वुथा सिय ! रागा' # लहि तब सरिस रतन केहि त्यागा 

जनकलजली सुनि कद्दत सशोका # वेग गमन तव शठ ! यमलाफा 

$ राबन सुनि फदुवैेन रिसाना # रथ प्रेरित गति पवन समाना 
जटायु-राबण युद्ध 

गरुण - सुबन खग नाम जटाई # उत सिय रुदन दूरि सुनि पाई 

उढ़ेंड गगन चहूँ दीटि पसारी # असुर - फन्‍्द सिय फसी बिचारी 

सुभट - विश्व चीन्हत खगनाथा # अहदद ! लंफकपति यह दसमाथा 


पंख पसारि गगन तन धावा # पंख नखन बहु रारि मचावा 
भल मोहि विदित अधम निसिचारी #शठ राबन  तें पापाचारी 
ढायेड3 लंक न तब रघुकेतू # हरन तासु तिय कह केह्दि हेतू ह 


जानकी बलेन, शुन यत देवगण # प्रभर कहिउ सीता हरिल रावण 
हाय विधि, कि करिले, फेलिले विपाके # एमन ना देखि बन्धु सीतारे जे राख ६ 
बनेर भितर यत आछ वक्ष-लता # श्रीरामे कहिउ हता तोमार वनिता ६ 
वचन मधर यत बुझाय रावण # लोकेते जानकी तत करेन रोदन &# 
आगे यदि जानिताम राक्षस दुजन # घरर बाहिर आमि हब कि कारण ६ि 
हाय, केन लक्ष्मणरे दिलाम बिदाय # लक्ष्मण थाकिले कि घटित हन दाय 
3) रावण बलिल, सीता, भाव अकारण # पाइले एमन रत्न छाडे कोन जन 
जानकी बलेन, शोन दुष्ट निशाचर # अल्पायु हइया तुई जाबि यम-घर 
कुपिल रावण राजा सोतार वचने # चालाइल रथखान त्वरित गगने 
$) जटायुर सहित शबरोर युद्ध 
है जटायु नामेते पक्षी गरुड़ - नन्दन # दूर हैते शुनिल से सीतार ऋन्‍दन 
आकाशे उठिया पक्षी चतुददकि चाय # देखिल, रावण राजा सीता ल'ये जाय 
त्रिथशुनने यत वीर, पक्षीर गोचर # देखिया चिनिल पक्षी राजा लंकेश्वर 4 
दुईइ पाखा पसारिया आगुलिल बाट # रावणरे गालि दिया मारे पाख-साट ४ 
॥ डाक दिया बले पक्षी, शोन्‌ निशाचर # आपन ना जानिस रे पापी लंकेश्वर & 
) कोन दोषे हरिलि श्रीरामेर सुन्दरी # रघुनाथ नाहि हिंसे तोर लकापुरी 


१ क्रोध | 
कं का, कर के. के,क की के; कक कं, कर रू) के. कू..क, क. कल कक. कु, के, के..क, .क, के कक मैं 
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है 


५ रेडर कृत्िवास रामायण ४ 
हनन कान नसाहई (४ 


सपेनल्ला कामातुर जाई # स्वयं 

दसरथ सदा धर्म ञ्ति प्रीती # तासु बधू हरि तोहिं न भीती 

वृद्ध, सिथिल तन, हे श्रज - बीसा # फल सम नतरू विदारत सीसा 
दो० ऊँचे उठि नम, हेरि चहु, लखेंठ न कहें रघुनाथ । 

डपटि भिरेड दसमाथ सन महावबली खगनाथ ॥ ३६ ॥ 

चोंचन, विपुल पंख - नश्न - घाता # रथ विश्वष्डि सारथी निपाता 


गगन कठिन रन खग बिस्तारा # रावन - तन बहु मास विदारा 
विरथ लंकपति, रथ - ध्वज भंगा # विकल सफ़ोपि प्रज्वलित अंगा ( 


राखड सीय मदीतल आनी # पुनि उड़ि चला व्योम' अभिमानी £ 
वसन सँभारि, सुझवसर ताक़ी # वन सिय भाजि चली एकाफी । 
चहू गिरि श्रृंग), बीच वन भारी # बन अटकत विन पंथ बिचारी # 
दारुन अति विलाप मभयभीता # विकल गगन सुरगन लखि सीता रु 
युद्ध - त्रन्‍्त कछु, पृद्ध जठाई # तरु विराम जनि साँस समाई # 
। खगपति सिथिल निरस्व तरु-हारी # माया - बल रथ असुर सबारी ; 
सिय धरि स्पन्दन बेगि बढ़ावा # सह्दा सुभद पूनि काम बनावा £ 
पुनि जठायु विक्रम बल साधा # ठने3ठ विषम रन युद्ध अगाधा / 
कस विहंग ! दसकन्ध बखाना # पर - द्वित तजत व्यर्थ निज ग्राना £ 


शूपंगखा गिया छिल रमणेर साधे # नाक कान काटा गेल सेइ अपराध & 
8 राजा दशरथ बड़, घम्मेंते तत्पर # पुत्रवध्‌ ताहार हरिल नाहि डर £ 
$ कि कव, हयेदि वद्ध ठोट हैल भोता # नतुवा फलेर मत छिड़िताम माथा # 
2) आकाश उठिया देखे राम बहु दूर # काम आँचड़े तार रथ कंल चूर 

' पाखसाट मारे पक्षी आर देय गालि # रावणेर संग युद्ध करे महाबली ६ 
५ आकाशे उठिया पक्षी छोदिया से पड़े #& रावणर पृष्ठ मांस खान खान छिड़े ( 
$ छिड़िल ठोटेर घाय सारधिर मुण्ड # रथ-घ्वज भागिया करिल खण्ड खण्ड (६ 
$ अति व्यस्त दशानन ज्वले क्रोधानले # रथ हैते मीतारे राखिल भूमितले ६ 
# भमे राखि सीतारे से उठिल आकाशे %# सवरेन वस्त्र सीता पलायन आशे है 
पलाइते जान सीता नाहि पान पथ # चतुदिकि महावन वेष्टित पब्वंत 
भयेते कान्देन सीता करिया व्यग्रता हक अन्तरीक्ष हाहाकार करेन देवता है 
जुझे पक्षिराज, किन्तु, अन्तरे तरास # बृक्ष डाले वैसे गिया घन बहे श्वास 

बले टुटा पक्षिराजे देखिया रावण $£ माया करि रथखान करिल साजन 

3) आर वार रावण सीतारे तोले रथे # चलिल से महाबली पूर्ण मनोरथे £ 
# आर वार जटायु साहसे करि भर ह# महायुद्ध करे पक्षी अति घोर तर #£ 
ह रावण बलिल, पक्षी, शुनह वचन # परलागि केन प्राण देह अकारन ; 


बक#कः) 


कु८का तक+-क का 


६-० ९३ रैक?" ९के (०९4९ (+# ९४ 


शक ब्कि च्छ की ण्कू 


का 


2 


(की ९० एक बी कक टिनी) टिकी 


बे सम 


प्की गियीट (बी लक सके ९५ 
6-4 


शर्म 


ँ्न्कै 


(क लकछ' (की (जी 


८ 


|>०--«»--+--++- जन -०७० न्नीनननीीना---.::.++-९०-२०००००००००-०७०७०कक्णणण ०»... >> --..२२३००००००००० ७७. डी न +>+ बम 


| १ झराकाश २ झक़ेले ३ रथ। 
#.क, कक, के के, कक 





॥८क:क ,क कक) के केधक/ के, केक. क, कक कर ८क: 


अखंड 3४0 का पट २७१ ऋण) अल जट १क! कक तक ता१क १क केयर १ तक ० तक तर चकन ँलटलकी की 
अरण्य काण्ड ३४३ है 


बचु रे बचु, हे महिप - विहंगा # कोटि पंख नतु करहु अपंगा 
यदि विधि दोड अभिरत ललकारत # दोड अति सुभट परस्पर मारत 
3 मत्त मतंग न मानत हारी # एक न एकहिं सकहिं निवारोी 
$ रतन किरीट सीस दस धारे # चोंचन टूक - टूकक करि डारे 
दो० आशुतोष - तप - पुष्य बल, रहे कुशल दस माथ | ् 
तदपि सीस विन केश करि, कुगति क्रीन खगनाथ ॥ ३७॥ 

सिय कर गहे, न सर सन्धानू # खग - रन भग्रेड असुर अपमान्‌ 
रावन पुनि सिय धरनि उतारी # ले रथ वेगि भयेठ नभचारी 
हनेठ बतीस सहस सर नाना # घायल खग तन आकुल प्राना ४. 
$ दुजेय दसमुख ! चहुू जग झूयाती # निपट बिहंग युद्ध केहि भाँती 
3 भिरेड प्रानपन साहस ठानाकमंग जोहत आवें भगवाना ; 
दनुज हेरि खग टरत न टारे # अद्वंचन्द्र सर पंख निवारे ६ 
ह_हत धरनी गिरेड जटाई # कद्ि बिलखत समीप सिय आई ! 
मम श्वस॒र ! बिसर्जेउ प्राना # निसिचर-कर' न प्रान मम त्राना | 
3 राबन हेतु जनम जग मोरा # अब न दरस रघुवंसफिशोरा 


2 दरसन पाय लखन - रघुराई # तबहिं. तात तब प्रान नस ; 
$ वन प्रश्न मिलहँ, फहेउ सपुकाई # हरन क्रीन सिय निसिचरराई £ 


अतःपर पक्षिराज निज प्राण रक्ष # यावत्‌ कमर रह जह् रूण | नाहि काटि दुइ पक्ष £ 
दुइ जने घोर-रवे हैल गालागालि # दुईइ जने युद्ध करे दोहे महाबली # 
$ अंकुश न माने मत्त मातंग येमन # केह कारे करिते नारिल निवारण 
# रावणेर मुकुट से रलेते निर्म्माण # ठोंट दिया पक्षी ताहा करे खान खान 

2 रावणेर पृब्वंपुण्ये रहे दशमाथा # शिवेर प्रसादे ताहा ना हय अन्यथा 
£ किन्तु केश छिड़िया करिल खण्ड खण्ड # निष्केश हइल रावणेर दशमुण्ड (; 
। पक्षियुद्ें ताहार हइल अपमान # धरियाछे सीतारे केमने छाड़े वाण & 
५ आर वार सीतारे राखिल भूमि तले # रथ शुद्ध रावण उठिल नभस्तले # 
$ बत्रिश हजार बाण रावण एड्ल # सर्व्वांगे फुटिल, पक्षी कातर हइल 
$ दु्जंय रावण राजा जिभवने जिने # कि करिते पारे तार पक्षीर पराने 
8 रामेर अपेक्षा करि रहे पक्षिवर # प्राणपने युझिल साहसे करि भर ; 
४ रावण देखिल, पक्षी बले नाहि दुटे # अद्ंचन्द्र वाणे तार दुइ पाखा काटे ६ 
* भमिते पड़िया पक्षी करे छट्फट # आसिया कहेन सीता पक्षीर निकट ६ 
, आमा लागे श्वशुर जे हाराले जीवन # रावणेर हाते आछे आमार मरण ह 
$ अमार हृइल जन्म रावण कारण # आर ना पाइब श्री रामेर दरशन है 
$ दर्शतक पाइबे जबे श्रोराम-लक्ष्मण # तावत रहिबे तव एंइत जीवन है 
$ प्रभ्रे देखह यदि वनेर भितर # बलिह, तोमार सीता हरे लंकेश्वर हे 


$ १ दशरभ-मिन्न होने से जटायु भी श्बसुर के समान २ रावश के हाथ से | 
का का क३ .क८क कक. ७० कु ७. .क+.%० के के का के: क+-क >० के३ कं केठे के के केक) के कर 
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३ ३४४ कृत्तिवास रामायण 


४ सागर पर लंक रजधानी # हरेड गगन - पथ जहँ सियरानो 
बिहग' क्षपंग दसा निज बरनी # लखेठ सफल मम पौरुष - करनी 
२ लखन-राम करिदें तव त्राना # तजहु हुृदन आवबई  भगवाना 
$ उभय कथन सनि हसेठ दसानन # रथ लखि, सीय भगेठ दुखदारुन ८ 
४ पुलकि बहोरि रथहिं. बेठारी # रुदन - सीय सनि शिलन दरारी है 

दो० जनि भरोस, जनि आस कहु, सियद्वि विपुल संताप | 
दीन वेष, तन छीन अति, बरहुविधि दुसह विलाप ॥ ३८ ॥ 


फेँसी गरुढ़ मुख सॉपिनि जेसे # क्रन्दन करुष आअकथ सिय तेसे 


सीता - कुबचन धरत ने काना # रथ चढ़े नम गति-पवन पयाना ६ 
खग - रन लस्‍स्त - पसत दसमाथा % उर भय | मिलि न जायें रघुनाथा 


सरपट भजेठ न साँस समाई # तास वेग लखि पवन लजाई ६ 

सुपाश्व पक्की द्वारा राबण का श्रवरोध 
रामहिं चीन्द' तजति वेदेही # भूषन - समन, गगन छवि देही ( 
गर - आभरन भीय तजि दोीन्हा # सो गिरि धरनि सहावनि फोीन्दहा 
जनकलली मति मुक्का हारा # हिमगिरि सरसति सरसरि धारा £ 
राम ! राम! हा राम! बविलापू # सरगन गगन विपुल संतापू £ 
कहाँ लखन ! कह छवि रघुनन्दन # इक छन मिलहँ अभागिनि दरसन 


सागरेर पारे घर बंस लंकापरी # अन्तरीक्ष लगे गेल तोमार सुन्दरी 
जटायु बलेन, सीता, नाहि मोर हात # थत युद्ध करिलाम, देखिले साक्षात्‌ 
आमार वचन शन ना कर क्रन्दन # तामा उद्घारिब्र माता, श्रीराम-लक्ष्मण ( 
उभयर कथा शनि दशानन हासे # रथ देखि जानकी कॉपेन महात्रासे ६ 
नर्व्वार सीतारे हुलिल रथोपरे & सीतार बिलाप शनि पाषाण विदरे है 
अपार भाविया सीता नाहि पान कुल # अति-कृशा दीनवेशा कान्दिया आकुल ६ 
सीतार विलाप कत लिखिब लेखनी # गरुडेर मुखे येन पड़िल सापिनी 
सीता यत गालि देन, रावण ना शन # रथे चष्टि वाय वेगे उठिल गगने 
वण पक्षीर युद्धे हैल लण्ड-भण्ड & कि जानि आसिया राम काटिबंन मुण्ड 
एड भये रावण पलाय ऊद्ध व श्वासे # तार सह जाइते ना पारिल वातासे 
सुपाश्व पद्-कत्त क शबणुर लैका-गमने बाधा प्रदान 6 
राम जानाइते सीता फेलेन भूषण & सीतार भषण पष्पे छाइल गगन “ 
आभरण गलार फंलेन सीता देवी # से भषणे सशोभिता हृइल पथिवी ५ 
छिड़िया फेलेन मणि-मुकुतार झारा # हिमालय हैते येन पड़े गंगाधारा € 
श्रीराम बलिया सीता करेन क्रन्‍्दन # अन्तरीक्ष हाहाकार करें देवगण ६ 
जानकी बलेन, कोथा श्रीराम-लक्ष्मण # ए अभागिनीरे देखा देह एदक्षण है 


बन मल तप व कक 


१ पद्ी-बदायु २ णट्टानों में दरारें पढ़ती थी ३ निशानी | 
कक २ कक) ० :क):क: केक .क३०%३:क, कक :क कक कट/क८क कक /क कक 
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£/ अरण्य काण्ड 


| ऋष्यमूक गिरि शृंग उतंगा # तहेँ सग्रीथ बसत प्रिय 

$ जामवन्‍त  भच्लुक बलशीला # हनुमत्‌ पुनि गवाब, नल, नी 
3 ख़ग - सम ते सोहत गिरि माही # कपिगन मम सेंदेस तुम पा 
४ बनिता - राम, नाम सिय अहही # भूषन - वसन चीन्ह तजि 

३ दरसन मिलें राम मनभावन # कद्देड हरन-सिय किय खल राबन 

४ मुनि दनुमान सुकण्ठहिं, टेरी # धरि लंकेश प्रुक्ति सिय क्षेरी 
३ सो मति परी दशानन काना # राम प्रास | शूठ वेगि पयाना 
दो० लिये मैथिली गमन किय, दच्छिन दिसि दसकन्ध । 


| 
मारग मेंट सुपाश्वे सों भई - दैष - दु्ेन्ध' ॥ ३६ ॥ 
४ 
४ 


(९ 


| 

* सुत - सम्पाति भतीज - जटाई # भट सुपाश्वे तहँ परेउ लखाई 
$ बृद्ध पिता हित जतन आहारा # करत, निवसि सो विन्ध्य पद्दारा 
५ विदित सुपाश्वे न रावन - करनी # मारि जठायु गिरायेसि धरनी 
3 जो जानत जबटायु जग नाहीं # खग रावनहिं हनत छन माहीं 


3 शंकर महिषपर हस्ति वन पावे # सहसन' दाबि चोंच मँह लावे 
$ कहूँ जल जन्तु सिन्धु महँ चापे # सागर तीनि भाग जल दापे 
/ रिक़्. भाग इक सिंधु - तरंगा # दुजेय बिकटाकार विहंगा 
( पन्‍्यु - जाय जेठ सम्पाती # नन्‍्दन ताल, गरड़ कर बन्धु - जटठाबु जेठ सम्पाती # नन्दन तासु, गरुढ कर नाती 


3 ऋष्यमूक नाम गिरि अति उच्चतर # पञ्चपात्र सहित सुग्रीव तदुपर है 
$ नल नील गवाक्ष ओ पवननन्दन # जाम्बवान सुग्रीव' बसेछे छयजन 
पक्षी येन बसियाछें पव्वेतेर माप्न # डाकिया बलेन सीता शन कपिराज 
श्रीरामेर नारी आमि सीता नाम धरि # अंगर भषण फैेलि गात्रर उत्तरी 
रामेर सहित यदि हय दरशन # ताहाके कहिउ, सीता हरिल रावण (६ 
हेनकाले सुग्रीवेरे बले हनुमान # सीता राखि रावणेर करि अपमान ६ 
$ एड युक्ति दशानन शनिल आकाशे # सीता लगे पलाइल श्रीरामेर त्रासे # 
$ सीता ल'ये दक्षिणेते चलिल रावण # दैवे पंथे सुपाश्वेर सह दरशल है 
$ सम्पातिर नन्‍्दन, सुपाश्वे नाम तार # विश्थ्याचले थाकि भक्ष्य योगाय पितार 
जटायुर भ्रातपृत्र  सम्पातिनन्दन # से ना जाने जटायुरे मारिले रावण ( 
जटायुर मरण सुपाश्व॑ यदि जाने # रावणेरे मारित से दिन सेइ क्षणे & 
शूकर महिष हस्ती यत पाय बने # सहस्न-सहत्त जन्तु ठोंटे करि आने ६ 
$ सागरेर जल - जन्‍्तु यखन से धरे # तिन भाग जल पक्षे आच्छादन करे # 
| सागरेर एक भाग जलमात्र रय # एमन वहत्काय विहंग  दुज्जंय 
जटायुर प्रातुष्पत्र गरुड़ेर नाति # अन्तरीक्षे उड़िया आइसे शीघ्रगति है 


१ ऊँचे २सुप्रीब से ३ देवीवबांधा ४ हजारे ५खाली ६ पौत्र। है 
८%०:क :क+:२+:क):क::क,८/क) :क,:क० २५. क/ :क» क०:क-८क, :क०८क+:कू, ०: -:क) ,क, ८ :र:+%::%: ८. 
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लखि ससंफक फोतुक दसमाथा # उत सिय रुदन 'राम-रघुनाथा !! 
सुनि खग गर्जि-तजि ललफारा # रावन - पथ युग' पंख पसारा 
तब लों भई गगन सुरबानी # दसघुख हरन फीन सियरानी 
ड्रीपानल सुनि भयेठ बिहंगा # लीलन चलेड रथहिं इकसंगा 
स्पन्दन मध्य सियहिं तहूँ पेखी # नारी - वध - भय पाप बिसेषी 
पंखन करि. स्पन्दन अवरोधू # करत विनय लखि, दनुज, विरोधू 
रावन नाम, लंफ मम धामा # तंत्र प्रति मम न आचरन वामा 
दो० खर-दूषन-रिपु, भगिनि किय नासा-भ्रवन विहीन । 

राम किये अपमान - वश, तासु तिया हरि लीन ॥ ४०।॥ ६ 
दुजय ! तव विक्रम जग ख्याती # खगपति ! तुम पहँ मैं प्रशियाती' 
तमा सुपाश्व॑ फीन रथ त्यागी # मजेठ लंकपति देर न लागी ९ 
जानि न सकी कथा यह सीता # निरखि अचेत सिन्धु भयभीता 
लखि पयोधि' दसक्रंध हुलाम # उदधि' - उलंघन फ्रीन प्रयात्न 
सिय सोचत लखि सिंधु अपारा # राम छूपालु होहिं क्रिमि पारा ॒ 
संकित सिय नतमुखी बेहाला' # उतरेड लंक तबहिं दसभाला 
जे पाखसाट मारे पाखी, झड़ येन बहे # त्रासेते राव पाखसाट मारे पाखी, झड़ येन बहे # त्रासेते रावण माथ तुलि ऊठ़ें चाहे 
'श्रीराम' बलिया सीता करेन क्रनन्‍्दस # शुनिल से पक्षिराज उपर गगन #£ 
पाखसाट मारे पाखी तज्ज गज्जें डाके # दुइ पक्ष दिया रावणर रथ टाके 
तार प्रति डाक दिया बले देवगण # सीतारे हरिया लये जाय दशानन 
देवतार वाक्य शनि पक्षी कोपे ज्वले # रथ शद्ध गिलवारे दुईइ ठोट मेले 
रथ मध्ये देखे पक्षो आछन जानकी # भावे नारी हत्या करि हब कि नारकी 
रथखान बद्ध करि राखे पाश्ा दिया # रावण बलिल तारे विनय करिया हूं 
रावण आमार नाम बसति लंकाय ऋतव सह शत्रता ना आछये आमाय & 
करियाछे राघव आमार अपमान # सहोदरा भगिनीर काटे नाक - कान 
भाई खर-दूषणेर राम महा-अरि # सेइ क्रोधे हरिलाम रामेर सुन्दरी ४ 
त्रिभवने ख्यात तुमि, विक्रमे दुज्जंय # तव ठाँइ पक्षिराज, मानि प्राजय हि 
सुपाश्व॑ करिया क्षमा छाड़िल तखन # सेइ क्षण रथ लगे चलिल रावण ९ 
एशइ सब कथा किछ न जानेन सीता # समुद्र देखिया सहा भयेते मच्छिता 
प समुद्रतीर रावण उल्लास # जलनिधि उत्तरिया करिया प्रयास 


भावेन जानकी देवी, सागर अपार # कृपार आधार राम किसे हवे पार 
अधोमुखे जानकी कान्देन आशंकाय # उत्तरिल दशानन तखन लंकाय 


१ दोनो २ चरणों की शरण में हैं. १ समुद्र ४ व्याकुल | 


३४६ कृत्तिवास रामायण *$ 
उड़ि सवेग नभमण्डल धावा # पंखन दहलत बवण्डर छावा ल्‍ 
ह 
हे 
॥ 
हि 
हि 
धि 
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सीतहा-सहित रावण का लंका-गमन 


रथ तनि फित राख बेंदेही' # लंकेश्र विचार मन एद्टी 
सत्न श्र पुनि रिपु रघुराई # निसि न नींद विन युगुल नसाई 
नींद न भूख, सदा उर संका # फहेँ केदि विधि राखहिं सिय लंका ल्‍ 


(९७ ९%१९%”११७११५ जा 


सियहिं बुझावत, सुनु अतिरूपा # मुख उठाय लखु लंक आनूपा 
$ रति - शशि सदा रहते सेवकाह # आयसु बिना न कोउठ नियराई 
/ सागर क्षगमम मध्य गह लंका # आवत निकट सुरासुर 
3 देव - दनुज॒ दृहिता गृह मोरे # सेव, सुप्ुखि ! सदा षग तोरे 
» मम भष्हार विपुल, नाना धन # तथव आयसु सिय ! सफल समपेन 
3 धघरि सिय-चरन, विकल घ्ुख वानी # चन्द्रपुखी ! करु कोप न रानी 
तुम स्वामिनि, सेवक दसमाथा # अन्तःपुर चलि करहु सनाथा 
सो० सुनि रावन के बेन, उर उपजेउ सिय क्रोध अति । 
मुख घुमाय, तर नन, कद्त सिथिल-स्वर जानकी ॥। ४१ |। 
ननज्नान, ध्यान मम प्राना # मम आराध्य राम भगवाना 
सुनि सिय-चचन सिथिल दसकंधर # चेरिन क्वीन नियुक्त स्रीय तर 
भ अशोक राखेठ तहँ सीता # दासिन घिरी कतिब मयभीता 
नखा फकटु वचन उचारी # बधहुँ कष्ठ धरि नखन विदारी 
व देवर भंगेडठ मम आंगा # तेहि प्रकोप तब मृत्यु प्रसंगा 
सीताके लश्या रावणेर लंकाय गमन 
३ रथ हेते सीता के नामाय लंकेश्वर # 'कोथाय राखिब' बलि चिन्तित अन्तर 
8 शत्रता ह॒इल राम-लक्ष्णर सने # निद्रा नाहि यावत ना मारि दुई जने 


ह! रावणेर नाहि निद्रा नाहिक भोजन # सीतारे राखिब कोथा भावे सब्बंक्षन ; 
४ सीतारे प्रत्रोध वाक्ये कहे दशानन # लंकापुरी देखि सीता, तुलिया बदन 


श्ष््ज कस 


७: ९ ०१९ कर कट कयारया2७७छया ९० ६ 
० 


चन्द्र-सुय्य दुयारे आसिया सदा खाटे # मोर आज्ञा-बिना केह ना आसे निकटे 
चारभिते सागर मध्येते लंकागड़ # देव देत्य न आईइसे लंकार नियड़ 
$ देव-दानवेर कन्‍्या आछे मोर घरे # दासी करि राखिब तोमार से सवारे 
नाना धनेपूर्ण देख आमार भाण्डार # आज्ञा करि सीता देवि, सकलि तोमार 
* सीतार चरणे पड़े करिया व्यग्रता # कोप ना करिंह मोरे चन्द्रमुखि सीता 
तोमार सेवक आमि तुमि तो ईश्वरी # आज्ञा करि सीता लये जाइ अन्तःपुरी 
रावणेर वाक्ये सीता कुपित अन्तरे # विमुखी हइ्या बलिलेन धीरे धीरे है 
राम ध्यान राम प्राण राम से देवता # रामविना अन्यजने नाहि जाने सीता है 
शुनिया सीतार वाक्य निरत रावण # तार काछे नियुक्त करिल चेड़ीगण 
* राखिल ल'ये अशोक कानने # सीतारे बेड़िले गिया यत चेड़ीगने ५ 
शूपंनखा आसि बले निष्ठर वचन # गले नख दिया तोर बधिब जीवन 
/! काटिल देवर तोर मोर नाक कान # सेइ कोपे आज तोर बधिब परान 
का का का काका का कु का क को छू कक कक क/क-क कक कक कक ४ 
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मा 
| गजेत पल विरूप यदि उन्तर # सकत न करि कह सय-दसक्षंघर 


५ बन अशोफ दृग सजज्ञ सशोका # उर सिय राम सदा अबलोका 
देवता भों द्वारा सीता की भाहार-व्यबस्था 


$ 

४ सुरगन विकल विपति सिय केरी # कहत विरज्चि सुरपतिहिं टेरी £ 
रे लंका सिय दस मास निवास # कटे कवन विधि करि उपवाध 
+ सीय-मरन  सुर-फाज न सीसे # ले परमान्न जाप सिय दीजे 
गमने इन्द्र सनत विधि - वानी # जहँ अशोक - फकानन सियरानी 
में इत इन्द्र, सती! धरु धीरा # वेगि आय प्रश्ञ॒मेटईं पीरा 
मृग आखेट लखन - भ्रीरामा # छल दसकंध, शून्य तब धामा 
* सेतु ससेन बॉधि फरि पारा # हनहिं दनुज पृनि तब निस्तारा 
3 रहहु शोक तनि पघेर्य समेत्‌ # यहूं परमाश्न सिया तथ हेतू 
पर वम्य दनुज - मय ! प्रणवति सीता # प्रश्धु सरपति ! क्रिमि होय प्रतीता 


हि 

हि 

षि 

हि 

हि 

हि 

; 

दो० सिय - संफा सप्ुचित समुझि, सहसविलोचन रूप । हि 
घरेउ इन्द्र, लखि सीय कहँ, भट प्रतीत अनुरूप | ४२ ।। रे 
हि 

हि 

ए 

दि 

हे 

हि 

हि 

हि 

ग 








सुधा सरिस परमात्न प्रकासा # सेवत जासु न छुधा - पिपासा 
हि. सिय नेवेद्य लगाई # लीन प्रसाद, तृप्ति तिन आई 


खान्दा मुख गज्जें खांदी समय अन्तरे # रावणर डरे किछ बलिते न पारे 
सशोक थाकेन सीता अशोक कानने # हृदये सब्वंदा राम सलिल नयने 
£ देवगश कृत के सीतार बआआाहद्यरेर व्यवस्था 
जानकीर दुखे दुखी सदा दैव गण # इन्द्रेरे डाकिया ब्रह्मा बलेन वचन 
लंकामध्ये थाकिबेन सीता दशमास # एहादिने केमने करेन उपवास 
ः जानकी मरिले सिद्ध ना हइबे काज # एड परमान्न ल'ये जाउ देवराज 
2 ब्रह्यार बचने इन्द्र गेलेन तखन # जानकी अआछेन यथा अशोक कानन 
3 बासव बलेन सीता ना भाविह चिते # आमि इन्द्र आसियाद्धि तोमा संभाषिते 
: श्रीराम-लक्ष्मण नेल मृग मारिवारे # हरिल तोमाके से रावण शून्य घरे 
$ सागर बाँधिया रामसन्य करि पार # रावणे मारिया तोमा करिबे उद्धार £ 
हि 2 परिहर सीते, स्थिर कर मन # परमान्न आनियादि तोमार कारण ह# 
जानकी बलेन लंका निशाचरमय # इन्द्र यदि हउ, तबे देह परिचय 
सीतार वचने इन्द्र भाविलेन मने # सहस्नलोचन हइलेन तत 
न्रके देखने सीता सहसख्नलोचन # जन्मिल ताहार मने प्रतीति तखन 7 
दिलेन सीताके इन्द्र परमान्न सुधा # याहार भक्षणे हरे तष्णा आर क्षघधा ६ 
आगे परमान्न देन रामेर उहेशे # आपनि भरक्षण सीता करिलेन शे 


१ लंघन २ काम नहीं बनेगा ३ विश्वास हो कि तुम इन्द्र हो 


कर कर कर 





कक जा का 


क. कक, का 


बष्करक१ 0 कटकाट पाक जटचाटतटरकटतकटा उ टतकथकष चक १७% (डी ९९ लक "यह ९०० १० "हे" सजी भी 


ग अरण्य काण्ड ३४९ 
पिन मनन कल कक ला अजीज न कलम अल कल ली ला लक 
$ ठामिय - पान सो सिय सन्तापा #दूरि न प्रद्ध - विह्दानल - तापा ; 
! सरपति कहेड सुधा नित लाई # देहूँ, धीर घरु हे सिय माई | 
विदा महेन्द्र' लोन फहि एही #इत दुख दुसद नित्य बेदेही 
हत अशोक वन सीय विरामा # सुमिरत सदा राम अभिरामा ( 


शोफ तरष्य राम जेहि भाँती # कवि विपज्ष वरनत बहुभाती 
प्रमुख्व॒ग्राम फूलिया निवामत्रू # राम - कथा कृतिवास हुलास ( 
श्रीराम ; [रा बिलाप ओर सीता की खोज है 


४ 
* 
। 


औ) 8 
$ कर सर - चाप राम ग्रृह ओरा # मग तह मिलत ओपशकुन घोरा ।क्‍ 
# दहिने जम्धुक' वाम श्रुज॑गा # घरकत हीय, कफ्रम्प प्रश्चु - अंगा ः 
॥ मम अनुरूप दनुज स्वर पाये # तजि घर स्तन” लखन मनु धाये * 

हि 


२ छल - मारीच लखन  भरमाये # सिय अक्रेलि तज्ि अन्त सिधाये ? ( 


१ 


५ दुख पर दुख विरज्चि सिर डारा # दिय विमातु ! जस लिषेउ ललारा 
हे सरगन! विनती मम एही# करहु आज रा - बैदेही 4 
आकुल राम, शोच उर भारी # आवत लखन प्रतच्छ निहारी ६ 
३ विस्मित व्यस्त उपज द्विय कंपन # लखनहिं. पुनि बूझत रघुनन्दन # 
दो० कस क्षकेल तजि सीय वन, तब आगम हे तात ! । 
लखत, दरन-सिय सफल महं, अतुर अपावन घात।। ४३ ।। 


५ 
था निज हि 
पायस-भक्षणे तृप्ति हबे कि ताँहार # रामेर विरहानल ज्वले अनिवार । 


््ट' 


४. 8. आज 8 


हि 
» महेन्द्र बलेन, सीता, न हउ विकल # प्रतेदिगन जोगाइब आमि सुधाफल ६ 
५ सीतारे आश्वास दिया जान पुरन्दर # अन्तरे जानकी दुःख पान निरन्तर " 
३ लंकाते रहेन सीता अशोक कानने # हृदये श्रीराम मूति सलिल नयने है 
$ कृत्तिवास पण्डितेर फाटिछे परान # अरण्येते गान राम-शोकेर निदान 
2 स्थानेर प्रधान से फुलियार निवास # रामायण गान द्विज, मने अभिलाष ४ 
५ भीरामचन्द्रेर बिलाप श्रो। सीतार श्रन्बेपण 
३ हते धनुर्व्वाण राम आइसेन घरे # पथे अमंगल यत देखेन गोचरे ६ 
५ बामे सप॑ देखिलेन श्यृुगाल दक्षिण # तोल पाड़ा करेन श्रीराम कंत मने & 
३ विपरीत ध्वनि करिलेक निशाचर # लक्ष्मण आसग्रे पाछे शून्य राखि घर हि 
# मारीचेर आह्ाने कि लक्ष्मण भुलिवे # सीतारे राखिया एका अन्यत्र जाइबे 
+$ दुखेर उपरे दुःख दिबेकि विधाता # याछिल कपाले ताहा दिलेन विमाता 
४ बलेन श्रीराम शुन सकल देवता # आजिकार दिने मोर रक्षा कर सीता ६ 
५» येमन चिन्तेन राम घटिल तेमन # आसिते देखेन पथे सम्मुखे लक्ष्मण & 
+ लक्ष्मणेरे देखिया विस्मय मने मानि # व्यस्त हेये जिज्ञासा करेन रघुमणि ६ 
| केन भाइ, आसितेछ तुमि ये एकाकी # शन्‍्यघरे जानकीरे एकाकिनी राखि है 
प्रमाद पाड़िल बुझि राक्षस पातकी # ज्ञान हय भाइ हाराइलाम जानकी हे 


4! १इ-द्र २सियार शेसप ४ ब्रकेला। 
#.क, :क) के. /क)८क३2%७::क५ कक) :क३:क) कक कक, कक, केक /के केक के४ के की कक; कप कल कर ३ 





- आतकात कक धकाएक 0 काएक कर्क टक्कर थाटखाटखटलाटचकट॑डटजट९क 2८९. ०क ८ ९ 
£ ३५० कृत्तिवास रामायण 
4 आयेउ सोपि तुम ग्रिय थाती' # तात फीन्द रच्छा केदि भाँती 
$ क्रम अन्यथा कीन मम वानी # उब धीं मिलन कठिन धियरानी 
* का गति अहा लखन मम होई # केहि सन किमि वरनउें दुख रोई ८ 
$ कनक - पूतरी म्र कतिरूपा # परी बन्धु ! क्रेदि फन्‍्द अनूपा # 
दुजेय दण्डक वन भय थोरा # आहुर, हिंस पशु बहु 'चहुं ओरा 
॥ केहि खन फीन्दर उपस्थित वाव्ा # दनुज दुष्ट मम केहि अंपराधा ९ 
५ बरजेठ म्रुनिन सदा यहि कानन # दानव दुष्ट विपुल भय कारन ६ 
$ तात ! पृत्रापर' पर भल ज्ञाना # तबहुँ विवेक न सुधि नहिं ध्याना 
तब न दोष, भावी प्रतिकूला # विधि आअच्छर जनि मम कनुकूला 
मो सन खूकबूक अधिकाई # देव- योग सो आज नसाई 
मायामृग छलि बन ले गयऊ # मम सर लगत असुर सो भयऊ (६ 
॥ 
। 





मूपल विकेट दहिन कर भारी # लखहु मरीच धरनि भयकारी 
यहि विधि कहत बन्धु दोड जाहीं # अतिशय वेग, अन्त मन नाहीं' 
तब लो कटी -दवार नगिचाये # सिय, पुनि सिय, पुनि-पुनि गोदराये ॥ 
कतहँ न सीय, सन लखि धामा # भये उचेत घनुधर रामा 
कौतुक लखि न तात मोहिं धीरा # विन सिय इत में तजहूँ सरीरा ' 


आइलाम तोमाथ करिया समपंन हक राखिया आइले कोथा मम स्थाप्य धन 

मम वाक्य अन्यथा करिले केन भांइ # आर बुक्षि, सीतार साक्षात्‌ नाहि पाइ ' 
+# कि हइल, लक्ष्मण ! कि हृइल आमारे # ये दुःखे द:ःखित आम कहिब काहारे # 
$ शुनरे लक्ष्मण, सेइ सोनार पृुतलि # शुन्यघरे राखिया काहारे दिलि डालि # 
| दुरन्त दण्डकारण्य महा भयंकर #% जन्तु हिंत्र कत-शत कत निशाचर 
है कोन दण्डे कोन दुष्ट पाड़िबे प्रमाद # कि जानि राक्षसगणे साधिवेक वाद रे 
५ एइ बने यत दुष्ट राक्षसर थाना # मुनिगण सकले करेन सदा माना ( 
३ तोमार लक्ष्मण पूर्व्वापर आछे जाना # तथापि लक्ष्मण ना करिले विवेचना # 
५ तोमार कि दिव दोष मम कम्मं-फल # येमन विधिर लिपि घटिबे सकल & 
$ आमार अधिक भाई, तव बुड्धिबल # कम्मंदोष हेन बुद्धि गेल रसातल 
है माधा मृग छले मोरे लइल कानने # हेर, सेद राक्षस पड़ेछे मोर वाणे ए 
2) भयंकर विकट मुषल डानि हाते # देख भाहद, मारीच पड़िया आए पथे ८ 
ै एडमत कहिते कहिते दुई भाइ # वायुवेने चलिलेन अन्य ज्ञान नाइ 

$ उपनोत हइलेन कुटीरेर द्वारे # सीता-सीता बलिया डाकेन वारे-वारे £ 
$ शन्‍्य परे देखेन, न देखेन जानकी # मूर््छापन्‍न्न अवसन्न श्रीराम धानुकी ६ 
0 श्रीराम बलेन भाइ, एकि चमत्कार # ना देखिले सीता प्राण ना राखिब आर 


9. 


क्र १ धरोहर २ कब्र क्या अधिक आवश्यक है इसका विवेक ३ किसी दूसरी और ध्यान £ 
| | 
# कक, 7: क६ कक, |, २८२८३ कक क):कत:क८क %८क2८क३८४३:००८क)८क३ ८२ :क८क कक 


'खिडट (कट के जी, जल (बी 2बक गये आर काल 


| 
छा 





स्का 


(९३ स्क 


की 2 2 ७ आस 8 ० 5 ७ ८ ७ 
अरण्य काण्ड ३५ कह ५ 


! : हो० हाय ! लखन ! घटना घटित जो मोरे-उर संक | 
चोर दनुज सिय हरन किय, पाय अक्रेलि, निसंक || ४४ ॥ 
वन-उपवन इत-उत तरु-मूला # हेरत' सिय प्रश्ु, दारुन सूला 
फबहूँ लखन बहोरि रघुबीरा # पुनि पुनि लखत गौतमी' तीरा 
गिरि फन्दरा घुनिन - वन माहीं # ठौर - ठोर सिय खोजत जाहीं 
शत - शत वार जात चहेँ धाई # तबहँ न सिय-दरसन कहेँ पाई 
नयन बारि' रघुनाथ बिलापा # रोचत वन - खग - पशु संतापा 
| 
४ 
५ 
; 


राम - कुटी घमुनिगन जे आवहिं # धीरज दे वह विधि सप्रकावहिं 
पुनिन सीख प्रध्च॒ मनहिं न माना # गुनत सदा उर सिय - गुनगाना 


धरनि पलोटत सिय गोहराई # अंकहिं. लखन लेत रघुराई 
रामहिं धीर न, पुनि-पुनि शोकू # प्रभृहिं विलोकि विकल सुरलोकू ४ 
बिलपत फत लखन सन एही #तात! न छन बिसरत वेदेंद्दी ! 
फवन उपाय लखन ! फहँ जाई # केद्दि विधि सोध, सीय कहँ पाई ? £ 
सिय लुकान'", आबत मन एही # वूभहिं. लखन किते वेंदेही 
के विन कहे संघ घुनि - नारी # गईं कतहँ मनु जनकदलारी # 
४ कमलकुञज्ज॒ मरमत थों सीता # गोदावरि - तट जहाँ पुनीता ( 
तखनि बलिनु भाइ सीता नाइ घरे # शन्‍्य घरे पाइया हरिल निशाचरे 
प्रतितन प्रतिस्थान प्रति - तरुमूल क# सब्वंत्र देखेन राम ह॒इ्या व्याकुल 


पाति पाति करिया खोजेन दुइवीर # उलटि पालटि यत गोदावरी तीर 
! गिरि ग्रुहा देखेन, मुनिर तपोवन # नाना स्थाने करेन सीतार अन्वेषण 
4 एक बार येखाने करेन अन्वेषण # पुनर्व्वार यान तथा सीतार कारण “# 
एइ रूपे एक स्थाने जान शतबार # तथापि श्रीराम देखा ना पान सीतार 
भ 
शै 


लक३:फकेत-के८क-. डक, कक) कर ८क कक ८क क+ के के, (न 


बक८ 


० 


०-के, «व 


2.2 2 अर... 


कान्दिया विकल राम जले भासे आँखि # रामेर क्रनन्‍्दने कानदे वन्य-पशु-पाखि 
रामेर आश्रमे आसि यत मुनिगण # रामेरे कहेन कत प्रबोध-बचन ६ 
उपदेश वाक्य नाहि मानेन श्रीराम # सदा मने पड़े से सीतार गुणग्राम # 
# 'सीता सीता' बलिया पड़ेन भूमितले # करेन लक्ष्मण वीर श्रीरामेरे कोले ६ 
$ रघवीर नहे स्थिर जानकीर शोके क# हाहाकार बार बार करे देव लोके 
विलाप करेन राम लक्ष्मणेर आगे # ना भलिते पारि सीता, सदा मने जागे 


६४ 


>-कनके-क के, 


कि करिब, कीथा जाब अनुज लक्ष्मण #% कोथा गेले पाब सीता कर निरूपण 
मन बुझ्वारे बुझ्ि आमार जानकी # लुकाइया आछेन लक्ष्मण, देख देखे (४ 
बुझि, कोन मुनिपत्नी-सहित कोथाय # गेलेन जानकी नाहि जानये आमाय $ 
गोदावरी तीरे आछे कमल-कानन # तथा कि कमलमुखी करेन भ्रमन ७४ 


१ खोलते फिरते थे २ गोदाबरी नदी ३श्रॉप्‌ ४ छिप गई है | 


क। कक, के की कक का कर कक :क) के -कर:क, के के क४:क, २२-का कक कक कर कक & 


ऋषजीट सजी है. 55 ७ ७ ५ ७ ध आं> बस आई आज 3 2 9 9 2७ 4० ८ ७८ 0 5 ५ 5 
५ ३५२ कृत्तिवास रामायण ९ 


फमला मनो फमलमरुखि पाई # कमलझुज्ज तेहि लीन खुकाई' 
शशि-छबि-भरम राहु कृत ग्रासा # कीन्द शांत बिरकाल - पिपासा 
दो० राज-हीन लखि धरनि मोहिं, कीन चहेठ श्री-हीन । 
मम लक्ष्मी सीता, धरनि, निज-दुह्विता' इरि लीन || ४५ ॥ 

श्री-हीन, दुसह दुख शूला # आजु विमातु - मनोरथ पूला 
दामिनि' समात घन माही # तिमि शदरस सिय कानन माही 
नकलता छबि वन बेःही # रुचिकर केहिंन ? उजारेसि” तेददी 
वस दिवाकर निसि शशि-तारा # हरि तम करत जगत उजियारा 
उर तिमिर' न सकहिं निवारी # बिन सिय दिनहं सफल अऑधियारी ५ 


दिसा सनी विन सीता # मम मन धरत क्तह जनि प्रीता 
व सुख मूरि' ज्ञान मम ध्याना # मणि विन फनि”, विन सिय निष्प्राना 
खोजह लखन फतह वन माहीं # पिन सिय प्रान कुशल मम नाहीं 
वचवटी ! ते. पावन धामा # यहि कारन इत लीन विरामा 
फल तासु भल मोहिं दिखावा # तेहि तपवन सिय कआजु गवाँवा 
! विटप खग संग पशु, कानन # सिय शशिप्रुखी - हरन फो कारन 
पृत. वन भरमत रघुराई # सिय भूषन पथ परेड लखाई 


पद्मालया प्ममुखी सीतारे पाइया # राखिलेन बुझि पद्मवने लुकाहया हैं 
चिर दिन पिपासित करिया प्रयास # चन्द्रकला भ्रमे राहु करिल कि ग्रास 
राज्यच्युत आमाके देखिया चिन्तान्विता # हरिलिन पृथिवी कि आपन दुहिता 
राज्यहीन यद्याप ह'बेछि आमि वटे # राजलक्ष्मी तथापि छिलेन सन्निकटे ५ 
आमार से राजलक्ष्मी हाराइल वने # ककेयीर मनोभीप्ट सिद्ध एत दिने ६ 
सौदामिनी थ्रेमन लुकाय जनलधरे # लुकाइले तेमन जानकी वनान्‍्तरे है 
कनक-लतार प्राय जनक दुहिता # बने छिल, के करिल तोर उत्पाटिता 
दिवाकर  निशाकर दीप्त तारागण # दिवानिशि करितेछ तमो निवारण 
तारा न हरिते पारे तिमिर आमार # एक साता विहने सकलि अन्धकार 
दशदिक शन्य देखि सीता अदर्णन # सीता विना किछ नाहि लय मम मन 
सीताध्यान, मीताज्ञान, सीताचिन्तमणि # सीता बिना आमि येन मणिहारा फणी £# 
दखरे लक्ष्मण भाइ, कर अन्वेषण $# सीतारे आनिया दिया बाँचाउ जीवन है 
आमि जानि पचवटी तुम पृण्यस्थान % तेइ से एखाने करिलाम अवस्थान हैं 
ताह।र उचित फल दिले हैं आमारे # शन्य देखि तपोवन, सीता, नाहि धरे 
शुन पशु-मृग-पक्ष, शुन वक्ष-लता # के हरिल आमार से चन्द्रमुखी-सीता ४ 
कान्दिया कान्दिया राम भ्रमेन कानन # देखिलेन पथ मध्ये सीतार भूषण ७ 


४ छिपा लिया. २ पथ्वी ने भ्रपनी कन्या को ३ ब्रिगजली ४ उजाह़ दिया ५ ओधेरा ; 


१६ मज्ीवनी, श्रमत ७सप | 
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$ लखिं रथ-शिखर भंग रथ चाका # विधिध खण्ड रथ कनफ पताका 

2 सनि पुक्का पुनि फज्चनहारा # बिखरे चहू रघुनाथ निहारा 

$ लखन लखद लच्छन फछु एही # खोज इत निश्चय बेदेद्दी 

सम्मुख ञति उतंग' गिरिराह # मनहँ धरेसि ससिबदनि* 

९  दो० तात ! निरखु यमदण्ड सम, मम सायफ - फोदण्ड । 

2 सम्मुख तव॒महारन, करदु बिपुल गिरि खंह ॥| ४६ || 

$ बोले लखन न हियेँ केह रूपा # सिय-निवास गिरि घोर विरूपा 

४ अनुचित कोप ब्रथा गिरि-मंगा # नभ-पथ कोठ गमनेउ सिय-संंगा 
हुविधि लखन-प्रतशोध अक्कामा' # विकल अधीर कहेउ पुनि रामा 

; विषधर स्व॒र॒ धनु धरत प्रतञ्चा # दहन विश्व, यह वृथा प्रपञ्चा 

ः 

। 


एक्ट (जी 


प्रभसर जारि करें जग-तासा # दक्ष यज्ञ जिमि शांत विनासा 
फहेउ लखन प्रश्यु॒ चरनन थाई # फछु मम विनय सुनहुरघुराई 
रची सुष्टि जग सिरजनदारे # उचित न नाथ तासु संदारे 
सकुल पातकिहिं सप्नुचित नाम # तासु पाप क्िमि तनन्‍्य-विनात् 
प्रश्नु सर॒तञ्नत न जग-निस्तारा # होई भसम विश्व जरि छाश 
गीता कहँ' १ दोठ मिलि मन देहीं # धरि उर धीर शोध-सिय लेहीं # 


देखिलेन, पड़े आछ भग्त रथ चाका # कनक रचित आछे पतित पताका ६ 

रथ चूड़ा पड़ियाछे आर तार जाठि # मणि-मुक्ता पड़ियाछे पुवर्णर काँढि 
$ भीराम बलेन देख भाई रे लक्ष्मण # एइ खाने करह सीतार अन्वेषण 
$ सम्मुखे पव्यंत बड़ अति उच्चकोटि # लुकाइया पर्वत राखिल चन्द्रमुखि है 
है यमदण्ड सम आमि धरि धनुर्व्वाण # पव्वंत काटिया आजि करि खान खान 
महायुद्ध हृदयाछे करि अनुमान # लक्ष्मण लक्ष्मण तार देख विद्यमान 
लक्ष्मण बलेन, इहा नहे कोन मते # सीता केन रहिबेन ए घोरे पब्व॑ंते 
पव्वेत काटिते प्रभ चाह अकारण # सीता लगे अन्तरिक्ष गेल कोनजन 
$॥ नानामते श्रीरामे बुझान लक्ष्मण # शोकाकुल श्रीराम ना मानेन वचन ४ 
$ धनुके दिलेन ग्रण सपं॑ येन गज्ज #% बलेन, दहिब विश्व आछे कोन कार्य्ये 
$ विश्व पुड़ाइते राम पूरेन सन्धान # दक्ष-यश-विनाशे येमन. महेशान ६ 
है लक्ष्मण चरणे घरि करेन मिनति # एक कथा अवधान कर रघपति । 


क कक कर कक करे कप कक लक उकर कक कक पर प 
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५ सपष्टिकर्ता सृष्टि करिलेन चराचर # केन स॒ष्टि नष्ट कर देव रघवर 
+ सबंशे मरिब, ये हइबे अपराधी # अपराध एकेर अन्येर नाहि बध्षि 
$ तोमार वाणेते कारो नाहक निस्तार % अकारणे केन प्रभ पोड़ाउ संसार 


$ कोथार आछेन सीता करह विचार # दुईइ भाई अन्वेषण पलक ह सीतार 


शै 
ञ १ ऊँचा २ घन्द्रमुखी सीता १व्यर्थ ४कहों हे! 
के कक, /क३ कक कक २२८२३:२५:क २२१): २न:क) क+:क+क८क+ कफ कन कर: 
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$ ३५४ कृत्तिवास रामायण 


2 लखि गिरिशृंग. तपोवन ग्रामा # चहुँ नद नदी सरोवर थामा 
3 दरस न जो सीता फ़र पाई # मन भावे क्रीजिय रघुराई 
5 सुनि निषंग' सर लिय रघुनाथा # हेरतः सीय चले दोउठ साथा 
3 क्थ-चथ चलत फरत विश्रामा # मत्त प्रलाप करत बहु रामा ५ 
जल थल नभ सिय फर उद्देस्' # वन-वन फिरत सहत बहु बलेस 

/ मिलत पन्‍यथ फोउठ पूछत एही # तुम कहूँ लखी जाति बेदेद्दी ; 
दो० धन्य धन्य गिरि विटप वन ! मो पर होहु सहाय । 

| 






सिय-संवाद सुनाय मोहिं, लीजिय प्रान बचाय || ४७ | 
चक्रवाक और चक्रवाकी को श्रीराम का अभिशाप 


चले दूरि फल्च. राजिबनयना' # चक्रवाक लखि पूछत वयना 
हूँ ले जात लखी वेदेही # सुनि बिहंग बोलत विधि एही ६ 


वेदेही सों निपट तजाना # सुनहिं, ममे खुलि फरहु बखाना हि 
॥ सुनि खग - बचन कफट्टी मृदुवानी # जनफलली तिय मम सियरानी ६ 


ल्‍ उपबन तजि, गमनेडँँ मृग हेतू # लोटि न पुनि सिय लखेउँ निकेतृ" ४ 
कथा-राम सुनि किये उपहास # जासु कुफकल तिन भयेठ विनात £ 
राम-कलेस बिहंग न व्यापा # करत अनगंल' व्यंग प्रलापा 


ग्राम आर तपोवन पब्बंत शिखर # नद-नदी देखि आर गिरि सरोवर ४ 
तबे यदि सीतार ना पाई दरशन # पश्चात्‌ करिउ चेष्टा, येवा लय मन ८ 
/ शुनि अस्त्र संवरिया राखिलेन त्ण # सीतार उदहेशे चलिलेन हुई जने ( 
& क्षणोेके उठेन राम वसेन क्षणक # उन्मत्तेर प्राय राम बलेन अनेक ई 
३ जले - स्थले - अन्तरीक्ष करेन उद्ेश # बने बने म्रमिया अनेक पान क्लेश ह# 
$ जाइते देखेन जाके, जिज्ञासेन ताके # देखियाछ तोमारा कि ए पथे सीताके £ 
$ ओहे गिरि ए समये करि उपकार # बाँचाउ कहिया जानकीर समाचार 
हे अरण्य, तु्ि धन्य, वन्य वक्षगण # कहिया सीतार कथा राखह जीवन ५ 
चक्रवाक श्रो चक्रवाकीर प्रति श्रीरामैर श्रमिशाप ह 
$ आरो बहुदूर गिया कमललोचन # चक्रवाके देखि राम जिज्ञासे तखन #£ 
$ तुमि कि देखेंछ निते जनकनन्दिनी # राम वाक्य शुनि पक्षी बलिलेक वाणी ई 
/ जनकनन्दिनी केवा, तारे नाहि जानि # मम्मंकथा खुलि बल मोर दोंहे शुनि ि 
पक्षीर बचन शुनि बले चक्रपाणि # जनकनन्दिनी सीता आमार घरनी 
गहे राखि जाइलाम मृग मारिवारे # गृहे फिरि आध्ति देखि सीता नाहि घरे ६ 
4, रामेर कथाय पक्षी करे उपहास # ए३इ उपहासे तार हैल सर्व्यनाश ६ 
देखिया रामेर दु:ख, दुःख ना हुइल # उपहास करि पक्षी बलिते लागिल ' 


3) १ तरकक्ष २ खोबज ३ कमलनयन राम ४ आ्राश्रम में ५ अनुचित | 
हक :र कक, क..क८२.:२८८७) २३ क८%८:क::%०८क२८क८७३८२५८२४०८क:८२७३८क८२८८क८२७८२.८२-:- ४ 
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जन रखि न सके इक नारी # तिय त्रिन अमत हते वनचारी 
निवास मैं हीन बिहंगा # रमत विहंगिन दुइ" नित संगा 
-हरन पूछत जनि लाजा# मुंख न वेन जहाँ धत्रि-समाजा 





ल्‍ । 
तरु 
तिया 
चक्रगवाफ सुनि वचन कठोरा # फेड कोपि रघुवंशकिशोरा 
में विपनन्‍न', परि नारि-विछोहू # शोध लेत भरमत तिय - मोह 
नारि-संग-मद ! मम उपहातु # सुलम न ठाब तोहिं नारि-विलाब 
फरहु कहार संग निसि दोऊ # तदपषि न चीनिहि सफह फोड कफोऊ 
चकवा - चकई रन बिछोह्ाय # राम - शाप दोड विलग विमोहा 
अन्तरिद्ष रहि. रंग- विल्ातम # धरनि किये रति निश्चय नाप्त, 
दो० दण्ड पाय सप्तुचित बिहग, चिन्ता शाप दुर॑ंत । 
बोलि 'राम कम ! राम कम! मिरेड चरन-भगवन्त ॥ ४८॥ 
3 जीन्देडें नाथ न पातफक एता # सुनी स्रस्ति तुम ध्वमानिकेता 
$ भगतन प्रीति, पातकिन करुना # हरहु पाप, में अगवत्‌ - चरना 
जो अजान निकसी मुख बानी # करनी, लि प्रश्चुदरस, नसानी 
$ वानी सुनि आरत खग केरी # कहेउ दयामय तेद्दि पुनि हेरी 
3 अमिट प्रभाव, पच्छि ! मम शापा # तदपि निवारण तब संतापा 


एक नारी दुइ जने राखिते न पार # नारीर उदेशे ताइ हैला देशान्तर 
पक्षरूप जन्म मोर वक्षशा थाकि # एकेश्वर पक्षी आमि, दुइ नारी राखि 

$ कि बलिबे जिन्नासिले' क्षत्रिय समाज # स्त्री के हाराइया पुछ, नाहि बास लाज 

॥ पक्षीर वचन शनि कमल-लोचन # अग्नि सम नेत्र करि कहिला बचन 

$ स्त्री के हाराइया आमि पुछिनु तोमाय # तेंइ कि करिले तुमि विद्रप आमाय है 

है स्त्रीर संगे बसि मोरे केला उपहास # स्त्रीर गव्य॑ रति-रस आजि होक नाश 

9 रजनीते आहार करिबे दुइ जने # केह कारे ना चिनिब्रे आमार वचने ६ 
उद्देश ना पावे केह रात्रिर भित्तरे # रात्रिते विच्छेद हंये थाकिबे अन्तरे ६ 

$ रतिक्रिया करि पक्षी उड़िया आकाश # भूमिते पड़िले हैउ रति संगे नाश है 

॥ शापेते पक्षीर हैल दण्ड समुचित # 'राम कम राम कम' बलिल त्वरित 

$ शाप पेये पक्षिवर चिन्तित हइया # श्रीरामेर स्तव करे भमेते पड़िया 

है ना जानिया प्रभ दोष हइल आमार # ये कथा बलेछि प्रभ शास्ति हैल तार 

५ भकतवत्सल॒प्रभु तुमि नारायण # पतिते तराब, ताइ पतित-पावन 

3 ना बुझिया याहा किछ बलेछि बदने #सेद पाप नाश हैल तब दरशने 

५ रामेर हृइल दया पक्षीर स्तवने # पुनरपि बले प्रभ॒पक्षिवर - स्थाने ६ 

$ जे कथा बलेछि, तार ना हबे खण्डन # द्वापर यगेते हवे ताहार मोचन € 


दो प्चिशियों $ साथ र विपत्ति का मारा ३ विकट ४ चकई-चकबो की गेली। € 


# कक का माफ कक लक कक ककरक ऊ कक कक.क कक कक कक कक कक 
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३५६ कृत्तिवास रामायण 
। दपर फन्द व्याघ के जाला # फसत नसे यहु शाप 
चक्रवाक फे दष्ड - फहानी # सुधा सरिस कुृंतिबास बखानी 
राम-जटायु मिलन--सीता का समाचार प्राप्त 
भरमत चहूँ इमि प्रद्॒ पग ढारा # रंजित - रक्षक जटायु निहारा 
सिय भच्छेसि खग ! मम अनुमाना # रे शठ ! अवब्हिं करों विन प्राना 
तें निशिचर खगरूप विलोका # विसिख' एक गमने यमलोका 
सर सनन्‍्धान, उते खगराई # रक्त सने मृदू गिरा सुनाई 
सिया - खोज पायेड बहु क्लेश # तात | न लेस - सीय यहि देशू 
ले सिय लंफ गयेठ खल रावन # सिया - हेतु मम प्रान नसावन 
बन्चु पिन उपवन पाई # दशमुख हरन फकीन सियमाई 
जरठ  गात, रन फरि पथ रोका # आसा फरि बहु पन्‍थ विलोका 
दनुज कीन पुनि पंख - विहीना # ख़वत रक़्, वोष जीवन हीना ४ 
दो० मरमि न हत-उत, कीजिये जिमि दसप्ुख विध्वंस | 
तात | जनक तब मित्र मम, धन्य दरस तेहि अंस ॥ ४६॥ 
तथ॒ हित नश्वर गात गवाँवा # प्रान रहते प्रश्य दरशन पावा 
सम्मुख दरस देह छब्रिखानी # सानुज राम सुनत मन ग्लानी 
9) रोवत यूगुल, नयन जलधारा # कह खग एप क्षमिट ललारा * 


३ जाल दिया व्याधे तोमा करिबे बन्धन # तखन हइबे तव शाप-विमोचन ४» 
कृत्तिवाप॒ पण्डितेर वाक्य सुधा-खण्ड # गाइल अरण्यकाण्ड चत्रवाके - दण्ड | 


९%७० 


सं ७० ७१९ 


सकी? रक९कौ९ए+> स्क 


लत 


नक८कर:कारकर कक कर :कटकर ८ 
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/($०:१कीट 


जटायुर मुखे भ्रीरामेर सीता-वार्ता श्रवण श्रो जटायुर स्वगंलाम 

है एड रूपे श्रीराम भ्रमेण चारिदिके # रक्‍ते रांगा जठायुके देखेन सम्मु्े 
2 पक्षीर कहेन राम करि अनुमान # खाइलि सीतारे तुद्द बधि तार प्राण 
३ पक्षि्पे आछिस रे तुइ निशाचर # पाठाइब एक वाणे तोरे यमघर ८ 
५, सन्धान प्रेन राम तारे मारिवारे # मुखे रक्त उठ वीर बले धीरे धीरे ४ 
# अन्वेषिया सीतारे पाइल बहु क्लेश # एड देशे ना पाइबे सीतार उद्देश ६ 
3३ सीतार लागिया राम, आमार मरण # सीताक्रे लइ्या गेल लंकार रावण ह£ 
$ तोमार दु भाइ जबे ताहि छिला घर # शून्य घर पाइया हरिल लंकेश्वर 
$ आमि वृद्ध, युद्ध करि रुद्ध करि ताय # राखिया छिलाम राम तोमार आशाय 
!! दुइ पाखा काटिलेक पापिष्ठ रावण # मुखे रक्त उठे राम जाय ए-जीवन 
६, इतस्ततः भ्रमणे नाहिक प्रयोजन # चिन्ता कर राम, जाते मरिब्रे रावण ८ 
4 तोमार पितार मित्र, तोमा लागि मरि # आपनि मारिले राम, कि करिते पारि ६ 
$ प्राण आछ तोमारे करिते दरशन # सम्मुे दाँड़ाउ राम, देखि एक क्षण € 
$# आपना निन्देन राम जानि परिचय # दुइ भाई रोदन करेन सातिशय & 
# जटायु बलेन यत लिखिंब ता कंत # रामेर नयने बहे वारि अविरत ; 


:. अबकआके उुनमतम का कम 


ली १वाण २बृद्ध ३पिता ४ पुत्र, अंश | 
कक) ककः कक कक ८कःक कक ककदक कक कक ८ क ८ कक क्ू +क 
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_ अरण्य काग्ड ३५७ हा 

पितु सम, तात ! कहेठ रघुबीरा # कहि सिय-कुसल हरहु मम पीरा # 
$ दशमुख - सन मम - देतु न रोष # म्त तिय हरन तासु क्रेहि दोषू 
! कहँ निवास फहु केहि कुल - केतू # सीता सुप्रुखि हरी केंहि हेतू ॥ 
४ पौरष जोरि उठायेड माथा # रामहिं सकल कहेठड खगनाथा # 


सहस चतुद्दश दानव मारे # कुत्सित शूपेनखा करि डारे ६ 
३ राबन कोषि हरन सिय कीन्हा # उततरिं सिन्धु लंका पग दीन्हा £ 
2 विश्वस्वा - सुबनन॒ नुप - नाथा # विधि - चर तेजपुञ्ज दसमाथा ९ 
9 चिन्ता तजि विलाप, थरि धीरा # खल हनि आनहु सिय, रघुवीरा ॥ 
! चरनोदक पात्रों प्रुख माहीं # लहों सु्गति सब पाप नसाहीं ४ 
३ प्रदृद्दि कथा सिय केरि सुनाव्रा # श्रम सों रक्त फूटि मुख आवा # 
॥ अन्त बन्दि खग पद - श्रीरामा # चढ़ि रथ दिव्य गयेउ सुरधामा # 


मं कथा जट़ायु बरनि कृतिवासा # धमम - ज्ञान कर मर्म प्रकासा £ 


9) जटायु की भ्रन्त्येष्ठि ५ 
# सिय हित प्रान दीन खगनाथा # पितु सम, अहह ! फहेड रघुनाथा | 
/) दो० अयश, अधमे ! जटायु - शव वन्यजन्तु जो खाहि । 
! दाह - कर्म आदेश प्र्ठ कीन्हेड लक्ष्मण पाहिं॥ ५०॥ 


न 


0 लखन दिव्य तहँ चिता सजाई # विधिवत मो प्रज्जलित कराई # 
शव - विहंगपति पुश्यस्वरूपा # अम्नि दीन दोठ बन्धु आनूपा ह 
॥ श्रीरामेर बलेन, पक्षि तुमि मोर बाप # कहिया सीतार वार्त्ता दूर कर ताप * 
॥ रावणेर संगे मोर नाहिक वैरिता # विना दोषे हरिलेके आमार वनिता 
$ कोन वंशे जन्म तार थाके कोन्‌ पुरे # कोन्‌ दोषे हरिलेके मोरे जानकीरे 
५ अनेक शक्तिते पक्षी तुलिलेक माथा # कहिते लागिल श्रीरामेरे सब्बंकथा ( 
$ सेहारिले चतुहंश - सहल्न॒ राक्षस # लक्ष्मण करेन शूपंनखार अयश ई 
3; एड कोपे रावण हरिल जानकोरे # राखिल लंकाय लये समुद्रेर पारे ६ 
# पुत्र विश्वश्रवार रावण बड़ राजा # विधातार वरेते ह॒इल महूतेजा 
$ कोन चिन्ता ना करिह संबर क्रन्दन # जानकीरे उद्धारिबे मारिया रावण 
» तब पादोदक राम, देह मोर मु्खे # सकल कलुष नाशि जाइ स्वर्गलोके ८ 
, कहिल सीतार वार्त्ता श्रीरामेर आगे # एत बलि पक्षीर मुखेते रक्त भागे ( 
$ मृत्यकाले बन्दे पक्षी श्रीरामचरण # दिव्यरथे चापि स्त्रगे करिल गमन (६ 
# जटायुर मरण-श्रवणे धम्म॑ ज्ञान # कृत्तितास रचे इहा शुनिया पुराण ६ 
था श्रोराम-कत्त क बटायुर सत्कार ओ उद्धार $ि 
$ श्रोराम बलेन, पक्षी पितार समान # सीतार कारणे पक्षी हाराइल प्राण ६ 
| वन्‍य जन्तु खाइले अधर्म-अपयश # अग्निकाय्यं करि राख, लक्ष्मण पौरुष 
५ पबेत लक्ष्मण दिव्य-अग्नि कुण्ड कांडि # ज्वालिलेन कुण्ड वीर करि परिपाडी ( 
।] तुलिलेन चिताय जटायु पक्षिराज # दुइ भाइ ताहार करेन अग्निकाज (£ 
क८४क३८क क३८%, क३ कन कर के. के, के. +..+० कू.क ० कओेक>क३/क५ कक) :क+ क, .के के. .क. कं 
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“न ललिली.-3...0<.: लि सकल सः 
2 प्रेत - कम विधिबत सम्पादन # गोदावरी सलिल किय तपेन 
अन्त समय लहि दरसन - रामा # गसन जटायु क्वीन सुरधामा 


र्ञज्श पक 


५। रास द्वारा कबन्ध दानव का उद्धार 

£ कित विराम ? रजनी' चहुँ छाड्टे # शून्य कुटी गमने दोड भाई ९ 
3 कानन फछुक चेन रघुराई # निजेन धाम अधिक दुलदाई 
| लखन तात ! मोहिं सहन न पीरा # लेहूँ समाधि गौतमी - नीरा' 
8 अनुज अंक भरि नयनन - बारी # बहि - वहि प्ुक्तन हार सारी £ 
हर नींद निसा जनि भरत उसा्त # तहँ दिन तीन राम उप्वातू ४ 
$ सिया - विदोह दूसह देख - ताप # अक्थ, अधिन्त्य राम - संतापू £ 
$ गत निसि, निरखि अआरुन' रघुक्ेतू # दच्छिन दिसि गमने सिय - हेतू £ 
न्‍ तजि उपबन, गमने दुु कोस # कुश-त्न दुर्गम फीन प्रव्रेश्न हि 
$ सिंह व्याप्र महिपादि चरन्ता # तरु -तर तहँ सानुज मगबवन्ता 


2 विक्रम - बुद्धि लखन अति आगर # बोले सुनहु नाथ! करुनाफर 
४ फरकत भ्रुज-लोचन शुभ नाहीं # खंजन निकसि बाम पथ जाहीं 
$ कुश-वन विषम आतिव मयकारी # लच्छन लखत  अमंगलकारी £ 
दो० प्रुनि पथ गहउ, कबन्ध दनु, विफट दरस तहाँ दीन । 

नाक कान मुख नेन सब, जआासु उदर आसौन ॥ ५१ ॥ 


सत्कार करेन तार ब्यत्रस्था येमन # गोदावरी जले तार करेन तपंण ५ 
राम दरशने पक्षी गेल स्वगंवास # गाइल अरण्यकाण्ड कवि कृत्तिवास ६ 
श्रीराम कत्त क कन्रस्धेर मुक्नि विधान । 
रजनी आइल, स्थान थाकिवार नाइ क# शून्य घरे आइलेन पुनः दुइई भाइ 
बहिरे छिलेन राम वरच आश्वस्त # शून्य घर देखि हइलेन आर रा व्यस्त 
श्रीराम बलेन, शुन भाई रे लक्ष्मण # गोदावरी जीवनेते त्यंजिब जीवन 
एतेक बलिया लक्ष्मणेरे करि कोले #गाँथिल मुक्तार हार नयनेर जले € 
रजनीते निद्रा नाहे घन बहे श्वास # से घर करेन राम छिन उपवास ६ 
सीतार विच्छेद राम पाइल जे क्लेश # विशेष लिखिते गेल हय से अश्ेष £# 
४ रजनी प्रभाता हय अरुण विकाशे # चलेन दक्षिणे राम सीतार उद्देशे है 
/ घर छाड़ जान राम क्रोश दुइ पथे # प्रवेशेन दुइ भाई कुशेर  बनेते 
2 सिह-व्याध्र-महिषादि चरे पलिपाले # दृद भाइ बसिलेन एक वक्ष तले 
2 बुद्धिति विक्रो बड़ चतुर लक्ष्मण # रामेरे बलेन किछ प्रबोध वचन ६ 
$ केन प्रभु, हय॑ हस्त-लोचन स्पन्दन # वामदिके करितेछे . खण्डन गमन £ 
$ विषम कुशेर वन देखि करे भय # नाना अमंगल देखि, ना जानि कि हय ६ 
+ दृई भाई चलिते करेन अनुबन्ध # पथ आगुलिया रासे राक्षस कर्बंध ४ 
$| पेटेर भितर नाक-कान-चक्षु-माथा # शतेक योजन हस्त अपबव्यं से कथा - 
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$ १ रात्रि ह २ शोदावरी दे जल में ३ अग्णोदव प्रभात 
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ना ! प्रलंब बाहु शत योजन # राम लखन लखि किय घन भजन ९ 
वाहु पसारि युगुल घरि फहदही # करगत' मम क्षहार जनि बचही # 
फह परिचय, मानव | करेष्टि कारन # आगम हते विषम बन दाहन ९ 
बोले राम, देह तेहिं परिचय # नतरू तात!' प्रानन कर संसय 
दुबेल्ल मन फ्रीजिय कम नाथा # हनि दनु-श्रुज दोड करहिं सनाथा 
सुनि दक्षिण कर” राम निपाता # लखिमन-खड़ग, वाम थुहं पाता ६ 


कक 


छोदेड पत, दोउ बन्धु, विशाला # फटकति अबवनि कब्न्ध कराला ( 
पुनि रघुपतिदिं निवेदन करई # को तुम, कहूँ निवास “शुभ आहई ; 
सरथ - सुत जगपति, जगबन्दन # लखन कहेउ, ,, -सोई.., रघुनन्दन £ 
लद्धिमन अनुज्ञ तामु, इत फानन # मरमत पिता - हित यश्तिसलक | 
वन विकटाकार विरूपा # कवने जाति, तुम दोनेत्र रूपा £ 
सुनत कबन्धहिं, लछिमन बानी # परी याद पुनि कथा पुरानी 
देत्य कुबेर अन्त छवि नाहीं # मम छवि चन्द्र मनोज लजाहीं ६ 
तेहि मंद सुरन - रूप उपहासा # रुष्ट एक मुनि शाप प्रकासा 
रूप - गये ! निन्देसि पर - रूपा # शाप विवश खल ! होय विरूपा 
त्रेता विष्णु लेहिं, अबतारा # परसि राम-सर तब निस्‍्तारा 


राम लक्ष्मणेरे देखि करिया तज्जंन # दुइ हात प्रसारिया राख दुई जन 
कबन्ध बलिल तोरा आमार आहार # मोर हाते पड़िल, कि पाइ निस्तार 
$ ए विषम वने तोरा आइल कि कारण # परिचय देह शनि तोर कोनू जन 6 
$ श्रीराम बलेन भाई हइल संशय #%# प्राण रक्षा कर भाइ देह परिचय ' 
$ लक्ष्मण बलेन, प्रभु बुद्धि कन घाटि # राक्षसर दुइ हात दुई भाई काटि ६ 
४ कबन्धर डान हात काटेन श्रीराम # खड़गाघाते लक्ष्मण काटेन हस्त वाम 
५ ईइ भाइ काटिलेन तार हस्त दुटि # पड़िया कबन्ध बीर करें छटफटि ; 
डाक दिया श्रीरामे से करे सम्भाषण # कोन देशे थांक तुमि हउ कोन जन 
$ लक्ष्मण बलेन, राम जगतेर राजा # दशरथ ! राजपुत्र सबे करे पजा ४ 
$ श्रीरामेर भाइ आमि नामते लक्ष्मण # पितृसत्य पालिते बेड़ाइ वने वन ६ 
४ तुमि कोन निशाचर विकृत आकति # वनेर भितरे थाक, हउ कोन जाति ; 
एत यदि लक्ष्मण करेन सम्भाषण # पव्यकथा कबन्धर ह॒इल स्मरण 
कुबेर नामेते देत्य छिलाम सुन्दर %# कन्दप॑ जिनिया रूप ग्रेन निशाकर हु 
सकल देवता निनन्‍दा करि निजरूपे # एक मुनिवर मोरें शाप दिल कोपे 
3 येमन रूपेर तेजे कर उपहास # विरूप हउक सब, रूप याक नाश 
९ यखन हवेन विष्ण राम अवतार # तार वाण स्पश तोर हइबे निस्तार 6 


१ हाथ में भाया २ है लक्ष्मण ! रे मुक्षित प्रदान करे ४हाथ ५ अत्यंत कुरूप। ४ अत्यंत कुरूप। | 
#,क कक, कर :क३ कक, कल /क+ कक के के कक के, को ३ सक॑. ८, के ८+०+क-:+०२८२४:४२:क८८क ८क) ऋ 


हा न्श्षि 
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दो० इन्द्र कापि, हनि बच्च मम मुष्ड उदर-गत कीन । 
चत्त, कब, नासा, चरन, सीस, उदर - आसीन ॥ ५२ ॥ 


गति विह्ीन, जनि जतन-अआहारा # ध्ुज॒ प्रलम्ब॒ बल मम आपारा 
बाहू युयुल पवेताकारा # करगत मम बहु पन्‍थ-प्रसासा 

चलत प्रहर दुईइ समय प्रमाना # पथ-विस्ताः जीव जे नना 
प्ुुज॒ पसारि भच्छहँ नित सारे # नित समात ते उदर हमारे 
घृणित आहार घृणित आकार # लहे तव दरस  शाप-उद्धारू है 
प्रश्ध॒वन्र-देत, जानि अभिलापा # करि उपकार चहां सुरवासा ६ 
कने४ हवन, इसे 'सिय रावन # मिजे दरस क्रिमि तासु सुहावन 
जेहि विर्धि 'धुश्मम होय वेदेही # प्रभु्दि फवन्‍ध बतावत तेही 
विन अन्त्येष्टि' न मम निस्तारू # निपट अन्ध मोहिं जग ऑधियारू ९ 

अधम दनुअ-तन जब लों शेषू # कबहुँ न सम्भव प्रश्न! निरदे 
अनल-बिता, सुनि लखन सवारी # दाह दीन पुनि विधि कनुसारी 
के बलसीवा # उठेड अनल सों अद्भुत जीबा 
2 झबर भानु' मनु गगन प्रकासा # दिव्य पुरुष रामहिं. सम्मासा 
# थित दे सुनहु लखन, रघुराई ! # ऋष्यमृक गिरि जहाँ सुद्दाई £ 
आपार उपरे क्रद्ध देव शचीनाथ # करिले आमार शरीर बज्ाघात | 

वज्ञाघाते मुण्ड मोर प्रवेश उदरे # चक्ष-कण-प्राण-पदे ना रहे बाहिरे 
8 गतिशक्ति नाइ, जिस मिलिवेक भक्ष्य # तेइ मम दुदद-हस्त दीघे दुइ लक्ष 
| दुई हस्त मोर येन दुइटा पय्यंन्त # दुई हस्ते जुड़ि आमि बहुदूर -पंथ ५ 
५ दुइ प्रहरें) पश्र यत वनचर # दुइ हाते सापटिया भरि हे उदर ६ 
पे 


4. हु 2 अरे रा 2 अर, 5 ८ ७ 
#वी' 


१९% 
॥ ५ 
9.4 | 
ध्थ 
> 
कु 


न्ज्ह 
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केक 


५, ऊत्सित आकार मोर कुत्सित भोजन क्र तामा दरशने मोर शाप-विमोचन ६ 
५ तेव किछ हित करि जाइ इन्द्रवास # केन राम वने भ्रम, कोन अभिलाष 
$ आराम बलेत, सीता हरिल रावण # युक्ति बल केमने पाइब दरशन £ 
# कवन्ध बलिल, राम, कहि उपदेश # याहा हैते पावे लुमि सीतार उद्देश 
$| यावत तनर मोर ना हय संहार # तावत ना देखि किछ, सब अन्धकार ९ 
/ राक्षस शरीर गेले पाव अव्याहति # तबेत बलिते पारि इहार यकति ४ 
तखन लक्ष्मण वीर अग्निकुण्ड काटि # कबन्धेर दहिलेन करे परिपाटी ६ 
३ शरीर पुड़िया तार हइल अंगार # अग्नि हैते उठे वीर अद्भुत आकार ६ 
3 आकाश उठिया करे रामे सम्भाषण # देवमूति से पृरुष द्वितीय तपन 
3 पुरुष बलेन, शुन श्रीराम-लक्ष्मण # सावधान हये शुन आमार वचन ४ 


कमान मनु कलम, चि₹ी अ जन अनशनरालॉषधमममब मन» ७.. 


१ १ श्रन्तःकर्म, दाहक्रिया श्रादि २ निर्देश करना, राह घुकाना ३ दूसरा खूथ । हि 
हैं. कू (क-८क: :क ८क::क, के, की:क २, :क०/क, क+:क-/क, ५ .क/ २० क८७० क-.क०:क, .क, ८क+:क:८क-८क, + 


ऋषकीी कल्प गा आर ९क कया कर तक ("२०१९७ ९७४९३७००९७ "९७ ९ स्के? 
2 अरण्य काण्ड ३६१ | 


+ मिलि सुग्रीव सरे' सब कामा # आयतु होय लहों सुरधामा ; 
2 राम दरस, दानव सुरधामा # कुश-कानन प्रश्नु॒ फीन विरामा 
$ श्रीराम-द्शन पाकर शत्ररी का स्वगेलाभ 

2 दो० विगत रन, रवि उदित छषबि, सहित लखन रघुवीर । 

ट पहुँचे सरित सुहावबनी सलिला पम्पा तीर॥ ५३ ॥ 
$ सहित विहंगिनि केलि विहंगा' # चिर बिहार जहाँ मृगी-कुरंगा' 
५ राजहंस - हंसिन जल - क्रीड़ा # निरखि राम अतिशय मन पीढ़ा 
४! खग मृग टेरि कहत विधि एही # शशिप्रुखि कतह  लखी वेदेही 
4 मज्जन - तपेन प्रम्षा तीरा # शोध - सुकष्ठ' चले _ रघुवीरा 
५, चलि मतंगधुनि - आश्रम आये # दरस तहाँ शवरी' के पाये 
$ नयन नेह - जल भरत पेश # रामहि. फहेठ. यथा. आदेस 
' बहु दिन मुनि मतंग-पद सेवा # अन्त गये सुरपुर मुनिदेवा 
३ परुनि के बचन--आश्रम वास # दिवस एक जहाँ राम निवास 
# दरस मिलें जब नलिनि-विलोचन” # शवरी ! तब तब पाप-विमोचन 
५ राम - राम रघुपति श्रीरामा # दासिहिं सदय लेह निज थामा 


$ शुद्ध फाठ बहु, चिता सजाई # शवरी पुनि तहँ अनल जराह 


४ कीन प्रवेश राम, मन धारी # तेहि साहस प्रश्च॒विस्मय भारी 


» सुग्रीवेर उद्देत करिंठ ऋष्यमूके # आज्ञाकर रामचन्द्र जाइ स्वगंलोके 


३ राम दरशने कबन्धेर स्वगंवास # कुशर बनेते राम करेन प्रवास 
$| श्रीराम दशने शबरीर स्वगलाभ 
$ प्रभात हइल निशा, उदित मिहिर # चलिलेत दुई भाइ पम्पा नदी तीर 
ह केलि करे नाना पक्षी पक्षिणी सहित # देखिलेन मृग मृगी विच्छेद वज्चित 
ह! राजहंसे-राजहंसी क्रीड़ा करे जले # देखिया रामेर शोकसागर उथले 
(। जिज्ञाप्ता करेन राम ओहे मृग पक्षि # देखियाछ तोमारा कि सीता चन्द्रमुखो 
3 पम्पाते करिया स्नान, करिया तपपंण #% सुग्रीव-उदेशे राम करेंन गमन 
$ प्रवेश करेन राम मतंग-आश्रमे # तथाय शवरी छिल देखिल श्रीरामे 
8 शवरी आनन्द वारि वारिते न पारे # श्रीरामेर प्रति बले आज्ञा अनुसारे 
$ मतंग मुनिर सेवा करि बहुकाल # बेकुण्ठ सेलेत मुनि ह'ये प्राप्तकाल 
कहिलेन आमार आश्रमे कर स्थित # आसिवेन एखाने अवश्य रघुपति 
४ शवरी यखन पाव राम-: शन # तखन हुइबे तव पाप - विमोचन हि 
राम-राम श्रीराम राघव रघपति # हइया प्रसन्‍न ए दासीरे देह गति | 
+ शवरी रामेर आगे अग्निकुण्ड काटे # आनिया ज्वलिल अग्नि नाना शुद्ध काठे 
$ अग्निते प्रवेश करे स्मरि नारायण # ताहार॒ साहसे राम चमकित - मन 


१ काम बनेगा २ पत्तिणो ३ पछी ४ हरिन हरिनो ५४ सुग्रीव को खोब मे (& 
६ देखिये पष्ठ ३६२ ७ कमपलनयन राम | 
+क कक कक) का के .क.कं) कफ ,क० के ;क के. के के कक के सके के) #०, केक, क. कक का 


नए 
"कक कक: ; 


“का -क+क-क कक :८कर८क) ज्क ८क कक ज ,क:क का कक कर कर कर: 


* ०३००७: 





5 ७८ 


दहकि शरीर भयेठउ जरि आगी # अहह ! धन्य शवरी बड़भागी ! 
जासु अस्मरन मंगल नामा # मुक्ति देन पावन हरिषामा 
सो प्रतव्छ पुनि दरसन पाई # शवरी-गति$ई प्र स्रय॑ बनाई 
राम प्रसाद पाप तेहि नाप # अनायास बेकुप्ठ. निवास 
दो० राम-चरित-घट-सुधा सों, लहि अरभ्य सुख-खानि। 
किष्किन्धा गाथा कहत, फकषि कृतितास बखानि॥ ५४ ॥ 


अआपअतमकर्तात आल उप 





अग्निते पुड़िया तनु ह॒इल अंगार # ताहार भाग्येर कथा कि कहिब आर ५ 
याहार स्मरण मात्र मुक्ति संग्रे धाय # ताहाके सम्मुखि देखि त्यजिले से काय 
श्रीराम प्रसादे तार हय पाप नाश # अनायासे शवरी चलिल स्वगंवास 
श्रीराम-चरित-कथा अमृतेर भाण्ड # एत दूर समाप्त हृइल वन-काण्ड 


का काका पक ्ककपकलप्कव्क१क रकारक पक सकपषक का ९ का लकी लक (९७७ ९ 
३६२ कृत्तिवास रामायण 
कै 
)) 
; 
/ 
? 
॥ इति अरण्य काण्ड 


8 शवरी-- एक श्रस्पश्य कन्या के विवाह-आ्रायोजन देत, उसके माता पिता ने अनेक हा 
ह प्रीतिमोज के निमित्त एकत्र कर रखे थे। शवरी को जब यह पता लगा, तो वह इस ६ 
जीव-हत्या कौ आ्राशंका से व्याकुल हो, बिना कहे सुने बन में भागकर श्रकेली फल-फूल-पत्तों पर 
गुभर करने लगी। संयोगवश मतंग मुनि को इस छिपी हुई मक्तिनी का श्रामास मिला और 
उन्होंने उसे अपने श्राश्रम में श्राभ्नय दिया । बहुत दिनों बाद, मतंग मुनि ने अपने शरीर-त्याग ४ 

हि 
हि 
्ि 


“कब कक कर क):ककक कक कु +०:क३:क, कक के कर 


दे समय शवरी से कहा कि वह उसी आ्राश्रम में रहकर भगवान के वहाँ श्रागमन तक प्रतीक्षा करे 
और मगवान रामचन्द्र का दर्शन पाकर तब स्वालाभ करे । मुतराम्‌ शवरी बहाँ श्रकेली रहती, 
नित्य फल बध्चेर कर सायंकाल तक भममवान्‌ की प्रतीज्ञा करती ओर तत्न नेवेद्य लगाकर उसे स्वय॑ 
प्रहण करती । वह शुभ श्रवसर राम के वन-श्रागमन के समय उपस्थित होने पर, शबरी ने 
उनका जंगली बेरों से सत्कार किया और भगवान्‌ का दशन प्राप्त होने पर, संदेह चितारोहण ९ 


कर बैकुएठ को प्रस्थान किया। 
462/%:/%: 7. >२:क:क, क८का कक कक कक :क८ कक) कक, कक कर कक कक के 
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धन्यास्ते कृतिन: पिवन्ति नियतं श्रीरामनामामृतम ॥।| २ ॥ 


दो० राम-लखन दण्डक भ्रमन, फपिणन लदी सहाय । 

सीय-खोज मज्जुल फथा कहेउ सन्त कवि गाय ॥ 
ऋष्यमृक गिरि शिखर सुहावन # युगुल बन्धु चलि सो क्िय पावन 
तह मारुति,' गवात, नल, नीला # सहित, सुकष्ठ!ः बसत बलशीला 
# उर ससक कप्रिगन भय छा # वालि मनहें चर युगुल पठावा 


श्रीराम लक्ष्मण दोंहे प्रमेन दण्डके # सहाय करिते जान वानर कटके 
3 दुई भाई उठिलेन पव्वंत शिखरे # देखिया वानर पञ्च शंकित अन्‍्तरे 
न्‍ सुग्रीव बलिल देख आसे दुईइ नर % मने करि बालि राजा पाठाइलेन चर 


2 2 





+ भी गणेशाय नमः 
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8 [ | गा 

धर 

$ 

है! ४ 
8 

; किष्किन्धा काण्ड ; 
! ( हिन्दी पद्चानुवाद, बँगला मूल सह्दित ) 

५ मंगलाचरण 

2 श्लोक--कुन्देन्दी वरयुन्दरौ धृतिवलौ विज्ञानगेहावुभौ 

$ लीलाढ्यो वरधन्विनों श्रुतिनुता गोविप्रवन्दप्रियों । 

! मायामानुषरूपिणा रघुवरौ सत्यव्रतावस्थितौ 

३ सीतान्वेषणतत्पराौ पथिगतोी भकक्‍त्या भजामोवयम ॥। १॥ 
| ब्रह्म म्भो घिसमुजडू व॑ कलिमलप्रध्वंसन चाव्ययं 

४ श्रीशम्भो रसनासुतृप्तिजनक॑ देव: पर दुलंभम। ! 
! संसारामयभेषजं सुमध॒रं श्रीजानकीजी वन - | 
$ ः 
! 
३ ि 
टू) 


१ हनुमान २ सुग्रीव | 


॥९४४१९७१ डाक! बीबी कछ१०७१ कक ११ कारक लकी के एक की कक पषक सकी की कक हू 
३६४ कृत्तिवांस रामायण 


वालि अथाह बुद्धि - चतुराई # सो विन जुगुति बृक्ति क्रिमि पाई ; 
सुनि सुग्रीव - बचन, तरु - डारी # फादि चढ़ बहु शाघाचारी ४ 
घुड़त खोखियात बहु भाँती # तरूु विशाल फल-फूल निपाती ६ 
व्याप्त, मृगेन्द्र, महिष भय पाह # आते क्रण्ठ गिरि चले बराई 
हनुमत फहेउ, सुनह॒ कपिक्रेतू # कतहूँ न बालि, बालि-भय हेतू # 
जग जानत फपि - चञज्चल - रीती # तिन नृप चपल, अधिक अनरीती 
चलि देखहूँ, के धनुधर वीरा # बिन जाने, प्रश्न! व्यथे श्रधीरा | 
तापस बेस यदपि, हलुमाना ! # तद॒पि हेतु-मय ! कर धनु-बाना ! 
कोठ नप सुत्रन, भभूति रमाई # आनहु मम बेगि तुम जाई 
धरि घुनि - रूप चले हनुमाना # उभय मिलन अति मोद समाना 
राम - नाम यम त्रास नसावन # सहज मुक्ति, हरि - नाम दिवावन 
प्रथथ कड़ी किष्किन्धा गाना # मच्जु, विज्ञ कृतिवास बखाना 
राम-सुप्रीब म्िन्नता ओर सीता - आभूषण प्राणि 

रखि, पवनसुत, दोउ तपरूपा # कहेड बचन, धरि निज्ञ मुनिल्‍रूपा 
छं० बनवासिन छम्प सरूप धरे निहचय तुम राजदुलार कोऊ। 
ससि-भानु समान धरा बिचरो तजि व्योम' कआरष्य रमन्‍्त दोऊ ॥ 
बुद्धिर सागर बालि बुद्धि धरे नाना #% तत्त्व धर सत्य मिथ्या सब जावे जाना 
सुग्रीवीर बचने वानर पाले पाले #लाफ लाफ॑ उठे सब बड़-बड़ डाले ( 
से गाछ सहिते नारे सवार आस्फाल # फल फल भांगे कत शाल ताल डाल ६ 
बनजन्तु यत छिल पव्वंत शिखरे # सिंह व्याप्र महिष पलाय उच्चःस्वरे £ 
हनुमान बले राजा ना हउ चिन्तित # ना देखिया बालिरे केन हइले भीत ६ 
वानर चञ्चल जाति लोके उपहासे # धठचल हइले राजा लोके अनेक दोपे 
आमि गिया जैने आसि कोथाकार वीर # तथ्य ना जानिया केन हइले अस्थिर ८ 
सुप्रीव बलिल देखि तपस्वी 3भय # किन्तु धनुर्व्वाण धरे मने लागे भय ८ 
हइबे तपस्वी वेश राजार कुमार # शीघ्र जाह हनुमान आन समाचार (६ 
जान हनुमान वीर तपस्वीर वेश # परम गोरव भावे उभय सम्भाष £ 
राम नाम श्रवण यमेर दाय तरि # अनायास मुक्त हबे मुखे बल हरि 
कत्तिवास॒पण्डितिर मधुर पाँचाली # रचेन किष्किन्धाकाण्ड प्रथम शिकलि 
कि, सहित श्रीरामेश मित्रता-वन्धन ओरो सीतार ग्राभूषण प्राप्ति 

हनुमान मुनि वेश देखे दुइई जन # तपस्वीर वेश घरि कर सम्भाषनत ६ 
हनुमान कहे प्रभु देखि ये आकार # अवश्य हइबे कोन राजार कुमार 
# चन्द्र सूये जिनि रूप भ्रम भूमण्डले # गगन मण्डल छाड़ि केन वनघत्थले ॥' 


>फे -े केन्य 


४ का जक का 


“कक. कर कर ,क के३:३.क कक 







१22? १९%*९०क कक ०कययवकय0३७१९१क१ ०१ ट१०१९००१०११ १७०? ९२०") सडट् सकीट 7 ९११ कगग ९ १९कटनअयाय१९जीए)९ बीए? ९? तट कक? तक ९७०१९३००९%? 
अन्य 
अर) 


न हक को कर के के 


9) है बन्दर २ सिंह ई आनन्द से भर गये ४ श्राकाश | 
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केहि हेतु, कपनन कुल-केतु, सदन कहँ | नाथ ! सकल बिबरन कहऊ | 
जग-जाहिर वानरराज सुकष्ठ-सचीब' की संक प्रभो ! हरऊ ॥ 

दो० लहँ मित्रता नाथ की, सुग्रीवहिं अभिलाप । 

तिन बसीठ' हनुमान मैं, इत आयेउँ प्रभ्नु पास ॥ 
सुनि लखनहिं आपसु दियेठ रघुपति राजिवनेन । 
सचिव-सुकष्ठहिं लखन निज दीन्हेड परिचय बेन ॥ १॥ 

; छिति - भूषन दशरथ नृप - बन्दन # हम तिन सुबन लखन-रघुनन्दन ६ 
कानन इते सत्य-पितु पालन # खने हरी सीय तहँ गबन 
एक सिद्ध जन किय निर्देश # मिलन-सुकषण्ठ हरन सब क्लेस 

१ कहँ सुग्रीय ! अ्रमन तेदि हेतू #ले कपि! चलौ जहाँ कपिकेतू # 

8 कह कपि, दरस परस्पर पाह # निवरे कक्‍्लेस, उभय सुल्ददाई | 

$ नारि-हरन आरु राज विनासी # आालिराज फकिय अनुज प्रवासी 

) तब - सहाय तिन राज - उबारू # तिन - कर” पुनि सीहा - उद्घारू ६ 

५ राज-रहित वन भ्रमत कपीसा # लंहे राज-मुख मिलि जगदीसा हि 

* ले राम, फरठ कपषि! सोह # मम - सुग्रीव - मिलन जिमि होह 

» सुनि प्रभुचचन बेगि हलुमाना # चलि सुकष्ठ प्रति सकल बखाना ६ 

3 ऋष्यमूक सुग्रीव सुहाये # मारुति - बचन सुनत मन लाये ६ 


(ै 
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&क केक ४क८४+ कर्क, 


“का 


ही) 
| 


8 22% 2< ४ 8 ८ ८ 2.2... 


स्कः स्व्ट्कः 


८2850. 


कक 


स्क्रः 


$ कोथा घर कि कारने हेथा आगमन # विशेषिया कह प्रभु सब विवरन हर 
॥ मुग्रीव वानर राजा लोके ख्यातिमान # ताँहार सचिव आमि नाम हनुमान & 
१ तोमा सह मित्रता करिते अभिलाष # पाठाइल सुग्रीव आमारे तव पास है 
8 श्रीराम बलेन शुन लक्ष्मण वचन # सुग्रीवेर पात्र सह कर सम्भाषन 
| एतेक कहेन यदि कमललोचन # निज परिचय देन ताहारे लक्ष्मण है 
१ महाराज दशरथ प्रथिव्री - भूषण # आमरा ताहार पृत्र श्रीराम लक्ष्मण 

४ आइलाम पितृ सत्य पालिते कानन # शूल्य घर पेये सीता हरिल रावण हू 
+ कोन सिद्ध पुरुष कहिले उपदेश # सुग्रीव हुइते सब खण्डिवेक क्लेश £ 
$ प्रमितेद्लि आमरा मुग्रीवेर उद्देशे # दोदारे लइया चल पुग्रीवेर पाशे & 
॥ हनुमान बलेन उभय दरणशने # परस्पर तुष्ट हबे उभयेर मने 
॥ सुग्रीवेर रज्य नाइ नाइ तार नारी # बालि राजा हरिया करिल देशात्तरी 
* मुग्रीव पाइबे राज्य साहाय्ये तोमार # पुत्रीव करिले तव सीतार उद्धार रे 
4 हाराइया राज्य भ्रमे सुग्रीत्र कानने # राज्य सुख पाइब्र से तव दरशने 
५ श्रीराम बलेन कषि करह गमन #सुग्रीवेर सने मोर कराठउ मिलन ५ 
$ शुनिया रामेर वाक्य जान हनुमान # कहेत सकल मसुग्रीवेर विद्यमान ६ 
| ऋष्यमुख पते उठिया सेइ क्षणे # हनुमान कहेन सुग्रीव राजा शुने | 


१ सुप्रीव के मंत्री मुक हनुमान की २ दूत  देवयोनि प्राप्त कबन्ध देत्य ४ दोनों हर 


५) 
५ को ४ सुग्रीव के हाथो । ॥ 
॥ ल7:%):क क३:क३:क)/) रू :क।:क/ कक): कर ८२० क+:क० क+:क+ कक, /क+ /क+ के .कर कस /क+/क+ झू: कर: स्व 
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छं० हे फपि - छुकुट ! कुरूप फीस तजि मानव - तन छबि धारी 
पाद्य - अध्ये - सत्कार करहु चलि आई राम सवारी ॥ 
दसरथ - नन्दन जगबन्दन के प्रभ! अब कफकाज सबारी। 
लहि सद्दाय निज विपदा निवरों' पात्र कुपात्र विचारी॥ 
अनुज सुलच्छुन लखन जासु तिन तिया हरी दसभाला। 
विधि अनुगत ! सग्रीव - द्वार सो प्रस्तुत आजु छूृपाला ॥ 
वेद न जानत भेद, योगि जन ध्यावत, जाहि त्रिकाला। 
शिव - विरज्चि तरसत जिन दरसन श्रीपति राम - भवाला ॥ 
सुनि संग्रीव अनन्द विभोरा # ले फल - पुहुप चलेउ प्रभु ओरा 
ग़ल घी धन्य! फर्पिकेतू # सम छन लहेठ दरस - रघुकेतू 
दया अंध्य पूजेड रघुतीरा # पुलकित कृषि दग सरसति नीरा 
जोरे प्रण्बति कपिराजू # अवगत नाथ ! मोहिं तव काजू ६ 
गाथा सकल कही हनुमाना # सिय - उद्वार हेतु भगवाना ( 
० माहति-बचन प्रतीत जनि, पसुहिं बनाती मीत। 
प्रियजनन कह, कर गहहु' प्रभु! जो मो पे कहछु प्रीत ॥ २ ॥ 
कपि हीन कहाँ तब चरना # कृपासिन्ध कीजिय कछु कहना 


हू वानर मूत्ति कुत्सित आकार # धरह मनुप्य रूप देखिते सुसार 
करह शिप्टाचार # अ।इलेन राम दशरथेर कुमार ६ 
$ तांहारे साहाय्य यदि कर महाराज # सह परकाले तव सिद्ध हबे काज ४ 
# रामर अनुज से लक्ष्मण सुलक्षण # सुबर्ण कुवण मानि करि निरीक्षण ९ 
है रामर रमणी सीता हरिल रावण # सेइ हेतु तोमाते ताँहार प्रयोजन 
सुग्रीव तोमारे आजि अनुकल विधि # कोथा हेते मिलाइल राम गुणनिधि |; 
एत दिन तोमारें दु.खर अवसान # तोमारे सदय रामरूपी भगवान 
4 यार तत्व चारि वेदे ना पाय किज्चित # वि(रेब्चि वाड्छित आर शंकर इप्सित 
$ योगे योगे योगिगन ना पाय याँहारे # सेइ राम रमानाथ उपस्थित द्वारे 
ह शुनिया सुग्रीव राजा आपना पासरे # फल पृष्प लये गेल श्रीराम ग्रोचरे है 
£ बड़ भाग्य सुग्रीवेरे विधिर लिखन # शुभक्षण  करिल श्रीराम दर्शन 
है पाद्य अध्ये दिया श्रीरामेरे पूजा करे # प्रमानन्दे सुग्रीवेर नेत्रे नीर झरे 
 #ताडजलि हडया कहिल कपिराज # हइयादि ज्ञात राम तोमार ये काज ;' 
4 कैंहिलेन सकल आपमारे हनुमान # सीतार उद्धार हेवु आइले ए स्थान 
$ मित्रता करिब राम पशुर सहित #ए हनुमानेर वाक्य ना हय प्रतीत 
$ पशु प्रति यदि राम हय अनुग्रह # मित्र बले रघवीर हस्ते हस्त देह # 
$ दास याग्य नहि आमि जातिते वानर # करुणा प्रकाश कर करुणासागर ; 
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किष्किन्धा काण्ड ३६७ ६ 
“ पद परसत शिला - स्वरूपा # अहह ! भई्टं सुन्दी अनूपा ६ 
वट धन्य ! सुहद पद पाई # हीनहिं. सुगति राम - प्रभताई # 
नयन राम रघुनाथा # गहि कपीस - कर फकीन सनाथा ( 
पूरंव पुन्य अनन्त फपीसा # विधि वाञ्छित पद लहि जगदीसा # 
गुषनिधि राम दया के सागर # जास कृपा बन्धन वन - बानर 
छं० अति पामर, वानर प्रति कातर प्रभु कर दहिन बढ़ावा । 
तज्ि मुनिविस पचनसुत अरनी मंथि अनल संलगावा ॥ 
साखी अगिनि, परस्पर प्रध्रुद्दित, मित्र ! मित्र ! गुहरावा । 
हनि रिपु, तिय-उद्घार, दृह्दुन दोड करिं सहाय, मन भावा ॥ हि 
आमिट  ललार-लिखी विधि-गाथा # जगपति' बचन बँधे कृषि साथा # 
3 धन्य धन्य सग्रीव कपाला # सुहृद राम जिन परम दयाला 
५ कथन परस्पर दोड जन कहहीं # अतिशय मोद निरखि दोउ लहहीं 
3 कथन - श्रवन दोठ मित्रन - गाना # दिन बहुरत' संग्रीव समाना /£ 
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फहेउ सुकष्ठ यथा मोहिं ज्ञाना # सिय बृतांत प्रभु! करहु बखाना # 
2 फषि हम पाँच इते गिरि ऊपर # स्यन्दन गगन लखा दसकंधर ( 
५ बाला विलपत रथ, कंकण-ध्वनि # गरुदुपुखे जिमि ग्रस्त भ्रुजंगिनि 
है पाषाण उपर समपिया निज पद # अनायासे दिले तारे मनुष्येर पद # 


५ चण्डालेरे दस्यु भावे करिले उद्धार # नीचेर निस्तार हेतु तव अवतार # 
६ दयाल श्रीरामचनद्र कमललोचन ## वानरेर हाते हस्त देन नारायन 

पुञुज पुञ्ज पून्वे पुण्य सुग्रीवेर छिल # विरिज्चि वांछित पद प्रत्यक्ष पाइल 
५ परम दयालु राम ग्रुणर नाइ सन्धि # जाँर ग्रेणे वनेर वानर हय बन्दी 

वानरेर हस्त दिते नहेन विमषं # दिलेन दक्षिण हात श्री राम सहषं (६ 
४ मुनि वेश छाड़ि कपि हये हनुमान # काष्ठ आने बाछिया अगर दुइ खान # 
9 दुइ काष्ठ घषंण करिते अग्नि ज्वले # अग्नि साक्षी करि दोहे मिन्र-मित्र बले # 
$ परस्पर बरी मारि उद्धारिब नारी # अग्नि साक्षी करि ए्‌इ ह॒इल दोहारे 
$ विधिर निव्वेत्ध केवा करिब खण्डन # वानरेर सगे सत्ये बद्ध | नारायन ९ 
॥ सबा हैते सुग्रीवेर अधिक कपाल # मितालि करेन राम परम दयाल ८ 
* उभये कहेन कथा शुनेन उभय $# उभये उभय प्रति प्रीति अतिशय ६ 
५ उभयेर मित्रता जे शुने किम्बा कय # सुग्रीवीर मत तार हय भाग्योदय ६ 
# पुग्रीव कहेन राम कहि अवशेष # पाइय्रा छिलाम बूझ्ि सीतार उद्देश # 
३ आमरा वानर पञ्च छिलाम पब्वंते # देखिलाम एक कन्या रावणर रथे € 
8 हात पा आछाड़े करे कंकणेर ध्वनि # गरुड़ेर मुखे येन बद्धा भुजंगिनि ६ 


/! १ हाथ २ अरणी, घिसकर श्रगिन प्रकट करने के लिए दो कांप्ठ ३ जगत्‌ के स्वामी € 


$ ४ भाग्य ४ भाग्योदय होना, दिन फिरना | हि 
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कह 

२ ३६८ कृत्तिवास रामायण " 
+ आँच . आमूषन; . गरहारा # रथ सों भरत मनहुँ नभ-तारा £ 
४ घरेड सँजूति नाथ में तेही#संसय मोंहिं सोई बेदेही ' 
$ लाय धरठऊँ प्र॒त्च॒ आयसु पाई # लखो चीन्द -सिय ते रघुराई ४ 
* दो० चीन्ह - मेथिली आनि मोहिं दरस करावहु मीत । | 
न राखि प्रान, मेटहु व्यथा, बोले फरुनातीत॥ ३॥ # 
४ आनेउ सोह सुक्रण्ठ अबिरामा # शोक-सिन्धु उमड़ेड लखि रामा ;' 
» सोक-विवस प्रश्ध॒ धरनि निपाता # बरसि नयन-जल भिजवति गाता | 
आऑचर अमरन रूपसि तोरा # कहँ सुम्रुखी ! विलाप अति घोरा | # 
2) तिन मग तजि मोहिं किय निर्देश' # जानहिं क्िमि, कहे प्रिय, केहि देख 
५ कहहु आहा ! सुग्रीवः सनेही # संभव मिलन पुनः बेदही # 


*हह हका 


भसिय मन सुमिरि व्यथा उर माही # जग अँधियार ज्ञान थिर नाहीं 

जनि दिन - रन चेन, कहँ जाई # चन्द्रबदनि - दरसन कहूँ पाई 
स्तर्ग - मर्य तिहुँलोेक  पताला # हेरि दलुज जहँ जाति कराला ; 
हनहिं, न तिन कोठ राखनहारा # सम धनु - तेज विदित संसारा # 
आनहु चाप, लखन ! रिपु मारी # शोक - अनल - उर होय निवारी' ५ 
वानरपति' बहुबिधि समुकावा # कृत्तियास मंजुल - पद गावा ९ 


गलार  उत्तरीय गायर आभरण # रथ हैते पड़िल जेमन तारागण $# 
अनमाने ब॒झि तिनि तोमार सुन्दरी # बत्न करि राखियाद्धि भषण उत्तरी * 
यदि आज्ञा हवय तब आनि ता एखन # हये तय घिन मित्र सीतार भषण 

श्रीगाम बलेन मित्र कर से विधान # देखाये सीतार चिन्ह राख मम प्रान 
आभनण आनेन सुग्रीव सेइ स्थले # देखिया रामेर शोकसागर उथले [ 
अवश ह॒इया राम पड़न भूतले # शरीर भासिल ताँर नयनेर जले ६ 
बविलाव करेंन कीथा रहिले नन्दरी # तोमाय भषण एइ तोमाय उत्तरी ४ 
जानाइत आमारे फेलिया छिले पंथ # कोन दिके गेल प्रिये जानिब कि मते * 
कह कह सुग्रीव आमार तुमि सखा # पुन: कि पाइब आमि जानकीर देखा 7 
$ जानकीर रूप मने हंइले उदय #ऋ ज्ञान हत एहू देखि विश्व तमोमय .. 
४ स्थिर नहें मम देह दिवस रजनी # कोथा गेले पाइ सेइ सुधांशुधदनी ८ 
' स्वगं मत्म पाताल रावण वसे यथा # घचाइब सब्बंत्र राक्षस जाति कथा ४ 
५ त्रिभवने जाने मम धनुकेर छटा # मारिब राक्षसगर्ण रक्षा करे केटा 
५ लक्ष्मण उद्योग करें आन धनर्व्वाण # अरि बधि करि आमि शोकाग्नि निर्व्वाण * 
सग्रीव विविध रूपे रामे के बल्चान # कृत्तितास रचे गीत मधुर आदुयान ! 
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सम-नाम मक्ठनिम्त 
छू० यम कर दमन कीन राबन, तिन-दलन कियेउ प्रश्न रामा। 
पुए्य-नाम जिन लिये फन्‍्द क्टि, दरस तन पुनि यम-धामा।॥ 
पातक हरनि पुण्य के जननी वेद - ऋचा रामायन । 
श्रवन, ध्यान, पारायन क्ीन्हे तुष्ट होत नारायन॥ 
स्वेप्रधाना कम जप रामा # कमे ने धर्म, वृधा सब क्ामा 
अन्तफालजेहि मुख प्रभू-रामा # चढ़ि विमान गमनत सुरधाम 
सुयश॒ अहिल्या जग विस्तारा # रघुपति महिमा अकथ अपारा 
आश्वमेधघ - फल स॒ुनि रामायन # खल रत्नाकर सम तारायन 
सिथिल न कबहू, सदा हिय धारन # राम - सेतु भव - सिन्धु उब्ारन 
दो० वन - वानर के नेह बँघि, दीनन कीन सनाथ। 
जल - तैरत पाहन', अहो ! लीला - लीलानाथ ॥ 
राम - जन्म सों प्रथम ही वत्सर साठि हजार | 
राम - भविष्यपुगन कफिय बाल्मीकि विस्तार ॥ 
वाल्मीकि मुनि बन्दि, किय बंग-काव्य क्ृतिवास । 
देवनागरी माहिं सो यहि विधि भणएउ प्रकाश ॥ ४ ॥ 
सुप्रीब द्वारा सीता-उद्धार की स्वीकृति 
कह सुग्रीव, न ज्ञान बिसेश # केहि ब्िधि वीर गयेउ केहि देख | 
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राम नाम महिमा 
शमन-दमन रावण राजा, राव्रण-दमन राम । 


गिज्ली पिन 


न 


| शमन-भवन ना हय गमन, ये लये रामेर नाम ॥ 
$ सुकत जनन, दुष्कृति दमन, श्रुति-मुख रामायण । 
३ श्रवण-मनन, करे जेइ जन, तारे तुप्ट नारायण ॥ . ६ 
४ राम-नाम जप भाइ अन्य कम्म॑ पिछे # सब्ज धम्म॑-कम्म राम-नाम विना मिछे ४ 
ट. 


मृत्युकले यदि नर राम बलि डाके # विमने चड़िया सेइ जाय देवलोके ' 
 श्रीरमेर महिमार कि दिब तुलना # ताहार प्रमान देख गौतम-ललना ( 
पापी जन हय मुक्त बाल्मीकिर गुने # अश्वमेध फल पाय रामायण शुने ६ 
राम नाम लइते भाइ ना करिउ हेला # भव सिन्ध तरिवारे राम नाम भेला £ 
अनायेर नाथ राम प्रकाशिते लीला # बनेर बानर बन्दी जले भासे शिला ६ 
राम जन्म पर्व्वे षाटि सहस्न वत्सर # अनागत पूराण रचिल मुनिवर | 
५ बाल्मीकि बन्दिया क्रत्तिवास विचक्षण # शुभक्षणं प्रकाशिला भाषा रामायण हे 

स॒ग्रीबेर-सीता उद्धारेर अंगीकार हि 
सुप्रीव बलेन सख्ले ना जानि विशेष # कि जानि केमन वीर गेल कोन देश ६ 
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हि 
४ 
तदपि, तात | कहूँ तासु न त्राना # ले कपि - कटफ हरहु तेह्ि प्राना 
ये, सखा! फरु धीरज धारन # तब प्रिय शोध, अबेर' न फारन 
जहँ कहूँ खल रावन कर वा # जाति गोत कुल सहित विनाम्र 
दन तजह, न शोक बुध करहीं # कातर - शोक, शोक अनुसरहीं 
हि 
ै 


८ ०» 


न दी 22 


! 
2) 
5) 
री 


श््ञ 
ञ्ञ 


रहित, हरित मम नारी # में पसु तबहेँ न बहु मन धारी 
झुवन पूज्य अहो ! तुम रामा # अनुचित तब विषाद हित - वामा 
प्रिय-पुक्ति, अंसत जनि भाषी # निश्चय करई अनल करे सारी 
विधि दिय प्रवोध कपिकेत्‌ # शमन ने राम दुसह दुख हेतू 
वेधि विनय सुफण्ठ सुहादे #सो सुनि उतर दीन रघुराई 
ख कुल, जाति, सखा, सुत, लोका % सवोपरि सहभामिनि - शोका 
रनी' सों घर - जग - उजियारा # नारी हेतु पुत्र - परिवारा ६ 
पेतरन श्राद्ध - पिण्ड - अधिकारी # वंश - प्रदीप - दयनि यह नारी £ 
तेशय सीख सुहृद | तब पाई # बिसरत सोक न सिय दुखदाई 
$ प्रभु, कहेठ कपीसा # में अनुचर, तव आपसु सीखा 
हू बुद्धि तव फाज स्तारहि # सुधा - गान कृतिवास बखानहिं 
राम द्वारा बालि को मार कर छग्रीब को राज्य दिजल्लञान का बचन 

५ दो० भला प्रयोजन विन कबहँ को यहि विधि बतरात | 
$ 

7 


2 


है अ '] हर 


न्थि ७ 


री 
४ 
2 
। 
2) 
5५ 
2४ 
२) 
। 
3) 
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कहेउ राम, मम दुसह दुख, सुविदित तुम कह तात! ॥ ४ ॥ 


जथाय जाउक तार नाहिक एड़ान # वानर लइया तार बधिब परान 

सम्बर सम्बर मित्र मने देह क्षमा # अविलम्बे उद्धारिब तव॒ प्रियतमा 
2 जथा तथा जाउक से पापिष्ठ रावण # सवंगे मारिब तार ज्ञाति बन्धुजन 
विलाप सम्बर राम शोके बाड़े शोक # शोकेते कात्तर नाहि हय विज्ञलोक 
१/ राज्य हारालाम आमि हारालाम नारी # पंश आमि तथापि ता मने नाहि करि 
तुमि रोम हृइयाद्ध भूवन पूजित # भार्य्यः लागि कर खेद अति अनुचि 
$ मिथ्या ना बलिब मित्र अग्नि साक्षीकरि # उद्धार करिब आमि तोमार सुम्दरी 
अशेष प्रकारे राजा जन्माय प्रबाध # तथापि बिष्रम शोक नाहि हय बोध 
एतेक बलिल यदि सुग्रीव भूपति # प्रत्युत्त करेन आपनि रघपति 
ज्ञाति गोत्र पृत्र मित्र शोक पाय लोक # से सबार हइते अधिक भार्य्या-शोक 
कलत्र गहीर हय कलत्र संसार # कलत्र हइते हय पुत्र परिवार 
गया श्राद्ध करे पुत्र वंशेर उद्धार # पुत्र दारा पारत्रिक ऐहिक निस्तार 
$+ अशेष प्रकारे मित्र बुझाउ आमाय # तथापि कलत्र शोक पासरा ना जाय ६ 
$ सुग्रीव कहेन राम कि कहिते पारि # पालिब तोमार आज्ञा आमि आज्ञाकारि ६ 
$ करिब तोमार काय्यं आमि यथाज्ञान # कत्तिवास रचे गीत अमृत समान 
ह) राम ब्रालिके मारिया सुग्रीव के राज्य दिवार अ्ंगीकार हि 
है| श्रीराम बलेन मित्र बिना प्रयोजन # हेनकाले हेनकथा कहे कोनजन ४ 
हि 


१ विलंब २ समझदार ३ पत्नी के लिए ४मिध्या ४ पत्नी | 
ह:क,क ८%८८क८८क:क३:क/८क३८क):क८क ८ क८क८क)८%क८क-८क४:क८क३८क२८%क०.क<क-:क८क, ८क (कह /करफ 


हक रबर सके: 
कु कक कब कप हि कमल के कक >क>:क कक के |-४क०:क कर कर 
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2 किष्किन्धा काण्ड 


* ऐैजट' सि 


£ सिय खोजहू, उर संशय नाहीं # कहउठ प्रयोजन निज मम पाहीं 
तहुँ दुराब' न, साधहिं काजू # सुनि विनीत बोल्लेड कपिराजू 
धरि मत धीर सुनह रघुवीरा # करहे निवेदन कछु मम पीरा 
हेरि, शाल - तरु आसन लाई # सोहत सा युगुल सुख पाई 

चन्दन - डारि लखन आसीना # पुनि सग्रीव निवेदन कीना 

; 

ः 

४ 

हि 

ट 

९ 

४ 

९: 

है 


" टैक" 


दुजय बालि विपुल दुख दीना # अपमानित तिय - राजु - विहीना ! 
यहि गिरि गुजर, न आन उपावा # विधि अनुगत प्रभ-दरस दिखावा 
दोन भरोस कपिहि रघुनन्दन # बालिहिं. मारि निवारह बन्धन 
तुमहिं राज-द्ख मोहिं तिय-सोकू # दुहुन बेगि पठवहुँ यमलोक्‌ 
वरनहू युगुल बन्धु किमि रारी # सनहिं कव्न केहि विधि आपकारोी' 
रुचिर न रारि मोहिं रघुनाथा # बरनों सफल सनो मम गाथा 
भूप महामते “अक्षय! नामा # हम दोउ तास संव॒न सरनामा 
समय पाय पितु स्वगे सिधारे # केहि नृ५-पद १ परिज्नन' विचारे 
अग्रज बालि अतुल बलवाना # धमं कम रत, समर - प्रधाना 


है मंत्रिनमत, सो राजु सम्हारी # बालि कीन पुनि मोहिं अधिकारी 
सदा सनेह हास परिहास # रारिन कहूँ, दोठ सुखद निवात्त ६ 


आपनि देखिले मित्र आमार ये क्लेण #% अवश्य करिबे तुमि सीतार उद्देश 
+ आमाके तोमार ये हडइबे प्रयोजन # अकपटे सेद काय्य करिब साधन 
9 सुग्रीव बलेन स्थिर कर तुमि मन # सम्प्रति करिब किछ आत्मनिवेदन 
8 बसिते आसन राजा देखे चारिभिते # आनिलेन शालबृक्ष फलेर सहिते 
है बसेन आनन्दे तदुपरि दुइ जन # चन्दनेर डाल भागि बसेन लक्ष्मण 
५ सुग्रीव बलेन बालि विक्रम प्रधान # राज्य जाया हरिया करिल अपमान 
ए पव्वेते थाकि राम ना देखि उपाय # हये अनकल विधि तोमारे मिलाय ६ 
३ आश्वास करेन सुग्रीवेर रघुवर # बालिके मारिया तव घ॒चाइबे डर £ 
४ मम भार्य्या तव राज्य जेइ जन हरे # अविलम्ब॒ताहारे पाठाब यमघरे ६ 
# उभय भ्रातार केन हइल विवाद # विशेष शुनिलि चाह कार अपराध 
ह! मुग्रीव बलेन आमि विवाद ना जानि # विशेष करिया कह शुन रघुमणि 
: अक्षय छिलेन नामे राज्य महापति # आमार उभय भ्राता ताँहार सन्तति (॥ 
किछ काल परे पिता पाइलेन स्व # राज्य दिते उभयेर आसे पात्रवग (६ 
3 ज्येष्ठ भाइ बालि राजा विक्रमे सागर # धम्में कम्म सदा रत समरे तत्पर £ 
$ मंत्रीगण ताँहारे दिलेन राज्यभार # परे बालि दिल मोरे राज्य अधिकार & 
$ परस्पर परम सौहाय करि वास # ना जानि विरोध सदा हास्य परिहास है 
ं १ अ्लगाव, कपट २ झगड़ा, विरोध. ३ बुराई करनेवाला, अपराधी ४ भेगढ़ा 


५ * प्रसिद्ध ६ श्रात्मीयों ने । 
'क कक कक ,क० २२, के के:कल के, के क० कक कक कक, कक कक कल /क ० कह 
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दारुन घटित विवाद ज्यों, सनह सरोरूहनेन' ॥ ६ ॥ 
मायावी, दुन्दुभि--दुई श्राता # दनु' दुजेय, बर दीन विधाता ' 
माया महिष रूप निशिवारी # मायावी निसि बालि हँकारी ४ 
सनेठ निषेध न बाहेर जाई # में अनुसरेउँ द्वार जहूँ भा 
युगुल बन्धु लखि निसिचर भागा # तेहि खोजत हम दोउ गृह त्याग ;' 
लखेउ चन्द्रढंबि - घवलित देख # दनु पातकी सुरंग प्रवेस #£ 
फहेउ बालि आवह खल मारी #तब्र लॉ द्वार करह रखबारी 
हटके, दानव -त्रास न शेष्‌ # उचित प्रवस न संसय - देख ( 
पद - बिनती मम ताहि न भाई # घाय सुरंग दनुज पहूँ जाई £ 
बजेंउ पुनि पुनि, देत न काना # पेठ£ि पतान कपीस  पयाना ४ 
है 
हि 
हि 
हि 
९ 
हि 
हि 
॥.: 


दो ० बिलसत राज सप्रीत दोठ, बिधि होनी दुख - देन । 


खोजत बालि भ्रमत इक वत्सर # मिलत बधेठ दन्ु समर आनन्‍्तर 
बालि सुभट कृत दानव - घातू # मोहिं प्रतीत नृप बालि - निपातू 
नूप होने पूनि सम हनन प्रसंगा # शला - रुद्ध किय द्वार सुरगा 
बीते3 वषे बालि नहिं आवा # सब के मन, नृप प्रान गधांवा 
बिलपहुँ अति परि बन्धु - बिछोहा # अहह तात कह ? उपजेठ मोहा 
कन्तःकर्म शास्त्र - मत कीन्हा # मंत्रिन मोहिं. राजपद दीन्दा 


विधिर निब्व॑न्ध कभू ना हय खण्डन # विवादेर कथा शुन  कंमललोच 

प्रीतिरपे दोहे करिताम राज्यभोग # हेन काले करिलेन विधाता दुर्ग्योग (& 
मायावी दुन्दुभि नामे दुई सहोदर # पाइया ब्रह्मार वर दानव दुद्धर £ 
दुई भाई मायाय महिपरूप धरे # मायावी निशीथ भासे जिनिते बालिरे £ 
जुझ्षिवारे जाय बालि सबार निषेधे # पश्चाते गेलाम आमि भा अनुरोधे 
पलाइल दानव देखिया दुइ जने # आमरा भ्रमन करि तार अन्वेषने 

चन्द्र आलोकेते मोरा जाइ देखादेखि # मुड़ंगे प्रवेश करें दानव पातकोी | 
बालि बले थाकि भाइ सुड़गेर द्वारे # यावत दानव मार नाहि आस फिरे 
आमि कहिलाम देत्य हैल निरुददेश # संशय स्थानेते तुमि ना कर प्रवश ६ 
पाये पड़ि बलिलाम तबू नाहि माने # सुइंग प्रवेश करें दानव जे खनि है 
बारे बारे निषधिन ना शने उत्तर # प्रवेण करिल गिया पाताल भितर ६ 
दैत्य अन्वेषणे भ्रम से एक वत्सर # साक्षात्‌ हइले परे बाधिल समर ५ 
महावीर दानवेरे करिल आघात # आमि भावि बालि राजा हइल निपात 

बालिके मारिया देत्य पाछे मोर मारे # दिलाम पाथर एक मुड़ंगेर द्वारे ८ 
सम्बत्सर ना देखिया हुइल संशय श%# सबे बले बालिर ये मरन ।नेश्चय ( 
कान्दिलाम भ्रात्र शोके आपनि विस्तर # कोथा मेल बालिराजा ज्येप्ठ सहोदर #£ 
$ अन्तःक्रिया करिलाम ताहार विधाने # आमारे करिल राजा सब पात्रगने £ 


तप तक कमलनयन २ टनुज ३ ललकारा ४ रोका ४ खतरे के स्थान मे ६ मना किया। (६ 
आ:क>क, के) कक कक, कक... कं कक) कक .२००क, कक /क) कक, कक ८क८ककक «कक 
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१७३०) हो है. बी का गा है... है... है... गड्ो भ्द्के रिलीछी ४... सी ग्जका ग्डीी जी रेड स्वर है... ६... ६... ६... सजी स्ड्क के 
कि&्किन्धा काण्ड ३७३ 


“जज दलि दनज नपति ग्रह आये # मोहि नप लखि, दवेचन अवकन प हि 
पुनि दलि दनुज् नृपति गृह आये # मोहिं नप लखि, दुभेचन सुनाये ६ 
दो० सुहृद सचित्र परिजन सबन गजि तन ललकारि। ; 

सब के सम्मुख डपटि मोहिं कुबचन रहेठ उचारि ॥ ७॥ 


द्वार सुकष्ठ राखि चण्डाला # गमनउँ दनु - बंध हेत पताला 
शिला रोपि गमनेठ अविचारी' # हिय वासना, हरेसि मम नारी / 
करगत' रानि, राज - अधिकार # धरा धरति तेहि पातक - भारू # 
विगत वर्ष, वधि निसिचर आयेउँ # पुनि पुनि द्वार अनुज गोहराय्रेडे' £ 
विफल गोहार, उतर जनि पाई # पदाघात हनि शिला हटाई ४ 
अहह सहोदर दसह अआनीती # काटि शीश पावह उर प्रीती # 
धमे - अचार - हीन ! तजु देख ! # खल - मुख - दरस न जीवन सेस # 
सुनि बह विधि बन्देंउें में चरना # छमहु तात! सेवक तंवर सरना 
बन्धु ! न राज - लोभ उर व्यापा # प्रज्ञा हेतु सचिवन मोहिं थापा 
३ सुहृद-सचिव मम हित बह कहहीं % सम बहु विनय ने नृप मन धरहीं 
* क्रिफल विनय - बन्दना सारी # खेदि सरोष देते बह गागे 
$ पूनि पुनि डपट, न शठ ! ते सुनही # मुष्टिफ एक शीस तब्र हनहीं 
॥ बालि - क्रोध लखि उर भय पाई # अपमानित में चलेउँ. बराई 
५ यहि अपराध, आजु लों नाथा ! # भरमत वन - बन दुखित आनाथा 
$ बीती व्यथा सुकण्ठ बखाना # सानुज सुनत राम घधरि ध्याना 


३५-+०-----८--८7-८८----_-_+“- 
% तार पर देत्य मारि घरे एल बाले # मोरे राजा देखिया करिल गालागालि 

$ पात्र मित्र बन्धगणे डाके सवाकारे # सवार सम्मुखे गालि दिलेन आमारे 

॥ दानव मारिते आमि गेलाम पाताले # राखिया सुड़ग द्वारे सुम्रीव चाण्डाले 
* सुंग्रीव पाधर दिया तार द्वार रोधे # राज्य महादेवी हरे श्ंगारेर साधें ९ 
४ छत्रदण्ड निल मोर निल महादेवो # हेन पातकीर भार धरिल पथिवी 
५ बत्सरेके देत्य मारि देशे आसिवारे # सुग्रीवः बलिया डाकि शुड़गेर द्वारे 
३ वहु डाकिलाम तबू ना पाइ उत्तर # पदाघाते घचाइनु सुइंग. पाथर # 
4 सहोदर भाई हये करिल अन्याय # माथा काटि इहार तबेते दु:ख जाय ६ 
$ दूर हरे अधम्मिंष्ठ दुष्ट दुराचार # ए जीवने तोर मुख ना देखिब आर 

ह पाये पड़ि करिलाम बहु स्तुतिवाद # सेवक ह॒इया थाकि क्षम अपराध ह' 
' आमार इच्छाय नाहि इह आमि राजा # मंत्रिगण वारिलेक पालिवारे प्रजा ९ 
५ पे स्‍्तव करिलाम ना शुने बचन # बलित आमार लागि बहु पात्र गण ६ 
॥ यत बलि पाये पड़ि वालि नाहि शने # क्रोध बले यार दुष्ट येखाने सेखाने ६ 
३ बारे बारे बलि तब ना शनिस कथा # एकटा चापड़ भांगि आय तोर माथा # 
$ देखिया बालिर क्रोध भीत हये मने # पलाइया आइलाम ए३ अपमाने # 
! एड अपराध राम आमि अपराधी # वने वने फिरि दुखे आमि तदवधि 4 
५ बलिल सुग्रीव पृव्वे विषाद कथन $ एक चित्त शुनिलेन श्रीराम लक्ष्मण 
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3 अपर न पर ५ 
५ _ ! बह्रन्यायी २ह्माथमे सुलम ह पुकारा ४शरण ४ स्थापित किया। ५ 
कक ४ न के) रू. के * «के।के३ कक से) ० के: कं) ,के३-को२०क० ८४ गे०फ ० “3 फे) के 2 फेंग, क ७०% ० के. «फू, हे 


३ ९५१९-४०९७ (के एज (जेट (०११७ (०१०७ (के? १७० ९८६९९ ७7९९७ "९१९७१९३००९७/४९७०९७००६१६७१९४०१९७१ 
है ३७४ कृत्तिवास रामायण 
बालि द्वारा दुन्दुभि-बध 
संकठ समीप तहेँ वात ? # केहि साहस, फपिनाथ निवात्त ( 
० सुनि सुग्रीव कहत रघुबर सों ऋष्यमृक गिरि-गाथा। 
मायावी दानव दुरंत बंध कीन जबे कपिनाथा' ॥ 
अनुज दंंदुभी क्रोध रन - दिन महिष रूप फुफकारत | 
विक्रम अतुल गनत जनि काहू, रनहिं. सिंधु. ललकारत।॥ 
दीन सिन्धु कहि पाहि पाहि सोचत फ्रिमि दनुज नसई। 
शंकर - श्वसुर हिमञज्चल पहँ महिपासुर दीन पढाई ॥ 
जिमि प्रतह्रच सर तजे, दुन्दुभी निमिष जहाँ गिरिनाथा। 
अभिरि सींग पर सींग हनत भ्रूधरपति टठनक्रेठ माथा ॥ 
को जग सुभट महिष संहारे सोचि दल्ुज - गरुन गावा। 
किप्किन्धापति बाल - वुद्धिबल कहि कहि तेस' देवावा॥ 
बल - आगर वानर निपाति मधुवन जहँ रम्य प्रदेश । 
तेहि विनासि अधिकार राजु, सुख बिलसह, दलुज ! अमेख॥ 
दो० मायावी तब अग्रजहिं" कीन्ह कपीस बिनास | 
ताहि ताल दे रन किये, तव रन मिट पिपास ॥ ८॥ 


मायावी - दुगेति सुनि काना # बालिभूप - गृह कुपित पयाना ६ 


ध्यान कक. 
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बानिर विक्रम ओर दुन्दुमि-भध ; 
श्रीराम बलेन मित्र पड़ेछे सकटे # केमन साहसे थाक देगेर निकटे £ 
सुग्रीवः कहेन कथा श्रीरामर पाश # ऋष्यमुख पव्वंतेर शुन इतिहास # 
माथावीर कनिष्ठ से दुन्दुभि महिष # अग्रजर वाला शुनि क्रद्ध अहिनिशि * 
विक्रमे महिपासुर कारे नाहि गने # समुद्र हकारे गिया जझ्िवारे मने * 
समुद्र बलेन मम युद्ध ना आइस # जाठ हिमालये चले रणेर उह्देशे | 
हिमालय पव्वेते शंकरेर श्वशर ऋतॉर टाँइ बेले तव दप हवे चूर (६ 
धनुकेर गुणेते येमन बाण छिेटे # चक्षर निर्मिषं गेल पब्बंत निकटे £ 
श्गाघाते पब्वंतरे करे खान खान # चिन्तित हइया गिरि करे अनुमान 
पव्बंत जानिल तबे चिन्तिया संसार # याहाते महिषासुर हुइबे  संहार 
ब'लिल, महिषासुर तुमि महाबली # किप्किवाय जाह तुमि यथा आछे बालि ५ 
बलबुद्धि चुणं हबे शुन उपदेश # बालिर मधर बने करह प्रवेश ५ 
राज्यभोग मधुवन राजार भाण्डार # वन भांगि मधु खेये करह छारखार ( 
बलिराज ना सहिब्रे हेने अपचय # प्राणेते मारिबे तोरे बालि महाशय ६ 
तोर ज्यप्ठ मायावी य छिल महाबली # ताहार मारिल से वनेर राजा बालि # 
शुनिया ज्येप्येर कथा कुपित अन्तरे # तखन चलिल बालि भपतिर घरे * 


कऋनना।खपपप"भ।++त+ 505 अल 


डा पक हर पलक पल 
१ राजा बालि २ समद्र को। ३ ताव, उनेशना ४ बड़े भाहृ पमायावी? को | 
क+:क) :क)८%, ४: कक कई :कन के के के: क३:क३:कू, :क। .क..क:क 2: .क०८क, $८%,८क,८%क८क-८क.# 


डक कक उा जा 2 जाट एजटरक 2 चछट (४१९०६ था" १0७० ६७ पक प्कक पा का 
किष्किन्धा काण्ड ३७५ 
२ प्राय समातपब परकधक 5० म पर प कमरूा 52 (2 कर अक: का 2 फपदापराधा राव पए एयर रद 0रपपसा>कप एए5 बन पाए जगल्‍ 0: पदपपपपरयाप 2 पापा पकरा8: आर काफए पा तपरपभाउात कदर; धराउमप्रा25रररच पाचन. स्‍थ०त 
ज्ञत - विज्षत वन, थुंग - प्रहारा # रनहिं. क्रद्ध बालिहि, ललकारा 
सुनि, प्रचण्ड तत्पर रनहेतू # सहवनितन निरमेय फपिकेतू £ 
रानिन बिच इमि बालि सहावा # नखतन बिच मनु शशि छबि पावा है 
महिष सरोष  रक्रमय लोचन # वनितन सप्मुख गजे पुनि तजेन ! 
6 


>€क) 


नयन चढ़े, मधुमद घनघोरा # मद्यप - वध ने प्रयोजन मोरा 
बधहेँ न प्रान, अमय ते आजू # बिलस रन कृषि ! रानि - समाजू 


निसि स्व - साज, बहोरि ब्रिहान्‌' # दलि बल - बुद्धि, हरहँ तथ प्रानू 
॥ बनितन आन्‍्त'धुरी पढठावा # बालि सदपे असुर गाहरावा ६ 
3 मम बल - वृद्धि - स्वाद रन चाखे # मम कर तोर प्रान को राखे ! ' 
४ यप्न की दया ने संसय प्राना # बालि - समर परि तास न त्राना 
५ स्त्रगे - पताल - मत्ये जे वीर # मम रन निश्चय तजत शरीरा 
| करि छल, बचन चहत त॑ आजू # काल्हि मरन तथ निश्चय साजू 
| मम रन विपति, कुमति ताहि दीना # विधि - अच्छरन बिबस तोहिं फीन्हा 
2 भाजु भाजु लें भाजु पराना # दहे आजु शठ ! जीवन दाना 
५, महिप कम्प, अति क्राधित गाता # बालि बहोरि बचन संधाता 


| दो० प्रथम चाट करु अमित बल विक्रम जोरि बटारि । 
| सहि, बल निरखि, परान तव यहि छन लेहं बहोरि ॥ ६ ॥ 


| श्ंगाघाते करिल कानन खण्ड-खण्ड # कुपित हइल बालि संग्रामे प्रचण्ड $ 
५ स्त्रीगण वेष्टित बालि आइल निर्भय # तारागण मध्ये येन चन्द्रेर उदय ह 
$ रुषिल महिषासुर आरक्तलोचन # स्त्रीगण सम्मुखे करे तज्जंन गज्जन # 
$ मधपाने मत्त तुमि घृणितलोचन # मत्त जने मारि नाहि मोर प्रयोजन 
४ प्राणदान दिनु तोरे आजिकार तरे # आजि रात्रि वज्च गिया कोतुक श्रंगारे ९ 
सुख रात्रि वञ्च गिया प्रत्युष विहाने # बल बुद्धि चुण करि बधिब पराने ( 
३ त्रीगणरे बालि पाठाइल अन्तः:पुर # वीर दाप करि बले शनरे असुर ६ 
$ रणे प्रवेशिने बुज्ि शक्तिर परीक्षा # पड़िले बालिर हाते नाहि तोर रक्षा 
$ यमराज यदि धरे आछ प्रतिकार # बालिर स्थानेते कार' नाहिक निस्तार है 
॥ स्त्रग मत्य पाताले यते वीरगन # आइले आमार युद्धे अवश्य मरन ९ 
॥ कपटे वॉचिते चाह आजिकार तरे # से कथा थाकक आजि जाह यमघरे & 
, कुबुद्धि पाइल तोरे मोर सगे रन # तोर दोष नाहि तोर ललाटे लिखन ( 
५ पलाइया जाबे तुई लइया परान # आजिकार दिवस दिलाम प्राणदान & 
३ कोपेते महिषासुर कॉपे थर-थर # पुनश्व ब'लिछे तारे बालि कपीश्वर ६ 
॥ आगे मोरे हान तोर बुझिब विक्रम # तार धा सहिया तोरे देखाइबे यम 
९ यत शक्ति थाके तोर तत शक्ति हान # एइ दण्ड आमि तोर बधिब परान 


! जल. मना डक मी अअ पद +0म मद अ सीट 22 नर उलट 4०8 9 « ०००32 ० 2 
ह १ भोर (तड़के) २ बचन प्रहार किया। 
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धालि द्वाश महिषासुर बध 
दुंदुभि कुपित हने दोउ भुंगा #बालि बिदीषे अंग - प्रत्यंगा 
टरत न भट जात अंग विलोका # फूलोठउ. पाय. बसन्‍त आशोका 
बालि - महिष रन कोंतुक लरहीं # ले तरु - शिला मारु दोड करहीं 
कपि तरु-उपल' रहेउ बहु मारी # अभिरत दनुज न मानत हारी 
सहसा बालि विदीणे प्रसंगा # दंदुभि लक्ष्य किये युग' श्रृंगा 
साधि श्रृंग दोड बालि सकोपा # कर धरि महिष गगन पुनि रोपा 
पकरि सीं। नभ ताहि उठावा # चाक कुम्हार'र समान चलावा 
पुनि कपीस तकि शिला पछारा # चूरन अस्थि सीस करे डारा 
गिरेउ घरनि दंदभी अचेतन # पद हनि कपि फेंकेठ इक जोजन 
स्वत फुहार रक्र चहई छावा # मुनि मतंग तन लाल बनावा 
क्रेहि पापी मम तन रगि दीन्हा # पुनि लखि रक्े खेद अति कीन्हा 
घधोयठ गात आचमन करहीं # तन शुचि करि मन हरि-पद धरहीं 
कोप कराल लीन पुनि नीरा # शाप दीन पम्रुनि क्रोध अधीरा 
खन दृष्क8 कीन तेहि चरना # यहि गिरि! देते ने संसय--मरना 
सुनि मुनि-शाप बालि रहे दूरी # पूनि पुनि बन्दति मुनि पद-घूरी 
हे मुनि, संकठ-सिधपु उब्ाग्न # अहह कहठ क्षिमि शाप - निवारन 
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५] 
बलि कन क भहि पासुर-बध 4 
रुषिया महिषापर दुई श्रग मारे % खानखान करिया बालिर अंग चिरे हि 
सर्व्वाग विदीर्ण बालि तबु नाहे हट # अशोक किशुक येन बसन्तेते फुटे ७ 
महिष बालिर सहित जहझे चमत्कार क# पादप पाथरें दोउ करें महामार # 
मारे गाछ पाथर बालि महिष उपर # पराभव नहे देत्य जहे निरन्तर # 
दुइ श्रृंग नत करि दालिरे बधिते # बालिर सम्मुख देत्य बेल आचम्बिते 
दुई शग बालि तार धरिलेक रोष # श्रंग एरि महिषेर हुलिल आकाशे 
दुइ श्रुग धार तार घन देय पाक #%घन पाके फेरे येन कुमारेर चाक ./ 
पाथर उपरे तारे मारिल आछाड़ # भागिल माथार खलि चूर्ण हैल हाड़ £ 
पड़िल महिषासुर हये अचेतन # पदाघाते फेले तारे एकटि योजन ६ 
चतुदिकिे छड़ाइल रक्त पढ़ त्रोते # मातग मुनिर गात्र तितिल रकक्‍हतेते है 
मुनि बले कोन बेटा करिल एमन # गाये रक्त देय ये से पापिष्ठ केमन 
रक्‍त प्रक्षालिया करिलेन आचमन # पवित्र हृइल मुनि स्मरि नारायण ' 
महाक्राध करि मुनि जल निल हाते # अभिशाप दिल तारे कुपिया रागेते ( 
मुनि बले हेन कर्म करिल ये जन #ए पव्वेते एले तार अवश्य मरन ( 
परस्पर शनि बालि शाप वावय तार # दूर हैते मुनि पदे करे नमस्कार # 
दूरे थाकि मुनि-स्थाने याचे परिहार # सकटसागरे प्रभु करह निस्तार 


१ वक्ष-पत्यथर २ दोनों ३ इस पढ॑त पर | | 
#५ का :क कक, ४, क, :क०:क, ४५ क.:क३:क):क):०८क०:क-८क+:क,८क,८२ू८क::क)८क, ८२.८. ८क)(क # 











2 हक) '%१९%क)१ ४१४०० ०८१ ०जट! का के) के का बट का ४१ 2०१58) ९ (कर? काशी १९ (० १ "९३००९ ९३७९ कप 
किष्किन्धा काण्ड ३७७ |; 
फिमककन->कासूर 82 कपलाल2 कप पर 5८5 समन पक त८ कप तन 2 पतड २ पक जल्‍द ०डय50५ 


दो० बालि-अचन कातर सुनत, यहि विधि कहेउ मतंग । 
अमिट गिरा मम, कहूँ पद, देहु न यहि गिरि-धृंग ॥ १० ॥ 
ऋष्यमूक जनि बालि प्रवेश # शाप - कथा चर्चित दिर्देख 
गिरि पग देत बालि निष्माना # बालिह शाप मोहिं वरदाना 


सुनि सुग्रीव फहेड रघुराई # देहि वालि हनि तुमहिं रजाई' 
बालि अगाध बली रघुनाथा # विक्रम तासु सुनहु प्रश्न! गाथा ६ 


निसि गत जबहिं अरुन अनुसरही # चारि सिन्धु जल सन्ध्या करही £ 
नभ गिरि शृंग फेकि, पुनि, हाथा # रोकत अति समर्थ. क्षिनाथा ४ 
गिरि उपारि नभ-मण्डक्ष फेंकी # चई अस सुनी नयन निज देखी 
सप्तद्वीप छिति निर्मिष भ्रमन्ता # पावत पवन न डग'- बलवन्ता 


सायक' प्रथम बालि-बध टरई # तो मम प्रान वीर हर 


| 4० 


त्रिशुवन ताप्तु सरिस भट नाहीं # सकल बीर अवनत" तेहि पाहीं 
बालि-बध ओर सुप्रीव का राज्य रोहण की राम-प्रतिन्ना 
लछिमन सुनि क्रपि-कथा अतीता # कहेउ होय किमि तुम प्रतीता ( 


जेते देव दलुज गन्धर्वा # प्रयू- सर एक न समरथ सर्वा ६ 
तबहँ राम प्रति नाहि भरोत्र # किमि कपि होय कहहु सन्‍्तोषू ९ 


५ लखह दुंदुभी - शव रघुनाथा # पदाघात फ्रेकेड. फपिनाथा 


२ मातंग बलेन मम शाप अखण्डन # ए पत्वंते कभु तुमि ना कर गमन ४ 
३ सेइ शापे बालि ना आइसे ऋष्यमुखे # देशे देशान्तरे थाकि शुनि लोके मुखे & 
३ ऋष्यमुखे आइले से हाराबे परान # बालिके मुनिर शाप तेइ मोर त्रान £ 
3 श्रीराम कहेन मित्र कहिले सकल # बालिके मारिया करि तोमाके प्रबल £ 
$ सुग्रीव बलेन बालि विक्रम सागर # बालिर विक्रम कथा शुन रघ्वर # 
४ रजनी जेखन जाय अरुण उदय # चारि सागरेते सन्ध्या करे महाशय हि 
है आकाशे तुलिया फंले पब्वत शिखर # दुइ हाथे लोफे ताह। बालि कपीश्वर / 
* उपाड़िया पच्बते आकाशोपरि फंले # आपनारे परीक्षिते नित्य लोके बले & 
! सप्तद्वीप प्रधवी से निमिषे बेड़ाय # कि कब पवन तार संगे ना गोड़ाय 
॥ बालिके मारिते यदि ना पार एक वाणे # तबे बालिराजा मोरे बधिबे पराने # 
$ महावीर बालिराज ए तिन भुवने # पराभव पाय सब्ब॑ वीर तार रणे है 
॥ बालि के मारिया सुग्रीव के राज्य दिते भीर मेर प्रतिशा ९ 
४ सुग्रीवेर कथा शुनि बलेन लक्ष्मण # कोन कर्म्में तोमार प्रतीत हय मन 
$ देव देत्य गन्धव्व॑ कोधाय हेन वीर # श्रीरामेर एक वाणे के रहिबे स्थिर € 
$ हैन राम प्रति तव न हय प्रतीत # कि कर्म करिले तुमि हउ हरषित # 
$ सुग्रीव कहेन देख दुन्दुभि पाजर # पाये करि फेलाइल बालि कपीश्वर ई 


१ राध्य अ्रधिकार २ पृथ्वी ३ पलमात्र में ४ कदम (चाल) ५ बाण ६ भुकते हैं। ९ 
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हे ३७८ कृत्तिवास रामायण 
$ द्रवित - सुकंड बहत दृग नीरा # दीन भरोस लखन रघुबीरा 
दो० बालि एक योजन कहाँ! शत योजन रघुनाथ । 

दनु - पञ्जर फेंकेड, लहेँं जिमि भरोस कपिनाथ ॥ ११ ॥ 


ऱ-चम॑ मांसल' शव-भारा # जबहिं बालि क्रिय पाद प्रहारा । 
ठॉठर' दनु पॉजर यहि काला % बालि सरिस क्िमि दीनदयाला । 
संसयप मोहिं, फहेठ सुग्रीवा # तुम कि बालि ? फो अति बलसीवा 
बरनहूँ बालि अतुल बल नाथा # मन दे सुनह सकल रघुनाथा 
चलेउ दिग्विजय हित दसफ़न्धर # भयो क्पीस सहित तह संगर' ६ 
बालि सिन्धु तट सन्ध्या - मग्ना # मेंदि नेने तप - ध्यान निमग्ना ; 
हेरत तहँ आयो सोह काला # चापेठडँ पृष्ठ घूमि दसमभाला ६ 
तजेड न तप, नहिं कीन लराई # बाॉधेड. दसप्रुख पँछ घुमाई 

पएुँडढ बॉँघि सागर तेहि डारी #छिन बोरत छिन लेत निकारी ६ 
छू जात विकल जेहि काला # सागर तप - रत कीस - अुवाला 

सन्‍्ध्या फौन्ह सिन्धु - तट चारी # उठेड, लंकपति बॉधि पुँछारी *' 
रैन निरखि गृह चलेउ कपीसा # चमह कहत कातर  दससीसा 
अमय दीन लि परम विनीती # अति रावनहिं मुक्ति लहि प्रीती 
अलबत' एक युक्लि प्रभु! भाई # बालि संग मम साधि. मिताई 


नेत्र नीरे सुग्रीवेर तितिल बदन # आश्वासिय तुषिलेन श्रीराम लक्ष्मण 
सुग्रीवेर प्रत्यय निमित्त रघुवर # पदाघाते फेलिलेन दुंदुभि पॉजर #£ 
फेलिया छिलेन बालि एकटि योजन # फंलेन योजन शत  कमललोचन 
सुग्रीव बलेन शुन राम रघुवर # यखन फेलियादछिल बालि से पाँजर 7 
रक्त चम्म॑ छिल भारि तलिते दुष्कर # एखन हयेछे शुष्क नहें तत भार 
इहाते केमने राम करि अनुमान # बालिराज हइते ये तुमि बलवान ॥$ 
नाथ रघनाथ शुन आमार वचन # बालिर विक्रम शुन करि निवेदन 
दिग्विजय करिते चलिल दशानन हक बालिर सहित युद्ध हल घटन 
ध्या करे बालिराज मुद्रित नयन # पश्चात धरिते जाय राजा दशानन 
युद्ध नाहि करें बालि तप नाहि त्यजे #% पष्ठदिके रावनेरे जड़ाइल लेजे ५ 
लागूले बांधिया फेले सागरेर जले # एक बार डबाइया आर बार तोले 
एंइ रूपे तप करे चारि पारावारे # रावन खाइल जल बांचिते ना पारे ८ 
चारि सागरेते सन्ध्या करि समापन %# उठिलेन बालि लेजे बाँध दशानन £ 
रजनी ह॒इल बालि चलि नेल घर # कातरे रावन बलि क्षम कपीश्वर ४ 
बहु स्‍्तव क्षम बालि तार अपराध # रावन ह॒इल मुक्त परम आहलाद 
एक युकति शन प्रभ कमललोचन # बालि संगे मिलन कराउ एइ क्षण है 


१ मांस सहित २ धूली ठठरी युद्ध ४ धर दबाया ५४ नाक मेंह में पानी चला ६ 
3) जाना ६ वाल्षि ७ बेशक | 
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प्रध्ध मिलन होय दोउ श्राता # दोउ-कर छिन दसकंध - निपाता 
उ मंद बन्धु परस्पर मिलहीं # राषघन कुगति सहज पुन करहीं # 


दो० धरा समथे न बालि सम, दनु' आते धरि केस । 
वचन सुनत सुग्रीव के, बोले प्रश्च॒ अवधेस ॥ १२ ॥ 
$ अगिन समुख मम प्रन यहि देख # तुमहिं, बालि वधि करहँ नरेत्त्‌ 
४ पिता वचन पालन बन आये # कथन अटल मम, सदा निभाये 
३ इते वचन सृदु रघुपति केरा # लखन बहोरि सुकण्ठहिं. टेरा 
2 सप्त ताल तरु एक समाना # करु प्रतीत, बिन्धहिं. भगवाना 
कहत  कपीस कुतूहल नाहीं # नखन वालि नृप बिन्धति ताहीं 
बालि-समर समरथ रघुनायक # तो बेधहिं सातो इक सायक /£ 
बिहँसे प्रश्मु दस दिसा प्रकासी # कठिन कहा ! बोले अविनासी # 
सुबरन सरा अनूप छवि छाट्ट # तरफसः काढ़ि लीन रघुराई (६ 
दक्षिण कर दृह मरुष्टि कराला # सायक चलेउ जिते तरु - ताला रे 
॥ बेधि सप्त तरु क्षारम्पारा # ऋष्यमूक पुनि बिंधि पहारा ६ 
४) पवेत ब्िंधि, ब्िंधि तरु-ताला # बज् शब्द सो वेधि. पताला ; 
# पुन धार राजहस कर रूपा # ओयउ प्रश्च॒ ठग बान आनूपा ॥ 
५ मिलन ह॒इल राम दुद॒ सहोदरे # दोंहे मिलि मारि गिया राजा लंकैश्वरे 
$ भ्राता दुई जने यदि कराउ मिलन # कोन छार गणि तबे राजा दशानन 
पृथिवीर मध्ये केवा बालि राज आँटे # रावणे आनिबे बालि घरि तार जटे ४६ 
एतेक ब'लिल यदि सुग्रोव वचत # शिया श्रीरामचन्द्र कहेन तखन 
3 करियाहछि प्रतिज्ञा ये अग्नि साक्षी करि # बालि बधि तोमारे करिंब अधिकारी 
४ आमार वचन कभूं ना हय खण्डन # पितृ वाक्य क्रमे आमि आइलाम वन 
| एतेक बलिल यदि कमललोचन # सुग्रीवेरे डाक दिया बलेन लक्ष्मण 
५ सात ताल गा आठ एकइ सोसर # प्रत्येते तोमारे बिन्धिबि रघुवर ६ 
सुग्रीव' बलेन तबे शुन नरवर # नखेर चापने विन्धे ताहा कपीश्वर ६ 
+ सात ताल गाछ गदि बिन्ध एक छशरे # तबे से बालि के हुमि जिनिबे समरे ६ 
हासेन श्रीरघनाथ दीप्त दशदिक # ताल गाछ बिन्धिब, ए कोन अधिक हैँ. 
सुचित्र विचित्र वाण कनक रचित # तन हैते तुलिलेन श्रीराम त्वरित 
$ दृढ़ मुष्टि करि निल दक्षिण हस्तेते & छूटिल रामेर बाण से सात तालेंते 


५ सप्त ताल भेद करि वाण हैल पार # ऋष्यमुख पत्वेत बिन्धिया आगरुसार ६ 
एक वाणे शैल बिन्ध सप्त गाछ ताल # बज्ञाघात शब्दे वाण सान्धाय पाताल 

है 

4 


«कक, 
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हि 
: 


7 हक सके (जी एडीट) कक ९जी एज) बीए! ली: 


एज 


एक 


3 राजहंस मूतिमान आसिवार काले # पुनर्व्यार वाण एब श्रीरामेर कोले 


१ दनुण (रावण) २ स्थान पर ३ बाण। 
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५, तरकस पुनि समान बनि सायक # चकित सकल लखि बल-रघुनायक | 
$ कपिगन कहते चरन प्रणिपाती # सकहु थालि शत नाथ | निषाती 
£ विक्रम सुषिदित, फहेड कपीसा # तजि बेकुण्ठ प्रक”टः जगदीसा / 
तुम सम सखा विरज्चि मिलाई # तब प्रताप मोहिं मिले रजाई 
थालि - सुप्रीव युद्ध, सुप्रीथ पराज्य | 

दो० बोले करुणानाथ, कपि ! क्षत्र बिलम्ब केहि काज । (3 
बेगि दरस चलि फीजिये, मिलें जहाँ कपिराज ॥ १३ ॥ ' 

रिपु हनि संकट करठँ निव्रारन # सौंपहँ सुहृद ! तुमहिं सुख सासन £ 
सब विधि पाय राम - आश्वासन # किप्किन्धा गमने सातो जन 
राज - द्वार रघुपति नियभने # बिटप ओट दोउठ बौर लुकाने ६ 
द्वारे सिंहनाद - सुग्रीवा # जावे सुनत बालि बलसीवा ६ 
होय समर तुम - सन आहुदढ़ा # तबहिं हनों सर एक बिमूहा ( 
द्वार सिंह सम गजंत फीसा' # निरखेठ निफसि प्रमाद फपीसा' # 
वीर सदप बालि रब घोरा # कपटे3. सबल सहोदर ओरा 
अभिरे' युगुल अंग प्रत्यंगा # मल्लयुद्ध रत बहू रघरंगा 
ज्ञथ सुग्रीव प्रबल क्षण बाली # युगुल भार लहि धरती हाजी 
सिंदनाद गजेत रन माहीं # दोठ रन करत मलिन कोड नाहीं ४ 


है मिज मूति धरि वाण तन मध्ये ढोके # रामेर विक्रमे सबे हात दिल नाके / 
$ सकल वानर निल राम पद धुल # तुमि पार मारिवारे शत शत बालि 
$ बलेन सुग्रीवः तब विक्रमेते गनि # बंकुण्ठ छाड़िया प्रभु एसछ आपनि 
$ मित्र तोमा हेन मोरे दिलेन विधाता # तोमार प्रतापे पाव राजदण्ड छाता 
.। बालिर सहित सुग्रीषेर युद्ध श्रो मुप्रीबेर पराजय 
* श्रीराम बलेन विलम्बे कि प्रयोजन # बालिर सहित झाट कराह दर्शन 
| देखिले शत्रु के मारि घुचाइब डर # सुखे राज्य कराइब तोमा मित्रवर £ 
$ सुग्रीवेरे देन राम आश्वास वचन # सात जन किष्किन्धाय करेन गमन ई 
$ राजद्वार निकटे चलेन राम धीरे # वक्ष आड़े लुकाइया थाकि दुद्ट वीरे है 
8 बालि द्वारे सुग्रीव छाड़िबे सिहनाद # ताहाते अवश्य बालि शुनिबे संवाद ः 
| करिबे तोमार संगे समर आरद्ध # एक बाण बालि के करिब आमि स्तब्ध ८ 
2 बालि द्वारे सुग्रीव छाड़िल मिहनाद # बाहिर ह॒इल बालि देखिते प्रमाद ६ 
५ वीर द्पं करे बालि अति भयंकर # विक्रम पड़िल आसि सुग्रीव उपर 
$ होते हाते माथे माथे बाधिल समर # दुइ भाइ मल्ल युद्ध करे बहुतर $ 
$ क्षण हेटे पड़े बालि क्षणेक उपरे # क्षिति टलमल करें उभयेर भरे 
$ दुई सिंह युद्ध छाड़े येन सिहनाद # दुइ भाइ युद्ध करे नाहि अवसाद 
१ प्रवेश कर गया २ राज्य ३ कपि (सुप्रीव) ४ बलि ५४ शब्द ६ भिड़ गये। # 
थे (कक कक कर /४२८क/कल्‍८क, _क,८क/:क०-क के, ८%क८क-८क-८२,८क८८क; ८८%: ८२:८क; ८, /क,८क, ८क० 
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बसन, वयस लखि रूप समाना # केहि सर हनहिं चक्रित भगवाना * 
सुहृद न चीन्हत, जो सर मारे # श्रमवस राम मित्र हनि ढडारें # 
बालि बन्च सम मुष्टि प्रहारी # दूसह, सुकष्ठ मजेड मन हारी 
बालि महाबल॑ आतुल प्रतापा # केहि पितु सहन तासु रन-तापा 

सुमट महामट जिन संहारा # करिमि समर्थ सुग्रीव बिचारा ( 
ततछन लेत सुकण्ठ - पराना # जानि अनुज दिय जीवन दाना 


दो० अंग अंग शोणित रंगे शिथिल प्राय निर्जीब । 

डगमगात हत - उत गिरत - परत भजेउ सुग्रीव ॥ १४॥ 
ऋष्यमूक लीन्ही प्रुनि सरना # जहेँ पग देत बालि फर मरन 
मुनि शापित न अनुज सके मारी # चलेठ धाम रिसि - गजेन भारी 
मल ले प्रान पलायन कीन्हा # केदि बल मो सन रन मन दीन्ह 
बन्धु मोर, मल गयेउ बराई # मिलत पुनः शठ प्रान गयाँई 
उत विषज्न' बाली सिंहासन # जजेर अनुज मूक गिरि पावन 
अपमानित सुकष्ठ मन मारे # रामादिक चलि त्होँ पधारे 


नत-मस्तक न दीठि प्रभ्चु आरा # किय अनुयोग' मनब्रनन प्रति धोरा 
बालि - समर यदि जूकत आजू # केहिकर राज, राम केहि काजू / 


मारत सबस न साहस काहू # को भिरि सफत बालि नरनाहू ६ 


देखेन श्रीराम वाण करिया सन्धान # उभयेर वेश भूषा वयस सभान ६ 
$ चिनिते नारेन राम सुग्रीव वानरे # बालिके मारिते पाछे निज मित्र मरे £ 
# सुग्रीवेरे मारे बालि बज्ञ सम चड़ # सहिते न पारि ताहा उठे दिल रड़ # 
# महाबल बालि राजा अतुल प्रताप # ताहार सहित युद्ध सहे कार बाप 
£ बड़ बड़ वीर गणे करे ये संहार # युद्धारम्भे सुग्रीव वानर कोन छार 
॥ तखनि से सग्रीवेर बधित परान # सहोदर भाइ बलि दिल प्रानदान 
रक्त रांगा अंग भांगा पलाय सुग्रीव # आगे जाय फिरे चाय प्राय से निर्जीव (६ 
ऋष्यमुखे तिष्यिते सग्रीव पलाइल # मुनिशाप बालि मने करिया फिरिल ६ 
। ना पारिया सग्रीवेर प्रात विनाशिते # घरे जाय बालि राजा गज्जिते गज्जिते 


॥ 
; 
हि 
; 
; 
;( 
; 
९ 


०, 
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अकाली 


22 20 


भाल पलाइया गेल लद्या जीवन # कि जोरे करिसरे आमार संगे रन 

भाल हैल पलाइल हय मोर भाई # प्रानेते मारिब यदि पुनः देखा पाइ ! 
र सिहासने बसि बालि भावे मनोदुःखे %# सग्रीव जज्जंर घाये रहे ऋष्यमुखे 

चलिलेन श्रीराम प्रभूति सेइखाने # आछे हेंट मुण्डते सुग्रीव अपमाने ६ 
$ भाथा तूल सग्रीव रामेरे नाहि देखे # बहु अनुयोग करे सवार सम्मुले & 
$ आजि यदि मरिताम बालिर संग्रामे # के करिते राज्यभोग कि करिते रामे # 
$ मारिते नारिबे आगे न ब'लिले केने # बालि संगे तबे केन प्रवेशिब रने ; 


कै-"प-. 
कै १ विधादयुक्क २ ऋष्यमूक ३ गिलो | 
# कक ८क कर केक के कल कक, के, | कक, कक, के के/क-क कक कक कक का 
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इ८२ कृत्तिवास रामायण ; 
प्रथण फहेड दुजय प्ररुयाता # सहज न कोतुक बालि - निषाता ; 
धरनी सुमट महाभद  वीरा # मारहे बालि न अंस रणधीरा £ 


"बी ९११७९" ९ 


रन तो कहा! दरस भयकारी # को तेद्दि सन रन परे अगारी: * 
जेहि विधि गयेडँ लहेडँ अपमाना # तेहि कर बचत न अबलों प्राना 
ऋष्यमूक गिरि निकट सहाई # जहाँ विपक्ष' क्मय मैं पाई ६ 
दिय भरोस मनु बालि सँहारा # रन ढक्रेलि', निज कीन फ़िनारा 
मन आसरा हनत अब बाना # सर न राम कहे, बचे पराना ६ 
दो ० शमन मित्र. रघृपति कहेड, तुम दोड एक समान | हे 
तुल्य वेष विक्रम वयस, भ्रमित हनेठें नहिं बान ॥ १४॥ ६ 

८ 


॥.9७० (दि,० 


हा 


हज जी १०" ह की टिकी 2 लक 


॥ चिह दिये चीन्ह५ँ निज ताता # नुप पद लहो वालि - संघाता 
:. पुनि ललकारि बालि रन लावौ # मनस्ताप निज, मित्र ! मिटावी 
+ प्रमु भोस लहि रन विरामा # कृत्तितास शुण गावत रामा £ 


श्री शाम द्वाश बालि-बध 
2 जेहि विधि सकहिं सुकृष्ठहिं देखी # लखन देह कछु चिह्न विशेषी ६ 
निसि गत भोर सुमन बह रूपा # आनि लखन रचि माल अनूपा £ 
३ कष्ट सुकष्ठ दीन सो माला # सात सुभट गमने शुभकाला * 
बन्धु विनासि राजु परिरही # आगे सबन बंगि डग परही ६ 


तखनि बलेछि बालि विषम दुज्जय # ताहारे संहार करा क्षद्र कम्म॑ नय 
बड़ बड़ वीर यत मध्ये पृथिवीर # बालिके मारिते पारे नाहि हेन वीर ( 
आछक युद्धर काज दरशने भागे # कोन जन युद्ध करे से बालिर आगे £ 
केन वा गेलाम पाइलाम अपमान # एतक्षणे थाकिलि बधित मोर प्रान # 
ऋष्यमुख पव्ेत निकटे छिल जेइ #ए संकट रक्षा आमि पाइलाम तेंइ * 
$ बालिके मारिब बलि करिले आश्वास # आमारे फेलिया रणे हैल एक पास 
2 एखनि मारिबे बाण हेन लय मने # कोथा वाण कोथा राम भाग्ये आछि प्राने ; 
श्रीराम बलेन मित्र ना बल बिस्तर # उभयेरे देखलाम एकइ सोसर ८ 
३ वयसे साहसे वेशे एकइ समान # मित्रवध भये नाहि एड़िलाम वाण ६ 
चिह्या दिया मात्र तुमि रण गेले चिनि # बालिके मारिब राजा हइबे आपने ॥ 
$ प्रन गेले यखन अधधिबे रणे बालि # घचाइब तखन मनेर यत काली * 
9 वड्चिल सग्रीव रात्रि रामेर आश्वासे # रचिल किष्किन्धाकाण्ड कवि कृत्तिवासे 
3 श्री राम कत्त क बालि-भघ 
चिह्न विना नाहि चेना जाय सुग्रीवेरे # चिह्न दिते श्रीराम कहेन लक्ष्मणेरे ६ 
रजनी प्रभाते फल आने नानाजाति # सेइ फले माला गोंथे लक्ष्मण सुमति # 
लक्ष्मण दिलेन पुष्पमाला तार गले # करिलेन सात वीर यात्रा शुभकाले * 
राज्य लोभे सुग्रीव मारिते सहोदरे # आगे-आगे चलिल विलम्ब नाहि करे 


१ मुसीबत का मां! २ युद्ध में कौक कर | | 
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कर्क ला स्का 


अ्टकी)१क१९७१२७१९क-९क 


हे 


नाना िधाकाण ३३ है 
किपिकिन्धा काण्ड ३८३ ; 

धनु लखन धतुधर रघुनाथा # पुनि अनुसरत इतर' क्षि साथा ४ 
खत चहुँ खग म्रग बनचारी # लख लख गज पवेत छनुहारी' & 
ज्ञानी प्रुनिन तपोवन माही # कदली-वन चहुूँ निरखत जाहीं ल्‍ 
| 

हि 


न्थ्षि 


क्र 
है 
है 
है 
री 
8 
रै 
4 
५ 


हेठ राम कदली - वन हैरी # यहु॒तपवन रचना केहि केरी 
४ हते सप्तक्षि किय तप थोरा # जनश्रति' कषि वरनत प्रश्चु कओरा 
! बषे सहस दस विन आहारा # करि तप, सरग सतन' पग धारा 
$ सबन सप्तऋषि - मण्डल बन्‍न्दे # जेहि फल सब विधि कुशल अनन्‍्दे 
4 फपि सचेत किय रघुपति - ध्याना # कान्हि सरिस जनि होय विधाना 
निज प्रन पूर्ति फरो रघुनाथा # सिय उद्धार - भार मम नाथा 
दो० संसय उर जनि राखिये, फरहँ बचन अनुसार । 

मारि लंकपति लंक चलि फरों सिया उद्धार॥ १६॥ 
बोले राम निरखि तव माला # आजु बधहु में बालि शभ्रवाला 
भालि दरस मम सर सन्धाना # आजु न तेद्दि पुरगमन विधाना 
सप्ततात बेषे सर जेही # सोह सर सुमिरि शंक तजि देही 
अचल सत्य जो वचन प्रकासा # आजु न संसय बालि - विनासा 


कृषि फ्िय सिंहनाद जहाँ बाली # गगन गिरेउ गिरि, धरती हाली 
प्रश्न बल पाय सुकष्ठ कराला # गजेत, क्रम्पित धरा - पताला 


श्रीराम लक्ष्मण जान हाते धनुःशर # ताहार पश्चाते चले इतर वानर 
मृग पक्षी वनचर देखे स्थाने स्थाने # लक्ष-लक्ष हरती देखे पव्व॑त श्रमाने 
$ वनेर भितर देखे अति पभिलक्षण # मुनिर आश्रमे माझे कदलीर वन 
$ श्रीराम बलेन मित्र अद्भुत कदली # काहार सृजन एइ आश्रम मण्डली 
है सुग्रीव बलेन हेथा छिल सप्तमुनि # करित कठोर तप लोकमुखे शुनि 
तारा दश हाजार वत्सर अनाहारे # करि तप स्वशरीरे गेल स्वर्गपुरे 
५ सकले बन्देन गिया आश्रम मण्डल # याहारे बन्दिलि हय सब्येत्र मंगल ६ 
सुग्रोव बलेन राम हठ सावधान # कालिकार मत येन ना हय विधान ६ 
$ आपन शपथे मित्र आजि हुउ पार # अवश्य करिब आमि सीतार उद्धार है 
$ आमार वचन मिथ्या ना भाविह मने # सीता उद्धारिब आमि मारिया रावने 
है श्रीराम बलेन तुमि भूषित मालाय # बालिके बधिब आजि बाँचब तोमाय ९ 
ह बालिके देखिया मात्र चालाइब शर # पुनराय बालि आजि ना जाइबे घर 
स॒प्त ताल विन्धिलाम आमि जेइ वाणे # सेइ बाण स्मरिया निश्चिन्त हउ मने ६ 
मिथ्या ना बलिब सत्य ना करिब आन # बालिराज नितान्‍्त हाराबे आजि प्रान £ 
$ सिहनाद छाड़िल सुग्रीव बालि द्वारे # आकाश भांगिया पड़े येन महीधरे £ 
॥ पाइया रामेर बल सुग्रीव प्रबल # सिहनादे काँपाइल धरा रसातल ; 
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०. विरासत माप आपात दसबस कक गत रत अत लइअनत पका ज 
$ १ दूसरे २%के समान ३ लोकचर्चा ४ शरीर सहित। हि 
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अल 2 8 2 आर 8 3 ८4 ५85 2 ५ 5५ 2 252. 06 26. बा 
3) रे८४ कृत्तिवास रामायण हे 
४ बालि कुपित सुनि नाद आपारा # कहत दुबंचन जाहि' निहारा ! 
! मुख ज्वलंत जिमि नल - अँगारा # रत्रे शशि सम चमकत दृग-तारा 
| दी तीनि शत योजन वीरा #सत्त योजन बेंड' सरीरा ६ 
» फहूँ लघु रूप नकुल' सम धरई# करि विस्तार गगन कहूँ छुब॒हे ई 
५ योजन पुँछ पसारि पचासा # दुगुन॒ किये परसत”' आकासा ६ 
2 आगरि - बुद्धि! बालि के दारा # पतिहिं समर हित दृटकृति' तारा 


3 शमन, नाथ ! जनि समर पयाना # प्रानन हेत सीख धरि ध्याना 
बत्मः शयन समर दिन एका # रन जातुर, साहस कतिरेका' 
३ पराभूत - रन पुनि ललकारे # निसचय नीति सुविज्ञ विचारे ६ 
# क्रोध विचस निज द्वित बिसराना # लखि तथ क्रम, करम्प मम प्राना 
दो० नाथ ! तजहु संकल्प - रन, आजु अमंगल जानि। 

मम बानी मन धारियें, पुनि पुनि हटकत रानि॥ १७॥ 
केहु बल प्रबल अनुज इत आजू # निसचय भोर सर तब काजू 
५ आयेड कवबसि काहु बल पाई # नतरु निपट दुब्नेल किमि आई 
$ रहि रनिवास रेन, रन तजहू # द्वार विफल रिपु - गजेन फरह 
५ सयेवेश दशरथ नृप - बन्दन # तिन सुत युगुल लखन-रघुनन्दन # 


सिहनादे रुपिल वानरराज बालि # सम्मुखे याहारे देख तारे देय गालि 
3, मुखखाना मेले येन ज्वलन्त आगारा # चन्द्र सूर्य जिनिया चक्षर दुद्ट तारा ६ 
३, सत्तरि योजन तनु आड़े परिसर # तिन शत योजन दीघल कलेवर ६ 
$ यदि वाहुछा करे हय नकुल प्रमान # कखन आकाश जोड़ा हय परिमाण ५ 
$ लागूल करिते पारे योजन पञ्चाश # उभ यदि करे तबे परशे आकाश 

४ तारा महादेवी तार अति बुद्धि धरे # बालिके वारन करे जाइते समरे 
कोप सम्वरह रणे न कर गमन # आमार वचन शुन जीवन कारण 
एक दिन युद्धे यार वत्सर विश्राम # कि सांहसे आसे पुन करिते संग्राम 
युद्ध दिया पुनः जहझ्ते हाॉकारे # हइने पण्डत लोक अवश्य विचारे € 
$ आपना पासर तुमि मत्त हउ कोपे # भाविते तोमार कम्मं, भये प्रान काँपे # 
# युद्धे ना जाइउ प्रभु शुन मोर वाणी # आजिकार युद्धे आमि अमंगल गणि 
/ कालि गेल तव स्थाने सुग्रीव हारिया # कि बले आइल आजि प्रबल हइया 
» अवश्य काहार ठाँइ पाइयाछे बल # नतुवा आसिबे केन निजे से दुबंल 
युद्धे ना जाइउ तुमि थाक अन्त.पुरे # डाकिछ सुग्रीव डाके डाकुक बाहिरे € 
हि राजा छिल दशरथ नाम # तार पुत्र दुईइ भाइ लक्ष्मण श्रीराम ६ 


१ जिसकी भी २ चोहाई (ब्रेंडी) शेनेबला ४छूतीथी ' बुद्धि की खान न्‍ 
६ रोकती है ७ सीमा के बाहर «८ बनेगा | 
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घरि पितु - बचन भये बनवासी # बल्कल, जटा सीस, संन्यासी ; 
बन - बन भरमत राज़ - विहीना # तिन - सुग्रीव सुमति मिलि कीना ६ 
2 राजबिद्ीन विषिध छल फरद # राम - सुकण्ठ संधि लखि परहे ५ 
$ याहे आंभसान्ध अतित उर चन्ता # आजु न रन तव मंगल फन्‍्ता [ 

2! भला - बुरा पुनि अनुज तिहारा # उचित न तेहि सन रारि प्रसारा 
/ धीरज धरहु, कोप जनि योगू # बिलसहु सानुन सासन भोगू ६ 
8 सकल समेटि बन्धु करि हीना # होय विरुद्ध दुखी पुनि दीना |" 

उचित न, प्रभु ! मम सीख उलञ्ंघा # आह” विवस अनुचित रघरंगा 
8 सुनहु निवेदन पुनि हिय धारी # धरि पितु वचन राम वनचारी ; 
४ सत्य - भार तिन दीन विमाता # अपेठ राज. राम, लघमभ्राता ५ 
0 वन कर हेतु शत्र आपकारी # फ़िमि किय तिनहिं राज - अधिकारी | 
५4 
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श्र 


तब पितु सुबन, अनुज सुग्रीवा # दोउ मिलि राजु फरहु बलसीवा 
दो० कहेउ बालि मोहिं रुचिर जनि, चन्द्रबदनि सुनि लेय । 

शूठ सुकष्ठ हित कहत जस, तस तस हिय दुख देय || १८ |। 

दुंदुभि दलन सुरंग पताला # गमनेउँ द्वार राखि चण्डाला £ 

रोपि विटप - प्रस्तः अपकारी # धर्म न राखि हरन किय नारी ( 


लेहूँ न॒ जीवन, बॉधि सरीरा # तर आदर, आनहूँ तब तीरा £ 
9 पितृ सत्य पालिते हइल वनवासी # बल्कल परेन शिरे जटा से संन्यासी हैं 
$ राज्य हाराइया तारा भ्रमे वने-वने % मिलियाछे तारा बुद्धि सुग्रीवेर सने # 
$ राज्यश्रष्ट सुग्रीव विविध बुद्धि धरे # सहाय करिया बुझि आइल रामेरे & 
३ यद्यपि एमत-हय तबे बड़ भार # नाहिं देखि अद्य युद्धे मंगल तोमार 
भालमन्द हउक के तबू सहोदर # सहोदर सने जझ्म अयोग्य विस्तर ६ 
4, जान्त हुउ महाराज काज नाहि राने # मुग्रीव' सहित राज्य कर एके योगे 
सकले राजत्व करे सुग्रीव वज्चित # सहेते ना पारे दुःख भावे विपरीत ६ 
3) आामार वचन तुमि ना करिउ हेला # अहंकार ना करिउ संग्रामेर खेला ६ 
$ आर एक कथा प्रभ करि तिवेदन # पित सत्य हेतु राम आइलेन वन # 
3 कंकेयी विमाता तारे दिल्‍य सत्यभार # कनिष्ठेरे राज्य राम देन अधिकार 
$ शत्र हैया जेइ जन पाठाइल बने # ताहारे करेन राजा किसेर कारणे * 
तोमार बापरे बेटा कनिप्ठ सोदर # दुई भाइ राज्य कर हैया एकत्तर 
बालि ब'ले ना भाविह तारा चन्द्रमुखी # सुग्रीव लागिया बल यत्त हय दुखी (६ 
दानव मारिते आमि गेलाम पाताले # राखिलाम सुड़गेर द्वारे से चण्डाले ६ 
# वक्ष प्रस्तरेते से सुड़ग द्वार ढाके # आमार महिला हरे जाति नाहि राखे # 
$ तामार कथाय तारे ना मारिब साने # हाते गले बान्धि दिब तोमा विद्यमाने 
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प्क 


नृपमत्रि ! सुनहु, कहते पुनि तारा # दोषी सचिव, न बन्धु बिचारा 
# परिजन सचिव सुमति सब साधा # दीन राज्य, जनि तेहि अपराधा ; 
घरि मम वचन भीख मोहिं दीजे # फतहु न तात! आजु रन कीजे ५ 
खण्ड खण्ड छिति, भरूधर टरहीं # रवि-ससि रघुपति - सर परि जरहीं 
राम आगमन जासु सहाहे # हे प्रशृ! तथहिं ब्रान कहँ पाई 
क्रसत बचन कस ? कह फपिक्रेतू # मारहिं राम मोहिं केद्ि हेतू ! | 
। 
हि 
हि 


> सकी 


पर हित राम न करहिं अधर्मा # संशय राम न, सुनु, प्रिय ! मर्मा 
सत्य - धमं रघुपति गुनरासी # कारन सत्य भये. बनवासी 
बहुँ न॒ तिन सन मोर विवादू्‌ # लरहिं न मिथ्या सुनि अपवाद 
राध रोष केहि कारन # पृनि पुनि कहत राम किमि आवन 
तदपि सहाय होयें जो रामा # अडिग करठँ अविचल संग्रामा 
रानि - वचन कछु बरालि न माना # कुपित सिंह सम गर्जि पयाना ६ 
नारि नयन जल छल-छल कफरह # रन पयान पति मंगल पधरई 
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दो० जानि पुनः दुस्तर समर, निरखि न पति - निस्तार । * 
किष्किन्धापति - भामिनी बिलपत विकल अपार ॥ १६ ॥ । 
आय वालि चहें दीटि पसारो # तहें सुग्रीव, न हतर' निहारी 


२8 


$ तारा बले शुन राजा कारे निवेदन % सुग्रीवेर दोष नाह दोषी पात्रगण ६ 
$ पात्रगणे राज्य दिल करिया सन्‍्तोष # मुग्रीव हृइल राजा तार नाहि दोष # 
$ करह आमारे रक्षा राखह वचन ह# आजिकार दिन तुमि ना करिह रन ६ि 
क्षिति खान खान हय पब्वेत उपाड़े # चन्द्र सुय॑ आदि श्रीरामेर वाण पोड़ ४ 
रामेर सहाय करि यदि से आइसे # तबे बल प्राणनाथ रक्षा पावे किसे 
३) बालि बले बल केन असत्य वचन # मारिवेन श्रीराम आमारे कि कारण ८ 
५ परेर कथाय कि करिवेन अधम्म %# रामके ना भय करि शुन तार मम्म ६ 
सत्यवादी राम बड़ सत्ये धम्में मन # सत्येर कारण तिनि आइलेन वन ६ 
कंखन रामेर संगे मोर नाहि वाद # तिनि केन मारिवेन मिथ्या विसम्बाद # 
आमि दोषी नइ राम रुषिवेन किसे # पुन: पुनः: कह केन राम बुझ्चि आसे 
तबे यदि सुग्रोव साहाय्ये आसे राम # तबू नाहि भंग दिब करिब संग्राम 
रुषिया चलिल बालि सिहेर गज्जने #ना रहित तारा महादेवीर वचने (£ 
यात्राकाले महादेवी करिल मंग्रल # किन्तु तार नेत्र जल करे छलछल (६ 
५ अन्तरे जानिया तारा कान्दिल विस्तर # एवार निस्तार नाहि समर दुस्तर है 
५ बाहिर हृदया बालि चतुहिक चाय # एका सुग्रीवेरे मात्र देखिवारे पाय ; 
ै 


१ रहस्य २ निनन्‍्दा ३ कोई दूसरा । 
# :#, कक कक) क८क का कर रूम करू, उका कार क]/८६क क.क० कक, कक कक ८का कर 


"एक स्कव्कटा 


2 सजी ०की-९क" १ की ९१९ 


हपजीट 4० क्र कक की कय रकय की रकरके रब कु जीए की (बी टिकी पिपी (4 हक) सी ९" कया सकी के सकी 
4 किष्किन्धा काण्ड ३८७ ५ 


0 वन सकल कक जन्‍म 0 न 
* दोड भट ठमिरि परस्पर लरइं % ठेलि, घेरि, फसि रिपृ बस फरई £ 
$ लपिटि दांव पर दांव चलावें # मारामार प्रहार मचादें | 
५ मानत हार ने वीर समाना # दंगल प्रहर' मल्ल दोउ ठाना ४ 
# बरिक्रम दुगुन बालि बलसीवा # लह चपेट कातर  सुग्रीवा ह 
$ बज्ञ मरुष्टि हनि उर तेहि मारा # सुख अचेत स्तर! शोषित धारा £ 
* लखि सम्मुख सुग्रीवः अचेता # लीन दिव्य सर कृपानिकेता / 
$ भोत सुकृष्ठ भजत' अलुमाना # ओट राम रहे सर संधाना 
४ ज़गमग दस दिसि छूटत बाना # भिदेड बालि - हिय बजन्न समाना ६ 
3 हाहाकार पक्रि हिय बाली # दारुष सर केहि हनेठ कुचाली # 
शूल पीठ - उर हलब मुहाला' # प्रबल श्वास, सर चोट बेहाला' ४ 
॥ धरनि विलोटति सुरपति-सुबना' # अस्त - व्यस्त तन भूषन बसना ; 
४ 
6 


कर 


४ कृत्तिास मन अआतिव विपादा # धर्मरेप क्िमि फ्ीन प्रमादा ६ 
यालि द्वारा राम की भत्सना 
!! छंटपटाति छिति वालि भ्रुवाला # थघाये तह रघुवीर झुपाला ६ 
हनि मृग, व्याघ जात मृग पाहीं # बालि समीप राम तिमि जाहीं £ 
8 शोणित नयन राम प्रति लखही # कड़कड़ दन्‍्त दुवेचन फहही ६ 


बाले सुग्रीवेरे युद्ध लागे हुड़ाहुड़ि # हुडाहुड़ि, दुइ जने करे बेड़ाबेड़ि 
बेडाबेडि दुई जने करे जड़ाजड़ि % जड़ाजड़ि दुई जने करे मारामारि ६ 
'., कह कारे नाहि पारे उभये सोसर # दुद जने मल्‍्ल युद्ध एकटि प्रहर £ 
$ झगीव हइते बालि द्विगुण प्रखर # एकटि चापड़े तारे करिल कातर ई 
+ बालि बज़मुष्टि जे मारिल तार बुके # अचेतन सुग्रीव शोणित उठे मुखे हि 
$ सुग्रीवेर अचतन देखिया सम्मुखे # श्रीराम ऐपिक वाण जुड़िया धनुके 
है सशक रुग्रोव प्रायः करे पलायन # आड़े थाकि राम वाण करेन क्षेपण ॥ 
2 दशदेक्‌ू आलो करि सेइ वाण छुटे # बज्नाधात सम वाण बालि बुके फुटे £ 
॥ बुक धरे बालिराजा करे हाहाकार कोन जन करिलए दारुण प्रहार 
५ बुक पृष्ठे भार जे नाड़िते नारे पाश # एक वाण पडे बालि घन बहे श्वास £ 
8 पड़लेक बालिराजा इन्द्रेर ननन्‍्दन # गायेर भूषण खसे अगेर वसन £ 
$ कृत्तिवास पण्डितिर थाकिल विषाद # धाम्मिक रामेर केन घटिल प्रमाद #£ 
बालि कत्त क श्रीरामके भत्सन। 


॥ भूमे पड़ि बालिराजा करे छट्पट्‌ #धाइया बेलेन राम ताहार निकट ५ 


8 मृग मारि व्याध येन धाइल उहेशे # धाइया गेलेन राम से बालिर पाशे ६ 
$ रक्त नेत्रे श्रीरामेर पाने चाहे बालि # दन्त कड़मड़ करि देय गालागालि £ 


[की -+त+3त.3)_ चेन नीम .2ब मनन. विनमनम«०>»+न-नतयना, 


१ एक प्रहर तक २ रक्त-धघार बहती थी ३ भागता ४ हिलना कथ्न ४ व्याकुज्ञ ६ बालि | ; 
औक कर क,.क के कक कक का का कक केक, कक का >क कक: ूफ का कक कक | 
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दो० तारा कीन निषेध मोहिं, अमिर्ट बिरिज्चि - विधान । 
जहह ! फीन विश्वास मैं, पतित सम्ुक्ति सदृज्ञान ॥ २०॥ 
जनमि राज़कुक्ष - धर्म न ज्ञाना # केहि विधान मम लीन्हेसि प्राना 
गैंड़ा, कूम, शशक अरु साही # गोह पञ्चनख, भक्षत जाही 
नहिं तिन मध्य सुनहु रघुवीरा # रक्त मांस जनि भर्य शरीरा 


ग॒ नहिं शाखाम्ृग' तम्चारी # चमे न मम आसन अधिकारी 
दोंपी कपि -बंध केद्दि काजू # नीति न धममें, रहित तें राजू 


श॒-दरन केहिं दीन्हेड क्लेशा # विन अपराध आयु मम शेषा 
न हीन रघुवंश - कुमारा # जग तव धर्म प्रशंसति सारा 


केहि विधि धमे - कम विस्तारा # छलि विन दोष महाभट मारा 
फहत लोग तुम दया - निवामर # दया - पुृज्ज तब आजु प्रकाश / 
घरि मुनि रूप श्रमत वन जाहीं # केहि वध करे, सदा मन माहीं 
जनश्रुति राम धमम - कबतारा # प्रकक आजु तब धरम - अचारा 


कोतुक लखत लरत दइ माह # मारेह बालि कबन सुख पाहे # 
कबहुँ न दीख सुनी नहिं बाता # केहु रन इतर करें अपघाता ( 
सम्पुव.य समर न सर सन्धाना # नतरु चपेटि हरत तब प्राना 
मम सन संगर प्रकट फठोरा # हूं तरु ओट हनेउ जिमि चोरा 


निषधिल तारा मोरे विविध विधाने # करिलाम विश्वास चण्डाले साधज़ाने £ 
राजकुले जन्मियाछ नाहि धम्मंज्ञान कं आमिरे मारिले राम ए कोन विधान # 
शशक गण्डार कम्मं गोधिका शब्लकी # भक्षणीय ज तु हय एड पचनखी 
तार मध्ये केंह नहि शुन रघवोीर # आमार शोणित मांस भक्षेर बाहिर 
आमार चम्मेंते नाहि हइबे आसन % मृग नहि शाखामृबे कोन प्रयोजन ' 
निहोपी वानर आमि मार कोन काय्यें # एुइ हेतु अधिकार ना पाइले राज्ये 
कोन देश लुटिया कारे दिलाम क्लेश # कोन दोष. करिला आमार आयु शेष 
ह्वीन वंशे जन्म नहें जन्म रघवंशे # धाम्मिक बलिया सब तोमारे प्रशसे & 
ए कोन धम्मर कम्म करिले ना जानि # विना अपराधे विनाशिले महाप्रानी # 
से बले रामचन्द्र दयार निवास #यत्त दया तोमार ता आमते प्रकाश 
तपस्व्वीर वेश राम भ्रम एड वने # काहार बधिब प्रान सदा भावे मने £ 
सब्वलोक बल राम धम्मं अवतार # भाल राम देखाइले सेइ व्यवहार 
भाइ भाइ द्न्‍्द्र करे देखह कोतुक # आमारे मारिया तुमि कि पाइले सुख 
थाउ न देखि हेन कखन ना शुनि हक एक सहित युद्ध अन्ये जन हय खनी 
सम्मुख संग्राम यदि मारितेहे वाण # एकटा चपेटा घाते बघिलाम प्राण 
सम्मुख संग्राम मने बुझिया कठोर # तेंईद राम आमारे बधिलहे चोर 
१ गेश्डा, कहुओ्रा, स्वस्गोश, साही, गोह--यरे पाँन नखवाले जीव भक्त्य कहे गये हैं 
र बन्दर | 
कक जू2नफेके नकआकें ० कक कक, ८२४० क का) क..क का. कक केक का :क कक, :क. :क कक /क+ 
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+ तुमहिं प्रकट मैं अतुलित वीरा # मम रन नहिं. समथे रघधीरा 
दो० बेरी मम सुग्रीव तेहि कारन किय अपपात' | , 

बिन विवाद दुर्नीति तुम राम कीन उत्पात २१॥ 
३ पिन अपराध मारि क्पिराजा # केहि घ्ुख जहहोँ साधु - समाजा 
» दशरथ , धममधुरीन कहाये # कुल-दरुम राम वंश तिन जाये ( 
सदा धम दशरथ मन माहीं # तुम कदापि दशरथ -सुत नाहीं ६ 
पितु गौरव, तजि धममं विहीना # संग - सुकष्ठ नीच सन दीना 
सिद्धक-साधक पापिन जोगू # नतरु होत मोहिं क्रिमि दुखभोगू £ 


[०] 


बैन क्पि-कृपा न तब निस्तारा # तौ मोहिं क्रेमिन दीन यह भारा 
के छलांग सिन्धु के पारा # एक दिवस महूँ सिय - उद्घारा £ 
तत्रिय - सुन विवेक न क्ीन्हा # आधम सचिव केहि सम्मति दौन्हा 
शत शत बीरन वालि सहारा # कहा छुद्र दसकन्ध बिचारा 


ऐ 4 


ध्‌ 
बाधि पूँछ, जब रन हित आवबा # सिंधु बोरि पुनि पुनि उतरात्ा है 


बंधन ढील भणउठ, गृह आई # गहि पद क्षमा पाय नभ जाई ४ 
$ श्रिपुर जयी शिवप्रिय दशग्रीवा # तेहि समता कहँ खल सुग्रीवा £ 


४ अधिकाधिक बिलम्ब यदि हेतू # सिन्धुमात्र बाधा रघुकेतू # 
३ जो मोहिं राम मिलत यहु भारा # दिवस एक महूँ सिय - उद्भारा * 


# ज्ञात आछु आभार जेमन आमि वीर # आमार सहित युद्धे केह नहें स्थिर & 
३ गुत्रीव आमार वादी साधि तार बाद # अविवादे तुमि केन करिले प्रमाद £ 
$ केमने देखाव मुख साधुर समाजे # विना दोषे कपटे बधिया बालि राजे # 
$ दशरथ राजा तिनि धम्मं अवतार #ताँर वंशे हइयाछ कुलेर अंगार 
# महाराज दशरथ धर्म्मे रत मन #तार पूत्र तुमि ना हइबे कदाचन ८ 
2! धम्मेहीन मान्य छिले बापेर गौरवे # मिलिले साधिते इष्ट पापीष्ठ सुग्रीबे & 
* पापी पापी मिलनेते पापेर भन्त्रणा ऋ नतुवा आमार केन हडबे यन्त्रणा हु 
५ वानर हुइते कारय्य करिबे उद्धार # तबे केन आमारे ना दिले एइ भार ४ 
$ एक लाफे पारावार ह॒इताम पार # एक दिने करिताम सीतार उद्धार ई 
$ राजपुत्र तुमि राम नाहि विवेचना # कोन छार मन्त्री सह करिले मन्त्रणा * 
३ करिताम कत शत वीरेर संहार # आमार सम्मुखेते रावण कोन छार 
» रावण आसियाछिल रण करिवारे # लेजे बांधि डुबाइनू चारि पारावारे ( 
$ लेजर बख्धन तार किष्किन्धाय खसे # पाये पड़ि आमार से उटिल आकाशे ९ 
५८ त्रिलोक विजयी शिवभक्त दशग्रीव # कि करिबे ताहार निकटे ए सुग्रीव ९ 
+$ यदि हय हइबे विलम्ब बहुतर # मध्ये एक व्यवधान प्रबल सागर ईं 
$ यद्यपि आमारे राम दिते एड्भार # एक दिने करिताम सीतार उद्धार ६ 
) १ विश्वासबात २ तीनो लोक | 

॥#८०%४८% कक .००२०/क३:२+:क+ ४२२०) .क+क+ कक /२२.% ,क, :क+:क; :+०८१३८२, ;क०५ ८७, 
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उपयुक् भार फपिराजा # चीन्द्रति मोहिं सब बोर समाजा 
दो० बालिराज इमि राम प्रति विधिध भत्सेना कीन | 
कृत्तिगास कृत लेखनी मन विषाद अति लीन ॥ २२॥ 
श्रीराम के प्रति बालि-बिनय 
बोले राम, वालि ! धह धीरा # सुनु फपिकुल ते अद्भूत वीरा 
बहु भत्सन' किय बालि नरेस्त्‌ # कह दुवेचन अबहिं यदि शेषू ६ 
युग-पुग भूमण्डल  नरराया # केहि आखेट' तजेठ करि दाया 
वन तृन गुजर न कछु अपराधा # पुनि प्रग हेत बनत नृप व्याथा 
जनि फछु दोष बसत जल मीना # भत्य भद्र जन तिन कहे कोना 


खग-सग बसत विपूल वन माहीं # व्याध फन्द सों तिन गति नाहीं 
मम सासन” बिलसत पर दारा # चहुूँ दिसि पाप  पाप-सब्चारा 
पातक मुक्त कीन मम सायक # हेतु न ताप, स््रगे फलदायक 


करि सुग्रीवा भक्न प्रतिपालन # बधहिं सदा तेहि श॒त्र अपाबन 
कीन मित्रता पावक साखी # सकह न रिपु-सुकण्ठ में राखी 


अंग्रनः तुम सुफष्ठ - सन्‍्माने' # अधिक कथन जनि उचित लखाने 
तुम सन उचित न मम रन-साजा # चमह फपीस दह जनि लाजा 


आनिताम रावणरे धारेया गलाय # सेवक हइया राम सेवित तोमाय 

ए हैन विचित्र भार आमि बालिराज # आमारे ना जाने कोन वीरेर समाज 

विस्तर भत्सिल रामे रण-स्थले बालि # कृत्तिवास बले केन रामे देह गालि 
श्रीरामेर प्रति बालिर बिनय 


श्रीराम बलेन बालि शन हये स्थिर $ वानर जातीर मध्ये तुमि बड़ वोर 
अमेके करिले हुमि अनेक भत्सन # आर यदि धाके किछ कह कुबचन 
पृथिवीते यत राजा आएछे युगे युवे # दया करि कोन राजा छाड़ियाछ मृगे 
घास खाय वने चरे नाहि अपराध # तबु मृग मारिते राजार ह'य व्याध 
मत्स्यगण जले थाके हिसे बल काके # तारे वध करे केन बड़ बड़ लोके 
पशुपक्षी सब्वंस्थाने थाके सब्ब बने # व्याधगण अविरत तारे केन हने 
आमार राज्येते थाकि कर परदार # सेइ्ट पापे मम राज्ये पापेर सड्चार 
मम वाणे तोमारे हृइल मुक्त पाप # स्वर्ग जाह बालि केन करह सन्‍्ताप 
भक्त हेन सुग्रीवेरे करिब पालन # ताहार ये शत्र तार बधिब जीवन 
करियादिि मित्रता पावक साक्षी करि # कोथाउ ना राखि आमि सुग्रीवेर आरे 
सुग्रोवेर ज्येप्ठट तुमि परम गब्वित # तोमार अधिक बला नहेत उचित ६ 
तामार सहित यद्ध मोर नाहि साजे क# क्षमा कर कपिराज केन फेल लाजे 


की तिरकार, क्रिइकी २ शिकार ह बहेलिया ४ राज्य में ४ बढ़े भाई ६ सुप्रीष के पूज्य । ६ 
“कक कक ४ क कक कक कक कक ७७ :क कक का ८८६०८ क८क, ८क ८क# 
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2 दमह बीर, विधि - लेख विचारों # मम प्रसाद सुरपुरी सिधारों 
# सुरपति-सुत! धरि सुरपति-वेख्‌ # गमन करहु सुरपुर निज देख ; 
श्रिद्रवननपति पूजित मैं जानी # मन विषन्न ! अनुचित मम वानी 
घमहु राम बन्दों तब चरना # दोड अंगद-सुकष्ठ तव सरना ; 
दो० राजु समपेन अनुज कहाँ, करहु नाथ स्व्रीकार । हे 
अंगद सुबन सनाथ करि देव यथा अधिकार ॥ 
कर्ता के सिर । 
दाता, नाथ तुम सब जनहार । ९ 
अंगद पुनि सुग्रीव दोड, तथ अब धमंकुमार | २३॥ | 
सुता - सुपेन रानि गृह तारा # दुख जनि लहै, सुकष्ठहिं भारा £ 
पावन पद अति पायेउ क्रीसा # तजोा व्यथा बोले जगदीसा । 
३ राम - राम प्रणवति कपिनाथा # मम दुबंचन चमहू रघुनाथा 
/ बालि-बचन सुनि राम हुलासा # फिप्किन्धा कृतिवास प्रकासा 
तारा-बिलाप एवं शाम को श्रभिशाप ४ 
! प्रशुसर रन परि बालि विनाप््‌ # तारहिं. खबरे. मिली रनिवात् 
सम्दरति क्रेस वसन जनि आली # अंगद सहित चली जहँ बाली £ 
ह सचिवन' त्रसित भजत मग माहीं # अश्रमुखी पूछत तिन पाहीं 
$ सब॒ विधि योग्य सखा नप केरे # तिन तजि कहूँ अपकीर्ति' बटोरे # 
3 क्षमा कर वीर तव दंवेर लिखन # आमार प्रसादे जाउ महेन्द्र भुवन 
३ इन्द्र-पुत्र तुमि धर महेन्द्र? वेश #% अमरावतीते जाह आपनार देश ६ 
$ बालि बले त्रिभवने तहुमित पूजित # व्यधित हइया बलिलाम अनुचित # 
है क्षमा कर धारि राम तोमार चरण #सुग्रीवः अंगदे तुमि करह पालन 
४ सुग्रीवेरे राज्य दिते करिले स्वीकार # अंगदेरे दिले तुमि कोन अधिकार ६ 
तुमि दाता तुमि कर्त्ता तुमि त विधाता # सुग्रीवः अंगदेर धम्मंत: हु पिता 
सुषेण दुहिता तारा आछे गृहमाझे #% सुग्रीव ना दुःख देय तार कोन काजे (९ 
$ श्रीराम बलेन चिन्ता-गत कपिराज # पवित्र हइले तुमि कथाय कि काज ६ 
ह श्रीरामे विनये कहे बालि जोड़ हाथ # विरूप वचन क्षमा कर रघुनाथ # 
$ बालिर वचन शनि रामेर उल्लास # रचिल किष्किधाकाण्ड कवि कृत्तिवास £ 
५ बाहिर मृत्युते तारार विलाप श्रो भीरामेर प्रति श्रनिशाप 
रणे पड़े बालिराज श्रीरामेर बाणे # अन्तःपुरे थाकि ताहा तारादेवी शने ६ 
$ वस्त्र ना सम्वरे रानी आलयित केशे # अंगदेरे लये जाय बालिर उ्शे & 


$ पथे देखे मंत्रिगण पलाइछे त्रासे # अश्रुमुख्॒ तारादेवी सबारे जिज्ञासे 
ह तोमरा राजार पात्र छिले तार साथी # तारे छाड़ि जाउ केन राखिया अख्याति 


१ मंतजियों से २ भाग कर अ्रपयश ले रहे हो ! हु 
९:२५:३२८क०८२४८२२८७२८क ७८२, /२०:क३:क+:२५:२, क+क+८२ू५:क+ कक, ८क) :क):२३:क+/क. :क) ,.क, ८ क, ८२ू.ह 
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कपिगन कहते सुनहु॒ठकुरानी # कलह बन्धु यु॥", फ्षिय अति हानी 
रानि! कथन तथ आगे आवा # रघुपत्िसर नप प्रान गवावा 
रहु॒ रनिवास सेन चहुँ ओरा # दुख तज्जि नुप करि बालिफिशोरा 


राज्य भार आंगद सखसुत हेतू # संग जाहु, मम धन कपिकतू 
कर सिर घुनत न वस्त्र सम्हारा # रनस्थली चहूँ रॉने निहारा 
तजि सर चाप थपे रघुनाथा # समुंख लखन दोउ जोरे हाथा 
मौन, सबन सुख चप्पी छाई # सकल रहे तहँ माथ लचाई 
वेगि बालि जहाँ, प्रस्तुत तारा # पति - दुगंति लखि हाहाफारा 
दो० विपुल सुभट तुम सन कबहूँ, लरि न सके, घननाद' | । 

छिति लोटत सर एक यह, अघटन' देव-विषाद ॥ २४ ॥ 
कथन न मम सुनि, साहस कीन्हा # तव ने दोष, विधि विपदा दीन्‍्ह 
नयन मूँदि मोदहिं त्यागेड नाथा # तुम पिन अंगद निपट भनाथा 
अथये' चन्द्र अस्त नभ-तागा # नाथ आस्‍्त तारहिं ऑधियारा 
शासन हित सुकष्ठ अपकाजू # फीन दुखित कपि अखिल समा 
रुदनबिस्रि' कृुशोदरि तारा # सुनि किप्किन्धा रुदन अपारा £ 
छिति लोटत अंगद सन्‍्तापा # बालि-मरन  मृग-बिहगय विलापा 


कपिगन बले शुन तारा ठाकुरानी # दुइद भाइ विस्तर करिल हानाहानि 
तुम यत बलिने इहार विद्यमान # श्रीरामेर वाण बालि हाराइल प्राण 
$ चारि भिते सेन्‍्य दिया राज अन्तःपूरी # अंगदेर राजा कर शोक परिहारे 
$ तारा बले राज्य निये थाकुक अंगद # स्वामी संगे जाब आमि एड ए सम्पद # 
8 शिर करे कराघात वस्त्र न सम्बरे % रणस्थले रानी चहुहिके दृष्टि करे 
£ धनुव्वाण छाड़िया बसिया रघनाथ # लक्ष्मण सम्मुख तार करि जोड़ हाथ 
है कारो मुखे नाहि शोना जाय कोन कथा # सकले बसिया आछे हेंट करि माथा 
बालिर निकट तारा चलिल सत्वरे # स्वामीर दुर्गति देखि हाहाकार करे 
मेघेर गज्जंन तहुल्य तोमार गज्जंन # बड़ बड़ वीर सहे के तोमार रण |; 
$ भीरामेर एक वाण लोटाइ भूतले # एके असम्भव कंम्म॑ विधि देखाइले 
$ मम वाक्य ना शनिले करिले साहप # तोमार नाहिक दोष विधाता विरस 
$ मूदिल नयन नाथ त्यजिया आमाय # तोमा विन अंगदेर ना देखि उपाय है 
है! चन्द्र जान अस्त तार सगे जाय तारा # तोमार हइल अस्त केन रहे तारा ४ 
2 राज्य लोभे सुग्रीव करिल एइ काज # कान्दाइल किध्किधार विशिष्ठ समाज ॥ 
श एतेक बलिया कान्दे तारा कृषोदरी % ताहार इृन्दने कान्दे कि््किधानगरी £ 
2! ए है 
2 बालक अंगद कान्दे मृत्तिका शयने # पशु पक्षी आदि कान्दे बालिर मरने 


3 १ दोनों भाई २ अंगद ३ मेघ्र के समान गरलन करने बाले वीर ४ श्रनहोनी * 
3५ भाग का कोप ६ श्रस्त होने पर ७ याद करके रोदन ८ पशु-पद्धी । 
पक केक. क, के: की केक, के) /क०- २०, के. की कक कक क+८क /का:कू, :% :कक केक ८४ 
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र 
कै 'विशकामनतक-मा 27८ रद सामकर (२११ रा डर पमकमा ३२2पक न: ऋरूय तकरार पन्‍:८८८० ताला पवार क८०दपाप कप लपप्प कर फककल< 72" कट पर या चाप 2 कप तप 5न्‍ पा >कार धर पाए नकारा 2 पाला पाक ८ पाकर प३ सपा पफन्‍क। हि 
रोवबत लखन विक्ल सब जीवा # मुंख मलीन रघुपति सुग्रीवा 

१ रघकुल जनमि, कहेड पूनि तारा # छल करि पति मम किमि संहारा 
$ रन प्रतनछ' करि लत प्रताप्‌ # हनेड विटप लुकि, दारुन तापू 
ै जनशभ्रति दयासिन्धु. भगवाना # भल दीन्हेड तुम तासु प्रमाना | 
+ मम सब विधि तुम निपट विनासी # सुग्रीवहिं प्रति दया प्रकासोी ६ 
४ सिय - विछोह परिचित रघवीरा # सो मम हित क्रिमि दारुन पीरा ९ 
५ दीन न शाप ! सदय मम नाथा # लह्दि मम शाप भरह रघुनाथा 
० निज्र बल विक्रम सिय उद्घारी # बहु श्रम करि आनहु गृह नारी * 
वेगि वियोग, सिया कर शोकू # कछु दिन निवसि लहे सुरलोकू ६ 
किष्किधा निमग्न जिमि शोफा # अवध सशोक लहे सुरलोका ; 
प 
ि 
हि 
( 
हि 
है 
है 
हि 
ः 
॥.; 


दो० सती, सती, जो में सती, भारत - भूतल माहिं । 
सीय बिना कलपत कटे सदा दिवस तब पाहिं ॥ २४ ॥ 


अमिट, राम ! यह मप्र अभिशाप्‌ # सिय कारन तब तन संतापू 
विगलित होयेँ सिया हित प्राना # जीवन कटे सदा दुखसाना' 
फहँ रघुपति कहूँ वानरि हीना # गजेति, 'किय मोहिं सकल विहीना 


करहु न दपे, “अहों जगनाथा' # कर्ममोग - बन्धन सब साथा 
विन आपराध बधेड कपिनाथा % अन्य जन्म तथ वध तिन-हाथा 


कक अन्येर कथा कान्देन लक्ष्मण # श्रीराम सुग्रीव दोहे विरस वदन 
रा बले राम तव जन्म रघकुले # आमार स्वामी के केन विनाशिले छले 
म्मुखे मारिते यदि देखिते प्रताप # लुकाय मारिले पाइलाम बड़ ताप 
म तोमारे सबे ब'ले दयावान # भाल देखाइले आजि ताहार प्रमान है 
एक बारे आमार करिते सब्बंनाश # सुग्रीवेर प्रति दया करिले प्रकाश ९ 
विच्छेद यातना यत जानत आपनि # तबे केन आमारे है दिले रघमनि ९ 
प्रभु शाप नाहि दिले सदय हृदय # आमि शाप दिब तोमा फलिब निश्चय ( 
सीता उद्धारिबे राम आपन विक्रमे # सीतार आनिबे घरे बहु परिभ्तमे ६ 
$ किंतु सीता ना थाकिबे सदा तव पाश # किछ दिन थाकिया करिबे स्वगंवास है 
जेइ रूप किपष्कित्धानगरी %# कान्दाइया अयोध्या जाइबे स्वर्गंपुरी 
आमि यदि सती ह॒इ भारत भितरे # कान्दिबे सीतार हेतु चिर दिन धरे ९ 
आमि दिलाम शाप ना हबे खण्डन # सीतार कारणे राम हबे ज्वालातन 
सीतार कारणे तुमि प्राण हाराइबे # ए जन्मेर मत दु.खे काल काटाइबे 
वानरी हृश्या तारा रामेरे गरजे & एतेक सम्पद मोर तोमा हेशु मजे ६ 
इहा मने ने करिह आमि नारायन # कम्मंमत फलभोग करे सतब्वेजन ई 
विना दोषे जमने मारिले कपीश्वरे # मारिबे तोमारे पुनः पर जन्‍न्मान्तरे 


१ सम्मुख युद्ध करके २ सोरी अदोध्या ३ दुखभरा ४ बालि रूपी व्याध। 
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४ ३९४ कृत्तिवास रामायण 


/ सदा सती - बाचा फुर' होई # तेहि परि सुक्कि-उपाय न कोई 
ले पति अंक सखेद विल्ापू # बालि छीन बोलत लखि तापू 
सुनु॒ प्रेसी, वचन मम तारा # रामहिं बहु दुवेचन उचारा 
मम कुवचन रामहिं अति लाज़ा # पुनि तव रोष सरे कस काज़ा 
हरन लंकपति किय वेदेही # रावन - दोष मरने मम एही 
राम निदोष' अमिट विधि-रीती # तव कुबचन तिन वृथा श्रप्रीती 
तारहिं बालि प्रबोध प्रकासा # मरन काल अनुजहिं सम्भाषा 


०० प 


तें सुग्रीव सहोदर मोर # चलेड विवाद दुहुन अति घोरा 
; तव॒विषपाद पायेडँ फल आजू # निश्चय मोर मरन तब राजू 
भावी तुमहिं न दोप प्रसंगा # राज - भोग दोठ लिखा न संगा ४ 
अंगद पलेउ राज सुख्र भोगू # तेहि पद धूरि धूसरित जोगू £ 
दो० मम सने तुम जनक सम, प्रतिपा्षहु निज जानि । 

कबहँ मिलें संताप जनि, अभय करद सुत मानि ॥ २६ ॥ 


है 


जो मैं होत, न होत अनाथा # सोंपहुँ कुअर आजु तब हाथा ६ 
आइह राम सर दारुन पौरा # छनहिं प्रान अब तजञ्जञत सरीरा 
दीन सुचन हित सुरपति माला # अपन तुमहि अनुज यहि काला ६ 


सतीर वचन कभ ना हबे खण्डन # जाहा बल ताहा नाहि हबे विमोचन ( 
$ खेदे तारा कानन्‍्दे कोले लदया बालिरे # तांहार कन्दने बालि बले धीरे धीरे # 
शुन तारा प्रेयसी तोमारे आमि बलि # आमि बहु रामेरे दियाछि गालागालि 
| आमार वचने बड़ पाइलेन लाज $# तुमि मन्द बलिया साधिबे कोन काज 
| सोतारे हरिया निल लकार रावन # रावनेर अपराधे आमार मरन 
विधिर निब्बंध दिल रामर कि दोष # गालि दिले श्रीराम हबेन असन्तोष 
तारा प्रति दिल बालि प्रवोध बचन # मृत्युकाले सुग्रीवरे करे सम्भाषण & 
बालि बले मसूुग्रीव तुमि ये सहोदरे हक तव संगे विसम्वाई हईइल विस्तरे # 
तोमार विषादे मोर ए३. फल हय # तुमि राज्य कर आमि मरिहे निश्चय £ 
तव दोष नाहि मारे विधाता विमुख # एकत्र ना हइल दोहार राज्य सुख 
राजभोगे बाड़ालाम अगद सुन्दर # पदतले लोटे पुत्र धलाय घसर 
अगदेरे भाइ तुमि नाहि दिउ ताप # आमार विहने तुमि अंगदेर बाप 
अगदेरे भयेते अभय दिउ दान # पालन करिउ एटे पुत्रर समान ९ 
५ आमि यदि थाकिताम हइत पालने # एएइ़. लह अंगदेरे कषि समपंने £ 
$ दारुण रामेर वाण पुड़े ए शरीर कह क्षणेक थाकिया प्रान हुइबे बाहिर # 
3 इन्द्रमाल दियाछेन पुत्रर सन्देश क#सुग्रीवेरे दिह से देखक एड देश 
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किष्किन्धा काण्ड ३९५ ई 


अनुमति लीन बालि प्रश्न फसा # दिव्य अनुज गर माल प्रकासा 
अनुज माल, पुनि सुबन निहारी # अन्तकाल कछु. गिरा उचारी 
मम गोरव जिमि दीन बड़ाई # प्रति - सुग्रीव॒ फरह मन लाहे 
मन मम दपे कबहँ जनि आनौ # पितु सम पितु - भाई सन्मानौ 
जह सुग्रीव - प्रीति तहँ प्रीती # तेहि विपरीत तोर बिपरीती € 
सेत्रा तासु धर्म शुभकर्मा # दोड जीवन करु सफल सध ' 
यहि विधि कहदत तजे कषि प्राना # प्रस्तुत सुरपति कीन विमाना & 
काल कराल न गति कोउ जाना # रन - थल महासुभट अवसाना' ६ 
चढ़ि विमान सुरपुरी सिधारा #इत विषादमय विलपत दार | 
सिर धुनि तजत आमरन तारा # छन अचेत छन हाहाका ६ 
| खसि, गर मुक़हारा # छिनन - भिन्‍न सहचरिन सम्हार ४ 

पति बिलछोह दृग सरसत नीरा # प्रभु)! तव बिन मम दहति सरीर ६ 
हि 

है 

(है 

४ 

४ 

। 


«कक 


हह ! कहां तब राज - पाट - धन # कहें तव दिव्य रत्न सिंहासन 
दो० प्रान हरेउ सुग्रीव तब, तुम विन सब ऑधियार । 

कहूँ अंगद तब प्रान सम, कहाँ राज - संसार ॥ २७॥ 

जिन विक्रम फॉपत अयलोका # विधिगति तव यह दशा बिलाका 

रघुपति - सर दारुण हिय माहीं # पाप - सुकष्ठ. फले हम पाहीं 


श्रीरमेर ठाॉइ बाले लय अनुमति # सुग्रीवेरे गले दिल धरे नाना ज्योति 
सुग्रीवेरे माला दिया पुत्र पाने चाहे # मृत्यकाले अगदेरे परिमित 

बाड़िले येमत पुत्र आमार गोौरबे # सेइमत बाड़ाइबे त्तोमाय सुग्रीवे 
अहंकार ना करिह आमार कखने # खड़ार करिंउ सेवा आमार विधाने 
सुग्रीवेर विपक्ष से जानिउ विपक्ष # सुग्रीवेर जेइ पक्ष सेइ तब ॒ पक्ष 
/ अधम न करिह करिह सेवा कम # खुड़ार करिउ सेवा परापर धमम ६ 


$ एत बलि बालि राजा त्यजिल परान # प्रेरण करेन इन्द्र ताखनि विमान ६ 
$ कालेर कुटिल गति के बुझिबे स्थिर # रणस्थले शयन करिल महावीर 
$ विमाने चड़िया गेल अमरावतीते # हाहाकार करि तारा लागिल कान्दिते 
है| शिरे करि कराघात त्यजे आभरन # क्षण हाहाकार करे क्षणे अचेतन 
 छिड़िर मुक्तारा माला खसिल कवरी # धरिया राखिते तारे नारे सहचरी 
पति हाराइया तारा नेत्र धारा बहे # बले प्रभ तोमार विहने प्रान दहे ६ 
३ कोथाय रहिल तव राज्य पाट धन # कोथाय तोमार दिव्य रत्न सिंहासन ६ 
# सुग्रीवः हइल तव प्राण आपद # कोथाय रहिल तब प्राणेर अंगद है 
$ कोथाय रहिल तव ए राज्य ससार # तोमार विहने देखि सब अन्धकार 
तजिभवन कम्पमान तोमार विक्रमे # तोमार एमन दशा सम भाग्यक्रमे ६ 
रामेर दारुण" वाण विद्ध वैक्षस्थले # सुग्रीवेर यत पाप आमार ता फले 
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बालि - तनहिं सर अनुज निकारा # बही तीज्र तहँ शोधित धारा 
क्रातर भामिनि करत बिलापा # परिजन - बचन बुझावत तापा & 
कलपत रानि धरति जनि धीरा # करि अनुरोध कहेठ हनु' वीरा ' 
पैये सती करु धीरज धारन # काल - धर्म जनि होय निवारन * 
बालि इन्द्र - सुत पुण्यश्लोकू # हरि - प्रसाद गमनेठ पितुलोरू' 
अंगद, सकल समाज तिदारा # करहु, रानि ! प्रतिपाल हमारा ६ 
नेनन अंगद लखहिं नरेख # रानि ! धीर धरि तजहु कलेस ६ 
सावन भरी भरे दग धारा # अक्थ कथा, बोलति हमि तारा 
जो अंगद नृप? तो कस बीती # राम - सहाय सकष्ठ न प्रीती ;' 
$ मल अनमल सुत, मोर न भारा # करि सहमरन तरीं सब भारा | 
५ गोरव - नारि. स्रामि के साथा # वथा सुबन, जब मातु अनाथा ; 
हि 
; 
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$ लखि तिय रोष मोद पति लेही # सहति न सुब्रन बैन, तज़ि देही 

धरम कमे पति सर्व विधाता # पति तिय-मोद-परुक्कि कर दाता 

स्वाभि सती - सेवा अधिकारी # पति बिन लद्दति न गति कहूँ नारी | 

दो० बुध जन कहत अनन्य गुरु सम्पति स्वामि अनन्य । ९ 
तिय-फर्ता दाता सफल स्व्रामि विधाता धन्य ॥ २८॥ 

शतपुत्री विन स्वामि विचारी # कहते अभागिनि जग तेहि नारी £ 


५ बुक हैते सुग्रीव काड़िया निल बाण ऋ% बालिर रकक्‍तेते नदी बहे खरसान ४ 
५, कान्दिते कान्दित तारा हइल कातर # पात्र मित्र मिलि देय प्रबोध उत्तर £ 
$ कान्दे महादेवी तारा ना माने प्रबोध # हनुमान बले कत करि अनुरोध ६ 
$ शोक परिहर रानी सम्बर क्रन्दन # एमन कालेर धर्म के करे खण्डन * 
# परम धाम्मिक बालि इन्द्रेर नन्दन क# रामेर प्रसादे जान पितार भवन 
५ अंगदेर पालह  पालह सवाकारे # सकलि तोमार रानी आछे ए संसारे रे 
:, अंगदर हइबे राजा देखिबे नयने # परित्याग कर शोक धरय्यं धर मने ६ 
५ नेत्र नीर झरे येन श्रावनेर धारा # ना कहिले नह तेंइ कहे रानी तारा £ 
$ शुन वीर राजा यदि अंगद हडबे # श्रीरामिर कि साहाय्य सुग्रीव करिबे 
$ भाल मन्द पूत्रेर जे नाहि मने करि # स्वामी सह मरिले सकल दाय तरि ह 
$ नारीर गोरत यत स्वामी सब जाने # कि करिते पारे पृत्र स्वामीर बिहने 
४ पृत्रर बलिले मन्द अवश्य से रोध # स्वामीर ब'लिले मन्द मने मने हासे ५ 
५. सत्य धम्मं कम्मं स्वामी नारीर विधाता क्र कामिनीर स्वामी हय सुख मोक्षदाता ( 
स्वामी सेवा करिवेक यदि हय सती # स्वामी विना स्त्री लोकेर आर नाहि गति ६ 
$ स्वामी दाता स्वामी कर्त्ता स्वामी मात्र धन ह# स्वामी बिना गुरु नाइ बले ज्ञानी जन 
4 झतपुत्रवती नारी यदि स्वामी-हीना हय # तथापि सकले तारे अभागिनी कय #' 
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र १ हनुमान २ दृरख्धलोढ ३ पति के साथ सती होकर ४ बिना पति की । दि 
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$ किछिकित्धा काण्ड ३९७ 
कमी. ललुलइा ना ााााााााअ इराक राम ाआआआआआआाणणाणणााण्ाणणणााणाा%ऋछ8६ा कमा 
8 विकल रानि इमि करत विलापा # लखि संताप सुकण्ठहिं व्यापा 


बा लि-संस्कार 
५ बोले हरि, प्रिय! तजहु विषादू # दोष ने काहु, विरज्चि प्रमादू 
है हे. कपिराज! शोक परिहरहू # अन्तःकमे - बालि द्रुत फरहू 
4 चन्दन अंगुरु सुफाष्ठ मँगाई # राजबसन  औअरू अमरन लाई 


५ गात विशाल बहन फरि पावे' # बाहक वाछि' कटक सो आये 
५ कहेठ लखन हनुमत ! धरि-धीरा # यथा प्रयोजन आनह बीौरा ! 


2! गृहमण्डार प्रविसि हलुमाना # आनेठ रत्न आमरन नाना 
3 चतु्दोल तप अद्भुत बसना # देस - विदेस विविध धन रतना 


$ शिविका लिए बालिशव वीरा # गये गरितर जहाँ पम्पा तीरा 
2 चन्दन काप्ट चिता सजवाई # बालिरान शव शयन_ करा 
॥ राज-साज फिशुक बहु भाती # तारा पुनि पावक प्रणिपाती 
४ बालि - बन्धुगन घरेउ  अँगारा # अक्थ कथा तिन रुदन श्पारा 
2 राम सरन लहि पाप विनासा # किप्किधा. गायेड. कृतिवासा 

सुप्रीब द्वारा राज्य प्राप्ति 


2 फपिगन चलि जहँ राम सुहाये # प्रशृहिं. पवनसुत वचन मुनाये 
नृप सुग्रीव, नाथ! तब कारन # पद तव चहत कपीस पखारन 


कान्दिते कान्दिते तारा हुइते विह्नल # तारार क्रन्दमे हय सुग्रीवः विकल 
बालिर संध््कार 
५ श्रीराम बलेन मित्र ना कर विषाद # कार दोष नाइ देब पड़िल प्रमाद 
$ सम्बर शोक तुमि वानरेर राज # त्वरा करि करह बालिर अग्निकाज 
। शुध्क काष्ठ आन मित्र अग्रुरु चन्दन # राज आभरन आन बसन भूषण 
# वहत शरोर तार करिते वहन # बाछिया कटक आन बालिर बहन 
/ लक्ष्मण बलेन हनुमान हउ स्थिर # सव्व॑ प्रयोजन तुमि आनह बाहर 
॥ टयुमान साल्धाइल बाहिर भीतरे # नाना रत्न आभरन आनिले बाहिरे 
$ राज चतुद्दोंल आने विचित्र वसन # बिलाइते आने आरो बहुमूल्य धन ह 
$ राज चतुद्दोल निया तुलिले बालिरे # सकले लइयागेल पम्पा नदी तीरे # 
चन्दन काष्ठर चिता करिल से तीरे # बालि राजे शोयाइल ताहार उपरे 
# राज योग्य चिता करे नाना पुष्पजाति # तारा महादेवी करे बश्वानरे स्तुति 
* अग्निकाय्यं बालिर करिल बन्धुगण ह# ताहार क्रन्दन कत करिब वणन ( 
' राम नाम शरणेते शापेर विनाश # रचिल किष्किन्धा काण्ड कवि कृत्तिवास ६ 
ति सुप्रीबेर राज्य प्राप्ति 
+ सकल वानर गेल राम विद्यमान # सुग्रीवेर इंगिते बलेन हनूमान 
/ तोमार प्रसादेते युग्रीव हैल राजा # वाञ्छा करे सुग्रीव तोमार करे पूजा 


५, श१लेचल सके २छॉट कर १पालकी ड४फूल ५वैेश्वानर श्रग्न। . है 
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दो० तव आयतु तन्‍्तसेदन' चलि निवस कपिनाथ | ७ 
कन्तु प्रवेश न देत मन विना संग रघुनाथ॥ २६ ॥ ; 

फहेठ राम जनि नगर प्रवेश्त # पितु के बचन वास वनदरेस ६ 
( 
है 
' 


स्क्षत्य 


सकाननयषपपसातकतातभापलतपद्रककासत>क,. 


चौदह वष फिरहिं वन - कानन # केहि विधि समुचित नगर मँक्रावन 
अतः सम्हारह शासन - भारू + हो नुप राज्य करो अधिकारू 
लि निपाति सहेउँ अति लाजा # अंगद सुबन फरह युवराज 


ब॒ 
सम्मति ले तारा महरानी # शासन फरहु ताहि सनन्‍्मानी ६ 
सावन पावस कीन प्रवेस # चले कटकफ-क्पि निज-निज देख 


वन-वन भेरमि सहेउ बहु क्लेस # बर्षा बिलसहु राजु नरेत ६ 
वर्ष विगत रुके दिन चारी # सधुचित, तात ! दण्ड अधिकारी पर 
कआयतसु राम भयेठ क्षि, सदना' # दान वसन बह दौीन्हे रतना ६ 
सिंहासन सुग्रीव असीना # छत्र दण्ड युत सासन कोना ६ 


सिंहासन सुघरी प्रग॑ दोीना # चरादिक चह कपिगन लीना ४ 
आयसु - राम शिला के रेखा # ले जलसिंधु फीन  अमभिषेका ४ 
कीन तिलक, कफिष्किन्धा - भारा # अर्पित कीन मज्जुकटि - तारा ४ 


लहि सुकष्ठ तारहिं' अति तोषू # नृफतिय रानि होय जनि दोषू 
ब्रादि सुकष्ठ अंगदहिं. राजू # राम - बचन किसि होय आकाजू ६ 


पाइल तोमार आज्ञा जाय अन्तःपुरे # अन्त:पुरे श्रीराम जाइबे एककत्तरे | 
श्रीराम बले पुरे ना करे प्रवेश # वने वास करिवारे पितार आदेश ४ 
| चतुदश वत्सर भ्रमिब बने वने # नगरे केमने आमि करिब गमने ९ 
# सुग्रोवेर श्रीराम बलेन लउ भार # राजा हइया तुमि राज्य कर अधिकार * 
बाल के मारिया बड़ पाइलाम लाज # एइ हेतु अंगदेरे कर युवराज 
महादेवी तारार करह पुरस्कार # ताहार मन्त्रणाय' करिह व्यवहार 
आइस श्रावण मास वरिषा प्रवेश # शाखामृग कटक थावुक निज देश 
वने वने भ्रमिया पाइले बड़ दु.ख # वरिपार किछ दिन कर राज्य सुख 
वर्षा गेले घरे जे थाकिबे एक दण्ड # ताहार करिब मित्र समुचित दण्ड 
श्रीरामेर आजाते से गेत् अन्तःपर # नाना वस्त्र रत्न दान करिल प्रचुर 
मुग्रीवे करिते राजा एल राज्यखण्ड # सिहासन बाहिर करिल छतन्रदण्ड 
शुभक्षण सुग्रीव' बसिल सिहासने # चारिदिके चामर हलाय कपिगने 
श्रीरामेर आज्ञा येन पाषाणेर रेख #सागरेर जले तारे करे अभिपेक 
छत्रदण्ड दिल आर किप्किन्धा नगरी # अभिषेक करि दिल तारा क्ृषोदरी 
राजा-स्त्री राणी इहाते कि दोषे # तारा पाइया सुग्रीवेर बड़ह सन्‍्तोषे ॥ 
श्रीरोमेर अलंघित बचन प्रमाणे # अंगदेर अभिषेक करें अवसाने है 


०० जग िग ए जीयाटऔी की सजा तक रह लक एक एक एक लक सकाएक एकयएकयाकयरय कया करा तक 


“के <न्‍्क, न्फ, « 


न्पफ न बन 


स्क्ल सकी टिक टिकय टकय कएनए सक १क ६७ (की १० 
» नह ८, कं 2. >>. 


१ महल में २ शुभ घड़ी मे ३ तारा को। ५ 
«के. :क, ८७, के क,०%०-क, के, कक, (के, ८६८क, £क . :क. ८८८२ :क, “के ८क, ८क, «के, «क. :क ## ८क. 


कट? के के कक) काका कर्ज) सर टी ०१००१ कक पक्की बीए टिक का त्क का स्का?कय कु प्की 
किष्किन्धा काण्ड 


गद सचिवन किय यूवराजू # 'राम-घाष किय कपिन समाजू 
दो० माल्यवान एकान्त गिरि बहति सुवास समीर । 
आकुल सिय द्वित, फोस दुई, रहे जाय रघुबीर ॥ ३० ॥ 

दिव्य सरोवर चहूँ गिरि सोहा # गिरि निवास रघुपति मन मोहा 
धवल सीत निसि पूनम चन्दा # तह फल फूल पिविध सुखकंदा 
तबहँ न रामहिं कहूँ सुख-छाहीं # सिय विन बृथा सकल सुख आहीं 
सन-सयन कछु मनहिं ने भावा # दिवस रुदन निम्ति जागि बितावा 
नित कषिपति विलास मन दीना # निसि-दिन राम सीय-सुधि छीना 
कनक पर्यंक शयन कपिनाथा # तरुतर इत सावत रघुनाथा 
चतुर्मास सिय हेत विलापू # कषि उत सुम्रुख्िन मगन प्रलापू 
रुदन निरन्‍्तर राम अधीरा # लखन प्रवोधि' देत बह धीरा 
वीर ! घधीर घरि तजहू प्रमाद्‌ # महापुरुष जनि उचित विषाद 
अतिव शोक चहु लोक प्रवादा # हरत बुद्धि व्यापत उन्मादा 
शोक सदा ज्ञान सताबे # ज्ञानसिंधु प्रभुपह किमि आबे # 
काम क्रोध जीते3 तुम वीरा # शोक पाय क्रिमि नाथ अधथीरा 
शमन, तात उर त्यागह शंका # लाबहँ सहित लुंकपति लंका 
करिल अंगदेरे युवराज पात्रगण # रामजय बल डाके सब कपिगण ॥$ 
सीतार लागिया राम सदा क्षण्ण मन # वरिषा वड्चिते जान गिरि माल्यवान # 
दुइ क्रोश अन्तरेते थाकेन रघवीर # तथा बहे पव्व॑ंतेते सुगन्धि समीर # 
वासा करि थाकिलेन पव्व॑त शिखर $ स्थाने स्थाने पव्व॑तेते दिव्य सरोवर 
नानाविध वक्षेते त्रिचित्र फल फल # धवल रजनीपूर्ण चन्द्र सुशोतल हु 
रामेर सुखेर हेतु ना हथ किड्चित्‌ # सीता विना सर्व्य सूखे श्रीराम वज्चित 
शयन भोजन तार किछ नाहि मने # दिन जाय रोदनेते रात्रि जागरणे ६ 


। राज्य भोग सग्रीवेर बाड़े दिन दिन # रात्रि दिन श्रीराम सीतार शोके क्षीण & 
। स॒वर्ण पालंके शोय संग्रीव भूषति # तरुतले श्रीराम करेन निवसति # 


दिव्य सन्दरीत सग्रीवेर अभिलाष # सीता लागि श्रीराम कान्देन चारि मास 
' कान्दिते कान्दिति राम हइल कातर # ताँहारे लक्ष्मण देन सबोध उत्तर 
; तुमि वीर हउ स्थिर त्यजह प्रमाद # महापुरुषरा हने ना करे विषाद ६ 
» कातर हइले शोके निन्दा करे लोके # शोके बुद्धि नाश हय क्षिप्त हय शोके & 
। शोकेते आच्छुन्न होय ये जन अज्ञान # शोक कर केन राम हे ज्ञानवान 
तुमि बोर काम क्रोध कर पराजय # शोकस्थाने पराभव केन तव हय है 
क्षात्त हुउ रघवीर चिन्ता कर दूर # लंकेश्वर सहित आनिब लंकापुर ६ 
१ पलेंग. २ समका ुक'कर | 


केक, के कक, के के के #ंटके करके सके के. «रू, केक, कक के, ४. क०८के:८क, रू, «के. ८२४०३ के 
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न ग्रद्च- आयसु सेवक जो पात्रे # आनि सिया, दसकन्ध नसावे 
३ कहा बिसात' लंकपति, लंका # फरहूँ विनास अक्रेल निसंका 
बीतेड बिलपत ख्रावन  मात्त्‌ # राम - रुून वरनत कृतिवास 
सीता-शोक में राम-अनुताप 
दो० आठ मास द्वित संचयति चारि सिंधु जल पूरि । 
अवनि-ताप पावस हरति, सिय-संताप न दूरि॥ ३१॥ 
लेखन | कथन मम धरहु न काना # बर्षा कुटिल हरेठ मम ब्वाना 


रवि ससि ढक्ृत मेघ जिमि घोरा # लेय सीय - दुख जीवन मोरा 
जलद माक दामिनि जिमि सोहा # मम मन अंक मेथिली भोदहा 


जल थल एकमयी चहुँ अहहे # किमि कपि कटक कितहु पग धरहे 
नभ सों करत सतत जलधारा # जलमय घरनि भूधराकारा 
कहूँ न पन्‍य, दुर्गंभ सब देख # सब विधि दुलेभ सिय - उद्देसू 
क्िमि सुकृष्ठ टेरहिं यहि काला # 'चलि खोजह सिय फीसश्रुवाला' ४ 
मग जल तजि, नद-नदी सुखादी # विन तेहि सुफल मनोरथ नाहीं ' 


तव लीं अस्थि-चम अवसेस # मम विछोह-सिय प्रान न सेल £ 
रिपु - बिच सीय अनाथिनि एका # पार करें क्रिमि मास अनेफा 
मम तजि आन न उर वेदेही # बचे दनुज लखिं, संसय एही 


आज्ञा कर विज्ञरर सेवक लक्ष्मण # जानकीर उद्धार करि नाशिया रावणे ४ 
कोन छार लंका से रावन कोन छार # एका आमि करि प्रभ सबार संहार 
कान्दिते कान्दिते नेल से श्रावण मास # रामेर क्रत्दन गीत रचे कृत्तिवाप ९ 
मीतार शोके श्रीयप्रेर श्रनुताप ॥' 
नीर अष्टमासर बरिषाकाले पोषे # मेष सठ्चारिया चार सागरे वरिष 
वरिषार धारते पृथिवी छाड़े ताप # सीतारे स्मरिया राम करेन सन्ताप ६ 
आमार वचने कर लक्ष्मण आरति # दुरन्‍्त वरिपा ऋतु स्थिर नहें मति ( 
सूय्य॑ चन्द्र दोहे बरिषार मेघ ढाके % आमित मरिब भाइ जानकीर शोके ५ 
सजल जलद शोभे विद्यत जेमन # जानकी आमार कोले छिलेन सेमन # 
चतुद्दिकि जल स्थल सब एकाकार क केमने हदबे कपषि संन्‍न्य आंगुसार # 
जलधर निरंतर वरिषं आकाशे # जलमर्ना घरणी धरणीधर भासे 
ए समये मुप्रीवेरे कहिब किमते # कटक लइ्या चल सीता उद्घारिति ( 
नद नदी शुकाइबे शुप्क हेबे पथ #तबे से हइबे मम सिद्ध मनोरथ (६ 
तत दिन सीता ह॒बे अस्थि चम्मं सार % कि जानि त्यजे वा प्रान विरहे आमार ४ 
एका किनी अनाथिनी शत्र मध्ये वास # केमने बाँचिबे सीता एढ. कय मास # 
आमा विना जानकीर आर नाहि मन # एइ क्रोध पाछे तारे बध दशानन ८ 
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किष्किन्धा काण्ड ४०१ ६ 


'क्लल कार एक्स गला। क ले अंक छा हू सम सीय सुनिश्चित मरमा # तव बस॑* मित्र के बस ना ; 
ख्म न ! पिंधु उड़ि निरखिं पारा # हतभा सिय-श पन-अद्वारा 
सदा बिलाप॑ राम जनि आसा # शोक क्रेनेत कृतिवापा 

सीता-डद्धार हेतु सुप्रीथ को ताडना 

पावस बीती, शरद प्रवेखू # तबहूँ न चेत, न सिय-उद्देस् ५ 

दादुरँ लोप न घन घहराहीं # विमल नख्तत ससि छवि नभ माही ' 

दो० दिन बीते, मनु स्िय मरने, थि/ न मो! मन प्रान । |! 

चहुँ तम, तात | कपीस-तुर्मा काहु न बस फल्यान | ३२॥ ६ 

युगुल पुरुष -तिय धृत संसारा # नारि स्रोत सनन्‍्तति परिवार ; 

6 

4 

हि 





तिय सों सुचन सार - संसारू # पिन सुत तरत ने पाराबारू 
गया पिष्ड तपन अधिकारी # बन्धु ! जगत सुत-सम्पति भारी 
तिय-सुत्त-परिजन” काहु न त्यागा # बिन सुत कहत निपूत अभागा 
करत श्राद्ध तेहि पुख जे देखी # वृथा श्राद्र, मत शास्त्र विशेषी 
रतन अमोल बन्धु इमि दारा #सुत फर स्रोत) पलत परिवारा 
३ जेते गोत बन्धु कुल लोका # सर्वोपरि. सहमामिनि शोका 
3 निर्दंव मोहिं सुग्रीव न भावत # सतिय केलि निज धाम मनावत 


2 कान्दिते कान्दते सीता मरिबे निश्चित # कि करिबे भाइ तुमि कि करिबे मित 

+ पक्षी हैया उड़े जाइ सागरेर पार # अभागी सीतार देखि शयन आहार ६ 
$ कान्देत सब्यंदा राम करिया हताश # रामेर ऋन्‍दन रचे कवि कृत्तिवास ' 
सीता उद्धारेर धन्य सुग्रीवेर प्रति ताइन 

बरिषा हश्ल गत शरत प्रवेश # तथापिउ ना हइल जानको उ्ंश 4 
भेकेर निनाद गेल मेघेर गज्जंन # निम्मंल चन्द्रमा तारा प्रकाशे गगन 
मन प्राण स्थिर नहे सीतार लागिये # मरिवेक सीता बुझि गेल दिन वे & 
कि करिबे भाइ तुमि कि करिबे मिले # सब अन्धकार मोर सीतार मृत्युते £ 
स्‍त्री पुरुष दुईइ जने धरे छे संसार # भागय्यते सन्‍तति हय बाड़े परिवार । 
स्‍त्री थाबिले पुत्र हथ संसारेर सार # पुत्र ना थाकिले तार गति नाहि आर 
पिण्ड देय गयाय से करये तपंण # संसारेर सध्ये भाइ पुत्र बड़ प्नन 
स्त्री पुत्र परिवार केह नहें छाड़ा # पुत्र ना थाकिले लोके बले आट कुड़ा 
$ तार मुख देखि श्राद्ध करे ये जन # श्राद्ध क्रिया वृथा तार शास्त्र कय हेन ४ 
३ अतश्य शुध भाई भार्य्या बड़ धन # ताहाते सन्‍्तति हय संसार पालन हे 
$ ज्ञाति बन्ध सहोदर मरे यत लोक # सबार अधिक भाइ स्त्रीर बड़ शोक #£ 
$ सुग्रीव आऑमाके नाहि भावे से निहंय # स्त्री पाइया केल्वि करे आपन आलय 


१ झथवा २सीता दी लोज ३ मेंढक ४ सुप्रीव और तुम लक्ष्मण ५ धारण हि 
3 ६ इंशास्सम् ७ कुटुम्ब । 


अमर कंत कक +) २ कक ८क कक कक कक >कू> करन २० कडफकक कफ ७ 
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4) ४०२ कृत्तिवास रामायण हम 
॥ दनेठ बालि में क्रपिपति-काजू # परि सुख-भोग न मम सुधि आजू 
# तेहि हित कीन विवेक ने धर्मा # लहेठ लाज वबध-वालि अपर्मा 
$ 


< ७ 


मम बल किपष्किन्धा अधिकारा # यहि छन कपि मम आये! बिसारा 
बन्धु ! गमन किककियधा करहू # गाथा उचित तासु ढिग धरह 


बोले लखन, जाय कपिपामा # देखहूँ कस सुकष्ठ बलधामा 
जाति कुठुम्ब गोत यत - लोकू # सबन अबहिं पठवहई  यमलोकू 
अति निश्चिन्त सकल बिसराह # इनहूँ एक सर सकल नसाई 
बिलपत इत भरमत रघुनाथा # उत पर्यक रमत क्पिनाथा 


दो० अनुज ! मित्र-वध उचित जनि लेहु काज डरपाय | 
बाम चाप कर दहिन सर, चले लघन तहँ धाय ॥ ३३ ॥ 


हग सरोष आति काप कराला # डगमग धरती सरग पताला 
द्वार कपि-सदन लदुन सुहाये # तहँ ससेन अंगद लखि पाये 
लखन फोप लखि कषि भयभीता # प्रथयति वानर सकल विनीता 
छुद्र बहल फौसन तज्ि धीरा # फाँदि बराय चले प्राचीरा 
कहेठउ लघ्न सुनु वालिकुमारा # कहू सुफष्ठ आगमन हमारा 
| श्रमत विकल हम नित वनदेसा # उतः पका सुखसेंन फपीसा 
बन दोउ भाई फिरहिं सिय हेतू # रत्नासन सुचित्त फपिक्नेतू 


ताहार लागिया आमि मारिलाम बालि # आमाके ना स्मरि कपि राजभोगे भलि 
! बालि के बधिया आमि पाइलाम लाज # धर्माधर्म ना भाविया साधि तार काज 
किप्कित्धा पाइल कषि आमार कारण # एखन आमार क्म्म नाहि करे मने 
9) एइ क्षण जाउ भाइ किष्किन्धा नगर # समक्ष बलिबे तारे उचित उत्तर 
+ लक्ष्मण बलेन जाइ किपष्किन्धा नगरे # देखिब केमन आजि संुग्रीव वानरे 
है ज्ञाति बन्धु ताहार कुटम्ब यत आर # पाठाइव सबाकारे शमनेर द्वार 
निश्चिते बसिया आछें आपना ना चिने # सुग्रीवे मारिया आजि पाणि एक वाणे 
तुमि प्रभु रघनाथ बेड़ाउ कान्दिया # कीतुके सुग्रीव थाके पालंके शुइया 
बुझ।इय। लक्ष्मणरें कहे रघुवर ## मित्रवध॒ना करिठउ देखाइउ डर 
लक्ष्मण बिदाय हन श्रीरामेर स्थान # बाम हस्ते धनुक दक्षिण हस्ते वाण 
$ महाकोपे चलिल घृणितलोचन # स्वग्यं मत्ये पाताल काँपिल त्रिभुवन 
$ किष्कित्धा नगरे वीर ह'ये उपनीत # द्वारे देखे अंगदेरे कटक वेष्टित 
लक्ष्मणर कोप देखि हंइया कातर # प्रणति करिल तारे सकल वानर 
; हइलेक क्षद्र क्षद्र वानर अस्थिर & लाफं लाफ॑ हल तारा प्राचीर बांहिर 
| लक्ष्मण बलेन शुन बालिर नन्दन # सुग्रीवीरे जनाउ आमार आगमन 
$ वने वने प्रमितेद्ठि आमरा कान्दिया # सुग्रीव थाकेन नित्य पालंके शइया 
| सीता लागि दुइ भाई भ्रमि बने वने # निश्चिन्त आछेन तिनि रत्न सिंहासने है 
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है दीन्देठ राजु वालि हनि रामा # लहि, प्रमत्त क्षि लीन विर 
मज्जु-बेन फपि कुटिल न लाजा # दे भरोस समिटंड  क्षिराजा 
चीटिहिं जमत पंख अवसानू' # इक सर सपुर न तेहि कल्यानू 
करन सद्दाय दीन जिन बाचा # करत न आजु बचन निज साचा 
फिरत बालि-भय बन-बन रहदे # सो सुधि आजु कफपीस न अहई 
समाचार चले दहु फपोसा # प्रस्तुत द्वा अनुज - जगदीसा 
बालि राम-सर सहजहिं मरई # केह्ि कपि दुःसाहस करहे 
पनचर वानर दुष्ट स्वभावा # तहि कि सखा राम आपनावा 
दयासन्धु कहूँ श्रीषघुनाथा # कहँ वानर प्रश्च॒ कीन सनाथा 
दो० मुनि जितेन्द्रिय योगिजन, अरु ब्रह्मषि अनन्त । 
अनाहार जिन तप करत, अहिनिसि ध्याबत संत ॥ ३४ ॥ 
सोह प्रश्चु करोम लगायेड क्ष्ठा # जन्म-जन्म फत पुण्य सुफ़ष्ठा 
अंगद वचन  विनीत सुनाई # लखन - कोप कछु शमन फराई 
# पाद्य अध्ये पुनि आसन दीना # दोठ कर जोरि स्तुती करीना 
५ लखन फोप लखि अति भय लेही # अन्तःप्र विनीत पण देही 
$ बन्दि कपीसहिं मातु बहोरी # लखन द्वार, वरनत कर जोरी 
रस - प्रमत्त लाचन मद - मोहा # नृप-तन फुंकुमँ सृगमद सोहा 
3 बालिरे मारिया राम दिनेन राजत्व # सुग्रीवः पाइया राज हृदयाछे मत्त 
३ ह! 
असि दुष्ट मिप्ट वाक्ये आछे आश्वासिया # कोन लाज थाके घरे निश्चिन्ते बसिया 
$ पिपीलका पाख़ा उठे मरिवार तरे # राज्य सह पोड़ाइब आजि एक शरे 
$ साहाय्य करिते आगे करिया स्त्रीकार # एखन ना मने करे ताहा एक वार 
# बालि भये अति भीत बेड़ाइत बने # से सकल सुग्रोवेर किछ नाहि मने 
सु्रीवीरे कह गया एइ समाचार # रामेर अनुज भाइ अ,भियाछं द्वार 
मारिलेन जे राम बाले के अनायासे # सुग्रीव तहारे तुच्छ कि करे साहसे 
पशु जाति बानर सुग्रीव दुराचारो # याहाके बलन मित्र आपति मुरारि $ 
# आपने क्रीरघुनाथ दयार सागर # तार योग्य मित्र कि ए सुग्रीव बातर 
$ कत योगी जितेन्द्रिय मुनि ब्रह्मऋषि # अनाहारे कत तप करे दिवानिशि ६ 
$ हेन राम कोले देय सुग्रीव बानरे # मुग्रीवेर कत पुण्य छिल जन्मान्तरे 


अगद बलेन शुन ठाकुर लक्ष्मण # स्थिर हउ महाशय करे निवेदन 
| पाद्य अध्यं दिल तांरे बसिते आपन # जोड़ हाते स्तुति करे बालिर नन्दन है 


0 


कृ3८के:ककक८क८कक८क-८क८क :क ८क८क८क के कफ के कक कक ८ क८क कक क कक कक कक ८ 


८.8७: 2< 4.3 ८. 8.8 ० 5 ७ «० ८ 25८ 


'रक २*% स्का पक 


लक्ष्मणेर कोप देखि बड़ भय मने # अन्तःपुर मण्ये जाय परम सम्प्रमे # 
सुप्रीव प्रणवि बन्दे भायेर चरण # जोड़ हाते बललेन प्रभ द्वारेते लक्ष्मण # 
घृणित लोचन राजा श्यृंगारेर मदे # शोभा पाय शरीर ककुम मृगमदे 


१ मर०५ २ किप्किन्धा सहित ३ छुपोव. ४ केसर ४ कस्तती। 
कम फकर कक ककडक का करकक कक का८के-क कक ८कल 
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3 मदन प्रभाव, न मन नृप पा्दी # अंगद - कथन सुनेठ कु नाहीं ' 
५; खौखियाय फरि चिल्ल पुकारा # बँदरन नुप सन कफीन गुद्ारा ( 
३ कपिन कुलाहल द्वार मुनाना # केहि कारन चहुँदेसि रब नाना 
सुनि सुप्रीव शयन पुनि त्यागा # सचित्र सखन प्रति कहते सरागा ६ 
; दन सोर' क्िमि घोरा # सम्मुख प्रषवति बालिकिशोरा' ६ 
# पठंये3 राम आनुज तब तीरा # द्वार उपस्थित लछिमन वौरा ( 
3 पहाकोप. निन्‍्दा. फिटफारू # बह कुबचन जनि जाय प्रचारू । 
ह साधि मित्रता निज हित साथा # खल ! अब प्रश्-कारज किमि बाधा 
2 कह सुकष्ठ, मल राम मिताई # पठय लखन  दुर्वेचन.. घुनाईध / 
# भय नहिं, कीन न में कछु दोष्‌ # धनुधर लखन करत क्रिमि रोषू 
दो० कीन मित्रता राम सन, निश्चय यथा प्रमान । 
तेहि कारन लंकेस पहँ, करहूँ न जीवनदान ॥ ३५॥ 
यी बत्रिलोक लंकपति बीरा # तेहि भय सुरगन सदा अधीरा 
र-वानर तिन सन रन करई # केंहि विधि जियत भला गृह फिर 
अबहिं लखन निज उपबन जाहीं # अवसर पाय कहठें तिन पाहीं 
अति मतिमान सचिव हनुमाना # बह सुक्रष्ठ प्रति सीख बखना 


स्वयं विष्णु॒प्रश्षु॒ पद्मविलोचन # तिन प्रति फिमि कुशब्द इमि मोचन # 


# काम रसे विह्नल सुग्रीव अन्य मन # किछ नाहि शुनिल अंगदेर वचन # 
$ जागाते राजारे करिल चेचामेतचि # अनेक बानर मेलि करे किम्रिमिचि £ 
$ बानरेर  कोलाहल हइलेक द्वारे क# कार मध्ये स्थिर थाके ए घोर चीत्कारे * 
3 शब्द शनि सुम्रीव शय्या छाड़ि उठय # पात्र मित्र देखि राजा क्रोध भरे कय 
अन्त:पुरे गोल' केन कर घोरतर कह अंगद सम्मुखे गिया कहिछे उत्तर 
क्‍, पाठाइयबाछेन राम आपन क्षातारे $ सुमित्रनन्दन वीर उपस्थित द्वारे € 
9 महाकोपान्वित देखि ठाकुर लक्ष्मन # बलिब कतेक मत करिल भर्त्सन 
साधिले आपन कम्मं करिया मित्रता # रामेर कंम्मेंर काले कारिले खलता 
$ संग्रीव ब लेन राम करिया मितालि $# पाठाइया लक्ष्ननेरे देन गालागालि है 
$ अपराध नाहि करि कारे मोर डर # केन कोप करेन लक्ष्मन धनुधंर 
करियाद्ि मित्रता नहे से अध्रमाण # राखिवारे मित्रता कि ह्वाराइब प्राण 
४ त्रिलोक विजयी से रावण महावीर # बाहार  भयेते सब देवता स्थिर ; 
है 
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ताहार सहित युद्ध नर कि वानर # आसिवेक पुन: प्राण लइबा किधर 
3 एख्न फिरया जान स्वक्ष्याने लक्ष्मन # आग पाछ जाहा हम बलिब तखन 


$ महामंत्री हनुमान अति तोक्ष्णमति क्र कहेन हितोीपदेश सुत्रीकेरे प्रति 
3 स्वब॑ विष्ण रघनाथ कमललोचन # हेन वाक्य बल 'केन ना बुंशि कारन 


। १शोर २ क्रोष सहित शे,अ्रंगर ४ 0 लक कक | 


“३ इक /$ “कस कल मिक्स 





ल्‍ 
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किष्कित्धा काण्ड 


लद्देड राजु नृप! जातु प्रसादा # तिन प्रति क्षिमि दुवेचन प्रमादा 
निसि दिन रत थुूंगार विलासा # सुधि न राम-दुख, जात न पासा 
लद्विमन कुपित द्वार तव आहीं # चलि प्रसन्न फीजिय तित पाँहीं ः 
जिन सर श्रिश्वुवन कोउ न समर्था # तिनहिं उलंधि परहु दुख व्यर्था 
मैं तव मंत्री सुनहु॒ नरेस # तब हित मम निर्भेय उपदेत्न 
॥ जेहि सर बालि वीर अबसाना # विनर” तेहि सरन, न तब फल्याना ई 
दुदेंसा हीय विद्वारन # कातर शोक न धीरज धारन 
रनिवास॒ रूपसी संगा #लाज न मत्त राज सुख रंगा £ 
भय - लंकेस तजहु रघुनाथा # बचें प्रान किमि लबछिमन हाथा ६ 
इते लखन, तरि सिंधु दसानन %# अबर्हिं लखन-सर किमि निस्तारन 


(+०2९७०१९७१०७४०१ ९१ 


कं कक कक कक का कूध्या 


4 अर 
“य 


$ सर - सौमित्र चले छन माही # क्रपिगन प्रान निवारन नाहीं 
दो० धारि वचन मम, प्रश्च॒ चरन गहे नृपति फल्यान । 
आअगिन साच्छी लीन, द्रुति पुरहु काज भगवान ॥ ३६ ॥ 
पालत सत्य. सत्य - अलुयाई' # सत हित बन आये रघुराई 
न रघुनाथ सत्य प्रतिपाला # हनेठ वालि सोह राम खुवाला # 
राज प्रजा सु्र जिनरे फाजा # जिन बल छत्र - दण्ह सुखसाजा £ 


याँहार ॒प्रसादे तुमि पाइले राजत्व # ताँहाके एमत बल हयेछे कि मत्त 
रात्रि दिन कर तुमि श्रृंगार विलास # ना देख रामेर दुःख नाहि जाउ पाश € 
३ कुपिल लक्ष्मण वीर आइलेन द्वारे # अविलम्ब जाउ राज साध गिया ताँरे # 
३ याँर वाणे त्रिभवने केह नाहि ऑआँटे # तार आज्ञा ना मानिले पड़िबे संकटे 
$ आमि तत्र मंत्री जेइ शुन महाशय # हित उपदेश ब'लि ह॒इया निरभय * 
बालि हन महावीर पड़े यार वाणे # तौहार शरण लउठ बाँचिबे पराणे 
रामेर दुईदशा शुनि बुक हय चिर # शोकेते कातर गति नहेत सुस्थिर ( 
३ परम सुन्दरी लैया घरे कर क्ीड़ा # राजभोगे मत्त थाक नाहि हय ब्रीणा ६ 
रावणेर भये यदि रामेरे छाड़िबे # लक्ष्नेर हाते तुमि केमन बाँचिबे & 
रावण सागर पारे द्वारेते लक्ष्मन # लक्ष्मणर वाणाग्निति मरिब्े एखन £ 
लक्ष्मणेर वाणे कारो नाहिक निस्तार # बधिते वानरगणे कि भय तंँहार # 
) अमार बचन राख हबे तव हित क# रामेर शरण लह नहै विपरीत य 
सत्य करियाछे तुमि अग्नि साक्षी करि # श्रीरामेर कार्य कर चल त्वरा करि 

। सत्यवादी लोके करे सत्येर पालन-# सत्येर करेणे राम आइलेन वन ६ 


' 
० 
मै 
४ 


ब््यी 


ड्भा 


कक 
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जेद राम आइलेन सत्य पालिवारे # तेंइ से रामेर वाणे बालि राजा मरे £ 
तेंद् से पाइले तुमि छात्र नवदण्ड #£ तेंड प्रजागन लेया कर राज्यखण्ड न्‍ 


१ सत्य पर चलने बाले २ कारण, बदोशत | ४ 
2५% 7 के 9:२० क० कक. २:८० कई बम कक बम कह 
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4 सहस चतुदंस दनुज॒ सहारे # तिन सायक्र तुम सहज बिसारे 
लहु गति, भज्ञि रामहिं तजि भोगू # बिन रघुनाथ न सदृगति जोगू 
नप सुनि प्रनतनय - खरबानी' # कहेठ वचन तिनि मधुरस-सानी 
ननहु. लखन दोन शभादेस # नगर कीन सौमित्र प्रवेद्ध 
| दिव्यपुरी सुरपुरी समाना # लखि करपि-साज लाज' सुर माना 
सञ्जु अटारिन कान्ति विशेखा # लश्बन प्रविसि अन्तःपुर देखा 


8 क्षपि निवास लकमन पग धारा # त्रसित निरखि कपि क्रोध अपार 
लि सुग्रीवः क्रीन सत्कारा # उमा बाम दहिने उठि तारा 


स्तुति - लखन जोरि कर फीना # पाद्य अध्ये आसन पुनि दीना ६ 
कुपित लखन आसन जनि लयऊ # रक्त - नपन कपिपति सन कहेऊ । 
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शगिनि स+थ ले निजद्ठित साधा # फकरि चातुरी मित्र हित बाधा 
निसिदिन क्लेस सहत दोउ भाई # मत्त सदा सुधि तुमहि न आह 
केहि बल किष्किन्धा तुम पावा ! # केहि बल तारहिं रानि बनावा 

दो० केहि बल बिछुरी नारि पुनि, उमा कौन अधिकार । 
केहि प्रसाद कर्पिनाथ तुम, पायेड सासन-भार १॥ ३७ ॥ 


राम सरल, निदेय कपिराजू # विमुख सत्य, साधेड निज काजू 
जग दूनेम जस तोर मिताई # तुम सम सुहृद न जग कोठ 


चतुटश सहस्न राक्षस पड़े वाण्ण #याँर वाणे तरि कि सामान्य बुझ मने न्‍ 
भोग छाड़ राम भज पाइब निप्कृत % रघनाथ विना राजा आर नाहि गति ; 


न ट्रक ९ तय 2 यत0य के (की (७ २ 0 हक: 


बिग फि 


्् 


| हनुमान निरपेक्ष संग्रीवः सम्भाषे # मधुर बचने राजा हनमाने तोष 
लक्ष्मणते आनाइते करेन आदेश # लक्ष्मम भितर गड़े करेन प्रवेश 
इन्द्रप्पी समात्र देखेन दिध्य पुरी # देखिया वानर लज्जा सज्जा पाय सुरी ५ 
चतुहिके अट्टालिका शोभित प्रचुर # चलिलेन लक्ष्मम देखिया अन्त.पुर 
गेलेन लक्ष्म्न वीर भीतर आवास # लक्ष्मनर कोपे देखि वानर तशसे 
देखिया सुग्रीव राजा उठिल सम्भ्रम # डाइने उठिल तारा उमा उठि बामे ६ 
जोड़ हाते लक्ष्मणर कारल स्तवन # पाद्य अध्यं दिल राजा बसित आतन ६ 
कुपिल लक्ष्मण बोर ना लय आसन # सुग्रीवीर कहिलेन आरक्त नयन 
तुमिजे करिले सत्य अग्नि साक्षो करि # उद्धारिते निज काय्यं करिले चाहुरी 
रात्रि दिन क्लेश पाइ दुई भाइ बने # वारेक ना कर तत्त्व मत्त रात्रि दिने 
पाइले काहार गुणे किष्कन्धा नगरी # १,इले काहार गुणे तारा कृषोदरी 
पाइले काहार गृुणे उमा निज नारी # काहार प्रसादे तुमि राज्य अधिकारी ६ 
सरल हृदय राम तुमे हे निब्ठुर #सा।धिल आपन काय्य सत्य करि दूर ह£ 
तोमार मित्रता येन त्रिभवने थाके # आर येन हेन कम्मं नाहि करे लोके 


जज++ ४ 56. लाया नस मक. छत... >ननमन्‍मनमनाा अरबणन 


4 अीकिक238 ४ खरी बात २ देवता लगाते थे. ३ उमा--सुप्रीब को स्त्री ४ सोगन्ध, क्तम। 
कक ८क८क८क का कक 
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#क३ के न: 
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बन न कक 


4 ० के 2 आह 95 20 22-22. 


>क2० कर कक कक कक के १२ /क कक) ७, कर 


किष्कित्धा काण्ड ४०७ 


हि. निपाति अंगदहि राजू # तबहिं बने सोता कर काजू 
धमेहीन कृषि सत्य ने राखा # यहि सर-धतु॒ पुरवहँ अभिलापा 
किष्फिन्धा करि. खण्ड-विखण्डा # कतहूँ न प्रान निरखु फोदण्डा 
छत्र दष्ड दे बालिकुमारा # मम सर होय सबन निस्तारा 
सुनेड बालि-बध धनु टंकारा #सोइ सर चाप करों संहारा £ 
बालि समय बीती जन एका # तब कारन कपि मरहिं अनेका ५ 
जेहि पथ गयेड बालि कफपिराई # तेहि चलि मिलो बन्धु उर लाई ६ 
धमेहीन - बंध. कतहँ न पापा # लघु शठ ! इत मम चाप प्रतापा 
मम सर बज्ञ करे तंत्र नाम #संग बालि सुग्रीव निवास ६ 
दुष्ट दुराचरी कृषि जेते# लहें यमपुरी यहि छन तेते £ 
घरा न फोठउ कहेँ आस नर-नारी # दे भरोसे पुनि पाँव पछारी 


लक १4० ७७१९७१९७१९७४१+१९१४९७१९११९७१७०४६३१९३७:६३०११७०१९७/ ९७४१९७०१३क१९ १९६९४ | 
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जन्म-जन्म तंव पुष्य कपीसा # तोहिं भरि अंक लीन जगदीसा 
स्वयं विष्णु रघुपति के चरना # दयानाथ तोहिं दीन्हेड सरना ६ 
तुम नृप बालि - मरन, सत हेतू # दया असीम राम शुषघकेत 
दो० लखन फोप लखि बढ़त अति, उर क्पीस भयभीत । ९ 
विकल वेगि पद लौन गहि, तारा कहेड बिनीत॥ ३८॥ ६ 

अग्रज - मित्र, उचित कछु माना # जेठ सम्रुझि समुचित सन्‍्माना £ 


मेटल वि रम जद म का जन: ९ कीट ललित पक शहर ८ न्‍क वर कम मय 238 केक की जिम जनपद डर 
तोरे मारि अंगदेरे दिबे राज्यभार # अगद हुइते हबे सीतार उद्भार 

अधम्म वानर रे लंघिलि सत्य पथ # देख धनुर्व्वाण करि पूर्ण मनोरथ ६ 
एक वाणे मारि तोरे राखे कोन जने # खण्ड-खण्ड किष्कित्था करिब्र आजि रने ह 
वाणे काटि सबारे करिब खण्ड-खण्ड % अगदेरे  उपरें. धराब छत्रदण्ड है 
बालिबधे शुनियाछझ धनुक टकार # सेइ धनु सेइ वाणे करिब संहार ई 
बालि राजा केवल मारिल एक जन # तोर दोष मरिबेके यत कपिंगन ९ 
देखियाछ बालि राज गेल जेइ बाटे # सेइ बाटे थाक गिया भायेर निकटे 

मारिब अधम्मि तोरे नाहि ताहे पाप # हेर वाण एुंडि ए॒इ देखह प्रताप ४ 
प्राण लब्र आजि तोर बजद्ध सम वाने # एकत्र ह॒इया थाक भाइ दुइ जने £ 
आरे दुष्ट वानर पापिष्ट दुराचार # एखनि पाठाइ तोरे देख यमद्वार दि 
पृथिवीते हेन काय्यं के काथाय करे # आगे दिय भर'सा पश्चाते थाके दूरे #] 
राम मित बलिया दिलेन कोल तोरे # कत पुण्य करे छिलि जन्म-जन्मात्तरे 

स्वयं विष्ण रघताथ करिलेन दया # तेइ तोरे श्रीराम दिलेन पद छाया 

गणर सागर राम दयार नाहि सन्धि # बालि मारि राज्य दिल सत्य हये बन्दी ६ 
लक्ष्मणेर महाक्रोध बाड़िते लागिल # त्रासेते सुप्रीव राजा - चिन्तित ह॒इल £ 
त्वरा करि कातरा उठिया तारा रानी # लक्ष्मणेर पाग्रे धरि ब'लिया मृुदुवाणी ६ 
ज्येष्ठर हुइले मित्र हय से गव्वित # ज्येष्ठर रूमान तार मानिते उचित दि 


१ धनुष २ बीत गई २३ बड़े भाई राम का मित्र ४ झादर | 
/क३7%) कप/क३.क ४७४०) क) के कक) कं के ००४) ४२.२३ #..क३ कक हि कल. 
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! होह संधीरा # राम-काज तत्पर कृषि वीरा 
सागर पारा # वानर जहँ निषसत संसारा 
$ घधावहिं सफल पाय सम्बाद्‌ # शमन लखन प्रश्च! तजिय प्रमाद्‌ 
तबहुँ न थिर जनि क्रोध विहीना # केहु विधि स्वृणे पलंग आसीना 
रानि विनय सुस्थिर सौमित्रा' # कृत्तितास किये गान पविद्ना 
सुप्रीष-ज्क्म्ण कथोपकथन 

कष्ट सुफष्ठ सुरभित हारा # तजि फपीस सो भूतल ढारा 
सिंहासन तत्वण तजि धावा # बहकर जोरि लखन - गुन गावा 
छिना - राजु लह्दि राम - प्रसादा # दिन - दिन सम्पति बढ़ति अगाधा 
वयं॑ बिष्णु रघुपति अवतारू # शोध न सम्मव तिन उपकारू ९ 
सिय - उद्धार शक्ति - रघुनाथा # केवल में निमित्त तिन साथा 
तजि प्रश्ु-काजु, रहेउँ यहि भाती # छमहु सदोष जानि कपि जाती ह 
में पशु अधम फरहँ बहु दोषू # राम-दास प्रिक्प्रति जनि रोष £ 
बोले लखन सुनहु॒ कपिराई # राम - काज करि सुकृति' कमाई : 
चहुँ जय, किये राम ह्वित कर्मा # धर्म लोप नतु॒बढुह अधर्मा ६ 


सुग्रीव रामेर मित्र जगते विदित # एत तिरस्कार प्रभु ना हय उचित है 
क्षमा कर राजपुत्र हउ तुमि स्थिर # राम काय्ये करिबेक सकल कपि वीर 
है दूर देशे पव्वतेते समुद्रेर पारे # जेखाने वानर यत आछे ए संसारे 
सम्बाद करिया शीघ्र आनि से सबारे # सम्बर सम्बर क्रोध लक्ष्मण आमारे 
है तथापि श्री लक्ष्मणेर कोप नाहि टटे # बसाइल यत्न करि तारा स्वर्णखाटे ६ 
; ताहार विनय वाक्य सुस्थिर वचन # कृत्तिताम विरचत गीत रामायण ६ 


अं? 
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छुप्रीवेर सहित लकच्ष्मणेर कथोपकथन 


कक 


सुगन्धि पुष्पेर माला सुग्रोवेर गले # सेइ माला सुग्रीव फंलिल भूमि तले ६ 
! सिंहासन छाड़िया उठिल तत छण # जोड़ हाते लक्ष्मणरे करिछे स्तवन # 
$ हाराइय राज्य पाइ रानेर प्रसादे # तोमार प्रतारे बाड़िलाम सम्पदे 

हेन रघनाथ स्वयं ।विष्ण अवतार # कार शक्तत साधिबेक श्रीरामेर धार ६ 

सीता उद्धारेबे राम आपन जशक्तिते # जाइबे केवल आमि तांहार सहिते ९ 
३ ता करिया राम क,य्य बस आछि घरे # वानर ज(तिर दोष लागे क्षमिबारे (| 

पशुजाति कपे आम कत करि दोष # सेवक-अजत्सल राम नाहि करे रोष ६ 
लक्ष्मण बलेन शन सुग्रीव राजन # राम काय्य करि कर पुण्य उपाज्जन है 

राम-काय्यं करिले सवंत्र हय जय # ना करिले धम्मं लोप अधम्मे सख्चय # 

१ लक्म्ण २ बदला, उद्धार ३ पुणय | 6 
828 का नाक कतक का कक कक कर्क कक क कक कक का कक कला कक 


कर 5 ४ ८ 25 5 : और अब 2 ७ 8 4 ८ 5 ८ अर 8८ 8६ 3 ७ 5 आओ, | 
किष्किन्धा काण्ड ४०९ (६ 

७ हा (ब 

दो० सतवादी हो सत्य घर, सत्य बँधे दोउ मीत। ४ 
राम निब्राहेड सत्य निज, तुम कस करत अनीत ॥ ३६ ॥ 

राम विषन्न' निरखि, कटवानो # कहें तुमहिं बह आपयश-खानी ! 
चमहु फपीस करहु परिहारा' # कुबचन तु्मह न शिष्टाचारा ' 
6 

( 


'#ऋआ 





ब्ू,८फूगक 


सम्मानित - सन धम - अलापू # उचित न तिन सन मन्द प्रलापू 
समुचित कमें करहु धरि धर्मा # राम-काज फकरि फलहिं सुकर्मा 
दीन बहु हित - उपदेश # कृत्तितास कृत गान बिसेस ६ 
सुप्रीब द्वारा कटक सब्चय 

सुग्री. बेगि हलुमाना # आनह कटक जिते कृषि नाना 
सुमरू, मन्दर, बिन्ध्याचल # रवत, उदयाचल, अस्ताचल 
4 फरहु घोष चहूँ मम आदेखू #जुर बगि कृषि जो जहि देख 
$ देस क्‍ हक 
जं 


प्ह 


>प) 
हैः 


जा हि 


ट्स दूत चह धांव # दस दिन मध्य सकल जुरि आब॑ 
। तंज अवधि' विलंब लगांवं # मारत तिनहिं केस धरि लावें 
उन्‍्य उपाय यदा अनुसरहीं # बाँधि जेंजीरन प्रस्तुत करहीं 
मम अधीन छिति स्वरगे पताला # समिटहिं अखिल फीस यहि काला 
कोप कपीस प्रकम्पित बानर # आनन' कषिन चले बल - आगर 


त्यवादी हैले करें सत्येर पालन # मने कर करियाछ्ध सत्य दुईइ जन 
श्रीराम आपन सत्य हइयाछेन पार # तुमि सत्ये बद्ध आछ अधम्म अपार 
रामेर कातर देखि बलेछि कर्कश # तोमार विरूप बला आमार अयश 
क्षमा कर कपीश्वर करि परिहार # तोमाके दुर्व्वाक्य बला नहे शिष्टाचार 
मान्य लोके मन्द कथा नहें उपयुक्त # मान्य सह आलाप करिबे धम्मंयुक्त 
धम्म॑ राख कम्म॑ कर ये हय॑ विहित # राम काय्यं करिले हइबे तव हित 
हित उपदेश बहु बुझान लक्ष्मण # किप्किन्धा काण्डेते गीत $त्तिवास गान 

सुप्रीवेर कटक-सञ्चय 

व लिलि सुग्रोव राजा करिया आह्वान # वानर कटक झट आन हन्‌मान 
$ हिमालय सुमेरु मन्दर आदि करि क विन्ध्याचल रंवत उदय अस्त गिरि है 
॥ सब्वेत्र घोषणा देह आमार आज्ञाय # यथा जे वानर थाके आइसे त्वराय 
४ पाठाउ है दूतगणे देश देशान्तरे # दश दिन मध्ये येन आइसे सत्वरे ;' 
२ इहाते बिलम्ब जेइ करिब वानरे $ प्रहारिये आनिबे ताहार चले धरे 
५ अन्यमत करिबे इहाते जेइ जन # आनिबे ताहारे करि निगड़े बन्धन ६ 
$ सवग भत्त्य पाताले आमार अधिकार # कोथाउ ना थाके हेन वानर सज्चार £ 
$ सुग्रोवेर कोपेते वानर सब काँपे # कटक आनिते चले अतुल प्रतापे 
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5 १ दुम्बी २ भूल नाश ३ मियाद ४ लाने के लिए । (्‌ 
कुछ कं के कं के कल के, ० के. के के २2, क 2 का ० कें3 ८२०० की के, ७ २२,क कक >के, ८ केक कफ वेद 


कक) ४ 20 2 8 ५ आर 5 आर आस 8 2 आर ४० 8८ 33 पक 
है ४१० कृत्तिवास रामायण 


अनुशासन लहि. मारुति' टेरे # तीस कोटि बानर चहुँ प्रेर | 
कीस-कटक छाये छिति-गगना # टीड़ी - दल सम जासु न गणना 
पच्छिम नल पूरुष भट नीला # पूनि सम्पाति दखिन बलशीला 
दो० महातीर' विक्रम अतुल, उत्तर दिसि पग दीन। 

सुभट चारि दिसि संग कपि लक्ष-लक्ष लों लीन | ४० ॥ 
खोखियाहिं गजेहिं डग भरहीं # उछलहिं फाँदि उधुम बह करहीं 
डगमग कूम, शेष शिर हाला # चहूँ प्रफम्प शुईँडोल पताला 
पुनि निनाद किय बालिकुमारा # कपिगन गमन हुकुम अनुसार 


दसदिसि मध्य समिटि सब्र आवें # करि बिलंब निजञ्र प्रान गधवांवें 
प्रानन मोह साथ मन माहीं # जानहिं कृषिन वेगि मम पाहीं 
| कषपिगन अंगद सकल पढाये # राजपुरी हित निज्रहि बचाये 


५ फीस कोटि दस चहूँ दिसि छाये # सील' न, पकरि जहाँ जेहि पाये 
ध् 


| लख-लख कीस दिवस दस माहीं # घर गगन चहँ औओर लखाहीं 
५ किप्किस्धा फोलाहल नाना # तप फल फूल नजर सन्माना 
» फटक देखि कपिपति उर आना # कारये - सिद्धि लच्छन अनुमाना 
। अखिल सेन - कपि नगर पघारी # अगणित कटक अतिब भयकारी 


१) हनु जान बाहिरे ह॒इया उपस्थित $# त्रिश कोटि वानर पाठाय चारि भित 


$ मेदिनी आकाश जुड़ि चले कपि सेना # जेन पंगपाल जाय ना हय गणना 
३ चलिल वानर गण देश देशान्तरे # पृव्वेंदिक चलि मेल नील नाम धरे 
8 पश्चिम चलिया गेल नल महामति # दक्षिण दिकेते बेल आपनि सम्वाति 
$ हनमान महावीर महा पराक्रम # उत्तर दिकेते जान करिया विक्रम 
» एकेक जनार संगे चले दश लाख # महा शब्दे चले सब करे हाँक डाक 
$ हुंप हाप लम्पे झम्पे कम्पे बसुमती # अति कप्टे धरे धरा कम्म॑ नागपति ६ 
$ तज्जिया गज्जिया बले बालिरकुमार क## यात्रा कर कपिगन आज़ा अनुसार £ 
# दश दिवसेर मध्ये आनिब सकले # प्राणदण्ड धरिब हे विलम्ब हइले 
$ बाँचिब बलिया यदि साध थाके मने क त्वरा धरि आनिबे सकल कपिगणे 
# पाठाइल सकलेरे बालिर नन्दन # एकेला रहिल राज बाटीर रक्षण 
2 हुइल से दशकोटि कपि आगुसार हक यारे पाय तारे आने नाहिक विचार 

३ रड़िया आकाश तुमि कपि झांके झकि # दशदिने आइसे सकल लाखे लाख ; ५ 
$ किष्किन्धा मध्येते लागिल कोलाहल # सुग्रीवेर भेट आनि दिल फुल फल ६ 
$ सैन्य देखि सुग्रीव भावे मने मने क# काय्यं सिद्धि हदवेक बुझि अनुमाने ६ 
$ आइल कटक सब किप्किल्धा भितर # असंख्य वातर सेना अति भयंकर 
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५ ९ हलुमान २ मरी हनुमान २ मुगौवत | 
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का कीट कबीर का कण का (काश कर्क ारकय १क ९९ "९कु" एक" ९ हब ९ गली! 2बी' हज" कु; 
] किष्किन्धा काण्ड ४११ ( 
2 किष्किन्धा कि - कफ विरामा # चले सुकृष्ठ जहाँ प्रिय रामा 
> कहें सेन सों इमि कपिक्रेतू # चलहिं सुहृद जहँ मम रघुकेत्‌ 
3 राम - दरस उपत्री माहिं प्रीती # कहेउ लखन प्रति वचन विनीती 
* राम विष्णु तिन तुम सहचारी # चतुदोंत प्रश्न! करह सथारी 
चतुर्दोल फरि तुमहिं. असीना # बेगि सुहद-दरसन मन कीना 
दो० लबखनलाल तव चरन गहि, विनवहँ साध! ललाम | 
सदा रहे मन प्रीति, उर बसे लखन - श्रीराम ॥ ४१ ॥ 


दृई जन चढ़ि चन्दोल सुहाये # चोदिस दासन चर्च इलाये 
ञ 


प्च प्रकार बाजने बाजे # शंखनाद चह घन रब गाजे 


ति रव सुनि रघुबी! विचारे # मनहूँ मित्र. सुग्रीब | 


रे 
जस-जस राम - निकट नियराने # मित्र - दस उर प्रश्च॒ हरपाने 
तजि चन्दोल घरनि कपिनाथा # माल्यवान गिरि जहँ रघुनाथा 
बन्‍न्दे3. राम - चरन अनुरागी # कीन दण्डवत कपषि बड़भागी 
आसन दिव्य समादर दीन्हा # कुशल प्रश्न तिन रघुपति त्वीन्हा 


कह सुग्रीवः कुशल सब भाँती # नाथ - कृपा सब विपति निपाती 
बालि निवारि दीन मोहि राजू # मम सिर सत्य - भार प्रश्चु आजू 
प्रभु - प्रसाद शासन अधिकारा # दण्ड - छ॒त्र॒चह कपषिगन धारा 


किष्किन्धाय प्रवेश करिल कपिगणे # चलिल सुग्रीव राजा मित्र सम्भाषणे 
सुग्रीव' आपन ठाटे बालल वचन # मित्र सम्भाषणे आजि करिब गमन 
सुग्रीव करिते जाय श्रीराम दशन # लक्ष्मणेर प्रति बले विनय वचन 
$ विष्ण अवतार तुझे रामेर दोसर # आपनि चड़ह प्रभुर चतुदहोलोपर 
तबे चतुदलि आमि चारि बारे पारि # मित्र दरशने चल जाह त्वरा करि 
$ तोमार चरण मार 07इ निवेदन # श्रीराम लक्ष्मणे जेन सदा थाके मन 
» चतुदलि, तखन चड़ेन दुदइजन # चा।रभिते चामर दुलाय दास गण 
/ पञ्च शब्द बाद्य बाज करे शंखब्वनि # कोलाहल करे सब महाशब्द गणि 
कलरव शुनिया चिन्तेन रघुमणि # आमा सम्भाषेते आसे सुग्रीव आपनि ॥ 

॥ निकट ह॒इल आधसि सुग्रीव राजन # मने मने भावे वीर मित्र दरशन ६ 
$ चतुहोल हैते नामे राम विद्यमान % चलति जान सुग्रीव पव्वंत माल्यवान है 
$ रामर चरण बन्दे करिया प्रणति # जोड़ हाते दाण्डाइल सुग्रीव भूपति 
3 आदरे श्रीराम तारे करि सम्भाषण # निकट बसिते दिव्य दिलेन आसन 
५ करिलेन मंगल जिन्नासा रघुवर # सुग्रीव विनये तार करिछे उत्तर 
५ हरियाद्ध राम मम विपद सकद # तोमार प्रसादे मिता सकल मंगल 
$ बालि के मारिया मोरे दिले राज्यभार # सत्ये बद्ध हइ॒याद्धि छारि तब धार ६ 
$ तोमार प्रसादे पाइलाभ राज्यखण्ड # सकल बानरगण धरे छात्र दण्ड ४ 
८ 
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समथे फाटहु सिय - बन्धन # मैं निमित्त अनुचर, रघुनन्दन ! 
ण्डल जेते कपि यूथा # बसति श्रृंगगिरि कीस - बरूथा 
आयतसु पाय सकल ते आये # कोटि, वृन्द, अबुद चहें छाये 
दुदमम फीस आपारा #+जो मन धाहिं न रोकनहारा 
न कोटि योजन त्रयलोका # प्रवेसि लखें दुजेय कफपिलोका 
जेंठ विधि छिति स्वगे पताला # खोजहि मिय कषि - कटक विशाला 


दो० सीतापति के चरन महेँ जाकी भक्ति अपार। 
तेहि समीप का बापुरों काज सिया - उद्घार ॥ ४७२ ॥ 


प्रभु - कर स्वयं सिया निरतारा # कहा कहीं, में दास तिहारा 
भजति इन्द्र, सुर; सृष्टि सवारी # तव संकेत भानु नभचारी 
तुम सोवत, जग सोवत साग # तंत्र चेतन सचेत संसारा 
2, जन्‍्म-जन्म तप विधि मन लावा तबहें न नाथ-दरस तिन पावा 
9 सोह पद - पद्म नयन निज देखी # धन्य - धन्य मम जन्म विशेषी € 


बानर जाति कहाँ अति हीना # प्रथु॒ करि दया मित्रपद्‌ दीना 
५ सिया शोधि लावहिं प्रश्चु पाहीं # तबलाी अमन शयन रुचि नाहीं 
किष्किधा न राज, रघुनाथा # प्रभु प्रसन्‍न, उर लिये कपिनाथा 


सीता उद्धारिबे तुमि आपनार गणे # उपलक्ष केवल थाकिब तब सने है 
' यतेक वानर थाके पथिवी उपरे # यतेक बसति करे पवत शिखरे 

से सकल आसितेछे आमार सम्बादे # कोटि-कोटि बृन्क्ष-वृन्द अब्बु द अब्बंदे 

9 दुरत्त वानर सेन ना हय गनन # इहारा यामने करें के करे लघन 
तिन कोटि योजनेर पथ त्रिभवन # प्रवेशिब सब्वेत्र दुज्जय कैपिगन £ 
स्वग॑ मरत्त्य पाताल सृजन विधातार # जेखाने थाकुक सीता करिब उद्घार £ 
तोम।र चरणे भक्ति थाकिले आमार # कोन काय्ये गनि आमि सीतार उद्धार 
आमि कि बलिब प्रभू तोमार चरणे # उद्धार आपनि सीता आपनार ग्रुण 
इन्द्र आदि देवगण तोमार धेयाय # गगने उदय रवि तामार भाज्ञाय 
तोमार सजने सृुप्टि ए तिन भुवन # तोमार निद्राय निद्रा चेतने चतन 


कत शत जन्म ब्रह्मा तपस्या करिल # तेबु तव पाद पद्म देखा न पाइल 
हेन पाद पद्म देखि प्रत्यक्ष नयने # आपनारे धन्य करि मानि एत दिने 
आमि वानर जाति कि बलिते पारि # मित्र बल आमारे से दया आपनारि (£ 
यावत्‌ ना हय प्रभ सीता उद्धारन # तावत आमार नाहि शयन भोजन ४ 
सीतारे आनिया दिले तोमार गोचरे # तबेत करिब राज्य किष्किन्धानगरे £ 
सन्तुष्ट हल राम कमललोचन # सुग्रोवेरे उठिया दिलेन आलिगन ४ 
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आकथ भाग्य सुग्रीव सुहावा # वन - वानर प्रभु हृदय लगावा 
अतुल पुण्यमागी. कपिराया # जिन प्रति दयासिधु किय दाया ४ 
पुनि रघुवीर - बेन सुखकारी # तुम समान मम को हितकारी ६ 
अचरज, हरत न रवि अऑधियारा # अचरज माँहि न सिय - उद्घारा £ 
जनि आपूरं, घन बरसहिं वारी' # तुम आपूर्व मोहिं मित्र ! सुखारी ६ 
गिरि दोठ सुहद करहिं सम्मासा # कषि छाये चहेँ घरनि - अकासा 
से - सहसकाटि शतावलि आये # सविता गगन धेंधि' महेँ छापे 
दो० गन्धमादनाधिष शरभ, पुनि गवाक्ष तहँ आय । 

वानर कोटि पचास लें, रहे गगन छिति छाय ॥ ४३ ॥ 
कज्जल धृमत्र सरिस पृम्रान्षा # तीस कोटि कषि सह नीलाक्ष 
सहस कोटि वानर लें साथी # घिरी घरनि चहेँ सन - प्रमार्थ 
पथ दस प्रहर सेन विस्तार # सत्त योजन अंग प्रसार 
५, बसति हिंगु गिरि हिंगुल रंगा # मरकंट कोटि पचास 'वबिहंगा! 
४ मलयाचल केसरी निवास # सत्त कोटि संग फषि जाम ( 
॥ पूव्ये सेनपति सुभट विनोदा # सहस फोटि लें चलति समोदा 
# आयेउ धृम्र सुकष्ठहिं शाला' # कटक गगन लों जिमि घनमाला 
| सुग्रीवेर भाग्य कथा के कहिते पारे # श्रीराम दिलेन कोले बनेर बानरे है 
५ सब हैते मुग्रीवेर अधिक कपाल # यार प्रति सदय राम परम दयाल ५ 
५ श्रीराम बलेन शुन सुग्रीव सुहद # तुमि विना आमार के करिबेक हित (॥ 


५ अपव्वं ना गणि सूख्ये हरे अन्धकार # अपूव्वे ना मानि आनि सीतार उद्धार ६ 
$ अपव्वे ना गणि मेघ बरिषये जल # तोमार अपबव्यं मित्र जानि हे केवल # 
४ दुइ मित्र पव्वेते करेन सम्भाषण # आकाश मेदिती जुड़ि आस कपिगण हि 
सहस्न कोटि वानरे एलो शतावलि # यार संन्य चलिले गगने लागे धूलि 

४ गवाक्ष शरभ गय से गन्धमादन # वानर पञ्चाण कोटि सगे आगमन ८ 
$ अंजनिया बड़ धम्र आइल धम्नाक्ष # त्रिश कोटि कपि लेया आसे से तीलाक्ष ६ 
थ्‌ 
ह 
है 


| की" (जी एज ९० (कर एज एज ९ 2जीट जी! टजीजा टबीजा १ बीए (जी 
हक है 
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$ वानर सहस्रकोटि सहित प्रमाथी # आइल आपन सैन्य आच्छादिया क्षिति ६ 
' प्रमाथी वानर बले क्षण यदि नडे % दश प्रहरेर पथ संन्‍्ये आड़े जोड़ 
 सत्तरि योजन वीर आड़े परिमान # सकले करये यार शरीर बाखान 
* हिंगुलिया पव्वंते जे हिंगूलिया अंग # वानर पंचाश कोटि सहित विहंग ६ 
४, वानर सत्तरि कोटि लदया केशरी # जाहार बसति स्थान से मलयगेरि हू 
$; पर्व हैते आइल विनोद सेनापति # वानर सहस्न कोटि ताहार संहति # 
' धञ्राक्ष आइल धम्न सुग्रीवेर शाला # गगन जुड़िया ठाट ग्रेन मेघमाला 


३ १लल २ बातचीत . इसूर्य ४गद ५ बन्दर ६साला। रह 
४ (कं का ७ :/क) :क, :क >क2:क८क .+क):क काका कक कक कक कर 
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गौर वण छव्रि जिन, सम्पाती # भाजत लखि रिपु, अस तहिं ख्या 





है 


गी 
वैध सुपेन श्वसुर नूप केरे #तीन करोर उृन्द कृषि प्रेरे 
जाम्बवान ले मल्लुक नाना # दुजेय. महा सुभट  हलुमाना 
पुनि युतराज सुबालिकुमारा # सहस फोटि जिन कीस अपारा 
कृषि शत लक्ष कोटि इक जाना # शतक कोटि कृषि वृन्द्‌ समाना 
शतक फरगोर बृन्द सम अर्वा # शतक कोटि अबु द पुनि खबां 
महाब॒बे, शत कोटिन खर्वा # तिन शत कोटि शंख कह सर्वा 
शंबन॒ महाशंख वृुध गनहीं # पदूम महाशंखहिं अनुसरहीं 
महापदूम पुनि, सिन्धु बहोरी # तिन मिलि महासिन्धु सके जोरी 
दा० महासिधु.. उक्चोहिणी,  अक्ोहिणी अपार | 
क्रम सों सब शत कोटि सम, अगणित पार-अपार" ॥ 
एक मास बरिस्तार पथ, गिरि नद नदी सुघेरि । 
सेन विशाल अनन्त प्रश्न, रहे उल्लमित हेरि ॥ ४४ ॥ 
सीताखाज-हित बानर-संन' का पृथदिशा प्रस्थान 
बाल गम, तात ! चहें देख # पठवह सेन सीय उददख 


जेहि छन हाय सिया - उद्घभाग # तबहिं. भार - तव मम निस्तार 
सम्पाति वानर एल गोरवर्ण धरे # देखले विपक्ष जाय पलाइया डरे 
आइल स॒पेण वंद्य राजार श्वशुर # तिन कोटि बृुन्द ठाट आइल प्रचर 
भत्लगण महित आइल जाम्बुवान # दुज्ज्य आइल महावीर हनुमा 
युवराज आइल से बालिर व॒मार # वानर सहस्न कोटि यार परिवार 
शन लक्ष बानरेते एक कोटि जानि # णत कोटि वानरेत एक बन्द गनि 
शत कोटि वन्दे हये अब्बेद गनन # णत वोटि अब्ब देते खब्ब निरूपन 
णत कोटि खब्ब॑ एक महाखब्ब॑ गनि % शत कोटि महाखब्बं एक शंख जानि 
शत कोटि णख महाणखर गनन # शत कोटि महाशख पद्म निरूपन 
शत कोटि पद्मे एक महापद्म गनि # शत कोटि महापद्य सागर बाखानि 
शत कोटि सागरे महासागर जानि # शत कोटि महासागर एक अक्षोहिनी | 
शत कोटि अक्षौहिणीते एक अपार # अपारेर अधिक गणना नाहि आर 
नंद नदी व्यापी ठाट भागिल पव्व॑त # सब्बं ठाट जुड़े गेल मासेकेर पथ 
पृथिवी जुड़िल सेन्‍्य नाहि दिक्‌ पाश # कटकेर चाप देखि रामर उल्लास ( 
सीतान्वैपणाथ मुग्रीव कत के पृश्व टिक बानर संन्य प्रेरण ९ 
4० 


श्रीराम बलेन मिता संन्य नाना देशे #% पाठाइया देह शीघ्र सीतार उद्देशे 
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ल्न्कल्क,. 


तुमि यदि जानकीर करह उद्धार # तबेत आमार ठाँइ सत्ये हुई पार 


“अ्रपार! के श्रागे संख्या गिनी नहीं जा सकती २ खोज में । 
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9 फेपिपति राम - आजुज्ञा पाहै# नाना दिसि चहूँ सेन पढा | 
४ अब खबरे कपषि सीमा नाहीं # क्रेहु ब्रिधि गिरि ऊपर न समाहीं 
३ नृप, सेनिप' विनोद दिय भारा # प्रुंष दिसि कतेव्य तुम्हारा 
४ सहस कोटि बानरन लेबाई # सीता खोज करह तुम जाई 
$ जे नद नदी मिलहिं यत देख # खोजहु करि सत्र प्रवेस # 
) पावन धाम पुष्य थल जेते # सध्ति कटफ चलि हेरहु तेते | 
ः स्वगंहिं जाय. भगीरथ आनी # उत्तहु पार गंग. महरान 
४ तरि सरयू तप - पुण्य जिसेपी # कौशिक - भगिनि कोशिकी देखी 
सुरभी चाहिं गोमती तीरा #सो तरि दरस सरखति - नीरा 
मलय फोकनद कश्यप देख # मगध जनकपुर करह प्रवेस 
ब्रक्मूपुत्र. मन्द्रान्‍ा. जाई # कर्नाटक्ष . शकद्रीप. सुहाई ६ 
| भूमि किरात कुनूृहल ख्याती # अदभुत निव्सह नाना जाती ९ 
! उठे लम्ब दृई कण विरूपा # फनक चम्प सम वर्ण कनूपा £ 
3 ताम्र केश मुख गोल लखाहीं # चलत एक पद बहु बकाहीं ; 
१  दो० बसति नीर, मुख मीन सम, मिलत मनुज घरि खाहिं। /' 
॥ कहते व्याप्र-नर, ताप पुनि सहन किरातन नाहिं॥ ४४॥ & 
$ श्रोरामेरे ठांइ राजा ल'ये अनुमति # नाना दिके पाठाइल सेनन्‍्य सेनापति न्‍ 
अब्बंद अब्बंंद कषपि सीमा नाहि पाइ # पव्वंते उपरे बसिते नाहि ठाँइ & 
सुप्रीव॑ विनोद सेनापति प्रति भने # पूष्वे दिक्रे जाउ तुमि सीता अन्वेषने (६ 
वानर सहस्न कोटि तोमार भिड़न # सीता अन्वेषणे)ं तुम करह गरमन 
नद नदी मिलिबे मिलिबे यत देश # सेइ सेइ स्थाने गिया करिबे प्रवेश 
यत यत पुण्य देश देख पुण्य स्थान # सकल वानर लेथा करिबे पयान «& 
स्वगं हैते गंगा के आनिल भगीरथे # गंगादेवी पार हबे कटक सहिते ९ 
तरिंउ सरयू नदी प्रण्य तरंगिनों # कौशिकी तरिउ विश्वामित्रेर भगिनी ६ 
दुई कले गरू चरे मध्येते गोमती # गोमती हइया पार पावे सरस्वती # 
अपूव्व॑ मलय देश देश कोकनद # कश्यपेर देश जाउ जनक मगध है 
ब्रह्मपुत्र॒तार संग्रे करिह प्रवेश $# मन्दर पव्वंते जेउ किरातेर देश हे 
जाइबे कर्णाट देश आर शाक द्वीपे # किरात जातिरा आछे कि अद्भुते रूपे 
५, कनक चॉपार मत शरीरेर वर्ण # उठान खानार मत धरे दुइ कर्ण 
$ थाला हेन मुखखाना ताम्रवर्ण केश # एक पदे चले पथ बलेते विशेष ६ 


३ जलेर भितरे बैसे मत्स्यवत्‌ मुख # मानुष धरिया खाय आइले सम्मुख # 
$ मनुष्य व्याप्र बलिया ताहादेर ख्याति # आतप सहिते नारे किरातेर जाति हि 
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४ ४१६ क्त्तिवास रामायण 
; जदि सिय कतहूँ किरातन - डेरा # हेरे3 शोध लंकपति केस 
2 पार किरात ऋषभ गिरि परहीं # सुरगन आय केलि नित करहीं 


|| 


५ 


सदा पधारत तहें सुरनाथा # तह सिय सहित लखडठ दशमाथा 
क्ीर सिंधु प्र चलि मिलही # पुनि तेहि पार श्वेत गिरि अहही 
श्वेत नाग तहँ सहस फनीसा # धारे सहस फनीस गिरीसा 
फन सहद्न मणि सहस अनूपा # मणि अलोक निसि दिवस सरूपा 
$ पीर सिन्धु सों घवलित भूतल # श्वेत श्वेतगिरि क्षिय नभमण्डल 

मणिधर श्वेत सहस फनधारी # पूरुष धन्य तीनि उजियारी 
$ दरस अनन्त करहि सब लागू # बन्दि गिरीश स्ध सब जागू 
3 पूरुषध तास. उमयांगरि - घूृंगा # ताल विटपष चहें सुबरन रंगा 
$ मेनि मानिक गुच्छन तर भूमी # डार कनक छत्रि परसत' भूमी 
3 शिखर - शिखर चहुँ हरहु जाई # कहाँ दनुजपति कहेँ सियमाई 
, उमयाचल न मिलें उद्देख # कालोदक गिरि क्रिय प्रवेत्न 
कज्जल सलिल कालसर  तीरा # कोटि सप॑ - सर्पिन तेहि नीरा 
॥ सकल विनास जदा फुफकरहीं # भयबस दूरि सुरातुर रही 
है गुहा नदी नंद पंत जाई # देखहु किते दुष्ट. दलुराहई 

सीता लथे थाके यदि किरातेर घरे # यत्न कर चाहिउ तथा लंकेश्वरे ६ 
हैं| ऋषभ पव्वते जाबे किरातेर पार # देवगण करे केलि नित्य अवतार 
सव्वंकाल आइईमसे तथाय पुरन्दरे # यतने चाहिउ तथा सीता लकेंश्वरे 
तारपव्वंदिक जाब क्षीरोंद सागर # श्वतगिरि देखिबेस क्षीरोद उपर 
श्वेत नाग धरे तथा सहेस्न शखर %& सहस्न फणाय आखछे देव महेश्वर (४ 
3 सहस्न फणाय आछे सहस्ोक मणि & मणिर आलोक तुल्य दिवस रजनी ४ 


| क्षीरीद सागर करें पथिवीा धवल # शत गिरि श्वेत कर गगनमण्डल ६ 
एवेत नाग धरे शिरें सहस्नेक फना # पव्वेदिके धन्य करे संइ तिन जना 
सकले बन्दिब से अनन्त महाराज # महेश्वर बन्दि गेले सिद्ध हबे काज ; 
उभय पब्वेते जाबे तार प्‌व्व दिके # स्वर्ण ताल वृक्ष तथा आछ चारियुगे ६ 
मणि माणिक्येते तार बाँधियाछे गूँड़ि # कनक रचित तार शोभित बागड़ि । 
देखिउ वानरगण शिखरे शिखर # अन्वेषण कर तथा सीता लंकेश्वर ;' 
तदा यदि उभयेर ना पाउ उद्देश #कालोदक पव्वते करिउ प्रवेश 
से पव्वंते आछे सरोवरे काल जल # तिन कोटि सर्पी सपं थाके सेइ स्थल ॥ 
सर्पी यदि हाइ छाड़ सब्बंलोक मरे # तार काछ देव देत्य नाहि जाय डरे # 
नद नदो गिरि ग्रहा खजिउ विस्तर # सेखाने मिलिते पारे दुष्ट लंकेश्बर ;ध 


१ श्वेत पंत २ महादेव ३ नाग देवता के ४दूती थी ५पता | ९ 
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कु 
[५4 
सकाकट्साा-य जलन मुल्य लक लानत उ मत् ।' 
दो० मित्षे न तहँँ, पुनि अनुसरहु, लोहित गिरि अपलोकि । ६ 
फोतुक ! योजन तीनि नद, रहेठ विषम पथ रोकि ॥ ४६ ॥ | 
तेद्दि पूरब जहँ लोहित सागर # बसत दनुज दुजेय बल - आगर € 
गरीह्चित व्च आगम तह नीरा # सेमर  विटप पुरातन तीरा ' 
सुबरन गाछ्ू गात चहुँ सला' # गुच्छन ले कतक फल - फूला ६ 
जल सों दनुज विटप चढ़ि आयें # सुर सभीत, कोडउ निकट न आंच 
समाचार तहँ सीय न पाई # प्राची - सिन्धु' लखहु पुनि जाई 
द्वादश योजन तासु उतारा # सावधान कपि उतारहिं पारा ६ 
कूनकफ उदयगिरि छब्रि क्रिमि वरनी # भानु उदय घवलित किय धरनी ६ 
योजन दुई शत लक्ष चलाई # तहँ रवि - किरन निमिष महू छाई ६ 
पुनिगन तप रत यथा विधाना # बालखिल्य' आंगुष्ठ..प्रमाना 
उदय न रबि उदयाचल पारा # निश्चय तासु परे ऑधियारा € 
तेहि न दीख, नहिं ज्ञान विशेषी # लोटहिं. कि उदयाचल देखी 
एते देश अवधि इक मासा # अधिक रुकृहिं तिन होय विनासा । 
मास्त मध्य लोटहिं नहिं देख # परिजन सहित मरहिं निञ्ञ दोध्न, ६ 
आग्रसु सीस सन - कपि थारी # सिय दहवित पूरुष दिसा सिधारी #£ 
$ तथा यदि नाहि पाउ ताहार उद्दंश # लोहित पव्वेत गिया करिह प्रवेश 
से पव्वेते आछे एक बड़ चमत्कार # त्रियोजन नदी ताहे विषम पाथार 
४ तार पव्वेंदिक आछे लोहित सागर # दुरनत राक्षस आछे जलेर भितर है 
अगाध सलिल तार रक्त वर्ण धरे # चारियुगे एक वक्ष आछे तार तीरे हु 
सोनार शिमूल गाछ सब्दं गाय काँटा # सुवर्णर फल फल धरे गोदा गोठा ६ 
3 जल हैते राक्षसेरा चड़े तदुपरे ऋ तार कार्छ देवगण नाहि जाय डरे 
तथा यादें जानकीर ना पाउ उहंश # पव्व॑). सागरेर तीरे करह प्रवेश 
3 आड़े दीघं से सागर द्वादश योजन # सावधाने पार हबे सब कपिंगन ६£ 
$ उदयगिरिर सब्व॑ अंग स्वर्णमय # पृथिवी उज्ज्वल करे सूख्यर उदय # 
$ तिन लक्ष दुई शत योजनेर पथ # चक्षर निर्मिष सूय्य॑ करे गतायत 
$ मुनिगण तय करे येमन विधान # बालखिल्य नामे मुनि विधत प्रमान ९ 
उदयगिरिर पर्व्वे नाहि सुय्योदय # अन्धकारमय देश जानिह निश्चय 
४ से द्वेश कखन नहे आमार गोचर #% देखिय उदयगिरि फिरिबे वानर 6 
जाइते उदयगिरि लागे एक मास # मासेकेर बाड़ा हइले सबार बिनाश ६ 


# मासेकेर मध्ये ये वानर ना आइसे # सवंश मरिब्रे से आपनार दोषे £ 
है वानर कटक सुग्रीवेर आज्ञा पाय # सीतार उद्देशे तारा पृत्व दिके जाय 


2 एक: (०१ लय क2 ९० ९3० (जी! (लए: हज लय लक! तआए जी! हक जी! ९2 (जी 0७०: ९य०: (० (2० ९4०: ९५% ६! ध्वट 


५ मिला 4 पक काका कान इमन्कला॒ कल 95 उ लबनर इतना आह कबपन्त का जद आफ जप मल कलात सका 
$) १ कटे ३ पूेसागर ३ अंगूठे के बराबर आकार वाले दालखिल्य मनि ४ उसके जआगे । ६ 
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४ ४ंपृ८ कृत्तिवास रामायण 





कृत्तिविम कविमयी . सुरसना # सेनगमन - प्र छबि - रचना 
तिन ओझा मुरारि कर नाती # गिग गान - प्रश्नुगुन॒प्रनिपाती 
सीत'-बोजन हित वानर मना का दर्ज्षण दिशा को प्रस्थान 
दो० दच्छिन दिसि रावन बसत, सुग्रीवहि भल ज्ञान । 
महावीर बलवीर बहु तहांँ कीन सन्धान ॥ ४७॥ 
अंगद जाम्बवान मतिमाना # पवनतनय हनुमत बलवाना 
रम्भा ऋषम कुप्ुद बलशीला # पांच प्रप्तुव सेनप नल - नीला 
रहे3ठ सचेत, कहेठ  फपिक्रेतू # दच्छिन गमन करहु सिय द्वेतू 
मारग देस नदी नंद जेते # गिर कन्दर छानहु सब तेते 
उत्तम अधम सकल चलि हेरी # हयगिरि' जाय लब॒ह कावेरी 
जहँ गोतमी नमंदा कृष्णा #णे सिय शोध निवारद तृष्णा 
सहस शिखर गिरि विन्ध्य विलोकी # दिव्य फूल फल सर अवलोफी : 
$ लबि कलिंग उत्कल अआलनुसारी # मलयागिरि विधि भली निहारी £ 
$ धूंग महेन्द्र गितीेश विशाला # जह सुरनाथ रमत सब काला 
3 दचिष तासु मिन्धु के तीरा # चन्दनवन सुद्द - गन्ध समीरा £ 
| चन्दन सुरभि पाँति बहुतेरी # सिन्धु पार छब़्ि लंका क्रेरी 
५ उदधि - मध्य मेनाक सुहाये # जल सों सहस शिखर उठि आये ४ 


नकककमकराश 


स्का लक लक रक लत सरकार रच! ९७० कट एक रजत कीट रथ ९जीए" जी) "जी: 


>कक कक का कमकरकार ना कक कर करके कर 


कं 


रिजी 


पल 3  ननननन न कत्ल के >पकद कस व 
॥ कैत्तिवतास करिब कंवेत्त्मय वाणी # अद्भुत रचिल प्व्वंदिकिर पाँचनी 
$ झत्तिवास पण्डित मुरारि उह्लार नाति # यार कण्ठे विराज करेन सरस्वति ६ 
ऊ मोतान्ेपरो सुप्रीव कत्त क दक्षिण दिके से न्य-प्रेरण ५ 
# दक्षिणे रावण बेसे सुग्रीव ता जाने # बड़-बड़ वीर पाँचे सेइ त दक्षिण £ 
है बालिर कुमार पाछे मंत्री जाम्बुवान # पवननन्दन पाछे वीर हनमान ४ 
£ ऋषभ कुमुद पाछे रम्भा योद्धापति # नल नील पाँच जने मुख्य सेनपति ८ 
9 रीग्रीव बलेन सेन्य शुन सावधाने ऋसीतार उद्ेगे जाह तोमरा दक्षिने ६ 
3 यत नंद नदी देख यत देख देश #यत यत गिरि आछे करिबे प्रवेश £ 
$ उत्तम अधम स्थाने करिह प्रवेश # जे रूपे पाइते पार सीतार उददेश £ 
# कृष्ण रेणी नदी जे नम्मंदा गोदाबरों # जावे अश्वमुख गिरि नदी जे कावेरी * 
£ पाइया पव्वंत विन्ध्य सहस्न शिखर # नाना फल फल तथा दिव्य सरोवर 
परेते कलिंग देशे जाइबे उत्कल # मलय पव्वेत गिया देखिबे सकल ( 
॥ महेन्द्र पव्वंते जाबे अत्युक्ष्य शिखर # सब्वक्षण थाकेन तथय पुरन्दर ९ 
$ ताहार दक्षिणे जेउ सागरेर तीर # चन्दनेर बन तथा सुगन्ध समीर ६ 
$ सुगन्धि चन्दन निरखिबे सारि सारि # सागरेर पार जाइउ लंका पुरि है 
$ मैनाक पव्वंत आछे सागर भितर # सलिल हइते उठे सहस्न शिखर 


ष्क्षट 





५ १ अश्वमुख पव॑त | 
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है 2 220 27%2%75%7 0९%) २०१ ९१९३०१९क१९क*१ क?९क*6क कक) का लक९को कक ?कः१क१ ९ प्न्टक 
किष्किल्धा काण्ड ४१९ / 


/ सहस शिखर चुम्बति आकास # कञचन गिरि दस दिसा प्रकाशन ः 
५ 
हि 





एक एज लय (कीट) 


सो दनुजी सिद्दिका कराला# वरनत लोक विषम विकराला 
$ दनुजी तहें सिंहिका बखानी # सागर बीच बसति भथखानी 
४ निसिचरि विकट धरित लखि छाया # ग्रसति संग शत जीव निकाया' 
दो० सत्तः योजन बेंढ़ पुनि दुई शत लम्ब शरीर । ५ 
कधे गात नभ, अधे बल, होयेँ त्रसित जनि बीर' ॥ ४८ ॥ 
एक छलांग सिघु के पारा # हैँ. सचेत तबहिं निस्‍्तारा 
शत योजन तरि सागर पारा #रावन - लंकापुरी प्रसारा | 
सागर मध्य घिरी सो लंका # सुरन समीप जात अति शंका ;क्‍ 
सकल क्रीस फकरि सफल उपाई # हेरे दसमुख कित. सियमाई 
जो तिन पिलें न तहँ उददत्त # लौटि करें पुनि विन्ध्य प्रवेश ; 
विश्वकमे - कृत निर्मित देखी # सुबरनमय॒ तहँ पुरी विशेषी ६ 
विश्कर्मा कृत कुम्मज़ - धामा # रत्न धातु गिरि विविध ललामा हि 
े शिवर - शिखर खोाजदिं बलधारी # कह दसमुख कहूँ सिया विचारी! ६ 
$ तहँ पुनि दरस ने तिनकर पाई # गवनहिं. सुभभ ऋषम गिरिराई 
३ ऋपम महीघर”* दक्षिय जात # फनक किन दश दिशा प्रकात् ( 
५, है दंगे पन्‍्च सुवरनम पञच सुवरनमय सर्वा # भयफारी निवसत गन्धर्वा | 


3 सोनार | पत्वंत दशदिकेर प्रकाश # सहस्न शिखर उठे जुड़िया आकाश ६ 
( सागरेर मध्ये आछे सिहिका राक्षसी # विषम राक्षसी सेइ सब्बलोके घषि £ 
$ विषम राक्षप्ी से छाया पाइले धरे ह वार शत जीव जन्तु गिले एके वारे #£ 
2 सत्तर योजन तनु आई परिसर # दुईइ शत योजन दीघें उभे कलेबर ४ 
है! अर्द्ध तनु जले थाके अद्धेंक आकाश # ताहा देख वीरगण ना पाइउ ब्रास ५ 
सकल वानर तथा ह॒इ3 सावधान #% एक लाफं सागर लंघिले हबे व्रान (& 
भ सागर तरिबे सबे शतेक थोजन # सायरेर पारे लंका तथाय रावन ६ 
* चारिदिके स्रागर मध्येते लंकागड़ # देवगणर गति नाइ लंकार निगड़ £ 
$) खूंजिबे लंकार मध्ये सीता लंकेश्वर # यत्न १र:सरे तथा सकल वानर है 
; तथा यदि उभयेर ना पाउ उद्देश # विख्य गिरि मध्ये गिया करिबे प्रवेश 
! अन्वेषन करिह तथाय कपिंगन $& विश्वकर्म्मा कृत पृथी सोबार गठन 4 
३ अगस्त्येर बाड़ी विल्वकर्म्मार निम्मित # नाना रत्न नाना धातु पत्वेत्र भूषित ८ 
वीर बण अन्वेषिउ शिखर शिखर # यत्न करि देख तथा सीता लकेश्वर ( 
५ तथा यदि ताहादेर ना पाउ दर्शव # ऋषभ पव्वंते जाव सब वीर नन #£ 
४ ऋषभ परव्दत कर देखिये दक्षिणे # दक्मादिक आलो करे सोनार किरणे ६ 
३ गन्धव॑ आछये तथा स्वर्ण पंञ्च गड़ क्ष अत्य के जाइते पारे ताहार निगढ़ ह 


] 
।|॒ 


प्क 
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व आम मनी मम कक न्‍ मल 
3. ९१ सतह २बानरबीर उससे भय न स्कायें  श्रगरूप मुनि का श्राश्रम ४पर्वत। है 
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पा न (४ 

भय गन्धबे न जे उर करहीं # 'आनहिं रतन' तबहिं मन घरहीं ' 
रतन लोभ परि धन के अआर्था # करें न कपिगन कब्र अनर्था 
दुजंय विकेट हनें छिन मार्दों # रारि' उचित यहि अवसर नाहीं 
रहे सचेत लखि शिखर अनन्ता # लेह सीय - दसम्रुख कर अन्ता' 
मितै न तहँ केह विधि सियमाई # तो दक्षिण - पुनि' खोजहू जाई 

दो ० जियत न गति यमलोक जनि रवि-ससि करत उजेर । 

निमि - दिन एक समान जहाँ, एकराकार आँधेर ॥ ४६ ॥ 
यमपुर परे ज्ञान मोहिं नाहीं # लोटहु निरखि मास इक माहीं 
मास दिवस ते अधिक प्रवास # सकुल तासु निम्र दोष विनाम् 

सिय कर शोध वेगि जो लावे # सम्मानित मम बन्धु. फहावे ४ 
मास मध्य आवहि सिय देखी # लहे सदा मम प्रीति विशषी 

पवनसुतहिं. बोले कपिराजू # तथ कर लखत पूर्ति मम काजू ल्‍ 
पवन वेग, जल अगिन न मानत # लहहीं सीय - खबरे, मन आबत 
तव प्रसाद मम भार उतारा # तव यश होय ब्रुवन विस्तारा 
कोठउ भट आन न मोहिं प्रतीती # हेरह सिय, पावां उर प्रीती 

रामहिं विनय कीन कपिकेतू # प्रश्चु कछु चिह्न देह सिय हेतू ' 

! 

हि 

4 


आनिते तथाय रत्न यदि यत्न हय # विषम गन्धव्वे तथा न करिह भेंय 
धन लोभ कारणते हइबे अनर्थ # ताहा ना लइब केह शुनह यथाथे 
$ बिषम दुरन्त तारा सेइक्षण मारे #ते कारणे द्वन्द् येम केह नाहि करे 
$ सावधाने उठि तथा शिखरे शिखरे # यत्न करि अन्वेषिउ दुष्ट लंकेशवरे 
तथा यदि नाहि पाउ सीतार उहेश # यमेर दाकक्षण बाड़ी करिउ प्रवेश 
जीयन्ते यमेर बाड़ी कारो नाहि गति # यमेर दक्षिणे नाह चन्द्र सुय्यं द्यति 
यमेर दक्षिण दिके महा अन्धकार # रात्रि दिन नाहि चिनि सब एकाकार 
यमर दक्षणं नाहि आमार गोचर # यमप्री हइते फिरिउः वारवार 
यमपुरी जाइते आसिते एक मास # मासेर अधिक हइले सवार विनाश ६ 
मासकेर मध्ये जेइ वीर ना आइसे # सवंशे मरिवे से आपनार दोषे ६ 
आनिबे सीतार वार्त्ता शीघ्र जेइ जन # बाड़ाब ताहारे आमि सह बन्धगन 
सीतारे देखिया जे आसिबे एक मासे # सदा बन्ध ह॒इया थाकिब तार पाशे 
सुग्रोीवी' बलेन शुन पवननन्दन # तुमि से साधिबे काय्यं हेन लय मन 
अग्नि जल नाहि मान पवनेर गति # तुमि है देखिबे सीता लय मोर मति ६ 
$ तोमार प्रसादे आमि सत्ये हब पार # तव यश घणिवेक सकल संसार ६ 
$ हुमि यदि सीता देख तबे आमि सुखी # आर के देखिबे सीता इहा नाहि देखि ! 
सुग्रीवः रामर प्रति बलिन बचन # जानाइते जानकीरे देह निदशेन ह 


न..3.+म_--»-_--+ममममकनननान- 
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हा. 


७ ८ 


४ किष्किन्धा काण्ड कपूसून्ऊ। २१ 
3 प्रनसुत्हिं जनि चीन्हति सीता # वानर लखि न हाय भयभीता 


4 सुनि कपि-बचन, मुदित भगवाना # सिय प्रतीति' हित चिह्न प्रदाना | 
दीन मुद्रिका निज रघुनाथा # हसुमत लीन जोरि जुग हाथा ल्‍ 
हि 
हि 


श्क्ैः 


कटक सहित गमने दतुमाना # टीड़ी दल जिमि गगन पयाना 

नृप सुग्रीव - वचन सिर धारी # दच्छिन दिसि कपि - सेन सिधारी 
कपिसेना का पश्चिम दिशा को प्रध्थान 

पच्छिम जे नंद - नदी प्रदेश्तू # हे सुपेन ! तहँ करह प्रवेस् 

ठौर - कुटौर न मन फछु लाई # खोजहु सिय चहूँ, बुद्धि लगाई 

दो० सिन्धु हेरि पुनि मलय चलि कावेरी के तीर। ः 

कृमिजीबी जहँ देश अति गहन लखहु चलि वीर ॥ ४० ॥ ः 

निकट केतकी - कानन घोरा # जोजन बिस्तर, ओर न छोरा ; 

दोठ दिसि वन केतकी आपारा # कण्टक धार विकेट जिमि आशा ४ 

केहु विधि बेगि ताहि करि पारा # कपिगन लेयें प्रान निस्तारा ;' 

तजि कानन केतकी विषादा # लहें ताल - वन ताल - प्रसादा ४ 

; 

है 
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पब्छिम दिसि पुर-नगर मँकाई # हिंगुल गिरि छबि कोतुक छाई # 
पूपे सिन्धु नद पच्छिम सागर # मध्य हिंगु अति उच्च धराघर' 
निरखहु मल खोजहु सब पाहीं # तात ! असाध्य तुर्माह कछु नाहीं € 


५ हनुमान सह ताँर नाहि परिचय # कि जानि वानर देखि यदि पान भय 
श्रीराम बलेन शुन सुग्रीव सुहत्‌ # अग्ररी दिलाम आमि सीतार प्रतीत £ 
| दिलेन अंगुरी राम निज निदर्शन #हात पाति निल ताहा पवननन्दन ६ 
# कपि संन्‍्य सह वीर हनुमान नड़ें # पतग सकल येन झाँके-झाँक्रे उड़े * 
४ चलिल सकल ठाट सुग्रीव आदेशे # दक्षिणेर पॉचलि रचिल कृत्तिवासे हि 
४ सीता अन्येषणे पश्चिम दिके वानर लैन्य-प्रेषण 

५ पश्चिमे देखिब यत नद नदी देश # सुषण से पत्वते करिबे प्रवेश & 
$ सुस्थान कुस्थान ना करिउ विवेचना # अन्वेषिबि जानकीरे! करिया मंत्रना है 
३ सिन्ध॒देश मलय देश कावेरीर तीर % कृमिजीव देश जाबे अति से गभीर ६ 
$ ताहार निकटे आछे केतकी कानन # दिशपाश नाहि तार अनेक योजन 
/' दुंद्ट पाएवें केयावन देखिते अपार # केयाबने काँटा येन करातेर धार 
# सकल वानर तथा हबे सावधान # शीघ्रशीक्र नेले तथा पाइबे हे त्रान & 
(, केयावन एड़िया से जाइबे तालवने # दुःख पासरिबे सबे से ताल भक्षने हि 
५ ताहार पश्चिमे जाबे पाटने पाठन # हिंगुलिया गिरि तथा अद्भुत गठन ६ 
$ तार पत्वें सिन्ध्‌ नदी पश्चिमे सागर # तार मध्ये हिंगुलिया अत्युक्च शिखर 
$ अन्वेषण करिबे से खाने सब्ब ठाँइ # तोमार करिले कम्में असाध्य कि भाई ' 
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१ विश्वास २ झ्ँगूटी ३ ताल फण (खजूर) ४ पव॑त | 
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*८क ८क ८(क-. 


जो तहँ मिले न सिय उर्ेस # चक्रान गिरि करह प्रवेश ४ 
पच्छिम सागर जोजन एका # लखह यतन करि भाँति सनेका # 
चक्रवान दस दिसा प्रकासा # रहि सचेत हेरहु तिन पासा ( 
अद्भुत घार विपुल आकारा # कोतुक विष्णु - चक्र विस्तार € 
विष्णतु दनुज दहयग्रीव निपाता # विष्णु-चक्र शोभित दनुगाता ६ 
भेदि चक्र दानव तन माहों # शंब-चक्र धर विष्णु कहाहीं ; 
कपिगन हेरहिं गिरि आनेटो # कहूँ सीता कह दसम्ुब द्रोही 
गीघ-सिया कछु तहाँ न पाई # हाजन पुनि पचाम चलि जाई ; 
चक्रशान तजि, फडचन देख # भिरि बराह पुनि करह प्रवेत ६ 
दो० विश्कमां विरचित जहां विमल वरुष का धाम । ; 
हीरक मणि माजिक्य युत मनहर मज्जु ललाम ॥ ५१॥ $# 
पुरी कलोफ हरति अंधियारा # नरकासुर जहँ सुमट जुमारा' 
वरुष सहित निवास तह कीन्हा # यहि विधि वरुष अभय तेहिं दीन्हा € 
रहेउ सचेत सदा तेहि देख # तहि कर ग्रये प्रान जनि सेस्ु ' 
सुस्थिर, जतन करहु घरि धीरा # मोहिं. प्रन-उरिन करावहु वीरा ६ 
तहाँ न लखि सीता संक्रेतू # गवनहु पुनि सुमेरू मिरिक्रेतू ' 
घेरे साठि सहस जेहि अश्रंगा # छविमय अतुल सोचरन रंगा ह 


तथा यदि नाहे पाउ सीतार उद्देश # चक्रवान पव्वते ते करिबे प्रवेश ८ 
पश्चिम सागर तोर एक्ह योजन # यत्न करि से खाने करिउ अन्वेषन 

चक्रवान गिरि करे आलो दशदिगे ह सावधाने सकने खूंजिउ एक योगे ६ 
विंष्णचक्र से खाने अद्भधत तार धार # अपुरेर हाड़ चक्र अद्भुत आकार । 
हयग्रीव' अ8र मारेन गदाधर # असुरेर हाई चक्र देखते सुम्दर 
सेद देत्य हाड़े चक्र अति सृष्टि करि ऋस पव्वते आरोहिबे सकल वानर ६ 
आपनि हइल हरि शख चक्र धारी ह# अन्वेधिउ सीता लंकेश्वरे यत्त करि 
तथा यदि उभयेर ना पाउ उद्ेश # बराह पब्वते गिया करिबे प्रवेश 
चक्रवान छांड[इया पञ्चाश योजन # बराह पत्वंते जाबे निम्मंल काञउचन 
विश्वकर्म्मा संजिलेन वरुणर घर ह# होरक माणिक्यमय तथा मनोह 

पुरी आलो करे ज्योति अन्धकार दूर # असुर नरक नाभे तिक्रमे प्रचुर 
वरुणेर सहित से वंसे सेइ देशे हते कारण वरुण ताहारे नाहि नाशे 
सेखाने हहउ सबे अति सावधान कतार हाते पड़िले नाहिक परित्रान 
अप्रम्त रूप तनु करिवे तथाय & आमार कर मुक्त एइ प्रतिज्ञाय 
तथा यदि जानकीर ना पाउ उद्देश # सुमेह पव्जते गिया करिउ प्रवेश 
देखित्र पर्वत सेइ कनक रचित क सदा बाटि सहस्र पब्वंत से वेष्टत ' 


१ चढ़कर २ योदा ३ नरकासुर के हाथो । ः 
3 /%ू:क) कक) :क) रुछ :क) :क का ,रू कं /२३ के ४० कं) कर कं) कं ४ का कक /क४क कं का कक ९ 
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न समृह जे साटि हजारा # सुतबन सण्डित सकल पहारा 
नक - ताल - तरु मेरु सुहाये # तिन दुति' दसो दिसा दमकाये 
गत, रन नित्य अवतरहीं # उमा - महेश केलि तहँ करहीं 
रा न अंस कहूँ मंजुन - मूला # बहु विधि बहु क्रूमत फल - फूला 
कौतुक गीत वाद्य अह नतेन # नृय अप्सरन मोहति सुरगन 


न दु-शत तीनि लख देख # परिकरमति' जेहि भानु निमेषृ 
£ि 
| 


ज् हि: $ 4 रथ झ 


गेरि आपूर्व जहाँ देव नित्रास् # सकल सुरम्य सुठाव प्रकाश 
मिष मात्र आलोक न देरी #देत सुसेरु दिवाकरों फेंती 
गरि सों सहज लखत त्रयलोका # सदा सुमेह रमत सुरलोका 


त्यः भानुं परिश्रमत सुप्रेरू % जेहि दिसि निसि, विपरोत” उलेरू 
दो० अबनि स्वगें पाताल यत, सबन सुमेर आधार । 

पच्छिम जासु न भानु गति निजन नितः अऑँधिपार ॥ ४२ ॥ 

पच्छिम - मेरु, ज्ञान मोहिं नाहीं # तहँ लग लखि आवहु मम पाहीं 

पन्‍थ सुमेरू अवधि इक मासा # जनि अबेर नतु होय विनासा 


जो न मास बिच आये वोौरा # सकुल दोष निज तजे सरीरा 
नूप आयसु पच्छिम अभियाना # कटक सेन कृतिवास बखाना 


तथा पाटि सहस्न पव्वंतेर उदय # सेइ षाठ सहस्न पब्वेत स्वर्णमय 
सोनार खज्जूर बृक्ष सुमेझ शिखरे # दशदिक आलो करे दशमाथा धरे 
तथा आसि केलि करे शंकर शंकरी # दिवा अस्त जाय तया आइसे शब्वेरी ४ 
एमन उत्तम स्थान नाहि पृथिवीते # नाना मत्त फल फूल आछ यूुथे युथे & 
गीत बाद्य नृत्य करे परम कौतुके # नत्तकी करये नत्‌ देखे देवलोके 
परिसर तिन लक्ष दुशत योजन # चक्षर निमिषे सुय्य॑ करये गमन 
अपूर्व॑ पत्वंत सेइ देव अधिष्ठान # सुमेरर उपर सकल रम्य स्थान 
# निमिषेत सुय्यं देव करये गमन ऋ सुमेरु बेड़िया सुय्यं करेन प्रमन 
है स्त्रग. मत्त्यं रमातल सुमेरु गोचर ह देवगण करे तथा केलि निरंतर 
 सुमेरु फिरिया करे नित्य नित्य गति क# एक दिक दिन हय आर दिक राति 
स्वर्ग मत्त्य पाताल व्यतीत नाहि स्थान # सुमेहर उपरे सकल अधिष्ठान 
सुमेरर पश्चिमे सूय्येर नाहि गति ह# अन्धकारमय तथा नाहिक बसति 
ताहार पश्चिम नाहि गमन आमार कह सुमेर पर्य्यन्त देखि आसिबेहे घर थ 
$ सुमेरते जाइते आधसिते एक मास # मासेर अधिक हैले सवार विनाञ्ष 
जेइ वोर मासेकेर मण्ये ना आइसे क्र सवंश मरिबे से आपनार दोषे 
* चलिल सकल ठाट सुग्रीव आदेशे # पश्चिम दिकेर यात्रा रन कत्तिवासे 


श) १ प्रकाश २ परिक्रमा करता है। ३ युन्दर रथान ४ धू+ ४ परिक्रमा ६ उल्री 
3 (दूसरी) तरफ ७ सरैब ८ विलम्ब ६ कुल सहित १० कूच । 
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$ स्रीता की खोज मे कपि सेना का उत्तर विशा को प्रस्थान ल्‍ 
# सुनहु॒ शतावलि सेन तुम्हारी # छुव॒त धूरि नभ, जबहिं सिधारी 

सेनिपः तुम बानरन प्रधाना # उत्तर दिसि, प्रिय ! करहु पयाना 
कुप्रुद द्विविध दधि--गिरि-आकारा # अन्य प्रमुख बानरन हंँकारा। 
कह्ेठ, शतावलि | मम आदंखू # करह शुभगमन उत्तर देख 
बरनों यथा ज्ञान सब देसा # सिय खोजह रहि सजग बिसेसा 
थम दरस लहि बेर देख # निरखहु॒ पुनि हिमवान प्रदेश 
बसत जन्तु रवि किरन समाना # तहेँ सों गंग भगीरथ आना 
भ्ति पावन विर्चि कर धामा # उद्गम भागीरथी ललामा 


त्रिश्ुवन कहूँ न पुण्य अस छावरा # दरस भगीरथ सुरसरि पावा 
धरा धाम सुरधुनी पघारी # दरस जासु सब पातक हारी 
महिमा अमित गंग महरानी # वरनि सकत जनि बेदन - बानी 
शाप विवस दनु' द्विज सोदासा # परमसि गंग बेकुण्ठ  निवासा 
दो० जेहि विधि गंग पुनीत के दरस होयें श्वुविलोक । 

तप अनन्त किये भगीरथ रविकुल - पुण्यश्लोक | ४३ ॥ 
प विधि हेतु, विष्णु पुनि ध्याहे # अनाहार तप फिय  नृपराई 
दि भगीरथ बहू तप कीन्हा # गंग - जनम कोड मम न दीन्दा 

सीता अन्वेपणे उत्तर दिके बानर सेन्य-प्रेरण 

सुग्रीव बलन शुन वीर शतावली % तव संन्य चलिते गगने लागे धल 
वानरेंर मथ्ये तुमि मुख्य सेनापति #% चलिब उत्तरदिके आमार आरति 
कुमुद॒द्विविध दधि वदन भूधर # भार आर आछे यत प्रधान वानर 
शतावली बले जे उत्तर तब देश #यात्रा कर शुभ क्षण आमार अददेश 
यत देश जानि आमि कहि तव स्थान # तथा सीता अन्वेषिउ ह'ये सावधान 
[र उत्तर पाव देश ये बब्बर # हिमालय गिरि तथा यथा हिमघर ६ 
सूय्यंर किरण हन जन्तु सब वस # भागीरथी गगादेवी तथा हैते आसे £ 
ताहार उत्तर अशे ब्रह्मयार बसति # तथा हेते भगीरथ आने भागीरथी 
एमन प्रण्यर स्थान नाहि त्रिभुवन # भगोरथ गंगारे पाइल सेइ खाने ह 
नारायणी गंगादेवी आसिय भुवने क# पापीर करेन मुक्त निज दरशने ६ 
कि ब॒ लिते पारे लाक गंगार महिमा # चारि बेदे विचारिया दिते नारि सीमा 
अछिल सोदास द्विज राक्षत हइया # गेल से बेकुण्ठपुरी गंगाजल पाइया [ 
सूय्यंशंशग! भगीरथ नामे महोपाल # गंगा हेतु तपस्या करिल बहुकाल £ 
आराधना ब्रह्मार करिल बारे बारे # तार पर विष्णर तपस्या अनाहारे 
भगीरथ नानाविध तपस्या करिल # गंगार जन्मेर तत्व केह ना बलिल ४ 


जूक, कं >क3 कक का कक: 
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स्की' 
६५कृदक, 





स्क् स्का 
“गे, 


बरपष सहस दस शिवहिं मनात्रा # बरंत्रहि' इमि शंश्रु॒ सुनावा 
॥ भोलानाथ निरखि नृप बन्दे # सुरसरि दें मोहिं करहु अनन्‍्दे 
पितर पताल भसम असेस # परसि गंग गबवनहिं सुरदेख 
भागीरथहिं. कहे3.. पञ्चानन # फबन गंग, कित ? सुने न कानन £ 
रविकुलनन्दन॒ अतिव  उदासा # कहों कहा, प्रश्ञ-चरनन-दासा 
3 अष्टापक्कर मुनोस बख्घाना # लहहु शम्प्र ढिग गंग - विधाना 
५ नयन मुँदि शंकर क्रिय ध्याना # गंगा - जनम - मम उर आना 
४ भक्त नेह बस शिव वर दीन्हा # सुरसरि सहित विदा नृप फीन्हा 
५ फरत शंखध्यनि नृूप पग धरहीं # हिमगिरि तजि भगवति अनुसरहीं 
४ साधु, साधु | सब फहत भगीरथ # मुक्ति प्रशस्त कीन सुरसरि - पथ 
५ सेन भगीरथ पुण्य सरूपा # जगती भूपष ने तिन अनुरूपा 
स्वगे॑ पताल मत्ये उद्घारा # परसि गंग पावन संसारा 
भागीरथी. अगीरथ लाये # परसि पातफ़ी खरग॑ सिधाये /£ 
रसना राम, बिनासत पापा # कवि गावत भल गंग - प्रतापा £ 
दो० हिम प्रदेस बिस्तर निरखि, दरस न सिय - लंकेस । | 
पार हिमञ्चल उतर दिसि, पुनि कपि करहु प्रवेस ॥ ५४ ॥ 
है शिव सेवा करि दश हाजार बत्सर # तबे शिव आइलेन तारे दिते वर 
५ भगोरथ बले शुन देव पज्चानन $# गंगा दिया रक्षा कर एइ निवेदन ( 
मम पितृलोक भस्म हयेछे पाताले # गंगा दरशन हैल स्वर्ग वास चले & 
५ गंगाधर बलेन ना जानि से गंगाय # कि जाति धरेन गंगा थाकेन कोथाय ६ 
» भगीरथ शुनिया भावन दुःख मने % आमि कि बलिब प्रभु तोमार चरने # 
$ अष्टावक्र मुनि कहिलेन मोर स्थान # आपनि कहिबे प्रभु गंगार विधान 
४ वसिलेन ध्याने शिव मुदित नयने # गंगार जनम तत्व जानिलेन मने 
४ भक्त जाने महादेव तुष्ट हय ताय # गंगा दिया भगीरथे करेन विदाय ५ 
है 


५, आगे जान भगीरथ करि शंख ध्वनि # हिमालये उठिलेन देवी तरंगिनी (& 
३ सबे बले साध साधु भाल भगीरथ # गंगा आनि करिलेन तरिवारे पथ 


$# भुवनेर सध्ये भगीरथ पृष्यवान # तिभवने केवा भगीरथेर समान ६ 


४ संसार पवित्र कैल परशे गंगार # स्वर्ग मरत्त्य॑ पाताल त्रिलोकेर उद्धार 
५, आइलेन गंगा भगीरथेर कारणे # महापापी स्वर्ग जाय गंगा परसने ६ 
५, राम नाम स्मरणेते पापेर विनाश # गंगार माहात्म्य गीत रचे कृत्तिवास 
$ हेन हिमालय ग्िरि बहु आयतन # यत्न अन्वाषउ तथा जानकी रावण & 
४ तथा यदि जानकीर ना पाउ उद्देश # ताहार उत्तर देशे करिउ प्रवेश 
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4 ४२६ कृत्तिवास रामायण रे 


दृश्शत योजन पन्‍थ न वअन्‍्ता # तहूँ प्रवेम भय - दुःख अनन्‍्ता 
तजहिं बेगि कषि दुर्गम देख # तब निवरे' रहे सजग कलेस 
3 उत्त चलि गिरिवर फेलाम # जगमग सिखर  सहस्र॒ प्रकाशन, € 
४ जोजन सहस आयतन' भारी # ऊपर लख  जोजन बिस्तारी 
$ जहँ फेलाशपुरी छवि - रूपा # सदा उमा -शिव रमत छनूपा 
2 तहें पुनि अलकापुरी ललामा # कोतुकमय कुबेर कर धामा 
| विमला तहेँ सरिता छब्रि देही # विद्रम' सरिस लाल जल जेही 
२ घनपति पियत नित्य सो नीरा # तरु सुगंध चन्दन छब्रि तीरा 


श्डछ 


हुँ दिसि हेरि तहाँ सियमाई # के लंक्रेस.. दसाननराह 
जो श्रम होय न तहाँ अनुकूला # पुनि पग देहू पहार त्रिशूला 
तीनि ध्रृंग गिरि तीनि सरूपा # गिरिवर कपिगन लखहिं अनूपा 
प्रथण धवल चन्द्रिका समाना # दूजे मनहँ जोति मणि नाना 
लोहित' धृंग तृतीय प्रकासा # तीनि शिखर उठि छुब॒त अकासा 
शिखर - शिखर भल खोजहिं कीसा # हेरहिं. यथा मिने अभ्रुजबीस। 
मिलें न शोध तहाँ वेदेही # उत्तर अबर' कटफ पग दही 


विषम दुर्गंभ अति भयानक स्थल # वक्ष नाह गिरि नाहि नाहि हाते जल 
दुइ शत योजनेर पथ सेइ देश # पाइबे अत्यन्त भय करेते प्रवेश 
सकल वानर तथा ह॑'य सावधान % झट जाबे आमिबे तबे से परित्राण 
$ कलास पब्वत जाब ताहार उत्तर # सेइ दिक आलो करें सहस्न शिखर 
* योजन सहस्न एय तार आयतन ऊ# उभेते पव्वते लक्ष गणित योजन 
2 तथाय अपबव्व प्री कहने ना जाय # सतत करेन लीला पात्वंती तथाय 
५ आर एक अद्भूत अलका नाम पुरी # धनेश्वर कुबेर ताहार अधिकारी ९ 
$ ताहार उपरे नदी नामेते विमलाक# तार जल रागा वर्ण येन रक्तपला 
$ धनेश्वर कुबेर करेन पान ताय # सुगन्ध चन्दन वक्ष तीरें शोभा पाय ६ 
$ सीता लेया थाके यदि तथा दशानन # चलुदिकि ताहार करिउ अन्वेषण £ 
$# तथा यदि जानकीर ना पाउ उर्ेश # त्रिश्ूग पव्वेत गिया करिबे प्रवेश है 
हैं त्रिश्ृंग पव्वेत सेइ तिन मूर्ति धरे # चमत्कार हब तथा सकल वानरे 
2 एक श्यूग रूप तार येन चन्द्रकला # द्वितीय श्ंगर रूप येन मणि पला 
$ “ये श्ूग रागा वर्ण सब्वंत्र प्रकाश # विश्ग पव्वेत गिया जुड़ये आकाश (& 
सेखाने करिउ तत्त्व शिखरे शिखरे # यत्न करि अन्वेषिउ सकल वानरे ९ 
$ तथा यदि नाहि पाउ सीता लंकेश्वरे % ताहार उद्देश जाव ताहार उत्तरे # 


» जल नहीं बस्सता २ निब्रटे, बच सके ३ थेरा मेंगी ५लाल ६ रावण है 


० ग्रोर उतर को और ! 
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$ 
| दुगेम विषम अतिव भयकारी # गिरि तरु-दर्स न सरसति वारी' 
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दो० सुबरन जम्बूबइत तहेँ, कनक विपुल आकार । 
तेहि फोतुक - तरू नाम लहि, जम्बू द्वीप प्रचार ॥ ५४ ॥ 
सब॒द्वीपन सो प्रमुख प्रधाना # द्वीप न जम्बू द्वीप समाना 
॥ सुरगन केलि करत दिन राती # जम्बूद्वोीप नाम यहि भाँती 
३ जिमि गिरि शिखर चली तरु ढारी' # लघ॒योजन प्रकाण्ड' बिस्तारी 
चहुँ लखि मिले न सिय - लंकेफ्त # अधि - उत्तर पुनि करहु प्रवेत्त ९ 
५ जम्ब॒ुद्वीप उत्त गिरि मन्दर # तहँ विशाल सरवर अति सुन्दर 


2, 


* स्वेस्थली कहते सब नामा # तह विरड्चि सुल्र _लहति ललामा 
५ मन्दाकिनि जहँ सरसति नीरा # उद्गम सरित्‌ कोशिफी, तीरा ; 
कपिगन विफल होठ तह देरी # लेह डगरो बढ़ि उत्तर केरी 


रे 


तह महेश सागर शत योजन # आकर मणि बहुमूल्य रत्न घन 
अस्ताचल गिरि सागर माही # सहस ध्रृंग उठि नभ तन जाहीं # 
लखि महेश सागर भयखानी # सावधान खोजहु. सियरानी 
कज्चन गिरि दस दिसा प्रकासा & परसहिं. सिखर सहखर आकासा ६ 
५ गिरिवर मूल सुवण छलामा # तहँ शिवलिंग तहाँ शिवधामा है 
रावण पूजत सदा महेसा # तेहि मिस जाय ठहों लंकेसा 


ताहार उत्तर एक अदभृत आकार # जम्बु वक्ष देखिबे से अति चमत्कार 
2 स्वणं-जम्बु वृक्ष सेद खोनार आकार %# तार नामे जम्बुद्यीप हइल प्रचार (| 
५ सकलेर मुख्य सेइ जम्बूद्रीप हय # अन्य यत जम्बू द्वीप तार तुल्य नय (६ 
तार तले देवगण नित्य करे केलि % ताहार कारण एइ जम्बू द्वीप बलि ६ 
$ ढाल-ड्ाल धरे येव पव्वतेर चूड़ा # लक्ष योजनेर बेड़ा से ग्राछेर गोड़ा & 
$ स्रीता खये यदि थाके तथाय रावण # चारेदिके सेखाने करिबे अन्वेषण € 
7 तथा कद. नाहि पाउ सीता बंकेश्वर # करिंबे गमन आरो ताहार उच्चर € 
* मन्दर पबन्वंत अम्बुद्वीपेर उत्तर # एक हृद आछे तथा परम सुन्दर 
3 सब्बेस्क्ली बलिया से हृदेर खेयाति # आइसेन देखिते से हृद प्रजापति ; 
स्वयं हैते सेदइ हृदे पड़े गंगनीर # कौशिकी नामेते नदी बहे सेइ तीर ७ 
आमार बचन शुन सब्यब॑ कपिगन # सावधाने अन्वेेबे सीता दशानन (६ 
तथा बदि नाहि पाउ सीता लंकेश्वर # ताहार उत्तरे जाब महेश सागर 
महेश स्रागरे जन्मे बहुमृत्य धन # आड़े दीर्घ सागर से शतेक योजन है 


अस्ताक्ष्त पत्वेत सागरेर भिवर # जल हैते उठे गिरि सहस शिखर # 
देखथा हृइबे सब सभय अन्तर # अन्वेषिबं सावधाने महेश सागर ६ 
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सानार पब्वंत् दक्षदिक सुप्रकाश # शिखर सहसू उठ जुड़िया आकाश 
। सोनारर गठित ग्रोड़ा देखिते सुठाम # शिवलिंग आछे ताहे येव शिवधाम 
४ रावण से महेश्वरे पूजे सब्वक्षण # महेशेर काछे गिया थाकेन रावण है 
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३ ९१९६८ को शाखा २ ६ छकातना ३ सस्ता ४खान ४ निमित्त 
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हेरहु तहँ बहु आस लगाई # सम्भव, ते कहूँ परे लखाई * 
किन्तु लंकपति माया रूपा # विजय कीन अ्रयलोक अनूपा * 
दो० तीनिलोफ जय, दिग्विजय, किय लहि शंभ्ु-प्रसाद । - 
सुरन-तरास, सो बालि पहँ, लहेठ मात्र अवसाद' ॥ ५६ ॥ 

जो निष्फन, गिरि क्रोज्च अगारी' # विषम ऑँधेर लखह भयकारी ६ 
केवल दरस निकट जनि गमना # गये समीप सुनिश्चित मरना ः 
दिसि नेरित' गिरि क्रौज्च बराह # दोणाचल . उत्त. दरसाई 
दरस द्रोभ सुख- खानि बखानी # सुर, गन्धवे, अप्सरन - खानी ४ 
बालखिल्य आदिक मुनि जेते # बसत द्रोणगिरि तप - रत तेते # 
चन्द्रप्रमा,. रवि - रश्मि - प्रकात्न # सुलम॒ न नखतन जोति अकाम़ 


रूप - रपसिन गिरि आलोका # सरित पुण्यदा तहाँ बिलोका £ 
दोड तट  अंगणित बॉस सुहाये # जुरि दोठ तोरण” गगन बनाये £ 


बसत भयंकर म्लेच्छ अपारा # बाँस-सेतु! घरि करह उताग ' 
उत्तर पुनि आगे शुभ - देख # प्रमुदित जन तहेँ मिले असेग् # 
मन - वाड्छित सुमधुर फल मूला # रतन दृब्य सुबरन अलनुकूला ' 
विविध रतन मानिक जल माहीं # रक्षिम जल लहि मानिक - छाहीं # 


अन्वेषण करिउ से शिखरे शिखर # पाइते पारिब तथा सीता लंकेश्वर ; 
$ किन्तु माया जाने से पापिष्ठ दशानन # स्वगं मर्त्त पाताल जिनिल त्रिभवन £ 
4 सेविया शिवर पद दिग्विजय करे # त्रिभवन जिने बेटा शकरेर करे # 
# देवगण जार डरे एक पाश हय # सबे मात्र वालि स्थाने तार पराजय 
तथा यदि नाहि पाउ सीतार उद्देश # महीधर क्रौज्व गिया करिड प्रवृश 

च पब्वंत देखिया लागिवक भय # विषम पव्वत॑ सेइ अनख्धकारमय 
दूर हैते पव्वंत करिबे दरशन # ताहार मध्येत गेले अवश्य मरन 
ये पव्वेत राखिया दक्षिणे किवा बामे # ताहार उत्तरे जाबे गिरि द्रोण नामे ६ 
द्रोण गिरि देखिले हइबे बड़ सुखी # देव गन्धव्वेर आछे यत चअत्द्रमुखी # 
बालखिल्य आदि करि यत मुनिवर # बास करें सकले से पब्वेत उपर * 
चन्रतेज नाहि तथा सूर्य्येर प्रकाश % नक्षत्र नाहि देखि ना देखि आकाश * 
कामिनीगनेर तेजे तथा आलो करे # पुण्यदा नामेते नदी ताहार उपरे ,: 
दृई कले आछे तार बंश अगनन # उत्तर तीरेर बंश दक्षिण मिलन / 
लेच्छ जाति आछे तथा जाति भयंकर # नदी पार हय तारा बाँशे करि भर ६ 
ताहार उत्तरे जाबे सीतार उहंँग # सेइ देश बहु लोक हरिषते वैसे ९ 
जाहा चाबे ताहा पाबे मिष्ट वक्ष फल # स्वर्ण जन्ये द्रव्य तथा सोनार उत्पल ४ 
रतन माणिक नाना जलेते उपजे # रक्तवर्ण नदी जन माणिकेर तेजे ४ 


>न«लन्‍--नण»ननमनननमायानमननाए 
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१ हार, पराभव २ ब्रागे ३ दक्तिण-पश्चिम कोण ४ बचाते हये ४ जुड़ कर £ 
महरात्र के समान फाटक ६ बॉस का पुल | 
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अभमरन' रतन पुरुष जहँ सोहा # अकथ नारि - अभरन मन मोह 
मदमातिन - मद इन्द्र. रिसाह # बनितन' शाप दीन सुरराहे 
कीन अवज्ञा जिमि मदमाती # जीवन दिवस, मरन नित राती | 
यहि विधि रेन नित्य अबसानु' # भोर होत पुनि जीवन - दानू ५ 
दो० शाप-विवस, नित रूपसी, रजनी रहि निष्प्रान । 

निरखि अहुन छवि मगन ते नृध्य रंग रस गान ॥ ५७॥ । 
आदूभुत सष्टि कहाँ केहि भांती # धरनि रतनगर्भा चहँ ख्याती ' 


सावधान कपिगन तहें जाई # भल  हेरहिं. रावन - सियभथा ; 
त्त चलि पुनि सिंधु आपारा # गिरिवर हेमकूट. विस्तारा 
गिरि ने हेमगिरि अद्भधुत रंगा # अखित श्रृंग तेहि थूँग उतंगा 
शेखर समूह गगन बतराहीं # जग गिरि-हेम सरिस गिरि नाहीं 
हि उत्त न भानु - पंठारी # जीव न तहँ चहेँ दिसि अधियारी 
गे तासु गयेठे में नाहीं # तहँ लो लखि आबौ मम पाहीं 
हि. विधि जम्बूद्रीप बखानी # सीमा, बसत जहाँ लों प्रानी 


रंग दिवस तीस गिरि हेमा # बीते अवधि सकुल जनि कुंमा 
स अधिक जेहिं समय लगावा # निज करनी निज प्रान गयवाँवा 


हि 
है 
बरनेठ सबन कथा सब देख # जह सिय चलि आनहू उद्देस | 
नाना रत्न अलंकार पुरुषेते परे # कि बणिब अलंकार स्त्रीलोके या धरे 


ट। डक न >..& 








अहंकारे नारीगण इन्द्रे ना मानिल # क्रोध करि इन्द्रदेवे अभिशाप दिल 
अहंकार येमन ना मानिलि आमाय # जीवित हइब दिने राते मृत प्राय 
सेइ शापे मृत थाके सकल रजनी # प्रभात हइले बाँचे सकल रमणी 
रजनीते थाके तारा हये अचेतन # प्रभाते उठिया करें सगीत नर्त्तन 
बहुरत्ता पृथिवी बलेन सब्बंजन # कत ठाँइ कत सृष्टि न हय गनन 
सावधान हृइया जाबे यत कृपिगन # यत्नेते खजिबं तथा जानकी रावण: 
ताहार उत्तरे जाबे अनन्त सागर # तथा हैते हेमगिरि नाम गिरिवर 
4॥ सकल पव्वंत मध्ये हेमगिरि सार # सकल पतब्वेते जिनि शिखर ताहार 
3 आकाशेते जार श्ूंग लागे सारि सारि # हेमगिरि सम गिरि जगते ना हेरि 
१ ताहार उत्तरे नाइ भास्करेर गति # अन्धकारमय तथा नाहिक बसति 
ताहार उत्तरे नाइ आमार गमन # से पय्यंन्‍्त खजिया फिरिबे सब्वेजन 
9 एइ कहिलाम जम्बू द्वीपेर उत्पत्ति # ए अवधि आछे जीव जन्तुर बसति 
हेमगिरि जाइते आसिते एक मास # मासेर अधिक हैले सवार विनाश ६ 
+ मासकेर मध्ये जेवा फिरे ना आइसे # सबंध मरिब से ये आपनार दोष ४ 
| सकल देशेर कथा कहिन सबाके # ये देश थाकेन सीता उद्धारिबे ताँके & 


१ झग्राभूषश्ण") २ वनिताओं (स्त्रियों) को ३ मृत्यु ४ ऊँचा ४ प्रवेश ६ कल्याण 
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फऋरे० कृत्तिवाख रामायण 


स्वयं फ्ताल मत्ये अयलोका # शाखन इतर ने सृष्टि विलोका 
पोरुष करि दिग्देसन जाईद्ूरामि सीथ समपह लाई हे 
# विफल, न आनि सके बदेही # तासु विनास, न संसय येही £ 
£ मास ठवधि, जनि करें अदेही # नतरू कुसल जनि प्रानन केरी 
५ साल्ली अग्नि, वचन में हारा & करहूँ प्रातएत सिय उद्धारा £ 
दो? करेठ, शता॒ल्लि ! प्रथम लखि अखिल उत्तराधण्ड । 
सुचरन लंक प्रवेश पुनि कह लंकेस प्रचण्ड ॥ ५८ ॥ 
करतल मारि ताल बहु दीन्हा £ मुधट भ्रेष सम गजेन कीन्हा 
में अडेल, कप्रिसंन न काजू # इनि रावन आनहूँ सिगर, राजू ! 
सिय पताल, पाताल प्रवेस & जो सिय सिन्ध्रु, कर्री जल सेस 


वृथा मलीन लब्न - रघुराई # निऊ पीौरुष आनहेँ सिय माई 
कया शोच ठर राम स्॒वाला ७ मम रन, किमि सम्रुख दसमभाला ९ 
आवन - बान, न दण अधिकाई ४ लावहें में ग्रश्ुु काज बने £ 
सुनत शतावलि पिक्रम वानी # उर प्रतीति क्षिपति बहु मानी हि 


हम सेन उत्त दिसि थाह # रूचिवास करि ग्रान  सुनददे 
उत्तर-पूच-पश्चित स नितश कपि-सना वापस 


विपुल नदी-नद गिरे बहु नामा # पेंछत सुनि कपरोस सन रामा 


स्वर्ग मत््य ओ पाताल एइ तिन स्थान # इहा विना सृष्टि नाहि शास्त्र विधान 
यत देश काहलाम जाइबं साहस # सोतादेवी आनि दिवे श्रीयमेर पाशे ६ 
बआनिते ना पार यदि सीता ठाकर/नी # आधि ग्रिया ताहारे करिब हानाहानि ६ 
मासेकेर मध्येते आसिबे वोरगण # अधिक हइनले तार अवश्य मरण # 
अग्नि साक्षी करे करियाहि अंगीकार # प्राणपय आभमि सीता करिब उद्धार 
सब्वस्थाने जाब आमि पत दूर सस्या ऋतार पर प्रवेशिब स्व्णंपरी लंका 
मालसांट मार बहु देय कर तालि #& मेचरे गज्जने गज्ज वीर शताबलि ; 
कि कंय्यें पाठाउ राजा एत सनागण # आंमसि आनि दिब सीत। मारिया रावण ( 
पाताले थाकेन सीता पाताले प्रवेश # सागरे धाकेव यदि ताहा आमि शुषि ६ 
श्रोराम लक्ष्मण केन हउ स्रियमाण # सीता उद्स्‍धारिब आमि हे यत्नवान ६ 
कि हेतु श्रीराम तुमि मने भाव आन कह एकेला रावण मोर न। धरिबं टान 
आसिते जाइते मोर जे होक ब्याज # अविलम्ब देखा दिब सिद्ध करि काज ; 
शुनि शतावलोर से विक्रम वचन # भरोसा पाइल मने सुग्रोव राजन 
चलिल सकल ठाट सुग्रोव आदेगे %# उत्तर (देकेर यात्रा रत्रे कृत्तिवास ( 
ढचर पृव्व-परश्चिम दिके सीतार उद्देश ना पाहया वानग्गणर प्रत्यावचन ि 
नद नदी पब्वंतेर शनिया त नाम # मुग्रीवेरे जिज्ञासन तखन श्रीराम 
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हि किष्कित्धा काण्ड ४ थ्‌ 

$ सागर द्वीप महीघर परनी # सुहद ! कथा किमि विस्तर वरनों ! 

2 बालि - त्रास मरमेे, रघुनाथा # त्रिशववन लगेउ, क्ेउ कपिनाशा 

$ निमिषमात्र पथ बालि महीपा कत्रान न कतहें सप्त प्रश्चु द्वीपा 

$ जहँ जहें जावे, वालि अनुसरही # लहि छन दरस प्रान मम हरी 
5 
हि 
ढ़ 


? हज 


$ त्रिध्ृवन बालि सरिस नहिं थौरा # तीनि लोक भरमेउ तेहि पौरा 
$ कतहँ विराम ने रन बसेरा # संकित सदा बालि - मरमेरा 
॥ निदेय, मिलत ने प्रान-निवारन # दूरि मरमठे यहि कारन 
दो० सिन्धु नदी गिरि निरंतर मरमंउ देख दिगन्त। 
जड़ जंगम बत्यलोक चह घूम बार अनन्त | ५४६ ॥ 
चहुूँ दिसि घरनि अन्त जहँ पाये # दूर्दिन तहँ लों दरस कर 


॥ बरनेठ प्रथम बालि - मय - द्वेतू  इमि में विश्व लखे 

$ मारुति कही मसृकशिरि-गाथा # लही सरन इल जिमि, रघुनाथा 
$ चारि सखा यूत श्रमन विषादा कु लहेे नृषति-पद नाथ-प्रमादा 
# ईमि नित सुददद युगुल् बतराहीं कर मास व्यतीत दिवस नभिचहीं £ 
३ पूरब देखि प्रगट तेहि काला $ कषि विनोद जहँ कौस खुवाला 
पश्चिम सों सुपेन बलबौरा # सीय न शोध विकल रघुवीरा 
3) उत्त पूरुष पच्छिम देरी % आय सुनत कहि सत्र, सब केरी ४ 


ह सामर पत्वेत द्वीप प्रथिवीर अन्त $# केमने जानिले मित्र कह से वत्तान्त (| 

३ छिन सुग्रीव शुन राम गृणाधार दर बालि भये भ्रमिलाम ए तिन ससार # 

) सप्तद्वीपा मही बालि निम्िषते जाय ह# कोन देशे जाब आमि ना देबि उपाय ६ 

4 ये देश जाइब आमि तथा बालि जाबे # मुदर्त्तेक देखा पेले तखनि मारिब 

३ बालि सम वीर नाइए तिन भवने # स्वग मरत्त्यं पातालेते फिरि से कारध ;: 

है एक दिन एक स्थाने ना थाकि कोथाय ## बड़ भय बालि राजा यदि देखा पाय 
देखा पेले प्राणं मारे बड़ह ननेष्ठुर क्रसे कारणे पलाइया भ्रामि बहु दूर 
सागर पतब्बंत नदी देश देशान्तर # सब्वंत्र भ्रमन करि आमि निरन्तर 
स्थावर जंगम आदि ए तिन संसार # प्रति स्थाने मक्रमण करिहे शतवार ई£ 

$ जेखाने जेखाने आछे पथिदोर अन्त # से कारणे जानि मित्र सकल वत्तान्त 

# पृव्वकथा कहिलाम तोमार झगोचरे # सब्व॑ तत्त्व जानिलाम से बालिर डरे 

2 ऋष्यमुकेर कथा जेह कहिले हनूमान # से कारणे करिलाम सेथा अवस्थान 

£ चारि पात्र भ्रमिताम हये सकुचित #% तोमर प्रसादे एवे राज्येते पूजित 

१ एइ रूपे दुइ मित्रे प्रत्यह सम्भाष # देखिते देखिते प्राय पृ" एकमास 
एक दिन पव्वें दिक हुइते सुमति # उपस्थित हइल विनोद स्रेनापति 

$ ना शुनि सीतार वार्त्ता आत्त रघवीर # आइल पश्चिम देखि सुषेण सुधीर 

$ पश्चिम उत्तर प॒व्वे तिन दिक देखे # आसिया सकले कह्टे सबार सम्मुख हु 


कै (कल 2 मी अल 3 मा डक >म 223, अप 3223 33 >>. शमट जया ॑व्अ- अमर 
५ १ बालि का सामना पड़ जाने की शंका २ हनुमान ३ कऋष्यमूक पवत | 
& के कर के ,के) के के के; केए के के के के के केठ ० के> केश के के कक क-क)- के) कर .के रू जे 
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कृत्तिवास रामायण 


खोजे गिरि बहु नाना देसा# खबरें न सीय कतहँ लबलेसा 
घुपति व्यधित मूच्छा भाई # समुझावत बहु बिधि कपिराई 

हूँ निवास लंकेस # प्रभु! क्रपि प्रमुख गये तेहि देश 
पुनि बालिकुमारा # हनुमर॒ काज सवा(नहारा 
बीर पवनसुत बुद्धि अपारा # निसचय तिन-कर' काज उबारा 
तव फारज मारुति अति प्रीती # खोजहिं सिय, भल मोह प्रतीती 


प्रवर बृद्धि अतिशय मतिमाना # संक न, काजु करे हलुमाना 
बचन कपीस धीर प्रभु आवा % कृत्तितास किप्फिन्धा गावा 
राम-नाम-महिमा 

छं० सुमिरि राम उर धाम निरंतर अगतिन-गति रामायन | 
श्रवन, अंतुलगुन गान रामके अश्वमंध - फल दायन ॥ 
पद-रज परसि शिला भह तरुनी, तरनी कझ्चन काया | 
निरालंब लबि नाव हटायो, अहह करों प्रश्चु! दाया। 
मंत्र तंत्र जप जाग ध्यान - रत स्वतः सिन्धु-भव पारा। 
करुनसिन्धु तो दीन - हीन - गुन मनुजन फरो उतारा।। 


बिना छिंदाम, फिनारे हेरों, बोरों भले उब्ारों। 
माफी सहज सुभाव, सॉँक लखि बिना छिंदाम उतारी ।। 


नाना गिरे खंजनु देखिनु बहुदेश # कान देशे ना पाइनु सीतार उदृश 
रघुनाथ हइलन शुनिया म॒च्छित # तॉहारे प्रबोध देय सुग्रीव युहत्‌ 
दक्षिण दिकेते प्रभ रावणर घर #से दिके गियाद्ध यत प्रधान वानर 
अगद गियाछे आर मनत्री जाम्ब॒वान $# काय्य सम्पादक संगे वीर हनमान 
बुद्धिर सागर बड॒ वीर हनमान # अवश्य साधिब्रे कम्म॑ किछ नह आ 
तव कारय्यें हनमान बइह तत्पर % जवश्य हब सीता ताहार गोचर 
बुद्धि पष्डितल हनमान महाणय # हनमान पात्र सीता ना करिह भ 
स्थिर हइलेन राम राजार आश्वास # रचिल किप्किधाकाण्ड कवि कृत्तिवा 
गमन्नाम माहमा 
'राम' नाम बल भाइ, मखे बार बार # भवे देख राक बिना गति नाइ आर 
करिलेन अश्वमेध श्रीराम यतने # अश्वमेध-फल पाय रामायण शुने 
एमत रामर गुण कि दिब तुलना # पाद स्पशे शिला तर, नौक हय सोना ९ 
पार कर रामचन्द्र, पार कर मोरे # दीन देखि नौका राम, ले गेले दूरे 
योग योगतंत्र मंत्र, जेइ जन जाने # तारे कि ताराबे राम तबे निजगृणे ६ 
ध्यान पजा मंत्र तंत्र जार नाहि ज्ञान # तारे यदि पार कर तबे भगवान 
मोर सगे कड़े नाइ, पार हब किसे # कर वा ना कर पार कले अछि बसे 
हर स्वभाव आमि जानि भाले भाले # कड्टधि ना पाइले पार करे सन्ध्याकाले 
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स्रामी पालन - प्रलय, से - विष तुम विष मारनहारे । ४ 
लीलानाथ सकल के मालिक, प्यादा सकल तिहारे॥ 
नाम पतितपावन किसि कहिये, बिना पतित पर दाया। 
साथुन सदूगति सदा, असाधुन तारिय तौ प्रश्ञु-माया | 
तय पद-रेनु अहिल्या तारी, छमहु नाथ! मम करनी। 
भवसागर के पार हेतु तव युगुल चरन मम तरनी' ॥ 
लाख तजो, तव पद-नूपुर हो बाजि राम धुनि गाओों 
राम सरित लखि, कहँ विराम, अमनान कर्रा, सुख पावों ॥ 
मकर, भवर, पुनि प्रलय रहित शुच्ि शान्त राम-निकेरनी, । 
विमल मह्जु मधुमय सलिला तजि अन्य किते मलहरनी | 
तृप्ति न, पावन नीर पान करि पुनि पुनि बढ़त पिपासा। 
ग़म-सरित करिं पार, न पुनि यहि दिसि की होय दुरासा ।। 
दो० राम गंग सों पार ह्वौ जनि लॉटन मन दीन। 
नाम-अमिय करि पान, बहि, पतित होय जल-लीन ॥ ६ 
पार उतारत, अमित गरुन, अन्त जासु ग्रुख राम । 
सो प्रानो सुरपुर लहे, यमपुर तासु ने काम ।॥ ६० ॥ । 


ह आपनि से भांग प्रभु, आपनि से गड़ # सर्प ह'ये दंश तुमि, उच्चा हे शझ्नाड़ 
* सकलि तोमार लोला, सब तुमि पार # हाकिम हे हुकुम दाउ, पेयादा ह'ये मार 
अधम देखिया यादे दया ना करिबे % 'पतितपावन नाम कि ग्रुणे धरिबे £ 
साधजने तराइते सब्ब॑ देव पारे # असाध तरानु जिनि, ठाकुर ब'लि तारे ६ 
ल्या पाषाण हये छिल देववशे # मुक्ति पद पाइल तव चरण परशे 
पार कर रामचन्द्र रघकुलमणि # तरावारे दुटि पद क'रेछ तरणी 
तुमि यदि छाड़ मोरे, आमि ना छाड़िव # बाजन नुपुर हये चरने बाजिब ५ 
राम नदी वये जाय देखह नयने # ताहे गिया स्नान कर कले बस केने ६ 
से नदीर मध्ये नाइ कुम्भीर हागर # झड़ वृष्टि ना पाइब ताहार उपर ४ 
पिउ स्वच्ड्ु सुशीतल सुमधर जल # कोथाय चलिया जावे अन्तरेर मल 
यतइ करिब पात, ना सिटिब आशा # जल पिते पिते पुन: बाड़िबे पिपासा ४ 
वारेक जाइले राम नदोर उपार # एबारे आसिते नाह हय, पुनर्व्वार 
हेदे रे पामर लोक पार हबि यदि # पिउ राम नामामृत वये जाय नदी 
$ मृत्युकाले वारेक जे 'राम' बलि डाके # स्वग॑ जाय सेइ, यम दांड़ाइया देखे है 
+# एमन रामेर गुण वण्णिते ना प।रि # हेलाय तरिया जाबे घमुखे बल हरि हे 


न्तस्ी टिकी (की (की (बे टिकी टली टी 2कछ' टिजील! ९की०"2०ी०"₹० ९०० (० ऐैजी: 'सिजी०)रैकीट रैक? टिकी बी" शजीट एक एज रैक ९२३०" टेक" रैक: 


गीत 


"कक गज ग९ करत गज ह.6 आए २ ९0 टिकी ऐड 


नासिआनब०, जे क्+ः बन अं 


4) है नाथ | 
मकर कक क -फ कक रू कं ४० के के, ..४०. ४) हें> २०२७८ रूडके कफ क ८२क 


न आओ जया. अंत बन ननन्‍नशतनगरगनननना 2 ऑिडआओे 


2. 20८ और 8 ७ «५ आए का ९" लक 2 १क लक तक ९4०११" (के ९! एक (कीट (बीए एयर 
४३४ कृत्तिवास रामायण ४; 


अटल 


दक्षिण पाताल में सीतान्त्रेषण में विफलता ९ 

विफल तीनि-दिसि सफल प्रयात्न # दच्छिन दिसि पुनि-कथा प्रकात्न 
$ बिन्ध्य-मात्र करपि-सेन प्रयासा' # बीतेठ सहज तहाँ इक मासा & 
$ मास अवधि बीती भय छावा # कपिगन जीवन - शास गयाँवा # 
$ दण्डफ॑ कानन ओर न छोरा # कपिन प्रवेश कीन बन थघोरा 


व सकी चिलिः 


बीती कथा, विप्र सुत एका # वयस वष दस छवि - अतिरेका' 


वन्य - जन्तु द्विज - सुबन विनासा # विकल वर्ना द्विज शाप प्रकासा 
जल फल फूल न इत संचारा # यहि बन, जीव न जन्‍्तु गुजारा 


कपिन विषम वन कीन प्रवेस # तदपि सुलभ जनि सिय - उद्दस्त्‌ 


सम्मुख अन्य एक वन देखी # तहैँ प्रवेश मन फीन विशेषी 
कानन ज्यों कपिगन पग दीन्हा # दानव विकेट नयनतर  लीन्हा 
भच्छहि कीस, विकेट दनु थावा # अंगद हॉक  प्रकोषि लगावा 
अहह लंकपति ते दसमीसा # तब तलास भरमत मठ कीसा 
अभिरि बालिसुत निसिचर संगा # दोड भट मत्त लपिटि रनरंगा 


मानत हार ने वीर समाना # जजेर गात समर विधि नाना 
अंगद प्रबल कबहँ निमिचारी # छिति डगमग तिन भार तिचारी 
दनु - उर अंगद पुष्टि प्रहाग # दनु अचेत म्रुव शोनित - धारा 
दत्तिग-पाताले सीतार अन्वेषण पानरगणेर बेफल्य 
तिन दिक विफल हइल अन्वेषन # दक्षिणदिकिे?र कथा शुनह एखन 
दक्षिणेते यतत ठाद करिल प्रयास # विन्ध्यगिरि अन्वेषिति गेल एकमास 
मासकेर अधिक हले लागे डर # जीवनेर आशा छाड़े सकल वानर 
विषम दग्डक वन नाहिक उहेश # ताहाते वानर सेन्‍्य करिल प्रवेश 
पव्वे तथा हिल एक ब्राह्मण तनय # दश वर्ष वयस्क सुन्दर अतिशय 
ए बनेर वन्य जम्तु ताहारे मारिल # पुत्र शाके ब्राह्मण वनेर॑ शाप दिल 
| तदवधि फल जल नाहिक सञ्चार # कोन जीव जन्तु तथा नाहि थाके आर 
हेन वने वानरेंगा करिल प्रवेश # तथा ना पाइल तारा सीतार उद्ृश 
य वन ताहारा देखिलेक सम्मुखे # जानकीर अख्तेपण सेइ वने ढुके 
सकल वानर गेल वनेर भितर # देखे एक राक्षस देखिते भयक्र 
रै घाइया आइल से वानर खाइवारे # रुपिल अंगद वीर जुझिते हाँकारे 
आय बेटा बुझि तुद्द लंकार रावण # आमरा भ्रमिया करि तार अन्वेषण ॥ 
५ अंगद राक्षमे लागिन हुड़ा-दुड़ि # हुड़ा-हुड़ि एड़िया उभये जड़ाजड़ि ६ 
$ कहे बारे नाहि जिने दुजने सोसर # आँचड़ कामडई दोहे हृइल जज्जेर £ 
$ क्षण हेटे अंगद से क्षणक्र उपरे # टलमल करें क्षिति उभप्रेर भारे 
ह अंगद चापड़ मारे राक्षसेर बुके # अवेतन हइल से रक्त उठे मुझे ५ 


कक 2 डक हि 
५ १ सीता की खोज करते २ ग्त्यंत मुन्दर ३ तलारा, छोज में । । 
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५ किष्किन्धा काण्ड ४३५ 

३ दो० दलुज मरन, पुनि खेद अति, शोध न सिय-लंगझेस । 

४ बोले अंगद कपिन सन, बेटठि विटप-तर-देस ॥ ६१ ॥ 

$ मिय - कारन, जाये यहि देख # मास अवधि सों विगत विसेस्ू 

$ ब्रिन सिय-ख़बरिं नृषति पहँ जाहीं # ती ककाल परि प्रान नसाहीं 
अंगद - वचन सबन संत एका # छानत बन बन जतन अनेका 
अंगद कहेठ, कुशल सिय केरी # दुलेभ, यदपि चतुर्दिसि हेरी 
पितु - अनुज में बाचा द्वारी #लौटहूँ मातु सिया उद्घारी 


4 हे 


हुँ दिसि दूर फटक पग घारे # लखें कौन किसि काज सार 


क्‍ 
'च नहोनी, हित यहि माही # भल लखि दखिन, चलें प्रश्ु पाहों ; 
हि 


29, 


यन शोध, तो सब जन मरहीं # राम-मरन' पुनि सब अनुसरहीं 
लखन - मरन परि रघुपति - सोकू # पुनि सुग्रीव गमन यमलोकू 


तबहिं. सुरंग गहन लखि पाह # नीर न, कलरब', खग - सप्रुदाई 
निकट न नौर ने फल लव॒लेस # पन्छिन सोर अनन्त असेख्त 
कौतुक लखि मन चिन्तन फरहीं # बिन जल खग-धुनि क्िमि सुनि परहीं 


करत परस्पर तक विशेषा # देत ध्यान फपिगन तहँ देखा 
कोटर - तर बढ़ विटप लखाई # लीन छलांग चढ़े तरु जा 


चहूँ दिसि शाखन दृष्टि पसारी # लखत न कहूँ फछ शाखाचारी' 


राक्षरे मारिया रहिल सेइ बने # किन्तु सीता ना पाइया दुखी सबे सने 
विषादेते कपि सब बेसे गाछतले # अंगद उठिया सब बानरेरे बले 
इलाम जानकीर जानिते विशेष # हइल माप्तर ऊद्धं ना जाइब देश 
सीता ना देखिया जाब सुग्रीवेर पारा # जीवनेर आशा नाई अवश्य विनाश 
॥ अगदेर वाक्‍्ये सबे है एक मति # बन डाल उटक्रिल करि पाति-पाति 
$ ना पाइरा अगदसे कहिल खेमकथा # देखिलाम सब्बं वन आर जाब कोथा & 
सत्य वरि आछेन से खुड़ा महाशय # सीता उद्धारिब आमि कहिनु निश्चय (६ 
चारि दिके वीरगण गेले दूर देशे # देखि-देखि कोन वीर कि करिया आसे # 
जे होक से हाक भाव आपन कल्याण # समस्त दक्षिण देखि जाब राम स्थान 
4 सीता न पाइले हबे सबार मरण # आगे मरिबेन राम श्ष अन्यजन ि 
५ तारपर लक्ष्मण मरिब तार शोके # अनन्तर सुग्रीवः जाइबे यमलोके ४ 
# चाहिते चाहिते देखे एक गाटा बिल # जल नाइ पक्षी तथा करे किल-किल ॥ 
! खाल फल ना देखि निकटे नाह जल # नाना पक्षि कलरव शनि जे केवल 
५ आश्चय्यं देखिया तारा भावे मने-मने # जल नाहि शब्द शुनि किसेर कारने ६ 
' बेह बले देखि इहा हय कि वारण # दाण्डाइया भावे तथा सब कपिगण 
$ बड़ गाछ आछे एक से बिलेर जाड़े # लाफ दिया कपि सब सेइ गाछ चड़े £ 
$ चारिदिके चाहे नाहि हय दरशन # शाखाय शाखाय फिरे शाखामृग गण ; 
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१ होनहार २ सीता के वियोग मै पहले राम का मरण ३ चहदचद्दाना ४बानर। है 
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तरु महँ द्वार सुरंग विलोका # तम चहूँ शशि न भानु - आलोकफा 
'दो० कोटर गहन प्रवेस क्रिमि, सोचत द्ोनी होय । 
पोरंष धारि सुरंग बिच, धसे बहुरि सब कोय ॥ ६२ ॥ 

महँ कर लीन्हे कपि-यूथा # चलत, करत मत” फीस - वरूथा 
- सुरंग जानिबे. जोगू # होनी भले मरहिं सब लोगू ; 
कपिगन दृढ़ विचार इमि कीन्द्रा # निपट अधेर द्वार पग दीन्हा 
लत अंध जिमि लकुटि' सहारे # गिरत, घोर तम, अभिरि बिचारे 
हाथ, न और न छोरा # कपिगन - मन विषाद घनथोरा 
ति न, दुगेम पथ फ़िमि घारन # सोचत फिरदिं, मरन केंहि कारन ! 
प्ि प्रणम्य', कोड मने ब्रिचाती # दे पग प्रुनि क्रिमि पाँव पछारी 
चलत आंध, पथ विन पहिचाने # तृपा - त्रसित कषि - कष्ठ सुखाने 
पिगन पवन - तनय अनुसारे # लकुटि लिये मनु अंध बिचारे 


५ पीर साहसी हनुमत आगे # नयनहीन मनु पाछे. लागे 
$ कहते सुभट बरनहु हलुमाना # कतों योजन प्रकाश अलुमाना ! ( 
2 कतक दूरि चत्ति सुलभ प्रकाम # फहेठ पवनसुत उचित न त्रात्ू ६ 


3 उर, मम रहत, शक परिहरहू # कपिगन सकल मोहिं अलुसरहू 


टै गदर हद 
शत योजन चलि कोटर पारा क तहँ इक गृह अकहूत आकारा ४ 
$ गाछे थाकि देखे तारा सुड़ंगेर द्वार # चन्द्र सूथ्यं दीप्ति नाह महा अन्धकार है 
रुड़ग देखिया तारा भावे मने-मने # जाइब इहार मध्ये आमरा केमने (९ 
जे होक से होक साहसेते करे भर # सकल वानर जाय सुड़ंग मितर / 
2 हाताहाति करि जाय सकल वानर # जाइते-जाइते यूक्ति करिल विस्तर #£ 
५ देने हय होक़ आमा सवार मरन ह बुन्निब इृहार मम्म॑ जानिब कारन £ 
+ सुड़ंगे प्रवेणे एए करिया विचार क# सुड़गे चलिल सबे महा अच्धकार 
$ अन्धकारे जाय येन हाथे करि लड़ि # हुड़ाहुडि करे कहे जाय गाय पढड़ि 
3 हाता-हाति जाय सबे ना पाय सञ्चार # सकल वानर तबे भाविल असार 
$ देखते ना पाइ किछ जाइब केमने # फिरे चल उठि गिया मरि कि कारने 
$ केह बले नामियाछिया हवार हबे # एसेछ सुड़ग पथे केन फिरे जाबे 
है अन्धकारे चलि जाय नाहि देखें बाट # पिपासाय सकलेर गला हैल काठ 
हैं अन्धकारे उभय सबे आगे हनुमान # हात लड़ि करि जेन लये जान कान 
आगे हनुमान वीर चलिल साहसे श अध लोके चले यरेन पड़े आशेपाश 
» वीर गण बले शुन पवननन्दन # प्रकाश हृध्ब गेले कंतेक योजन 
# आर कत पथ गेले पाइब प्रकाश # हनमान कहें केह ना करिउ त्रास 
$ आमि संगे जाब टबे विषम कि आछे # सकल वानरगण एस मोर पाछे 
है योजन शतेक गेले तब हइ पार क# एक गृह आछे तथा अद्भुत आकार 
,। १ सलाह करते २ लाटी ३ प्रणाम करके ४ कितने । " 
“कह #२ के ,क, कर ६३२३ ०४ रूस: कल क३०क:क) ,.के: के >|...क के «कक, कक कक कफ सात | 
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मारुतिनचन सबन बल आता # कपिन मन्द गति पैज' बढ़ावा ६ 
बुद्धि - वृहरपति, हनुमति वीरा # कर घरि सबन लभायेठ तीरा ६ 


दो० क्रमशः पार सुरंग कफरि, उतरे संकठ पार। 

अदिल वानरन लखेउ पुनि, ग्रह अक्नूत आकार ॥ ६३॥ ४ 
सुबरन तरु सुबरन प्राचीरा # सुबरन मीन - पद्म तेहि नीरा | 
लबत स्वरणेमय नगरी सारी # विस्मित कपिगन ताहि निहारी 
सुरभि समीर फूल फल नाना # रसना प्रतल ज्ञधातुर प्राना £ 
उदर न अन्न न जल, दुख पाये # प्रचुर फूल-फल सबन लुभागे ( 
कन्या एक मात्र तेहि नारी # तेहि समीप कषि सेना डगरी # 
त्रिशत प्रकोष्ठ” मध्य अतिरूपा # निवसि दति जग जोति अनूपा * 


केषों सुता उमा छब्रि - रानी # तिलोत्तमा रम्मा.. इन्द्रानी £ 
कामधेनु - वत भृकृटि विशाला # सेंदुर अरुष सरिस छत्रि - भाला 
चन्दन भाल बिन्दु कजरारो # चन्द्र हृदय छब्रि - श्याम पघारी ८ 


बिच चन्दन विमल प्रकासा # मनहूँ उदित वद्धेंन्दु अकासा £ 


बिन्दु गोरोचन शोभा # अलका - तिलकावलि'” मन लोभा ६ 
जोति पद अंग्ुलि लाली # छबि अनूप गति हंस निराली £# 
किकिगो शंख कर चूरी # नूपुर धुनि रुनकुंन अति रूगी 


हनुमान व.क्येते साहसे करि भर # धीरे-धीरे चले तथा सकल वानर ३ 
हनुमान महावीर बुद्ध बृहस्पति # सबार करिल पार करि हाताहादब्वि 

$ धीरे-धीरे संक्रे सकल हय पार # देखते पाइल गह अद्भुत आकार 

$ सोनार प्राचीर ताय स्वृर्णमय गाछ # स्वर्णपद्म जले देख स्वर्णमय माछ 

४ प्रीखान देखल सकल स्वर्णमय # देखिया वानरगण हुइल विस्मय ६ 
2 अपव्यं पुरीर शोभा स्वर सविशेष # सबे बले अनुमान एइ कोन देश ६ 
नाना फल फल देखि सुगन्ध वातास क्ष क्षध्वात्र सकले खाइते करे आश ४६ 
३ अन्न जल पेटे नाइ क्षवाय दुःखित %# फल फल देखि मने बड़े हरषित 
$ पुरीर भितरे मात्र एक कन्या आछे # सकल वानर ग्रेल से वन्य।र काछे 

| तिशत प्रकोष्ठ मछ्ये हय से आवास # कन्यार रूपेते करें जगत प्रकाश 

है सुन्दी स कन्या बुन्ि हरेर धरणी # रम्भा तिलोत्तमा किवा इन्द्रेर इन्द्राणी 
ह शोभित युगल श्ररु येन कामधेन # कपाले सिन्दूर फोटा प्रभातेर भानु ई 
है चन्दन चन्द्रमा कोले कज्जलेर बिन्दु # भ्ररु युग उपरेते उदय अं इन्दु £ 
४ विन्दु-विन्दु गोरचना शोभा करे अति हक अलका तिलका रेंखा अद्धं-उद्धं पाँति है 
$ रतन रड्जित तार पदांगुलि सब # राजहंस जिनि गति रूपे अभिनव 
$ 
[ 
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करे शंख कंकण किकिणी कटि माझे # रतन नूपुर पाय रुनुझुन बाजे 


१ पर, कदम २ ग्केली २३घधीरेघोरेपहुँदी ४कमरे ५मौहे « अ्र्दचन्द्र ६ 
७ मुख पर चन्दन रेखानित्र ८ अ्रति छुन्दर । 
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२ ४३८ कृत्तितास रामायण 
पीठ. लालरी भलकति ऐमे # मणि - व्रित्रुम चूनरे तन जैमे 
गौर घरन' तन सुरभि सुगंधा # महकत मनु चह चम्पक - गन्धा 
शंब - क्लय', भ्रुजबन्द सुहाये # कमरन विविध गाते छब्रि छाये 
दो० पायजेब, पायल, अमित आभूपन पद सोह। 
निरखि बिरागिन तासु छत्रि बरबस उपजञ्ञत मोह ॥ ६४ ॥ 
नगरी बिच एकाकी बाला # छटा अलोकत पुरी पताला ४ 
५ फपिगन सकल बन्दि पद रहहीं # पुनि कर जोरि पबनसुत कहहीं * 
$ हम पशु - वन्‍्य सदा वनचारी # अति चधात्ते पथ - दिशा बिसारी 
, शासन - भय परि सकल असारा # नतु जल, फल, बन मात्र गुजरा 
$ दुजेय. भटकि रसातल आये # लहि तथ दरस प्रान मनु पाये 
अमित तोष तब दरसन पाई # पितु, पति-परिचय दीजिय माई! 
यहि छन उत्कष्ठा मर यही # निज परिचय रूपसि ! मोहिं देही 
नगर, निवास, तड़ाग - अधीपा % वरनठ सकल प्रसंग समीपा ९ 
दिव्य सरोवर पुरी अनूपा # आय फँसे कहे अति भयरूपा 
प्वनननयथ. सों सुता बखाना # पितु सुमेरे मे गिरिन प्रधाना £ 
में 'सम्भवा' सखी मम “हेमा! # पुरी - चौकसीः मम नितनेमा 
सल्लीवचन, रच्छहूँ. यहू देख # सम्भव जनि मम ओट' प्रवेश € 
पृष्ठे लोटे स्पष्ट रूपे प्रवालिर झाँपा # गोर गाय गन्ध करें गन्वराज चाँपा ; 
कड्ठा छड़ा बाजबन्द शंखेर उपर #% जेखाने जे शोभा करें परेछ विस्तर ६ 
दुइ पाये शोभित परेछे गोटा मल # ब्रह्मचारी आदे लोक देखिया पागल ६ 
पुरीर भितर कन्या आठ एक्रेश्वरी # कन्या रूपे ओला करें रसातल परी 
४ 
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ताहारा सकले बन्दे कन्यार चरन # जोड़ हाते बले वीर पवननन्दन 

आमरा बनेर पशु बने करि बासा # क्षधाय ते देखि पथे लाग्यिछ दिशा 

राजमभये हड्याछे जीवन असार # खोलि जुली वन आदि चाहिन संसार 

दुज्जंय पाताले ते आमरा सबे आसि # तोमा देखे बॉलिलाम मने हन बासि ६ 
हइलाम बड़ तुष्ट तोमारे देखिया # परिचय देह कन्या तुमि कार प्रिया हैं 
बड़ह कातर मारा ह'यछि एखन # परिचय देह कन्या तुमि कोन जन 
काहार बसति घर कार सरोवर # कृप। करि कह कनये कार अवान्तर ४ 
अपब्वे पुरीर शोभा दिव्य सरोवर # कार पुरी आइलाम बड़ पाइ डर 
कन्या बले शुन वीर मम परिचय # सुमेरु पब्वत श्रेष्ठ मम पिता हये ७ 
सम्भवा आमार माम हेमा मोर सखी #% हेमार वचने आमि एइ पुरी राखि है 
एइ आवासर रक्षा आछे मम करे # आमा आगे करें केह आसिते ना पारे ६ 


... श्गोगरंग २शंखकी बढ़ी ३हे सुम्दरी! ४ पुरी की रा ४ मेरी निगाह ६ 
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मि 

|; का मम 
! मयदानव॒ बिरचित आवास # हेमा - सह दनु इते बिलामू 
* गान नत्ते गुन वेष आनूपा # हेमा त्रिथ्वन - जयी सुरूपा 
3 तेहि छब्रि मुग्ध दनुज नहिं चेना # रति अनवरत' रमत दिन रना 
४ विर विलास हेमहिं अति कलम # उठत ने गाते छीन तन शेषू 
| दो० दलुज जत्ति' सों त्रमित अति, हेमा गई पलाय' । 

2 जहाँ मिले, घरि लावई, तेहि हेरत दनु जाय ॥ ६५ ॥ 
3 निसिचर दुष्ट दुरंत कराला # कपिगन तजहु देस तत्काला 
3 सम्पति कासु , कासु उपदस % जय कीन पताल प्रवेमू ! 
र तेहि आगमन न केह निम्तारा # वगि रसातल निफरह पारा 
$ बोले पवरनतनय, सुनु गाथा # हम कषपि सकल दूत - रघुनाथा 


4 दशरथ - सुत सर्वोपरि रामा # महामहिम अतुलित गुणधामा 
पिता - वचन धरि. कानन आये # संग - अनुज तिन लखन मसुहाये 
* संग भामिनी सीय ललामा # सहज स्वभाव सहचरी - रामा 
तीनिउ जन निवसमत वन देख # सीता दरन फकीन  लंकेस 
आकुल अतिशय विशहित - भामा # वन - वन श्रमत निरन्तर रामा 


तहँ . रघुपति - सुग्रीव मिताई # भय उमय' मिक्ति उमय सहाई 
कौन, वालि वधि, नृपति कपीसा' # सिय - उद्धार भार क्षषि - सीसा 


मय नाम दानवेर रचित आवास # हेमा सह मय करे एखाने विलास 
नत्येते नत्तेकी हेमा गानेते गायनी # रूपे वेशे गुण हेमा त्रिभवन जिनि 
रूपे मयदानवेरे मुख्य करे हेमा # अविरत रति करे तार नाइ क्षमा 
रात्रि दिन रमणे हमार हय क्लेश # उठित ना पाय हेमा प्राय ८नु शेष 
दानवेर श्यूगारे पलाय हेमा त्रासे # दानत् चलिल सेइ हेमार उद्दशे 
जेख।|ने पाइबे तारे आनिबे धरिया # एइ बेला तयाउ है सेइ पथ दिया 
बडह दुरत सेद दानव दुष्ट जन # एखान हइते जाउ सब कपिगन 
कोन जन हइते पाइले उपदेश # दुज्जेंय पाताने केन करिले प्रवेश 
शीघ्र जाह बिलम्ब कि हेतु कर आर # दानव करिले कारो नाहिक निल्‍्तार 
३ हनमान बले कन्या शुन विवरन # आमरा रामेर दूत सब्ब॑ कपिगन 
$ रामचनद्र दशरथ राजार कुमार # सतब्ब ज्येष्ठ गुण श्रेष्ठ महमा अपार 
$ आइलेन पितृ सत्य पालिते कानन #ताँर सगे आइलेन अनुज लक्ष्मण 

श्रीराम रमणी सीता परमा सुन्दरी # स्वभावत सतत रामर सहचरी 

बनेबांस करिते छिलेंन तिन जन # रामेर रमणी सीता हरिल रावण 

सीतार बिरहे राम हइया कातर #वने वने भ्रमण करेन निरत्तर 
$ देवयोगे सुग्रीवरे सहित मिलन # हृइलेन उभयेर सख्य सघटन 
3 बालि बधि राम राज्य दिलेन सुग्रीवे # सुग्रीव करिल यत्य त्ीता उद्घारिबे 


१ निरन्तर २ हद से ज्यादा ३ भाग गई ४ किसकी ४ दोनो ६ सुग्रीव को राशपद | 
# «के कह कं कक) कक कक के के $३:क के३ कक :क३ केक >क२:क) :क,८के के के के के): ३ स्ूरमे 


सके कक 
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3 भमरमत बन आयसु - कपिक्रेतु # अब लों मिलेठ न सिप - संकेतू 
है मास अवधि क्पषितति निर्भारी #सो व्यतीत उर अति भयकारी 
! सलिल हेतु देरत तरू तीरा # खोत्रत इत आये हम नीर 
$ साँच सबने जाति फल-अभिलापा # उर ससपंज' चिते तुम पासा 
ह फल - तृना फषि सहज लुभाई # पके अधपके तह चढि खा 
3  दो० कप चधात्त, लग सुन्दरी. बाली ममता पाय। 

खाये सवेथा मोइ भरि, कषिगन तरु फल जाय ॥ ६६ ॥ 


खाहु जिते रुचि फल मनमान # कपिगन सकल सुनत हरपाने 
मन भाव सो बेद बताई # उलरि छलाँग भरेठ तरु जाई 


ये 


झ 
है 
है 
| 
५ 
के खाये दुहुन फर डारि नसावं & भरि क्रपोल कषि बोलिन पाये 
है हदु मंद - गंध ताल - तर जाई # भरि - भरि उदरन छुथा नसाहईे 
३ अति परिपक्त दाबि रस लेहीं # अधखाये चलाय फछ्ु देहीं 
$ चूसि चिचोरि उदर रस भरहीं # मन-मन मंगन, मोद उर धरहीं 
£ खाये जहँ लों उदर समाये # चलब, पेट. तनि आये 
2 
$ 
$ 
$ 


कृषपिगन तृप्ति पाय सब भांती # किय सुन्दरिहिं ? विनय प्रथिपाती ( 
व प्रसाद निवरें सब क्लेस # केदि पथ जाहिं, करों उपदेश 6 
जब लो दनुज्म न इते प्रवेसा # तेहि बिच चर्म त्यागि यह देसा 


सुग्रीवेर आदेशे बेड़ाइ नाना देश # अद्यापे ना पाइलाम सीतार उद्देश हु 

भासकेर तरे राजा करिल निश्चय % मासवेर अधिक हेल बड़ बासि भय ४६ 
$॥ गाद हैते देखया आमरा ए सकल #% जलेर उदगे आइलाम एइ स्थल # 
$ मुखे कथा कहे तारा फल पाने चाय # मने तोलाथाड़ा करें कन्यारे डराय 
४ वानर देखया फल हंइब विकल # साध हृय पेड़े खाय काँचा पाका फल 
ैं बानरेर इच्छा वुझि कन्या मने गणि # फल खाइवारे कन्या बलिल आपने 

बड़ह क्षधात्तं देखि हल ममता $# कन्या बल फल खाउ दिलाम सब्बंधा 
' इच्डधामत फन खाउ यत आसे मने & शुनिया हरिष चित्त यत कपिगणे ६ 
4 एक चाय आर आज्ञा पाइल वानर # लाफ दिया उठे गिया गाछेर उपर 
$ दुइ ६ैति फल खाय भागे आर डाल # मदगन्ध पाता खाय पूर्ण करे गाल 
$ पक्‍्र ताल लट्दया बसिल शादब्वापरें # क्षध्ाथ कातर खाय यत पेटे धरे 
£ कृतभूला पाक़ा फल निगाड़िया खाय # आध खाउया करे कत टालनेया फंलाय 
कतक कामंडे खाय चूषि कत फल # मने मैने खसि रस उदर प्रेल 
फल फल खाइया करिल माधथा हेंट # नड़िते चड़िते नारे भारि हुइल पेट ६ 
करिया वानरगण उदर प्रण # निवेदन करि बन्दे कनन्‍्यार चरण है 
तोमार प्रसादेते खण्डिब सब क्लेश # कोन पथे बाहिराब कह उपदेश 


है 
॥ यावत एवाने कन्या दानव ना आसे # तावत्‌ बाहिर हैया जाइ अन्यहेशे ह 
श्सोव विचार २श्नति कठिन।....... है 
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किष्किन्धा काण्ड ४४१ 


दनु-भय विपुल, सुप्रुखि! मन दीजे # वेगि पन्‍थ दे बाहेर  कीजे 
निरदेतती।! पथ गमनत बाला % फषपिन अनुसरन किय तत्काला 
चलत, धूमि पुनि लखत पछारी # आवबे कहूँ न दनुज भयकारी 
यदानव सों बच्चे न प्राना #ज्रान सुन्दरी मात्र लखाना 
र॒ सुरंग पार क्रिय बाला # लखहु फीसगन सिन्धु विशाला 
सलिल अगम यहु दक्षिण सागर % बिन्ध्य-मलय हत, वुद्धि-उजामर ! 

छ० रामजन्म सों साठि सहमस वत्सर पूरुष रामायन | 

भवतारन जे, बालमीक्ि मुनि कीन ब्रक्म-गुन-गायन ॥ 

गुह पर दया, तरति पाषाणी, वेद - अगम नारायन | 

मरा - मरा कहि राम हूपा सों बालमीकि तारायन ॥ 

दो० वाल्मीकि बन्दन प्रथम, पुनि बन्दन क्ृतिवास । 
मंजुल भाषा भारती महँ मृद काव्य प्रकास॥ ६७॥ 

(सीता अन्वेपणार्थ अंगद - हनमानादि में मंत्रणा) 

निकरि रसातत्त सों कृषि आगे # सकल आंगदहिं. सीस नवाये 
खाोजेड सभ॒न  प्रवेसि पताला # फतह न सिय जनि लंक - झ्ुवाला 
फहेउ बहोरि वालि - सुत वीरा # सुनह फथन मम सब धरि धीरा 
2 खोजहिं सीय--अवधि इक मासा # अवधि-पार कपि सच्रन बिनासा 


$ बड़ भय हय कन्या दानत्रर तरे # त्वराय बाहेर कर सकल वानरे 
$ पथ देखाइते कन्या आपनि चलिल # सकल वानर तार पाछ॑ गोडाइल 
* पलाय वानरगण पाछ पाने चाय # द।नव आसिया पाछे पश्चाते खेद/य 
॥ पराणे मारिबे तबे कार नाहि रक्षा # उपाय केवल देखि ए कन्या सपक्षा ६ 

३ मुडंगेर द्वारे कन्या हइया बाहिर # देखाय वानर प्रति सागर गभीर 

$ एएइ जल देख सबे सागर दक्षिण # विन्ध्यादि मलयगिरि देखह प्रवीण 
३ श्रीरामेर आगे षाटी सहस्न वत्सर # अनागत पुराण रचिल मुनिवर है 
5 वाल्मीकि बन्दिया कृत्तिवास विचक्षण #% शुभक्षणे. प्रवेशिल वेद रामायण ि 
' चण्डाले करिल दया बड़ सकरुण # पाषाणेते निशान रहिल तार गुण ४ 
तारक ब्रह्म राम नाम अनन्त महिमा # चारि वेदे विचारिया दिते तार सीमा 
हि 
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$ असीम रापेरे ग्रुण कि बलिते जानि # मरा मंत्र जपिया बालमीकि हैल मुनि 
सीता अन्वेषणाथ हनूमानादिर मन्त्रणा 

२ पाताल हइते उठि सकल वानर # जोड़ हाते दाण्डाइल अंगद गोचर 

५ पाताले प्रवेश मोरा सकल वानर # कोथाउ ना देखिलाम सीता लंकेश्वर 

५ बलेन अगद वीर हे वानरगण # सावधान हैया शुन आमार वचन 


सीता वार्त्ता जानिते हदल एक मास # मासेर अधिक हैले सवार विनाश 
५के३ के ३ कं) का «की कें३.क २०,२०३ -क. ०१३ ०फके-ककक 2० कक ८क८क फेक, <क :क८क, कक. 
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न आम मा डंडे कृत्तिवास रामायण 
$ बकसें' अन्य भले, सुग्रीवा # निसिचय हरन फरे मम जीवा ! 
जेठ बन्धु जिन सहज निपाता # तिन समीप मैं कोन बिसाता'" प 
! दन्छिन - कर करि पावक साखी # सो फपीस जनि छन भर राखी ६ 
पितु विहोन, किय प्रश्चु युवराजू # भूलि नुपति मम करे कआकाजू 
जनि पितृव्य' मोह मम हेतू # अवसर पाय हने कपिक्रेतू 
जनक - अनुज सों मम निस्तारा # कतहुूँ न कपिगन मम उद्घारा 
कातर  अंगद बघिनय प्रमाना # जाम न जीव, तजब अब प्राना 
'तारक' फीस बुद्धि बहु पाव्रा # बालितुतहिं बहु युक्ति बुझावा 
भय - सुग्रीवः जाहिं. नहिं देख # सब चलि करहिं पताल प्रवेसू # 
राज्य - भोग, सुबरन आवास # परम मोद तहँ सुखद निवास / 
सलिल दिव्य सेवन फल फूला # तहँ सुग्रीवः केर जनि शूला 
का करि सकें तहाँ कपिनाथा # तहाँ न भय ललछिमन - रघुनाथा / 


(१९% 


न८्कः 


ह्कशत्कः 


दरो० कपिगन ! सुनह निचिन्त' हो बसें रसातल जाय । ह 
राम लखन सुग्रीव फर तहाँ जनि चले उपाय ॥ ६८॥ 


तारक - कथन सबन मन माना # सो सुनि मनन करत हलनुमाना £ 
वचन प्रमाद, न सप्तुचित बानी # धरि सुबुद्धि निज्ञ युक्लि बखानी ; 
क्रिमि मम रहत राम - हित हानी # सभा निहारि. कहते सद॒वानी 


अन्येर जे होक मम सशय जोवन # सुग्रीव मारेते मोरे करियाछे पन 
भ्रातार मारिते यार ना हैल क्षमता # आमारे मारिब से एवा कोन कथा ई 
॥ दक्षण हस्तेते राम अग्नि साक्षी करे # यत हित करिबेन सकल परसरे £ 
आमि युवराज नहि पिता विद्यमाने # से पद दिलेन राम आमारे विधाने * 
3 बड़ार गृणेते नहे आमार सम्बन्ध # आमाके मारिते खुड़ा करेन प्रबन्ध 
आमारे मारिबे खड़ा ना हय खण्डन # आमार निस्तार नाइ शुन कपिगण ८ 
$ जोड़ हाते कपिगणे कहिछ॑ काहिनी # जीवनेर आशा नाइ त्यजिब पराणी ६ 
$ तारक वानर छिल बुद्ध बृहस्पति #& अंगदेरे बुझाय से उत्तम प्रकृति £ 
2 सुग्रीवेर भय हेतु ना जाइब देश # सकले पाताले गिया करिब प्रवेश £ 
# राज्यभोग आछे तथा सोनार आवास # परम आनन्दे तथा करिब निवास ५ 
४ फल फल खाब तथा जल सुवासित # सुग्रीवेर भय यथा ना कर किड्चित ( 
3 किवा करिबे सुग्रीव श्रीराम लक्ष्मण # कान भय ना करिह शुन मित्रगण ८ 
3 निश्चिन्ते थाकिबे गिया पाताल भुवने # कि करिबे सुग्रीव श्रीराम लक्ष्मणे ६ 
$ तारकेर वाक्ये सबे करे अनुमति # मने मने हनुमान करेन युकति # 
3 प्रमाद वचन नाहि भाव हनु बीर # आपनार मने बुद्धि करिलेन स्थिर # 
५ मोर विश विद्यमाने राम कारय्यें हय हानि # सभार मध्येते हनुमान कहे वानी * 


आह कल कै 
3 (१बण्श दे २क्‍या मूल्य है ३ चाचा ४ निश्चिन्त, बेखटढे । हि 
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$ किष्किन्धा काण्ड विविशिशिलिनि कल स 40. 


8 सीस भार, सो सकल पिसारा # अन्य काज युवराज | सम्दारा 
4 लिये कपिन सोचत विपरीत # उचित न तब यह कथन प्रतीता 
3 भजहू पताल छुमति अतिरेकू' # धर्माषम न ही 

| सकल सुकष्ठ विदित, कह त्राना # कतहुँ पलायन जनि फल्पाना 


$ साँच न आँच, फहों तुम पादीं # कपिगन तव न अनुसरन जाहीं 
४ क्िष्किधा तिय - सुत - परिवारा # तिन _तजि फ्िमि तब संग गुजारा 


#ं तब हित पुत्र-कलत्र न त्यागी # भरमहु घन अकेल हतभागी ! 


४ जो पताल चलि उचरें प्राना # जियत सबंदा अपजस 
5 तब पितु हनेड एक प्रश्न सायक # कहँ निस्तार बिना रघुनायक 


३ रामहिं कपिपति' खबरें जनाये # बसि पताल केहि विधि बचि पाये 


4 फ़िमि निर्भेय, कह क्रिमि सुखदायक # द्वार सुरंग हने प्रध्-सायक 
पूजित जगत विष्णु अबतारा # तिन रघुपति प्रति किमि कुविचारा 


? क्िमि दुबु द्धि - वचन युवराजा # वीर पलायन ! कट्दत न लाजा 
0  दो० यतक दूरि पथ जाइ पुनि, चोथाह विन पार। 

॥ पौरुष तजि, अनुचित इते, घरिबों अशुभ विचार ॥ ६६॥ 
/ मिले ने सिय, यदि लखि सब देख # लहेँ सरन चलि फ्रीस - नरेत् 
५ सदा सुकष्ठ धममें उर धरहीं # बुकि दोष - गुन समुचित करहीं 


हनुमान बलेन अंगद युवराज # एक काय्यं आसि तुमि कर अन्य काज 
कोन युक्ति कर तुमि लये कपिगन #% तोमार उचित नहे ए सब कथन 
पलाइया जाबे तुमि पाताल भुवने # धरम्माधम्म किछ ना भाविले केन मने 
पलाइबे कोथाय संग्रीव॒ः सब जाने # पलाइया बाँचिते नारिबे कोन खाने 
उचित बलिते तोमा आमार कि डर # तोमार सहित केवा पलाबे वानर 
स्त्री पुत्र लश्या करे किपष्किन्धाय वास # तोमा लागि के छाड़िबे स्त्री पृश्रेर आश 
तोमा हेतु स्त्री पुत्र छाड़िबे कोन जन # एकाकी केवल तुमि फेर वने वन 
मने कर पलाइया पावे अब्याहृत्ति # यतकाले जीबे तव थाकिबे अख्याति 
॥ तोमार बापेरे राम मारे एक वाण # ताँर हाते छाड़ाइबे गिया कोन खाने £ 
॥ सुग्रीव बलिछे रामे बारता सम्प्रति # पाताले बसिया तुमि न पाबे निष्कृति है 
# निर्भये केमने तुमि पाइबे निस्तार # रामवण्ण मुक्त हबे सुड़ंगेर द्वार /ै 
/ विष्ण अवतार राम जगते पूजित # तोमार एमन युक्ति ना हय उचित 
| निबृंद्धि तोमारे बलि शुन युवराज # वीर हये पलाइबे मुखे नाहि लाज 
५ यतदूर जाबे तार चोटि नाहि आसि # अनथंक यक्ति कर भाल नाहि बासि हि 
$ सब्य॑ देश देख यदि नहे दरशन # मुग्रीवेर ठाइ गिया लइब शरण 
१ घाम्मिक सुग्रीव राजा धम्मेंर चरित # दोष ग्रृण बुझिया से करिबे उचित ह 


बी बा या उस का पा 
९ १ भागों २ सीमा पार (अतिरेक)  मुप्रीव द्वारा राम को । 
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! भय बस निपट पलायन दोषू # चलि प्रभ्रु-सरन लहैं ठिन तोषू है 
3 भृप - आयसु निरखिं सत्र देसा # अमिट देवगति अपहिं शेसा ; 

नृप तटस्थ करि तुमहि प्रधाना # तब प्रसाद भय हमहिें न ज्ञाना ( 
५ सभा मध्य हनुमान लजावा # अंगद तिनहिं प्रकोषि सुनावा 
3 जेठ सरिस - पितु शास्त्रन गावा # तामु तीय नृप नारि बनावा 
नारिहँ पर - जन तनय सरूपा # पर-तारी पुनि जननी खूपा 
पितु सम अग्रज' शास्त्र विधाना # तेहि बनिता पुनि जननि समाना 
सो सुग्रीव हरति सुख पाव्रा #सिय द्वित मोहिं कुदेस पठावा 


कं कर 

3 राम काज विन होय विपादा # मारुति! मरन मोर आअविवादा' 
स्‍ 

८ 


"कक 


४ तुम सुग्रीवः सधमे बखाना # धर्माधम॑ जिनहि. जनि ज्ञाना 


राम - लखन पुरुषाथ मराहा # छल करि हनेड बालि नरनाह। 
सम्मुख समर लेत जो रामा # लखत जनक मम कस अलघथामा 
करत गुजारिस' जो पितु पाहीं # धरि लाबत राब्रन छिन माहीं 
8 जानत, कहें मिय ? कहूँ लंकेसू ? # वृथा न कषि भरमत दिवसू 
दो० सन्ध्या तपेन नित करत, चारिउ सिंधु समीप । 

तुमहि अज्ञान न पवनमुत, श्रुजजल वालि महीप ॥ ७० ॥ 
$ करि दिग्िजय लंकपति धावा # किप्किन्धा पितु जीतन आवा 
भय करि पलाइले बड़ हबे दोप # हुइले शरणापन्‍न रामेर सन्‍्तोष 
जे देश ब'लिल राजा जाइब से देश #तारपर या हवार ह॒ृइबेक शष 


$ तोमार प्रधान करि स सुग्रीव बसे # तोमार प्रमदे आमादेर भय किसे ' 
कुपिल अगद॒ हनुमानेर वचने # लज्जा दिल हनुमान सबा विद्यमाने ' 


कफ, का कर का न ,नछ, कक, ने “झा का :के नकूू-- कं, कक :स्> के गे कक ८क-८क८टक८क कफ ६ 


न अन्क्>.-. -नफ।. 


न्ब्छ 


ज्येष्ठ भ्रात्‌ रमणी राजार विवाहिता # शास्त्रमत ज्येष्टे हय कनिप्ठेर पिता 
अपर पुरुष माता पृत्र हेन गणि क# अपरन्त परजाया जैमन जननी, 
ज्येप्ठ भाइ पिता सम सब्वं शास्त्र कय श# तार पत्नी केवल माग्रेर तुल्य हय 
ज्येष्ठ भ्रात्‌ जाया हरे किसिर बाखान %# जानिते सीतार वार्त्ता पाठाय कुस्थान 
काय्य ना करिले राम हइबेन दुखी # सब्वंधा आमार मृत्यु हनुमान देखि 
धर्म्माधम्म॑ तार देखि वीर हनुमान # कोन कारय्यें भाल नह सुग्रीवेर ज्ञान 
श्रीराम लक्ष्मण काय्यं करिलेन यत # चोर यद्ध आमार पितारे करे हत 
के सम्मुख समर यदि करितेन पिता # के केमन वीर तुमि तबेते जानिता 
है राम केन ना ब'लिलेन आमार बापेरे # गले धारे आनितन राजा लंकेश्वरे 
जैखाने थाकित सीता जानित रावणे # तब केन सीता लागि दुःख कपिगण 
ै हुमि किवा नाहि जान वीर हनुमान # पिता चारि सागरे करे सन्ध्या स्नान ह 
3 दिग्िजय करिया से बेड़ाय रावण # पितारे जिनिते एल किष्किधा भुवन | 


(०, «७ ०७ ०७ गए. 


गए औतथ ०५ आर 


घुब्३ «तक, फेज औऋेथ 
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आहिक - रत पितु सागर तीरा # लखेड न गृह तिन रावन वीरा 
पृष्ठ भाग रावन थरि बाली # स-बल कीन दशमाथ कुचाली 
ध्यान भंग जनि, पुँछः घुमाई # बॉधि लंकपति सिन्धु इबा 
जन पेँछ - कपीस पचासा # बाधि दनुज पुनि लीन भकासा 
बोरत अकास छन ताना # ऊछ्। जात कण्ठ-गत प्राना 
हि सिन्धु जप-तप अवशेख # सॉके आगमन पितु निज देख # 
राबन दशशीस नवाई # किष्किधा हुण दाँत दवाई 
पिता दया - बस छाड़ठ तेही # तत्तण लंक शरण द्नु लेही 
सो रावन अंतर सिया चुराब्रा # तेहि कारन हम सब दुश पावा ह 
मम पितु - शग्ण लेत जो रामा # खल दसपघुल्च॒ पठवत यमधामा हि 
राम भूप है फ्रीन कुक्रमां # पितु निपाति क्रिय पूण अआधर्मा £ 
निज अधरम देख रामहि नाना # धर्म - मम) सोचह हनुमाना ५ 
राम काज विन सधे विपाद्‌ # सत्रविधि मोर मरने आवसाद & 
प्रीचहि जम, सरन हमारा # विन सिय - शोध ते संसारा 
कहेठ पत्रनसुत, फुर तत्र बानी # आंग्रज - तीय मातु सम जानी 

दो० किन्तु मनुज हित शास्त्र-मत, बन-पसु तासु न भार | 

नुप आयसु मत खोजि चहूँ, पुनि सब करहिं विचार ॥ 


$ रावण देखिल मोर बाप नाहि घरें # आह्िक करेन पिता सागरेर तीरे 
$ पाछ बांटे रावण धरिल मोर बापे # सापटिया धरिल से अवुल प्रतापे 
क ध्यान भग ना हुइल लेजेते बाँधिया # सागरेते रावणरे फेले डबाइया 
क दीघंल पितार लेज योजन पञ्वाश # रावणे तोनेन ग्िता उपर आकाश 
३ “ण तुलि नभःपरे डबान से नोरे # नाकाति डबानि खेये बेंटा शेष मरे 

चारि सागरेर तथा हय अवशेष $# समध्या काले मम पिता आइलेन देश 

रावणेर दशमाथा करें नडवड़ # किष्किग्धाय असे बेटा दाते करि खड़ 
3 दया करि मोर बाप छाडाने ताहार # लकाय पलाग्रे गेल रावण तत्परे 
$ से रावण आसिया सीतारे करें चरि # इहार कारणेते आमरा सब मरि 
कै यदि राम लइलेत पितार शरण # कोन तुच्छ पितार से पापिष्ठ रावण 
पितारे मारिया राम करिल कुकम्पं # राजा हैया कारेलेन सम्पूर्ण अधम्म 
आपन अधर्म्में राम एत दुखे पान # धम्मंमत भाव तुमि वीर हनुमान 
३ ऊफय्येना करिले राम हडबेन दुखी # सब कार्य्ये हनमान मोर भृत्य देखि 
"' प्रीवीर हब यश आमार मरन # सीता ना पाइले आमि त्यजिब जीवन $ 


बने 4 श 4 
को 
कक, कक कर कर कर कर कस पक कक 5 


न्कं> पट 
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श प्काा: 


हनमान बलेंयत मिथ्या किछ नय # ज्येष्ठेर रमणी हैले मातृ तुल्य हय # 
आमरा वानर पश॒ जाति इहा पारि # कहिले जे शास्त्र ताहा हय मान॒षरि 
+ यत देश ब'ले राजा खंजि एक बार %# पश्चाते करिब आमि इहार विचार 
१ नित्य संध्या पूजन मे लगे. २ उटाकर अन्‍्तरिक्ष में तान लेते थे. ३ नाक-महत में * 


पानी भर काना ४ दुश्ख ४ सत्य | 
चौए३०क फेंए के को के के को ० के करे के के ४२०३ % के ०२० के ८४ के :केक८+५८क /क, ८र८क 


त्क का. 
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दो० राम-नाम नित स्मरन, पातक करत बिनास | 
किष्किधा पात्रन चरित, गावत कवि छूतिवास | ७१॥ 
सकल बानरों द्वारा प्राणोत्सगै-त्रत 


ई 
हि 
सुनि हनुमत्‌ जिमि बेन उचारा# सभा, कहति पुनि बालिकुभारा ; 
है 


स्ड्टस्करकय तकी लकी (४ सके कट 


पुनि पुनि एक कथा तुम वरना % किन्तु लखत सत्र विधि मम मरना 
मल सुग्रीवः न रघुपति नीके # निश्चय चर संकठ मम जी 
पितु सम जेठ बन्धु - वध - हेतू # तेहि छुत क्विमि बकसे' कपिक्रेतू 
मातु चग्न मम कहेडठ प्रनामा # सुनि मम मरन मातु-यमधामा 
कृषि समकक्ष पररपर बन्दहिं # रोयत सबजन घेरि अ्र॑ंगदर्हिं 
बत्रिन अंगदकुमा गति नाहीं # तिन सहमरण रुचिर सब्र काहीं 
सकल वानरन युक्नि मिलाई # तजि आहार जिय-आस गवाँई ४ 
करि स्नान पूर्व मुख कीन्हे # दुख - बस अनाहार ब्रत लीन्हे 
कृषि प्रायोपवेश" . उपवासा # कृतिवास इमि कीन प्रकासा ; 
रामायण श्रवण से सम्पाति-पतक्तादय 


अतिबल गरुढ़्सुवन खग जाती # विन्ध्य - शिखर निवसति सम्पाती ६ 


मुख उठाय कपि - कटक निदहारा # चहत सबन खग करे अह्दरा | 
अंगद कहेठ, सुनहु हनुमाना # जो मम फथन सकल करि ध्याना ६ 


रामनाम स्मरणेते पगापेर विनाश # रचिल कि-्कन्धा काण्ड कवि कृत्तिवास ९ 
बानर सकनेर प्रायोपषेशन हि 
एतेक ब'लिल यदि वीर हनुमान # पुन/च अंगद बले सबा विद्यमान ई£ 
पुन, पुनः बल तुमि पवननन्दन #% जे बल से बल मोर अवश्य मरन ४ 
श्रीराम संग्रोव एप कभ नह भाल # निश्चय जानिह अंगदेर प्राण गेल 
ज्येप्ट भाइ पितृ सम मारिल हेलाय # तार पूृत्र मारिबे सुग्रीव कोन दाय ६ 
दण्डबत जानाइउ मायेर चरण ह# प्राण छाड़िबेन माता आमार मरणे 
सोसर वानरगण परस्पर बन्दे # अंगदे बेड़िया सब वानरेरा कान्दे 
अंगद कुभार बदइ आर नई गति # मरिब अंगद संगे करिल यूकति 
सकल वानर यक्ति एड कार सार # जीवनेर आशा छाड़ि त्यजिल आहार 
स्नान करि कपिगण बैसे पृथ्व॑ मुखे %& उपवास करिया रहिल मनोदुःले 
मरिवार वानर करिल उपवास # गचिल किष्किन्धाकाण्ड करि कृत्तिवास 
रामायण श्रवण सम्पातिर पत्नोदय 
गरुडेर पत्र महाबल पक्षीजाति # त्रेसे बिन्ध्य पब्वंतेर शिखरे सम्पाति 
वानर कटक माथा तमि ऊद्ध व देखे # अनुमान करे एइ खाइबे सबाके ॒ 
अंगद उठिया बले शुन हनुमान # आमार बचने तुमि कर अवधाम 


बट सजी एक (की व जल ९0 ९७० एक? ९ "६० (कक? (जी? त्यूए? ९4० 
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छ 
वि 


“की १ सका 


हि 


न कान का. अधि +जसत-सिमा>मम> जनम. 
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१ प्राण २ प्राणदान दे ३ माता प्राण त्याग करेगी ४ मृत्यु-श्रावाहन हेतु ब्ननशन | 
॥ कक कक, :४%३०%४०-क--क कक, कक के कक _क>-का:क कक, (कक, कक कक ८क का का 


च९१ ७) १ डेट ७2१ ७०१ १७१७० ९७ ०१२०१ ९१९७०१९६१०केट' के पट का १0७2 ९७४ ७ है०९७१ ६७ ९७०१ ९९२०१ 
किष्किन्धा काण्ड ४४७ #' 
सिय फी खोज इते सब आये # सिय हित जीव विदेस गयाये है 
राम - काज क्रेहिं दीन न आयू # सिय हित खगपति मरेड जट़ायू £ 
अतिशय समर कीन खगनाथा # गरुढ़तनय लहि खर्ग॑ सनाथा 
दो० सीय - हरन दशमाथ किय, भश्रमन राम वन हेत । 
सिय द्वित, मरें विदेस परि, कपिगन कटक समेत ॥ ७२ ॥ 
मरन - जटाय सुनत सम्पाती # शोकाकुल॒ सुनि बन्धु - निपाती ६ 
विधिवस जरि मम पंख विनासा # सकहूँ न उड़ि शआवहूँ तन पासा 
तव मुख सुनहूँ जटायु - विनासा # अन्त न शोक नितांत निरासा 
कषिन कफहेउ अति विहृग” सयाना # गये समीप बचें जनि प्राना 





यदपि मरन, बोले हनुमाना # वृद्धहिं चलि कौजिय सन्धाना' 
* हनुमत्‌ - मत कपिगन सिर धारा # कर _गहि भल खगनाथ सम्हारा ६ 
खग राजत जहँ कीस - समाजू # पुनि कर जोरि कहत युवराजू ' 
बालि - सुकण्ठ विदित दृष्ट भाई # रही कलह  चिरकाल समाई # 
पिता - बचने बने आये राप्ता # तिन अनुसरेड लखन, सिय बामा 
बन्धु श्रमत वन दोठ, सिप् साथा # सने. सीय हरी दसमाथा ( 
$ राम - लखन भरमत सिय हेतू #मग सुग्रीव मिलेड  कपिकेतू £ 


$ सीतार उद्देश आइलाम सब्बंजन # सीता लागि हाराइब विदेश जीवन ६ 
$ कोन जन ना करिल श्रीरामेर काज # सीता लागि मरिल जटायु पक्षिराज है 
$ प्राण दिल पक्षिराज करेया समर # अनायासे स्वर्ग गेल गरुड़ तनय 
$ राम वनवापव हेतु सीतार हरण # सीता लागि विदेशेते मरे कपिेगण 
| सम्पाति बलेन के जटायु मृत्य कहे # सोदरेर मृत्यु शने मोर प्राण दहे 
$ विधिर त्रिपाके पाखा पृड़िया विनाश # उडिया जाइते नारि तोमादेर पाश ( 
ह तोमादेर मुखे शनि जटाय विनाश # आजि शोके हइलाम नितान्त निराश ६ 
॥ कपिगण बले पक्षी बड़ह सेयान # निकटे आसिते चाहे लइते पराण # 
४ नड़िते चड़िते नारे जराते दुब्बंल # सम्मुख पाइले गिलिवेक करि छल # 
$ हनुमान बले भाइ अवश्य मरण #ए वृद्ध पक्षीके आज जिज्ञासि कारण 
॥ हनुमान वचने सबे दिल अनुमति # आनिलेन धरा धरि करिया सस्पाति ;ः 
पक्षीरीण बसाइल वानर समाज # जोड़ हाते कहिल अंगद यवराज ६ 
बालि सुग्रीवेर जान दुई सहोदर # कतकाल कोन्दल करिल परस्पर ६ 
9 पितृ सत्य पालिते श्रीराम आसे वन # संगे गोड़ाइल ताँर जानकी लक्ष्मण ६ 
सीता सह दुई भाइ भ्रमे वने वन # घर शूत्य पेये सीता हरिल रावन 
ह सीता लागि भ्रमेन जे श्रीराम लक्ष्मन # पथे सुग्रीवेर संगे हुइला मिलन 


१ पक्षी १ पूछताछ ३ श्रकेले में । 
“कं के क) ,क .क के के रू के की के के४ .+० .क० .क० के का कर >के० कक का का केक, .क. ७ के 
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हि 


परिचय दीन, मिलन दोउ कफरदी # दोड निज व्यथा परस्पर कहह्दी 
अंगिनि साक्षी युगुल - मिताह # करे परस्पर उस्रेय सहाई 


सत्य बँधे, दोड भये सनेही # यहि विधि हम खोजत बेैदेही 
मम पितु मारि, राम प्रन साधा # सुग्रीचहिं दिय राजु अगाधा 


दो० पिता-मरन उर क्लेस मम, अति दारुन दुख दीन | 

वन-वन भरमत, जाय इत, आजु दरस तब कीन || ७३ ॥ 
समिट आय फीस दिग्देसा # राम काज हित नृप - आदंसा * 
मास अवधि कपिपति रखि दीनी % जंत्रधि वितीत, कहा जनु होनी 
परिचय हमे, खगनाथ | हमारा # सुनहु जटठायु - मरन - बिस्तारा ! 
मरन - जटाधु कथा विधि एही # दसमुख दहरन कौन वेदेही ६ 
गरुढ़ - तनय खग नाम जटाई # गिरि सों सुनत रुदन - सियमाई 
रथहिं पटक कर खाति पछारा # 'राम - लखन कहि रुदन अपारा 


सोचत खगे मनु कई लंफेश्व # हरि मैथिली जात निज्ञ दे ४ 
वृद्ध विहंग जरठ चिरकाला # पंख सम्हारि उठेड तत्काला 


सीता - रुदन परत तेहि काना # होय न भ्रम, खगपति अनुमाना 
घधाय गगन चहुँ लखत अक्रासा # रावन - रथ छवि - सीय प्रकासा * 


मनत जटायु बने इत सीता # हरेड दनुज, उर होय प्रतीता # 


सुभ्रोवेर दिलेन आपनि परिचय # आपन दुखेर कथा दुईइ जने कय ५ 
अग्नि साक्षी करि दुइजने सत्य कर # परस्पर उपक्रार करें परस्परे ६ 
दुइजने सत्येबद्द हुई मिलन % सेइ हेतु करि मोरा सीता अन्वेपन #£ 
राम सत्य पालन मारिया मोर बापे # नुग्रीवर राज्य देन दुज्जंय प्रतापे है 
पिता मरिलेन मने ६इलाम दुःखी # बने वने फिरि आमि देख तार साक्षी 
वानर आइल यत छिल देश देश & नामकाय्य साधिवारे सुग्रीव आदेशे ' 
एक माल नियम करिल महाशय # माप्तकेर बाड़ा हैले ना जानि कि हय है; 
परिवय दिलाम आमरा कपिगण # एखन शनह जटायूर विवरण ( 
जटायूर पक्षी शुन मरणेर कथा # रावण हागरिया निल श्रीरामेर सीता ६ 
जटाय नामेते पक्षी गरुड़नन्दन हक पव्वत हइते शने सीतार कऋन्‍्दन 

हात पा आछाड़े सीता रथेर उपरे # श्रीराम लक्ष्मण बलि डाके उच्चै:स्वरे 
पक्षी बल एड बेटा लंकार रावण # सीतारे हरण करि करिछे गमन 

अनेक कालर पक्षी हस्याछे जरा # दुइ पाखा मेालया पोहाय तथा खरा 

सीतार क्र-दन पक्षी तथा हूते शुनि # भाविते लागिल से प्रमाद मने गनि 
3 आकागे उड़िया पक्षी चारिदिके चाय # शावणेर रथे सीता देखिवारे पाय £ 
$ जटाय बलेन सीता एसछेन वने # सेइ सीता लेया जाय पापिष्ठ रावने ; 
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 मियाद २हाथ ३१न में। ह, 
के कक, ८०. :क, कक, «क० %, क -क, क, ८क,क, ४-८८ (क ८क.:क (कक, /क :क+/क ८क:८+-/क ८४.८२ ८क. # 


बडी री की ओट 2 नि) ऑीओ ऑफ १ कक) वयटप्की की की कटय 0426 (७ ९७७" ९७%" ९%' धर के 
! किष्कित्धा काण्ड ___ इहऑई९ 
3 पंख पममारि, पन्‍य  कबरोधा # हनत बस दुषेबन विरोधा है 
॥ नम सों लखेठ, न कहेँ रघुवीरा # दसन - नह्ाहत' क्िय दतुबीरा 
५, सर पर सर मारत दशग्रोबा # जजेर मात पच्छि बलसीवा 
३ राम - वाट बहु जोहत थीरा # तबहेँ न दरस तहां रघुबीरा 
हृद्ू विशेष, टूटि दम आबा # गिरेड धरनि युग पंख नसावा 
दो० राम आय, दे अगिन पुनि, खगपति फोन सनाथ | 

हमि जटायु सदृगति लही, को तुम्हार खगनाथ १ ॥ ७४ ॥ 
बिवरन सुनि जटायु, सम्पाती # बन्धु | बन्धु ! रोबत बहु भाँती 
बधि मम बन्धु, चेन लंकेय # रहों मारि मन, पंख न शेर ६ 
भहर युवा--पंख मम अंगा # तब फर फपिगन ! सुनहु प्रसंगा ४ 
कनुज॒ जटाबु, जेठ सम्पाती # गरुढ़-तनय, अति बल जिन ख्याती 
जुगुल बन्धु मिलि स्थिर कीना # रवि परसे सो वीर प्रधीना # 
0 तरुन - प्रभात गगन बिस्तारा # धरहिं भानु, रद फीन विचारा 
जाति बन्धुगन विस्मथय माही # लख योजन जहँ भानु लखाहीं ; 
+ लख योजन उड़ि चलि आकाश # पहुँचे उमय प्रभाकर पाछ्ू्‌ 
४ चहुँ दिसि प्रखर दिवाकर - तापा # तपत दिशा दस अगिनि - प्रतापा 
उढ़त प्रदर दुई दिन चढ़ि आवा # दुहुन तेज - रवि चहत जरावा 


:क कक) कक कक) _क ८क-क, 


72 'स ९ ९ ९जी' 2ही० टिकी" ९०: हक सथ। ऐड ९4 सके 
न्का 


7 रैक 


हि 
दुई पास प्रसानिया आगमुलिल बाट # रावणेरे गालि पाड़ें मारे पाख साट ; 
आकाशे थाकिबा देखे राम बहुदुूर # आँचड़ कामड़ तार रथ कंल चर 
रावण मारिल तारे घन-धघन शर # जटायुर शरीर से करिल जज्जर 
रामेर अपेक्षा करि बुझिल विस्तर # तथापि ना आइलेत तथा रघुवर 
बृद्धकाले जठटायर ट॒टियाछे बल # दुइ पाखा काठिया पाड़िल भूमितल 
आपध्षिया करेन राम तार अग्निकाज # राम दरशने मुक्त हैल पक्षोराज 


एज ९ ९० ९यी 


कहिलाम जटायर मृत्यर काहिनी # जटायर के हउ आपनि त शनि 
सम्पाति शनिया जटायर विवरण $## भाइ-भाइ बलिया कान्दिल ब 
आमार भाइके मारि बेटा थाके सुखे # पाखा नाइ कि करिब आछि मनो दुःख 
# यौवने जखन छिल पाखा में आमार # शनह वानरगण बलि सारोद्धार 
९ जटाय. सम्पाति ए॑ंइ्फ दुईइ सहोदर # बले महाबलो मोरा गरुड़ कोडर 
ह दुइ भाइ प्रतिज्ञा जे करिलाम एइ्ट ॥ सूय्य जे छुंइते पारे वीर बटे सेइ 
४ प्रभात हल जबे अरुण उदय # सुर्येर धरिते जाइ करिया निश्चय 
ज्ञाति बन्ध सकले देखिया सविस्मय # एक लक्ष योजन उपरे सूय्योदिय 
+ से लक्ष योजन उड़ि उठिया आकाशे # विवाकर घरिते गेलेन तार पाशे 
$ चोदिके चापिया उठे सुय्ये महाशय # दिक कि विदिक सब हैल अग्निमय ६ 
$ प्रभात हइते दुद्नू प्रहर उड़िया # दुइ भाई मरि सूख्य तेजेते पुड़िया 


१ गन इज बा से घायल किया २ राम की रास्ता 8 स्पश् करे । 
७८१४ .कृ; का क कक कक) कारक के) की कर काका कक मा ५ छकमर4ेक इक क कक /फएक: 


7 (की (हक (जी (कट टजक ०१ स्व सजी एज 


# ४५० कृत्तिवास रामायण 
है विकल सहोदर  तात जटाई # मरनप्राय. लखि फरना आई 
$ 

ः 


कै का! २7 का २१ ४३० आटा ककया १ का आए काका? १९७१ ९१ ९की "१३९" ९ ९७७ ९३९! ९१% हु 
५4 
ढाकि पंख तेहि ऊपर राखा # आातप जरे युगुल मम पाँखा' 

# होनी प्रबल गिरे गिरि वाह # एंसट्रीग विधि पंगु बनाई 

१ सात दिवस हन-सलिल न पाना # तय एक सर्वज्ञ' लखाना 

# सर 'सर्वेक् फरत असनाना # सिंह व्याप्र तट बिचरत नाना 

8 गिरि प्रमान तहँ जन्‍्तु विशेत्ध # धरि न खाहिं! बल गात न शेश्न 

3 दो० बिश्स दूरि भय-बस लहेडें, सरन बिटप-बट जाय। 

> जन्तु सिंद्र महिषादि जे तब लों गये बराय॥ ७५॥ 

। सरवर॒ जल 'स्वेज्' नहाह # दरस दीन मम सम्मुख शाई है 
जानी परम 'निशाकर नामा # मग आवबत लखि, क्ीन प्रनामा 
व्यथा-विकल प्रुख शब्द न क्षाना # लखि मोहिं दोन, विप्र क्िय ध्याना ई 

0 कट्देड रच्छु निज प्रान खगेसा # उबरें पुनि तव पंख असेसा' 

रु दशरथ नृपति अवध चिरकाला # लेट सुवन तिन राम छुपाला ! 
पिता - वचन गवनहिं. बनदेख # घने. हरहि.. सीय लंकेय, ( 

ँ सिप खोजत कपिंगन इत आये # देहिं दरस, तव क्लेस नसायें £ 
होय दरस-कपि यहि गिरि धामा # जम पंख मुख निकसत रामा है 
चिर निवसह गिरि खगपति जबहीं # कपिगन - दरस मिले रहि तबहीं # 

2 ताहाते जठायु भाइ ह॒इल कातर # मृत प्राय हेन देखि भाइ सहोदर ६ 

4 ढांकि जठायर पाखा निज पाखा दिया # आमार उभय पाखा गेलत पुड़िया £ 

) 


ए पब्वते पडिलाम दंवेर निब्बंन्ध # एइ से कारण आमि हृश्याछे बन्ध है 
सात दिन नाहि पाइ सलिल उदन $ हेनकाले सर्व्वक्ष आइल एक जन 
है स्नान करे स्वंश से सरोवर जले # सिंह व्याप्र चरितेछे तार दुइ कले ८ 
/ पब्वंत प्रमान देखि जन्तु से सकल # धघरिया खाइबे मोरे गाये नाहि बल 
दूर गिया रहिलाम बटबृक्ष तले क सिहे महिषादि जन्तु गेल हेनकाले ७ 
स्नान करि सब्वंश से सरोवर जले # आमार सम्मुख से आइल हेनकाले € 
प्रसिड्ध सब्वेश तिनि निशाकर नाम क पथेते पाइया देखा कहिनु प्रणाम है 
| व्यधाय कातर आमि शब्द नाइ मुखे # आमारे कातर देखि द्विज ध्याने देखे | 
3 सब्बंश बलेन पक्षिराज प्राण रक्ष # हाराइया पाबे तुमि आपनार पक्ष 
दशरथ राज्य करिबेन बहु दिन #तार ज्येष्ठ पृत्र राम हबेन प्रवीन 
सत्य पालिते जाबेन तिनि बन # शून्य धरे ताहार सीता हरिबे राबन £ 
करिबेक सीतार  उद्देश # तार दरशने तव खण्डिवेक बलेश # 
बाक एहइ पव्वते पाइब तार देखा # राम राम ब'लिते उठिबे तव पाणा ऐ 
बहुकाल ए पब्बंते थाक पक्षीवार # तने से देखिये हुमि सकल बानर ;' 


१ पंख २ शिद्ध॒घन ३तालाब ४ थो लुप्त हो थुके हैं । ५ 
# ,%+ क+ कं ८९ क-८क+/क) 7७) $२२३२.२०:२) २२८०८ ८ ८कञ८क ८९ क(क ८३५ क./क८क (२:४० 
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किष्किन्धा काण्ड ४५१ 
3 ध्याबत राम जियेठें करि ज्रासा # आजु दरस तब, मिटी पिपासा 


$ अंभद फहत पच्छि ! मयरूपा! # वरनहु सफल सत्य अलुरुपा ६ 
$ कहें निवास, कहे लंक - जुकारा # कत योजन बिच सिन्धु अपारा 

2 में खगपति, छुल गुद्ध हमारा # पूर्व - दखिन' मम गति - बिस्तारा ६ 
॥ कम सुनत्र बिवरन, जस ज्ञाना # प्रथमहिं राम कथा सुनि काना 
| राम - कथा सुनि पंख - उबारा # होय पंख लहि सुलभ अहारा ६ 


2 सु सुत-गरुढ़ ! कह्ेड हलुमाना # कर बखान राम भगवाना ४ 


स्क 


ः दो० मुनहु॒पुरातन, नारदहिं नारायण मत क्वीन । | 
$ दुखमय पृष्टि-बिरंचि क्रिमि, होय फलेस-पिहीन | ७६ ॥ ४ 
2 नारायण विचार मन भावा नारद सहित विरंथि पढावा ६ 
$ 
# मत घरा दोठ देसन -देखू # सहसा किय वन घोर प्रवेश £ 
2 तहाँ व्याध रत्नाफरर नामा # दस्यु वृत्ति नित रत दुष्क्रामा € 
$ वेश्य शूद्र चश्रिय द्विज सोऊ # फॉसी देत, बचत जनि कोऊ 
2 दस्युकम - रत इमि चहुँ फिरई # पन्‍ध दरस नारद मिलि कर 
नारद अरु विरंचि मगर हेरी# लखि दुह विप्र, दस्यु तिन देरी 
है हे युग" विन! किते कब गसनू # परि मम हाथ सुनिरिषित_ युग! विप्र | किते अब गमन्‌ # परि मम हाथ सुनिश्चित मरनू £ 


५ एत काल राम लागि आछे हे जीवन # एत दिन तव सने हैल दरशन हि 
$ #गद बलेन तोमा देखि पाइ भय # सत्य कह पक्षिराज वृतान्त निश्चय £ 
$ रावणर कोन देश कोथा तार घर#तार देशे येते कत योजन सागर # 
॥ पक्षीराज बले आमि ए६ ग्रभ्न-जाति % पब्वेते दक्षिण दिके छिल मम गति # 
४ कहिब शुनिबे यत जानि विवरण # सम्प्रति जुड़ाउ कण कहि रामायण & 
”' रामेर प्रसंग पुनः हबे पक्षोदय # पक्षोदये भक्ष्यलाभ प्राण रक्षा हय है 
५ देनुमातन बले शुन गरुड़नन्दन # मन दिया शुन ब'लि रामेर कथन ७& 
4 पव्येकया कहि शून ताहे देह मन # नारदेर संगे युक्ति कल नारायन # 
॥ सृष्टि करिलेन पितामह बहु कलेशे #% भावेन सतत लोक प्राण पावे किसे # 
| नारदेरे युक्ति करि पाठान पृथिवोते # दिलेत विधिके हरि नारदेर साथे £ 
ह दुदजन पृथिवीते बेड़ान भ्रमिया # देवात्‌ निबिड़ वने उत्तरिल गिया ४ 
१ बाल्मीकि छिलेन पूर्व व्याध अवतार # दस्युवत्ति करितेन अति दुराचार 

३ रह्यण क्षत्रिय शुद्र जार देखा पाय # फाँसि दिया मारे से के कोधाय पलाय (६ 
+ एई रूपे दस्युकम्मं करे वने वन # नारदेर सने हैल पथे दरशन है 
$ नारद ओ विधि तारा जान दुदजने # हेनकाले देखे दस्यु से दुई ब्राह्मण ४ 
॥ दस्यु ब ले विप्र तारा आर जाबि कोथा # पड़िले आमार हाते काटा जाबे माथा ४ 


न जननम»---3क5न33विन्‍ननननगभ#ग 


$ अल 33पीए+22अ53 230 # मल शक्कर करन नआर शत लक जय 
३  ? पूर॑ से दत्षिण दिशा तक २ दोनो । 
4 “कक कं ४ कक ८क कक २ के, कक ८क कक, ८क-:क+८क: ८%क,/क कक :क-८क३:क /%८क:८% 


वन >-ा»-+म»म»क फओ नाप. 
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४५२ कृत्तिवास रामायण 
है तारद कहेउ, भद्र ! कह कारन # तपसी भिप्र वृथा तिन मारन 
$ फहत दस्यु, धुनि! मम नित धर्मा # मम जीविका दस्यु कर कर्मा € 
५ पितु जननी तिथ सुत जन जेते # मम जीविका पलत सब तेते 
, एक मात्र म्त यहें कमाई # कर फेँसरी', मरमत वन जाई 
$ जतो जितेन्द्रिय बदु संन्यासी # परत नयन, तिन हित यह फाँसी 
0 द्विज दबुद्धि हेरि प्रुनि टेरे # भागीदार कौन आअधष ९ 
8 पितुजननी जदि बाटहिं पापा # बंध कह, हमें न पुनि संतापा 
3 जानु जानु, गृह जाय नृशंसा! # फो तंत्र पाप बटावत अआंसा 
9 र्नाकर बोलत, . द्विजशह |! # ओट दहोत सम, जाहु बराईं ५ 


है. दो» जनि प्रतीत, तह बॉँघि दोउ, जाहु, कही घुनिराय । 
दस्यु कीन सो, विटप तर, प्ुनिन राखि गृह जाय ॥ ७७॥ 


बिलसहु॒ पितु ! मम पाप कमाई # पाप-रंस मम तव सिर जाई 
हे सुत! पितु-पालन तव धर्मा # पितु क्विमि भागी सुत-अपकर्मा 
जिमि पोषत मम तन, मोहिं तोष # मम सिर क्रिमि तव पातक-दोष 
सुनत जनक के निष्ठ्र बानी # दरस लहेठ जहेँ जननी रानी 
उदर निमित्त नित्य हे माता |! # अजन हितों नित मनुज निपाता 


नारद बलेन आंम तपसी ब्राह्मण # आमारे मारिया तुमि क्सिर कारण 
# देस्यु बले नित्य आमि एड कम्मं करि # दस्युकम्म॑ करिया उदर सदा भरि 
$ माता पिता पतली पत्र आछे यतजन # इहाते सबार करि उदर परन 
# अविरत दस्यु कम्मं करि आमि खाइ # ते कारणे फाँसि हाते बनेते बेड़ाइ 
$ कत गण्डा जिनेन्द्रिय ज्योति ब्रह्मचारी # जार देखा पाइ तारें सेइ क्षण मारि 
) नारद बलेन शन दुबंद्धि ब्राह्मण # तोमार पापेर भाग लय कोन जन 

तव पापभ्ागी यदि हय पितामाता # तबेते आमारे बध करह सब्बंथा 
! जिज्ञासा करह निया आपनार परे ह# तोमार पापेर भाग काहार उपरे ६ 

दस्यु बले शन बलि तपस्वी ब्राह्मत # आमि घरे गेल कि पालाबे दुइजन 
| नारद बलेन राख गाछेते बाँधिया # पापभागी केवा हय आइस जानिया 
न्‍ 


(०१२१० ९ ९क पैक शक: 
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तबे दस्यु दुृहजने करिल बन्धन # गाछेते बॉघिया धरे करिल गमन ५ 
बापेरे कहिल तुमि घरे बसे खाउ # आमार पापेर भाग तुमि निते चाव ( 
9325 बले जाहा दाउ घरे बसे खाब # तुमि पाप कर तार भाग केन लब 

ये से प्रकारेते तुमि करिबे पालन ह# पापभाग लइते ना पारि कदाचन ६ 
बापेर शुनिल यदि निष्ठर वचन # तब गिया मायेरे से दिल दरशन ६ 
दस्यु बल शन माता करि निवेदन ह# मनष्य मारिया क़्रि उदर भरन है 


है हाथ में फॉसी का फरद। लिए २ पाप ३ पिता की ४ जीविका कमाने के लिए | ४ 
कं; :क ३ :क३ .क३ 7४% क+ /क+ कक कल्‍क० क० कक) कक :क)८क३:२-८७८८१क५८२८८७५:क; /-/२८%, (४६४ 
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है - 
४ पिलसहु सम घर ब्रेंटि कमाई # पाप अंस कहु बाटह माह & 
$ उस इबुद्ध सुत.! बोलते जननी # मम सिर किमि तब पातक करनी 
8 पवन, मातु-पितु पालन द्वेता # तपेन श्राद्ध गयादिक बेता | 
जो सुपुत्र कुल -दीप - प्रकाशन # जननि न मेवत, रोख-वाद' ;' 
जो जिमि देत, बेठि घर खादी # तब फातक, सुत ! मम सिर नाहीं 6 
भारत:-सुतन अखिल सुत आहहीं # सुत-अघ' जननिहिं शास्त्र न कहहीं ; 

मातु-नेन खर' सुनि, उर पीरा # कहेठ खिल मन चलि तिय तीरा 
दस्यु - बृत्ति पालन प्रिय तोरा # पातक - अंसः  बटाबहु. मोरा | 

वनिता विनय कीन, हे नाथा! # पति-पातकक्िमि पत्नी साथा 
3 सेवहूँ स््रामि करहुँ गृह - काजू # घर बसि तव बिलसहुँ सुख - साज्ञू ; 
नारि-वचन सुनि अतिव हतासा' # जाय-समीप कहेड सुत पासा 

दो ० चरन बन्दि पुनि, कहेड सुत, मम सिर पाप न भार । 

करहूँ मजूरी, आयु लहि, पितु प्रतिपाल तुम्हार ॥ ७८ ॥ 

॥ मम पालन तब सिर यहि काला # बहुरि करों में तब प्रतिपाला 
3 खल पुँछेमि चहूँ बारम्बार # केहु न अंस-अध' लेन सारा £ 
रत्नाकर - उर अति अलुताप्रा # अगनित बच नित सिल्ेति पापा 
मन गलानि उर घोर निरासा # भरति साँस चलि तपसिन पासा 
; 


आमि आनि देइ तुमि घरे बसे खाउ # आमार पापेर भाग तुमि निते चाउ 
$ जननी बलिल शुन दुब्बुंद्धि नन्दन # तोमार पापेर भाग लब कि कारन 
$ पुत्र हैल कर माता पितार पालन # गयाय पिण्डदान करे श्राद्ध ओ तपंन दर 
सुपुत्र॒ हइले हेय कुलेर दीपक # मातृ सेवा ना करिले विषम नरक 


(२७० ९०१ एआट (जी ₹+ (०९ जे (22 लव ९९ हल 60 (७ ९३ ९+ (७ ९०९ (+- 


जाहा तुमि आनि दिव घरे बसे खाब # तोमार पापेर भाग आमि केन लब 

यत-यत पुत्र जन्मे भारत मण्डले # पुत्र पाप माये लय कोन शात्रे बले 

मायेर शुनिल यदि निष्दुर वचन # पत्नीर निकटे गिया कहे विवरन 

# दस्यु कम्म करे आनि घरे बसे खाउ # आमार पापेर भाग तुमि निते चाउ 
स्वामी बलिछे रामा विनय वचन %# तोम।र पापेर भाग लब कि कारन 6 
! गृहस्थेर कम्म॑ काय्यं सकल करिब # यथा हैते आन तुमि घरे बसि खाब 6 
नारीर शुनिल यदि एतेक वचन # पुत्रेर निकट गिया कहिल तखन # 
शुनिया बलिल पुत्र पितार चरणे # पातकेर भार लब किसेर कारणे £ 
आमि उपयुक्त जबे हइब संसारे # शिरे मोट बहि आमि पालिब तोमारे 
एजन आमार कर भरण पोषण # आमि पूत्र तोमादेर करिब पालन 
» एद्मत जिज्ञासा करिल बारे बार # पापभाग लेते केह ना करे स्वीकार ढ़ 
। दस्यु बले तबे आमि कोन कम्म करि # अधर्म्म करिया केन लोकजन मारे & 
हमने मने दस्यु बड़ हृइल निराश # उद्ध॑ श्वासे धेये गेल तपस्वीर पाश हि 
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25% टिक शिल कि किक! ५५)७६८;४८# ४२४४ जननी क सम लिल कम लत 
$ बन्चन खोलि, ने गात-सम्हारा # सबिनिय घचन प्रनम्यथ उचारा ' 
१ सल विधि जानि लीन मुनिनाथा ! # परिजन कोड “म पाप सम साथा 


५ किमि कीजे, गति कहा उपा॥ई १ # 'तौ बंध हेतु न! कह पुनिराई : 


₹४८"१क- ९ 


तब पाठक न बटावनहारा # तव क्षपकमेन तव शिर भारा 

यमपुर॒ नरक कहत चौरासी # रौरवादि' क्रम सों दुखरासी 

धरि गर ब्सन युगुल कर जोरा # कातर दस्यू कहत मुनि शीोरा £ 
है 


स्क्टटल्क सकी ९० 


ह में तव चान कृपामय नाथा # लहईहँ सुगति जिमि, करह सनाथा 
॥ दस्यु - वृत्ति रु तजि दुष्कर्मा # नित तव पद रहि मेबहँ धर्मा है 
दयाशील घुनि जतन बतावा # सरवर॒ करि. असनान बुलावा 
५ तव हित, तात ! उपाय प्रकासा # लहों मुडृति सब परातक नासा ६ 
ब्याध मन्द गति चलि सर तीरा # परत छाह सेठ मर-नीरा *। 
सलिल न सरबर, विन असनाना # पुनि जहूँ हनि तहँ क्लीन पयाना 
दो ० फहत जोरि कर, सलिल सर, लखि मम पाप सुखान । ४] 
अहह, नाथ ! तव चरन पुनि कआयेठे बिन असनान ॥ ७६ ॥ हे 
[ 


ष्श्ट्त्कः 
ब्का८्क 


€#%”्क 


५ नारद बहु भरोस तेहिं दीन्‍्हा # नर - कमण्डल निज पुनि लीन 
लीन दया-जल, सीस लगावा # गांत पुनीत, दम्यु सुख पांवा 
। विधि-सुत' नारद दया - प्रतापू # महामंत्र अप्टाशर जापू 
3 जन न न न सो न नम न ने नम घमन नमक म«+«++»++-मन«क« रे 

आस्ते व्यास्त खसाइल मुनिर बत्धन # प्रणाम करिया बले विभय वचन 
जिज्ञासिया घरे जानलाम समाचार # आमार पापेर भागी केह नहे आर 
$ कि करिब कोथा जाब कि हे उपाय # मुनि बले तबे केन बधिब आमाय ७ 
2 तोमार पापेर भागी केह ना हइल # यत पाप करिले से तोमार थाकिल ; 
है 


हकीए22जी०१ १ (कीट सेव? (जीप ९पट (बीए ९० 
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चौरासी नरककुण्ड आछे यमपुरे # रोरव नरक आदि सब स्तरे स्तरे 
गलाय कापड़ दिया जोड़ हात बुके # कातरे कहिल दस्यु मुनिर सम्मुले 
है| क्पा कर कृपामय धरिहे चरण # कि हवे आमार गति कह विवरण हट 
आर आमि दस्यु कम कभु ना करिब # हेइया तोमार दास संगते फिरिब ६ 
ताहारे कहेन दयागोल महामुनि # सरोवरे स्नान करि आइस एखनि ६ 
$ तोमार निम्त्ति एक करिब उपाय # जाहाते हुइबे मुक्त पाप दूर जाय 
$ आस्ते व्यस्ते गेल व्याध सरोवर तीरे # पापी देखें उड़ें गेल सलिल सरोवरे 


# स्नान करियारे जल यदि ना पाइल श#% आर वार दस्यु सेह मुनि काछे गेल 
॥ जोड़ हात करिया बलिल से गोसाईं # गेलाम करिते स्नान जल नाहि पाइ । 
आमाके आसिते देखें यत छिल जल # शुकाइया सरोवर हल शुष्क स्थल 
3 शनिया नारद मुनि करिया अश्वास # कमण्डले छिल जल आपनार पाश । 

$ दया करें सेइ जल दिलेन ताहाय # सेइ जल दस्थ निल आपने माथाय 
हे 
्‌ 


| ब्रह्मापत्र नारदेर "दया उपजिल # अष्टाक्षर महामत्र तार काने दिल 


'सतमम-कमवामकममममक७नानान- मम कभ»म नमक न-क ५3 »+++०५++»3.4७+५थु ३2७ + यान पाम्रकााइाान. 


20602 अप मी कलम क जनक पक 
१ शैरब श्रादि नरक॑ रे बब्या के पुत्र । 
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ैै+-द्राज-++्-++_ऋ्त3३ंतहुंनुंतं_ं_िनञ---.त2_-लहत0तह_]_ -.....-. 
रे रत्नाकरहिं. सतत आदेश # जप राम भ्रद्विनेसि जनि श्र # 
४ रसना जड़, न राम, विधि बामा # रसना चलन चहत रस-आमा । 
3 मुख्ऋरत' आम, राम कठिनाई # घुनि सोचत क्रिमि फरिय उपाई 
र मुनि-उर उपजी दया विशेषी # तेहि वन सल्ल ताल-तरु देखी 
| विटप सूख मुनि एक दिखाई # पूछत, कहु तरु फौन लखाई ! 
$ दस्पु जोरि कर विनय सुनाई # 'मरा' ताल-तरु मोहिं. लखाई 
$ प्रुनि प्रयीन बोले, सुत घछुनहू # 'मरा! मंत्र अहिनिसि बस जपह £ 

बन्दि मुनीस, समाधि लगाई # जपत निरन्तर निसिदिन ध्याह 
3 पातक छीन, पुण्य बस जागा # एक मात्र मुख जप - अनुरागा 
$ मुनि - आयसु--कर जापू निरंतर # आबहूँ हम पुनि वर्ष - अनन्तर 
न्‍ विधि - नारद आगे पर दीना # मरा! मंत्र-जप दस्यु विलीना 
४ वन वसि जाप अखष्ड सुहावा # हृह' दीमकन अंग छिपावा ः 


दो० वषे उपरि मुनि आय तह निरखेठ कतहँ न दस्यु । 
ध्यान घरत जानेड यथा द्विज-तन मृतिफा-मध्य ॥ 
मुनि - आयसु अनवरत* जल बरसायेउ सरनाथ। 
माटी बही, अखश्ड जप, धुनि्िं नवाएउ माथ ॥ 
निर्विकार एकाग्र मन, मंत्र जाप लवलीन। 
लखि प्रसन्न पुनिनाथ पुनि पूरन आशिष दीन ॥ ८०॥ 


$ ब्रह्मापत्र आपनि करिल आदेशन ह# दिवरानेशि रामनाम करह स्मरण 
$ राम नाम बलिते बदने आसे आम # परम पातकी से विधाता तारे बाम 
है भाविलेन महामुनि कि ह'ब उपाय # रामनाम बदने नाहि जे बाहिराय £ 
सेइ वने मरा एक ताल गाछ छिल # हेरिया मुनिर मने दया उपजिल 
* बुद्धिजीवी महामुनि जिज्ञासेन ताय # बल देखि कोन वक्ष ऐ देखा जाय 
[/ शुनिया कहिल दस्यू जोड़ करि कर # मरा ताल गाछ एक देखि मुनिवर 
$ शनिया कहेन तार नारद प्रवीण # मरा मंत्र जप कर तुमि रात्रिदिन ६ 
$ प्रणाम करिया दस्यु मुनिर चरणे # मरामंत्र जपिते बसिल राज्रिदिने ६ 
॥ मरामंत्र विना तार मुखे नाहि आर # दूरे गेल दस्युवत्ति सदा सदाचार हू 
२ै नारद बेन मंत्र करह स्मरण # एक वत्सरेर परे आसिब दुजन दि 
इहा बलि विदाय हइ्ल दुश्जने # मरा मंत्र जप करे दस्यु एक मने 

अरण्ये निवास करि 'मरा' मंत्र जपि # सर्व्वांग घिरिल तार बलमीकेर ढिपि ; 
आसिय देखेन मुनि वत्सरेक परे # एडखाने छिल दस्यु ग्रेल कोथाकारे ९ 
ध्यान करि देखेन नारद तपोधन # ढिपिर मध्येते आछे से दस्यु ब्राह्मण $ 
* देवराज आदेश करेन तपोधन ह# बासव करिल परे वृष्टि वरिषण ६ 
3 माटि हुइते बाहिर हइल एइ क्षण # एक चित्ते मरामंत्र जपे एकमने 
| आशिर्याद करि तेन तुष्ट तपोधन # मुनिर प्रणाम करे से दस्यु ब्राह्मण ४ 


१ उच्चारण होता था २ टीला ३ मिट्टी के बीच ४ लगातार | 
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'क०-क केक कर /काक) कक का काका 


एज" ह ९ 


“कं, क) कर थयत 


की कै) 5७ पक 


जछट 


स्किप छा 


बच कटा बताए बीबी) का अ८१९७४१ (कीट! जन तजीट' "बट १९१९ कीटट ला? १७९" ९७" (जी? कट" 0जे "री हक ९डए "९3९" ९०७ "७० ९०९ # 
४५६ कृत्तिवास रामायण 
५ दिव्य फ्रम्ति प्रन्वत पनिनाया ४ तब प्रसाद गधे पथ समा 
३ कहते सनेह मनी ग़ुनधामो # पलटि तात' झुख. बोलहु रामा हैं 
2 कातर रत्नाकर मुनि बन्दे # महामंत्र मुख राम! अनन्दे € 
$ अखिल तासु जे भौतिक पापा # मेटे राम नाम संतापा 
दस हजार बत्सःर तप करई # प्रति छत राम नाम स्स॒रोे 
'सरा' मंत्र जपि, कौतुक कहेऊ # बालमीकि रत्नाकर. मयेऊ 
बालमीकि प्रति नारद वरना # सात कार्ड रामायन रचना 
३ खगहिं. गाय हनुमान सनाये # उदित पंख - सम्पाति सहाये 
आदिकाण्ड सभ घरी अनूपा # अवधि राम - जनम सख्-रूपा 
राम भरत लब्िमन रिपुम्ददन #% प्रमुदित भूप चारि लहि नन्‍्दन 
विश्वामित्र अवध चलि आये # मिथिला राम विवाह रचाये 
कफौतुक चारि सुबन गठबन्धन # दसरथ अवध करत सुख-सासन 
रामहिं तिलक नृपति मन भावा # कुटिल  कैफकयी छुमति जगावा 
धरि पितु-चचन, गये वन रामा # संग लखन अरु सीय ललामा 
'आदो' रघुपति जनम - विवाह # प्रश्नु बन, 'अवध”” भरत नरनाहू 
पुनि सिय हरि 'अरण्य', 'किष्किधा' # बालि-मरन कपि सेन निबन्धा 
$ दिव्य कान्ति हृइया मुनिरे करें स्तुति # तोमार प्रसादे पाइलाम अव्याहति # 


3 कहिलेन स्नेह वाक्ये मुनि गुणघधाम # उलटिया आर कर बल राम नाम है 
9 कातर हुइया कह जोड़ हात बुके # रामनाम महामंत्र नि:ःसरिल मुखे 


यत पाप छिल तार भौतिक शरीरें # राम्ताम स्मरण सकल गेल दूरे ८ 
$ रामनाम स्मरण करिल निरन्तर # तपस्या करिल देश हाजार वत्सर ६ 
$ मन दिया शुन तार अपव्य काहेनी # मरामंत्र जपिया बाल्मीके हैल मुनि # 
$ नारदेर उपदेश पाहइया से जन # अकाण करिल सात काण्ड रामायण 
// सातकाण्ड रामायण हनुमान कय # सम्पाति पक्षीर पाखा हृइल उदय 

आदि काण्ड राम जन्म हैल शुभ क्षण # परम उल्लास हैल अयोध्या भवने 
* श्रीराम लक्ष्मण आर भरत शत्रघ्त # चारि पुत्र पाइया भूपति हृष्टमन 
$ विश्वामित्र आइलेन अयोध्या नगरे # मिधिलाय विवाह दिलेन क्रोरामेरे + 
+ चारि नन्‍्दनेर दिया विवाह कौतुके # राजत्व करेन राजा अयोध्याय सुख 
है रामेर करिते राजा राजार वासना # कुटिल ककेयी ताहे करे कुमंत्रणा ९ 


पितु सत्य पालिते गेलेन राम बन # संगे चलिलेन तार जानकी लक्ष्मण ( 


$ आदिकाण्डे रामजन्म विवाह निद्धायं # अयोध्याय. वनवास भरतेर राज्य # 


3 अरण्यकाण्डेले सीता हरें दुराशय $ किष्कन्धाय बालि-बध कटक-सठ्यय * 


रस मं 
4 £ अ्रयोध्याकारड मैं । 
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कक": ९१०११%१९७१९१९६७१९७१०७१९ "कल ' सकी व" वर क '"थए "१७ "₹थ९' 0६७ "है?" सै ९ ९की। ५ आई 
किण्किन्धा काण्ह ४५७ 


सेतुबन्ध कया वबरनेठ सुन्दरकाण्ड । हि 
लंफाकाण्ड निषात सुनु राबन सदुल प्रक्ाण्ड | ८१ ॥ 
समापन गाना # सात काथ्क हनुमान बखाना 
सुनि पंख उदय सम्पाती # फपिन कहत पुनि ख़ग यहि भांती ६ 
मेथिली खल लंकेश # राखेसि ददिब--लंक प्रदेस ४ 
। 





2 4 के 


किये तर' तह ससिवदनी # वन अशोक, गति जात न बरनी 
सौकसी बहु निसिचरिगन # मारण सिन्‍्धु लखत शत योजन 
लाँग लंधि फषि! सागर # लखि सीता बलआगर 
गीेच न कछु सब अति बलवन्ता # लहौं तृप्ति तरि सिन्धु अनन्ता 
दच्छिन दिसि दृष्टि पसारा # सके न लखि दस योजन पारा 
पेट मात्र भट फीस हतासा # खग विहंसेडठ लखि कपिन निरासा # 
म्बवान अति बुद्धि - उजागर # फट्टेड, पिहगपति खुनहु गुनागर 
जन शत सागर विस्तारा # सो कप्रिगन क्िमि क्रई उतारा 
आअनुभबी वृद्ध खगराह # सिंध - पारा कर कफहहु उपाई 
हु ध्यान धरिं कहेठड खगेसा # उपजी मन मम त्रूक बिसेसा 
हिममिरि, तनय सुपाश्ये निवासा # देखन मोहिं नित आवत पासा 
बसति हिमेझ्चल मम परिवारू ऋ करत जतन तहें मम आहारू € 


मुन्दराकाण्डेते सेतुबन्ध चमत्कार # लंकाकाण्ड रावणर सबंशे संहार ; 


भर 28 
श्षः 


रह 


3 4 है 894 # 


थी 


क्र ९७ ₹*९क' ९! "० ९जीए' सजी ₹जट१९ १९७" ९१ :जट ९ उ"रअी2 रथ (० ९4९ ९३७०९९७ ९९" ९७० €थी ९जीए एज सकी 
अं 


ह: 


» कथा सात काण्डर उत्तरकाण्ड पड़े # माय उत्तराकाण्ड रामायण निमुड़ं 
$ कथा सप्तकाण्डर कहिल हनमान # सम्पाति पक्षीर पाखा हइल प्रमाण 
ह सम्पाति बलेन शन यत बोर गण # सीताके लदया गेल पापिष्ठ रावण 
४ यखन दक्षिण दिके माथा तुले थाकि # अशोकेर वने थाके सीता शन्द्रमुखी 
ह नाना वर्ण राक्षसी सीतारे करे रक्षा # शत योजनेर पथ सागर परिथा 
५ एक लाफ पार हउ सकल वानर $# सीतादेवी देखिया सकले जाह घर 
+ महाबल धर सबे किसेर भावना # हइया सागर पार पुराउ कामना 
$ तार वाक्ये वानर दक्षिणदिके चाय # दश योजन विना आर देखिते ना पाय ६ 
९ एक दृष्टे कपिगन चाहे ऊद्धं श्वासे # देखिते ना पाइ किछ पक्षिराज हासे 
* जाम्बुवान उठि बले बुद्धि वहस्पति # आमार वचन शुन विहंग सम्पाति 
शतक योजन पथ सागर पाथार ह# वानर हुृदया हब कि प्रकारे पार 
अनेक कालेर साक्षी अनेक वयस # सागर त्वरिते तुमि कर उपदेश 
$ सम्पाति बलेब तबे शुन सावधाने # अपब्व प्रस्ताव एक पड़िल जे मने 
$ सुपाश्व॑ आमार पुत्र हिमालये थाके ह# नित्य-बित्य से आइसे देखिते आमाके ४ 
॥ हिमालय पव्यंते आमार परिवार # तथा हैते पुत्र मम योगाय आहार 


$ १ सिर भुकाये २ सम्पाति। 
“२. कक क) के क ++:%/+, २२:क,.२०:क-८क८कर कक) २५ ता 
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बन जा ऑा जडी चटपटी आंटी जो डलडी2 2१ अर +१९+१९७१ ०३१९७? ९१९० की? १९७९९ ९४: 
डभ८ कृत्तिवास रामायण 

£ आवत नित ले असन' प्रमाता # श्क दिन अति अबेर' किय ताता 
२ दो० चधा श्रसित तन विफल मैं, तात-मत्सना कीन। 

४ परम धामिक सुवन सम, वरनी कथा नवीन ॥ ८२ ॥ 

3 छ० भोर आहार लिये, पितु! आबत, लखी पंथ बरनारी। 

न्‍ कृष्ण मेघ रावण - रथ माही सौदामिनि' उजियारी ।। 
ः 
श 





राम-लख्लन कहि बिलपत, रथ दुष् पहर पंथ आबरोधा। 

रथ समग्र लीलत नारी-बध लखि, में तज़ेईँ बिरोधा |। 
वचन - मुपाश्वे न संशय लेख # विदित राम-तिय सीय फलेब, 
अतिबल सुत्रन जर्बहिं सो आबे # सबन उठाय पार पहुँचाने " 


>ह#4 का >क३ कक २ >क८क कक कमला क > थे 


4? 
न 


+ जलधि दुई पंखपसारा # एक भाग पुनि सहज उतारा ६ 
# लंघन एक ने भाग विसेस # धरहु धीर कृषि तजह केस 
3 इमि बतरात*', सरीर कराला # दरस सुपाश्य॑ दीन तत्काला ६ 
। कटक-फीस लखि, लीलन चाहा # ओट निवारि” लीन खगनादा 
५ 
4५ 
भै 
अ-+ 


कक कं सका >का कर 


जहह ! तात! अनुचित संहारू # मोर अमित श्न किप उपफारू ६ 
2 प्रत्यकतार पीठ तिन लेही # सिंधु पार कृपिगन फरि देही £ 
कह सुपाश्व, पितु-चचन प्रमाना # मम तन चढ़ि, कपि करें पयाना ; 


9 वित्य आने आहार से प्रभात समय # एक दिन आनिते बिलम्ब अतिशय ४ 
3 शुघाय आकुल आमि दहे कलेवर # कोपे सुपाश्वर भत्सिलाम बहुतर 
ः धाभ्मिक आमार पुत्र धम्में बड़ रत # कहिलेन वृत्तान्त आमारे अवगत (८ 
४ आहार लक्या पिता प्राते आसिते # देखिलाम एक नारी रावणर रथे 
# कालवर्ण रावण से गौर वर्ण नारी # मेघेर उपरे जेन विद्युत्‌ सऊचारि ६ 
$ श्रीराम लक्ष्मण बलि कान्दिछे बिस्तर # दुइ पाख आगुलिनु दुइटि प्रहर # 
» राखिताम रथ सह ताहारे उदरे कह केवल पाइल रक्षा स्त्री-वधघेर डरे 
सुपाश्वेर कथा शुनिलाम मनोनीता हक जानिलाम तखनि से श्रीरामेर सीता 
# एशानि आसिबे पृत्र महाबल तार # पृष्ठे करि सब कारे से करिबे पार 
# तिन भाग सागर से दुइ पाले हाके # एक भाग मात्र तार लंधिवारे थाके ६ 
॥ एक भाग लंघिते ना हवे कोन श्रम क स्थिर हउ कपिगण नहें व्यतिक्रम £ 
# एएइ. रूप करितेझे.. कथोपकथन #% महाकाय सुपाश्व॑ आइल ततक्षण ई 
है दुइ ठोट मिलिया से गिलिवारे जाय क्ष सम्पातिर आड़े गिया कटक लुकाय 
के सम्पाति बलेन बाछा ना कर संहार # पृष्ठे करि सबार सागर कर पार 
3 करि पाछे इहारा आमार उपकार क्ष करह प्रत्यूकार तबे हुई पार ( 
सुपाश्वे बलेल मान्य पितार वचन # आसार पृष्ठेते सब चड़ कंपिगन [| 


९ प्ोषन २ बिलम्, ३ बिलली ४ तीन थोधाई ५ दो पंख-फेलाब की जगह ; 


६ बात करते हुये ७ अपनी आढ़ मे करके ८ उपकार के बदले में । 
4क३ २३ २७ /२० क+ क. क/ 7२, /:क, २००२३ ,क/ क+ ३:१७ ७४८२३: २२ २४०८३+:क०८२२८१७८७२८क) ८७: :क- ४ 


“कू३ के गे ऑओ 


कु महू का 


8 8 2 2 ० 04 (५ 8 8 और 8 2 ७ 3 
+ किष्किन्धा काण्ड ४५९ 


सुनत फ्रहेड पुनि बालिकुमारा # सिय हित सिंधु तरन मम भारा 
$ स्वयं देव - देवन - अपतारा' # उचित न देहिं विहग-सिर' भारा 
४ कह सम्पाति, क्ीन प्रह - काजू # रामायन - प्रसाद मोहिं. क्षाजू 
8 नूतन पंख पुन! मैं धारा # फपिन राम | जय राम! पुकारा 
३ चमत्का लखि बल सब्चारा # सिन्धु, सुमिरि प्रश्न, उतरहिं पारा ४ 
४ हमि चचेत नम उठेठ खगेत # पंख पसारि चलेठ निज देत 
$ सहित सुबन उत्तहिं' पयाना # द्चिणथ अंगदादि हनुमाना ;क्‍ 


दो० छृत्तितास रचना विमल, श्रोतन' अम्रतभाण्ड । 
कथा समापन पावनी इमि फिष्किन्धाकाष्ड || ८३ ॥ ' 


“+ 
अंगद बलेन वीर शून उपदेश # सागर तरिया करि सीतार उद्देश /' 
देवतार पृत्र मोरा देव अवतार # कि कारणे पक्षी है तोमाय दिब भार 
सम्पाति बलेन आमि रामक्राय्यं करि # रामायण प्रसादे नतन पक्ष घधरि /( 
# उभय हइल पक्ष देखिते सुन्दर % राम जय बलि डाके सकल वानर 
४ देखिया वानरगण लागे चमत्कार # रायजय स्मरणे सागर हब पार ६ 
कपि सम्भाषिया पक्षी उठिया आकाशे # दुइ पक्ष पसारिया जाय निज देशे ६ 
पुत्न॒सह॒पक्षीराज गेलेन उत्तर #अंगद कटक सह दक्षिण सागर # 
$ कत्तिवतास रचे गीत अमृतेर भाण्ड # समाप्त हृइल एइ किष्कित्धा काण्ड 


ि 
| 
९ 


कब >क-८ 








एज" लबरे। (की बी (कर! ९लीटय 


॥ इति किएिकिन्धा काण्ड ॥ 





>> --०--3नअ.मक. के -.)७...०.+»»०+० पा पा... माया यह; मरी की... व ३.-3-.ल्‍. धमाका कम. 


१ हम लोग टेवी-देवताओं के झबतार स्वयं दिव्य हैं २ फ्क्ली के ऊपर सवार हो 
३ श्रोताझ्नो (सुननेबालो) के लिए । 
ह:$, के, रू, के कु) के) कू८क७ के |) रूप क) एके के. कः ० के, रू: कू.,क कक, (कल /क (क: ८ (क, 
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(नी | 


भ्री गणेशाय नमः 


॥7॥॥॥ 


सुन्दर काण्ड 
( हिन्दी पद्मानुवाद बेंगला मूल सहित ) 
मंगलाचरण 
शॉन्त शाश्वतमप्रभेयमनघ॑ निर्ष्वाणशान्तिप्रद॑- 
शम्भुब्रह्मफणीन्द्रसेव्यमनिश वेदान्तवेश विभम्‌। 
रामाख्यं जगदोश्वरं सुरमुरुं मायामनुष्यं हेरि- 
कदेह॑ करुणाकरं रघुवर भपालचूडामणिम्‌ ॥ 
नानया स्पृहा रघपते हृदये मदीये 
सत्य. वदामि. च भवानखिलान्तरात्मा 
भक्ति प्रयच्छ  रघपुड्ुव निभंरा मे 
कामादिदोध रहित कुरु मानसञ्च ।। 
अतुलित - बलगेहं हेमशला भदेहं- 
दशमुखपुर - वि जामिनाम्‌ - अग्रगष्यम्‌ | 
सकलगुण - निधानं वानराणाम्‌ - अधीशें- 
रघुपति - वरदूत॑ बातजातं॑ नमामि ॥ 
सागर पार करने हेतु बानर-मंत्रणा 
दो० किप्किंधा वन-वन फिरत कपिगन धोभ प्रकारड । 
सीय-सुखद-सम्बाद-युत्‌ु. सुन्दर सुन्दरकाष्ड । 
उच्चर क्ीन प्यान उत, दोड सुपारबे-सम्पाति। 
बांभद दबष्छिन सिन्धु-तन, कपिन पति की फति॥ १ || 
फ्ौीढृौृ॑_्७डईौौ्रुुूंमसशर लगस्पास्गमनाथ मलणा सागर-पार-गमनारथ मल्रणा 


पिता पुत्र पक्षिराज गेलेन उत्तर अंगद कटक सह दक्षिण सामर ६ 
७ #क२८क, .क) ७५ कक का कक कक क४कक कक कक कक कक #कासकाक € 








र्शटिलकट 0१ शक शा 5४ लक (02० 2 २७१ ९१२७९ "आट (कक ९आ! सकितज2:९१७० रबी) "१ ०७१९७०१९०७९ “_* रजी₹००१९७? ९4०" ९१ १रक) 2९" र जाए १7७" रज पथ" रुक" जज 
लाकर काका रू:का काका क' :कर:का 9 कर. कर के की .क८क) कु के) कक कक) क७-कल १३ क०-क३०क८क -क-क-क) कक कल ८रू८क ८क८क, 


3 2 5 ला या आज आई 3 अल मा आम बा कीच आप ष्ण्श 
४६२ कृत्ति वास रामायण 


हि 
हि 
तिमिर गगन, पुनि विफ्त समीरा # उफनि उछालति बारिधि-नीरा 
॥ तहें जलजन्तु विविध रत्र करी # ग्राह-त्रास' जल पग जनि धरहीं 
ते अल - जीव पबंदाकारा # प्रसद अकेल क्रम 
अमम सिन्धृ लखि बसित छपरा # सवन प्रमेषा बालिएफरा ! 
3 संशय इल तोरत, पुषि मरक् # पंश्षव कि सत्र संकट तह्ना 
सुख सोईहिं निसि साक्र तीक् # उतरहिं, भोर उदधि मम्भौरा ! 
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शेग्या पूनि हुथपात सजई # फपिनि सिंधु-तट निसा बिताई 
2 तीर जलधि सुखरेन बिताये # सेनिप सब प्रातः जुरि आये 
8 सम्मुख लखि प्रथवत' सब वौरा # अंगद फट्टेड सुनहु॒ रणधीरा 
# नृप-आायसु विधि हइतें पठाई # कवन  समथे विपत्ति नसाई 
$ नक्मफलश-अमरित छलि लावे # सुरपति कर सों बजन् छिनावे 
को समये रवि-ताप निवारी # सीत छटा सके चन्द्र उतारी 
$ छीनि सके यमदण्ड विशाला # बॉघधे  कुज्जज तन्‍्तु - मनाला 
है जेहिं सशक्न पौरुष यहि भाँती # करे पराक्रम लहै सुख्याती 
हा ० ली सिय - सम्बाद सबरन सुखदाई # तिय-सुत-दरस लहैं गृह जाएं 
$ तज्जन गज्जन करे, छाड़े सिहनाद # सागर तरंग देखि गणिल प्रमाद & 
$ तमोमय देखा जाय गगन - मण्डल # हिल्‍्लोले कह्लोल घतुले समुद्रेर जल 
3 सिन्ध जले जलजन्तु कलरव करे # जलेत ना नामे कैह मकरेर डरे #£ 
हैं एक एक जलज़न्तु पव्वेत प्रमान # जगत करिबे ग्रास, हय अनुमान 
सागर देखिया सबे पाइल तरास # सवाकारे करितेछे अंगद आश्वास 
विषादे विक्रम टटे, विषादेते मरि # विषाद घचिले भाई सब्ब॑ एइ तरि 
$ मुख निद्राजाय श्राजि समद्रेर कले # सागर तरिब कालि अति प्रातःकाले £ 
# सागरेर कल ज्ञापि रहिल बानर %# रहिबारे लतापत्र साजाइले घर £# 
$ सागरेर कले तारा सुख वाऊचे राति # प्रभाते एकत्र हैल सब्ब - सेनापति 
2 जोड़ हाते दाण्डाइल अंगदेर आगे % अंगद कहिछे वार्त्ता शुने वीरभागे 
देवदोषे लंघिलाम राजार शासन कह कोन वीर घुचाहब ए घोर बन्धन 
ब्रह्मार हस्तेर भुप्ता छले कोम -अने $# इन्द्रेर हस्तेर बद् कोम जन आने 
प्रखर सूय्यंर रश्मि कोन जन हरे # चन्द्र? शीतल रश्मि के आनिते पारे # 
यम हैते यमदण्ड काड़े कोन जन # के कर मृणाल-सूत्र करीर अन्धन |] 
$ एइ क॒म्में करिवारे. जाहार शकति # देखाइया बिक्रम॑ से राखक खेयाति 
आनिले सीतार कार्त्ता .सबे हुई सुछी # ताहार प्रसाह़े गिवा पक्की पूत्र देखि ४ 
£ उन्माद (उफ्नाना) २ अ्रन्यकार ॥ मगर के भए से ४ सेनाएति «४ प्रणाम है 
$ करते 


| 
#(क२/क३क०० ०-४० ० 
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सुन्दर काण्ड ४६३ 


दो० विषम काज अंगद बरनि, पैंडत समरंथ फोन । 

फाहु न साहस, तकत मुँह, शखिल सेन-कषि मौन ॥ २॥ 
संग प्रचुर॒ जे कि सामन्ता # पैँछत अंगद बार अनन्ता 
पुनिं पुनि मैं पुँछेत तुम पाही # उतर ने देत, बैन घुख नोहीं 
संबन नयन-गर उदधि' विशाला # विकट तरंग आकास - पताला 
पैँंदत, उर केद्दि भाँति विषाद्‌ # फो भठ लहै कफपीस - प्रसाद 

सुग्रीगी करे फो पारा # करे वीर ! रघुपति उपकारा ! 
हि कर' होय जाति निस्तारा # ले सुयश करि सिय - उद्घभारा | 
गद - वचन तावज्या नाहीं # निज बल कहि कछु फछ्ु सकुचाहीं 
-नन्दन 'गय” निज बल वरना # अधिक न योजन दस मोहिं तरना ः 
नि गवाद! गय कीस-सहोदर # योजन बीस तरे सो सागर 
'शरभमा सेनपति कषिन उजागर # योजन चालिस लों बल - आगर £ 
बन्धु. 'गन्धमादन' ' विस्तारा # मम योजन पचास लौं भारा 


फहेठड 'महेन्द्र सुपेनकुमारा # योजन साठि करों मैं पांरा 
ममे॑ बन्धु देवेन्द्र बखाना # सत्तर अधिफ न मम आनुमाना ४ 
विश्कर्मा सुत 'नल' बहू' रूयाती # अस्सी उपर न बल केह भाँती ६ 
शम्मिसुवन बोलत कपि “नीला! # नब्बे योजन लों बलशीला ६ 


3 एत यदि बलिलेन कुमार अंगद # नोरव हृइथा सबे गनिल विपद #£ 
छिल यत सैन्य संगे सामन्‍्त प्रचुर # बार - बार जिज्ञासेन अंगद ठाकुर 
$ राजपत्र अंगद जिज्ञसे बार-बार # उत्तर ना दाउ केत ए कि व्यवहार 
के अंगदेरे बोले सबे सांगर नेहाले # महा ढेउ उठे पड़ें आकाश पाताले ; 
अंगद बलेन केन करिंछ विषाद # कोन वोर लवे एस राजार प्रसाद 
कोन वोर सुग्रीवे करिबे सत्ये पार #कोन बोर करिबे रामेर उपकार ६ 
कोन वीर करिबे ज्ञातिर अव्याहृति # सौता अन्वेषिया आजि राखह सुख्याति 
अंगदेर वचन लंघिते केह नारे क# आपन विक्रम सबे कहे धीरे-धीरे £ 
२ गय नामे सेनापति यमेर नन्दन # सेह अले डिगाइब ए दश योजन 
मे गवाक्ष वानर बले धार सहोदर # पारि लंधिवारे कुड़ि योजन सागर 
शरभ नामेते बले मुख्य सेनापति # चल्लिश-योजन आमि लंधि सरित्पति / 
हे पर सहोदर बले से गन्धमादन # आमि लंधिवारें पारि पंचाश योज्जन & 
महेन्द्र बानर बले सुषण कोडर #% लंधिवारे पारि षादि योजन सागर ६ 
! देवेस्र ताहार भाइ बले एइ सार हक सत्तर योजन लंघि आमि पाराबार 
हे पुत्र विश्वकर्म्मार बलिछे नल वोर हक अशीति योजन लंधि सागर गभोर ई 
र अग्नि-पत्र नील बले वीर अवंतार # नवति योजन लंधि सागर पाथार क्‍ 
€ 
सः 


ब्क 





# 


7##-कंडका/ का का ८क २ ८. >क, _क (क, 


श्प्य 
बह का 
“कः 


९ रक?टजीटठ १4 32 275 20०जी8 5 अ0क ज0 अं खा जा0 2१९१5 25 20 ॥१९क१९३१७०१ १९१) 
है «मी 





समुद्र १ होथो से । 
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है कृत्तिवाद्ध शामायण 


जो कपीस - भमण्डारी # नब्बे पर दुई ताधिक पुकारों | 
दो० अऋद्षपृत्र अल्लुक सचिव जाम्बवान अतुमान । 
बिहँसि बहुरि युवराज सन निज बल कीन बखान ॥ ३ ॥ 
यौवन-बल न, बृद्ध ठाब अंगा # योवन - कोतुक सुनहु॒ प्रसंगा 


बलिहि छलन, परामन पग तीनी # श्रिज्वून धरनि नापि सब लीनी 
आवनि अखिल जे वीर प्रवीना # हरि पद सकल प्रदच्छिन क्ौना 


ण्द्‌ 


ञ्रै 
डे 


न 
| 
392 
त्ं 
रा 
श्स 
श्र 
8 
ब्ब 
श्र 
मं 
| 


* भयेठे जरठ, यद्यपि क्षब छीना # पचनब्बे हि योजनहिं प्रबीना 
$ शत योजन विन सिद्ध न काजा # योजन पाँच कमी, अति लाजा 


१ 


४ जामवन्‍्त  लचरे . बखाना # आत्मबिभोर | वीर हलुमाना 
3 कोप - दरख कह बालिकुमारा # करों शक्ति निज्र सिन्धु उतारा 
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कद । 
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के, 


;' 
४ 
पिता - दुलारन' श्रम नहिं जाना # इमि संसय निज बल अनुमाना ४ 
जाब सुलभ प्रत्यागम' संसय # राम फाज क्विमि होय उसंसव' !' 
को समथे सेनिप नरनाहू # जीतद्दि सिन्धु लहे जस - लाहू 
कह्देउ भल्लु पुनि अंगद - बानी # अद्दो वीर, क्रिमि कथा बखानी 
! बिक्रम - बालि बिदित त्रयलोका # तेहि सम तेहि सुत जगत विलोफा । 
;४' 


$ पारक वानर बले राजार भाण्डारी # द्विनवति जोजन जे लंधि वारे पारि 
ब्रह्मापृत्र भललुक करिया अनुमान # हासिया उत्तर करे मन्‍्त्री जाम्बुवान 
# यौवन कलेर बल टूटये बाड़के # योवन कालेर कथा शुनह कोतुके ६ 
# घलिरे छलिते हरि हइला वामन %# तिनपाये जुड़िलेन ए तिन भुवन 
2 प्रथिवीते यत्त वीर आछिल प्रवीण क# तारा सब ताँर पद करे प्रदक्षिण 
है जटायु पंक्षीर सगे उड़िया अपार # विष्णुपद प्रदक्षिण करि तिन बार 
रे प॒र्व्य सेइ शक्ति छिल टूटिल एखन श तथापि लंघिले पंचनवति योजन 
३ लांघिले योजन शत सिद्ध हय काज # लागिया योजन पाँच भावि बड़ लाज 
$ एत यदि बलिलेन मंत्री जाम्बवान # अधभिमाने ज्वले महावीर हनुमान 
# कहेन अंगद वोर कोपे अंग ज्वले # सागर तरिते पारि आपनार बले 
2 एक लाफे पड़ि गिया स्वणंपुरी लंका % यदि ना आसिते पारि ताहे करि शंका 
भोगे राखिलेन पिता ना दिलेन श्रम # से कारणे नाहि जानि आपने विक्रम ल्‍ 
6 
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सागर तरिते पारि आसिते संशय # कि जानि रामेर कम्में पाछे विध्न हय 
सागर तरिते केवा आछ सेनापति # देखाइया विक्रम राखह निज ब्याति 
$ अंगदेर कथा शुनि जाम्बवान हासे # वोर तुमि हेन कथा कह कि आभासे 
| बालिर विक्रम बांपू त्रिभुवनने जाने # ताहार ह॒इते तव विक्रम बाखाने 
2 





१ लांचारी २ पिता के लाइ प्यार है ३ बापस लोटने मैं. ४ निरटतन्देह । 
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अरजिर: डिट अटरजटा आकार ग की "कीट शक ₹+ (कीट ९०० ९" रह (ज०" तय (के सकल ६" ९० कक पक ९! ५६ 
सुन्दर काण्ड ४६५ 


गिनती एक न तुम शतवारा # सिन्धु समथे क्षार पुनि पारा । 
फकटक रहदति, तब श्रम अनरीती # जाहु सेन तजि स्वयं, न रीती 
दो० हम शाब्वा, तुम पूल, जिन रहते फलन अधिकाय | 

मूल बिना पल्‍लव भरें, मूल रहत हरियाय ॥ ४॥ 
तथ पितु केहि ने सीस उपकारा # तब प्रताप, नहिं कठिन उतारा 
तब, युवराज ! सकल कपि पायक # तव आयतसु समर्थ सब लायक 
आयसु मात्र देहु कपिराजू! # सेवक सि८६ फरें सब काजू 
अंगद कहत, न सागर पारा # कोउ भट करत ने अंगीकारा | 
५" 


०० ला जल जुए' ९्"टवीए? लकी" ९ ९जीए १९ ९ ₹कीए"₹+ जे ९जीट। 


# फिर 


प्रत्यागम' दृष्कःर मोहिं जाई # लखि बिलंब नृप - भय अधिकाई | 
संसय जीवन निश्चित मरना # अबहिं. करों मैं सागर तरना ; 
५ 


क्र सफ 


0 फपिगन फ़द्त जोरि जुग पानी # तरहु सिंधु तुम, हमहिं गलानी' 
2 जृप, नृप-सुबन, इन्द्र कर नाती# सबन सुबुद्ध बृहस्पति आाँती 
तब प्रुख निरखि बालि दुख भूला # तुम पिन एक दिवस दुखशला 
फहेउ ऋच्छपति संसय तजहू ७ तरे सिन्धु जो, रुचि धरि सुनह्‌ । 
आत्मविभार मौन हनुमाना # बसत सेन बिच नकुल' प्रमाना 
सहज नयनतर काहू न आयें # जाम्बबन्त तिन बचन सुनावैं 


एकवार कोन कथा तुमि शतवार # जाइते आसिते पार सागरेर पार ६ 
राजा ह॑य केन हे करिबे एत श्रम # तुमि गेले कटकेर ना रवे नियम है 
तुमि कटकेर मूल मोरा सबे डाल # से मूल थाकिले फल पाब सब्बंकाल ६ 
झड़े वक्ष भागिलेइ पत्र नाहि रय # यदि मूल थाके पत्र पुनराय हय 
कार उपकार ना करिल तव बाप # कोन वीर लघिवेक तोमार प्रताप 
सकल वानर तब घरेर सेवक # सकले हइब तब कार्य्येर साधक ह 
बसि आज्ञा कर तुमि वानरेर राज # सेवक हुइते तव सिद्ध हबे काज ६ 
$ अंगद बलन धीरे कि करि इहार # सागर लंघधिबे केह ना करे स्वीकर # 
॥ सागर तरिते पारि आसिते संशय # विलम्ब हइले करि सुग्रीवेर भय ६ 
$ जीवन सशय मम निश्चित मरन # सागर लंघिब आमि देख वीरगण 
ह सकल वानर कहे करि जोड़ हात # लुमि केन लंघिबे हे वानरेर नॉथ 
५ राजपुत्र राजा तुमि वासवेर नाति # निजे महामति तुमि बुद्धे बृहस्पति 
$ भूलि पाछि बालि के हे तोमा दरशने # एक तिल नाहि बाँचि तोमार बिहने (६ 
जाम्बवान बले छाड़ जंजाल वचन # जे सागर लघिबे ता करह श्रवन ह£ 
॥ अभिमाने मौनभावे बोर हनुमान # कटकेर मध्ये आहे ३ ल॒प्रमान हैं 


४ कटकेते हनुमाने केह नाहि देखे # जाम्बवान कहितेछे देखिया ताहांके ४ 


3 १ प्यादो, सेवक २ वापसी ३ लख्जा ४ नेवज्ञा हि 
थक) क१:क क. कक का :क) के कु कक का काका का कक का :क क+४कक/फक८क८क४क कक ४ 
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का मुख लखत मौन हनुमाना ! # तात ! कथन मम सुनु धरि ध्यान 
जाम्बवान हनुमत्‌ जिमि कहहीं # कृत्तिवास कृषि प्रस्तुत करहीं 
बल अगाध पृनि किमि छलरूपा # राम-काज कर धाय अनूपा 
सचिव - वचन अंगद मन दीना # गुन, न कवन हनुमान प्रवीना 
जाम्बवन्त, अंगद करपिनाथा # उर लपिशइ लेत कर हाथा 
भल्लुक फहत सुनहू धरि ध्याना # जन्म - वृतंत वीर हनुमाना 
हनमान-जन्मब्तांत बशेन 
दो० कुज्जर - तनया रूपसी . विद्याधी . अनूप । 
शापित विश्वामित्र सों, मह वानरी सरूप ॥ ४॥ 


सो वानरी सुता इक जाई # कपि केसरी ब्याहि था भाई 
नाम अब्जना क्रेसरि. संगा # सदा मलय गिरि रत रसररंगा 
चत माम ऋतु जबहिं बसन्‍्ता # 'पत्रन' कतई गिरि मलय रमंता 
ऋतु बसंत पुनि मलय समीरा # मन चज्चल, अचज्जना अधोरा 


रूप - अज्जना पवन लुभावा # कपि-गृह दुजेय, लंघधि न पाता 
ऋतु स्नान नमेंदा - कूला # गई अच्जना, विधि - अनुकूला 
पवनहिं गंध मिलत तेहि आरी # र्मत अज्जना, धरि बरजोरी 
अहृह ! देव वानरी - विलामू # कवन हेतु किय जाति विनात्ल्‌ 
फहूँ सुर श्रष्ठ कहाँ दृष्कर्मा # किय मम नष्ट पतिव्रत धर्मा 


9 कार मुख चाह तुमि वीर हनमान # आमार वचन बाछा कर अवधान 
3 हनमान जाम्बवान उभये सम्भाष # सुन्दरकाण्डते गीत गाय कृत्तिवास 
क जाम्बवान बले बाछ्था तुमि महाबल # रामकाय्य कर बापू केन कर छल 
अंगद बलेन भाल मंत्री जाम्बवान # कोन गुण नाहि धरे वीर हनमान 
जाम्बवान वावय आर अंगदेर बोले # केह हाते धरे तार केह करे कोले 
३ गाम्बवान्‌ बले, वीर, कर अवधान # शुन हनमानेर ये जन्मेर विधान ६ 
7] जाम्गरवान-कत्त के हनुमानेर जन्म इन्तान्त कथ्न 2 
$ कुज्जर तनया नामे छिल विद्याधरी # शापे विश्वामित्रेर से हुइल वानरी * 
सेइ वानरीर एक हइल कुमारी # विवाह करिल तारे वानर केशरी ' 
मलय पब्बंतोपरि केशरीर घर # अंजना लइया केलि करे निरन्तर ९ 
८ चैत्रमास प्रतवेशिल बसन्‍्त समय # हेन काले वायु गेल पब्वेत मलय $# 
री एकेत वसन्त, ताहे मलय पवन # कामेते चंचल अति अजनार मन # 
3 अंजनार रूपे वायु मोहित हृदय # लंधिते ना पारे, घरे केशरी दुज्जय / 
3 अंजना गेलेन भावि निज अनुकल # ऋ्रतु स्नान करिवारे नम्मंदार कूल ; 
घान पाइया गिया देवता पवन # बले धरि अंजनारे करेन रमन ८ 

५ अजना बलेन है करिला जातिनाश # देवता हृइया तव वानरी विलास ६ 


$ देवता हइया तुमि करिला कि कम्म # कि हेतु करिला नष्ट पतिब्रता धम्म ६ 
4८0 .क, ,ू, .७०.क)/क के /क०-क, करन कक .७ऊ/क, “+०८क ८. “क८/के कक, :क ०: /के ८के८क 
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५ सुनु क्षत्जना चमहि मम दोषू # लखि तव छवि दुलेम सन्तोषू है 
करहु गमन गृह कोप सम्हारी # तव सुत होय अमित बलधारी 
$ मम भोरस जेहि जन्म कुमारा # मम गति सों गतितर' बिस्तारा : 
इमि फहि पवन गयेठ निज वासा # मारुति जन्म तठरहें मासा # 
जन्म अमा तिथि लिय हनुमाना # सुनह॒ कथा शुभधरी बखाना 
जन्मति मातु-छीर' मुख लावा # भोर अरुण रवि कोतुक छावा 
रुचिर लाल फल मनहिं लुभाना # भरि छलॉग तहँ फोतुक ठाना 
दो० भिरि सों भानु छलॉग बिच, इक जोजन बिस्तार । 
एक उपक्रम तड़के सो कीन पबनसुत पार।॥ ६॥ 
लोभ-दिवाकर, . हनुमत . धाई # दैवयोग तहँ 'राह! लखाई £ 
प्रश्तुत राहु, हेतु रवि ग्रासा # निरखि पवनसुत, उपजी त्रासा 
सोचि समुक्ति पुनि चल्ेठ बराह # विनती सुरपति तीर सुनाई ६ 
लीलहि. भानु अबर इक राहू # प्रस्तुतु गगन सुनहु सुरनाहू 
सुरपति - छोह, अन्य किमि राहू # ग्रसे भालु, किमि ताहि उद्याहू ६ 


ऐराबत चढ़ि इन्द्र सुद्दाये # रवि ढिगः नजर पवनसुत क्षाये # 
मारुति लि सुरपति भय माना # रवि तजि कहूँ न करे मम पाना * 


बदन - गजेन्द्र सुभग सिन्द्री # रहे सफोतुक दनुमति घूरी # 


पवन बलेन किछ ना कह अंजना %# देखिया तोमार रूप पासरि आपना ४६ 
कोप संवरिया हे अंजना जाह घरे # महात्रीर हबे एक तोमार उदरे # 
आमार वीर्य्येते जेइ हइबे कुमार # आमार अधिक गति हइबे ताहार # 
एत बलि पवन ग्रेलेत निजस्थान # अष्टादश मासे जन्मिलेन हनमान 

अमावस्या तिथिते जन्मेन हनूमान # से दिनेर कथा कहि कर अवधान ८ 
जन्मिया मायेर कोले करे स्तन्यपान # प्रत्युष॑ उदित रक्त वर्ण भानुमान (& 
रांगा फल ज्ञान करि धरिते ताँहाके # सेखान हुइते लाफ दिलेन कौतुके ६ 
३ पव्वेत हुइते लक्ष्य योजन भास्कर # एक लाफ उठिलेन से अति दुष्कर £ 
४ दिवाकरे धरिवारे जान हनमान # देवायत्त तथा राहु हय अधिष्ठान £ 
$ सूर्य के करिते ग्रास राहु उपस्थित # देख हनूमानेरे आपनि सशंकित £ 
४ झाविया चिन्तिया राहु पलाय तरासे # निवेदन करे गिया बासवेर पाशे 
$ शन सुरपति कहि एक समाचार # सूय्यं के गिलिते ये आइल राहु आर ८६ 
हे शुनिया राहुर कथा बासव विरस # सूय्ये के गिलिते अन्य काहार साहस 

; ऐरावत चड़िया आइल पुरन्दर # हनमान देखे गिया सूर्येर गोचर ६ 
+» भाविते लागिल इन्द्र पाइया तरास # सृय्यं के छाड़िया पाछे मोरे करे ग्रास ६ 
# सिन्दूर शोभित ऐरावतेर बदन हक देखिया कोतठुकी अति पवननन्दन है 


7 


५. ! अधिक घेगबाला २ अठारवे ३ मा का दूध ४ एक दूसरा राहु ४ उत्साह | 
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४द८ कृत्तिवास रामायण 


धरे मतंग तजे दिननाथा' | # बज्ञ त्रास- बस लिय सुरनाथा 
ज्ञान - विवेक बिनासत रोपू # इनेठ बज्र॒सुरपति बिन दोष 
लागत कुलिस' मूच्छा आई # गिरे मलयगिरि हनुमत जाई 
हनु' आहत मारुति गिरि-धामा # दिय हनुमान मातु-पितु नामा 
यौवन बल जअतीव विधि दीना # त्रिश्ुवन तीनि प्रदच्छिन करीना 
मरन समीप वृद्ध बल व्यर्था # सिन्धु तरन जनि में असमर्था 
जेहि विक्रम जग लेय सहारा # पन्‍्य सुयश चहँ तासु प्रसारा 
लावहु खबरि सीय, हलुमाना ! # कपिगन चिन्तित क्ीजिय त्राना 


दो० निज-देसन चलि बिपुल कपि, सुयस करें उदघोष | 
मिन्धु उतरि उद्घारि सिय, दीजिय रामहिं तोष ॥ ७॥ 
हलमान का सगर तरणा के किए उत्साह 

जेहि विधि जन्म भयेड मम घरनी # गाथा निज मुख हनुमत वरनी 
भूतल तीर्थ प्रभास! बल्लाना # सलिल तासु घुनिगन स्नाना 
दन्‍्त प्रलम्ब 'घवल' गज एका # दसन विदारे मुनिन अनेका ६ 
ह भरद्वाज ऋषि मुनिन प्रधाना # दन्‍्त पसारि चहत तिन प्राना ह 
५ प्रानन परी विकेल मुनि देखी # मम पितु उपजेड रोष बविसेषी 
$ द्वबित' पित्हिं अति फकोप कराला # तढ्ेकि मतंग. घरेठ तत्काला # 


सूय्ये के छाड़िया पाछे धरे एरावते # त्रासयक्त देवराज बच्च निल हाते £ 
$ कुपित ह॒इले लोक आपना पासरे क# विन अपराधे इन्द्र बज्च मारे शिरे ४ 
अचेतन हनमान हइलन ताते # पड़िलेन तखनि से मलय पव्व॑ते # 
हन भग्तन हये पड़े मलय शिखरे # हनमान नाम ताइ बाप माये करे 
योवन कालेते आमि छिलाम प्रबल # तिनवार प्रदक्षिण करि भूमण्डल ४' 
५ बृद्ध काले बलहीन निकट मरन # आपनारे नाहि पारि करिते पालन 
3 याहार विक्रमे लोक करेन भरसा # ताहार जीवन धन्य विक्रम' प्रशंसा 0 
3 जानिया सीतार वार्ता आइस हनूमान # चिन्तित वानर सबे कर परित्रान ४ 
$# नाना विध वानर बसति नाना देशे # तोमार विक्रम येन देशे गिया घोषे # 
$ पोरुष प्रकाश कर सागर लंघिया # श्रीरामेरे तुष्ट कर सीता उद्धारिया 
आत्म-जन्म बृत्तान्त श्रवणे हनुमानेर सागर लघनेर उत्साह 
है| हनमान कहिलेन करह विचार # आमार जन्‍्मेर कथा कहि आर वार 
!ै प्रभास नामेते तीर्थ ख्यात महीतले # मुनिगण हतान करे से नदीर जले ८ 
$# धवल नामेते हस्ती दोधघल दशन # दन्ताधाते त्रिरिया मारित मुनिगन ६ 
+ भरद्ाज महाऋषि ऋषिर प्रधान # दन्त सारि जाय हस्ती निते तार प्रान # 
$ व्याकुल हइया मुनि. पलाय दौड़िया # रुषिया गेलेन पिता विपद्‌ देखिया * 
£ दयालु आमार पिता अति भयकर # एक लाफे पड़िलेन हस्तीर उपर ; 


१्यूयं २बज़ा ३ठोड़ी ४दयाते कातर | 
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नहाघात दुई नंयन निकारे # होथन हनि तिन दशन' उपारे ; 
दनत उपारि उदर पुनि धॉाँसा # दन्ताहत इमि कुज्मर जाता 
प्रस्तुत पितु' पुनि म्रुनिन-समाज # माँगु मॉगु :ब्ृर है कपिराज्‌ 
जो पुनि वर मोहिं देन विचाता # लह्ों तनय शभति ,भ्रेष्ठ कुमारा & 
कहेउ पुनिन, फपिपति ! जस भाबे # जयी-त्रिलोक सुबन ते पावे /' 
निन प्रणम्य, फपीस सिपरारा # गयेठ मलयगिरि मिजे॑परिवारा 
५ जननि कब्जना रूप बखाना गे नमेदा अक्रंतु स्‍्नाना ६ 
पवनदेव प्रवहति तेहि.ः ओरी # परसि गात लिंग वसन केफोरी * 
पवन तनय हमि रूयाति समाजा # भरे समाज दिवाबंत लाजा 
पुनि तुम जाम्बवान केहि जाये # हनुमानहिं जनि छिपेते छिपाये 
दो० मातु सती करेहि, विदित क्ेहि, को भट कप्रिन समाज । 
बथा वचन मतभेद कृहि, ,रामहिं काज अकाज ||८॥ 


छं० फपि-सेन अमय करि, बालि-तनय कर, मान को मान बढ़ाहके का | । 
शत योजन सिन्धु मनो जलबिन्दु, तहाँ शतबार 'को जाएये का ! ॥। 
रिपु मारि, सिया उद्धारि, महाबल ! सोने की लंक'हंहाहये का! । 
रन काह न टोरि, अक्रेल सिया लहि, राम को कांज सवोरिये का !॥ 


दुदई चक्ष उपाड़ेन नखेर आँचड़े # दुइ हाथे टानि दुई दशन उपाड़े है 
दन्‍्त उपाड़िया तार पेटें देय दन्‍्त # दन्ताघाते मातंग्रेर करिलेनू अन्त 
परेते गेलेन पिता मुनिर समाज # मुनि ब'ले, वर माँग उहे कपिराज ४ 
कैशरी बलेनं, यदि वर निते हंय # तबें येन पाइ एक उत्तम तनय 
मुनिय बलेन तुमि चाहिला जे वर # त्रैलोक्य विजयी हबे तोमार कोडर 
वर पेंये 'मुनिगणे करि नमस्कार # मलय, पव्वंते गेल. गथा परिवार ६ 
अंजना आमार माता अति रुपवती # ऋतु स्नान हेतु गेल नम्मंदार प्रति £ 
सन्धान पौइया तथा देवता पवन # झंड़े वस्त्र उड़ाइया दिल आलिगन ,£ 
एदए से कारणे आमि पवननन्दन # सभार भितरे लज्जा दाउ कि कारन '* 
तुमि वा काहार पुत्र मंत्री जाम्बवान # सकलेर संब वार्त्ता जाने हनमान 
यत-यत आसियाछ वीर सेनापेति # केंवबो न जानह कह कार माता सती दि 
3 रमकाय्य॑ करिते ना करि विंसंवाद # विसंवाद करिले हुइबे काय्यें वाध (६ 
» वानर कठके करि अभय  प्रदाने # अंगद वीरेर ”आजि बाड़ाइब ' मान %# 
सागर जोजन शत देखि खालि जुलि # शतवार पारे ह॒इ आमि मैंहॉबली # 
$ उड़िया पड़िब गिया स्वर्ण लंकापुरी # शत्र मारि उद्धारिब रामेर सुन्दरी ,है 
॥ तोमा सवाकारे ना डाकिबे युद्ध आशे # एकाकी आतिब सौता श्रीरामर पाशे :ै 
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हैं ४७० कृत्तिवास रामायण 


४ घरि उः भोद तज्हु सत्र चिन्ता # करूँ अक्रेल काज - भगवन्ता 
कहत कीस तथ्र वचन प्रमाना # जग न वीर हनुमान समाना 
सुमन सुगन्ध मनोहर हारा # सफल फपिन हनुमत-गर डारा 
सिन्धु तरन मारुति मन भाव्रा # बहुभट - सुभदन सहज लजावा 
कवि कृतिवास  विचच्षथ वानी # पावन गाथा - राम बखानी 
हनमान द्वाए सागर लंघनोद्योग 
हित अति हिय पवनकुमारा # धाय, राम जय राम पुकारा 
भरि सुअंक बन्‍न्देड युवराजू # बन्दनीय पुनि अखिल समाजू ४ 
कपिन कहत भरि गोद बलागर' # भरी छलाँग तरन हित सागर 
तरहिं ध!नि सहि सके ने भारा # चलि महेन्द्र गिरि लेय॑ अधारा 


हे 
गिरि समर्थ मम भार सम्हारी # फपि अनुसरत मरुति' बलधारी हि 
गिरि महेन्द्र हनुमत छवि पावा # गिरि पर गिरि मानहँ चढ़ि आवा ६ 
किन्नर, अमर, यक्ष, गन्धर्ता # नाग, भूत, सिद्धादिक सर्वा है 
आअप्सरादि विद्याधरि सारी # नभ सों म्ुनिगन रहे निहारी ६ 


गिरि, प्रस्तुत वानर-कुल सारा # विविध सुमन मिलि गँथत हारा 
सो युवराज लीन ततकाला # आर्पित पचनतनय गर माला 
ऐशवत - मजिमाल सरूपा # मरुति-ऋष्ठ छबि देत अनुपा 


परम हरिषे जाक कोन चिन्ता नाइ $# सकलेते किवा काज एका आमि जाइ 
सबे बले यत ब'ल किछ नहें आन # जिभवने वीर नाहि तोमार समान 
सुगन्धि पुष्पेर माल्य गन्ध मनोहर # हनमान गले दिल सकल वानर 
बड़-बड़ वानरेर देखिया काकति # सागर तरित हनमान करें मति 
कृत्तितास कविर कवित्व त्रिचक्षण # गाइल सुन्दरकाण्ड गीत रामायण 
हनूमानेर सागर लघनादयोग 
तदन्तर  वायु-पृत्र॒प्रसन्‍न हृदय # उठि दाँड़ाइया बले 'राम जय-जय' 
युवराज अंगदेरे करि आलिगन # बन्दनीय सब्व॑ जने करिला बन्दन 
३ अन्य यत कपिगणें आलिंगन दिया # कहिछेन सकलेरे उल्लासित हैया 
# आमि जबे लम्फ दिब सागर लंघिते # ना पारित्रे मोर भार धरणी सहिते 
४ अतएव चल सबे महेन्द्र भूधरे # लम्फ दिव थाकि उद्द गिरिर उपरे '* 
एत मुनि अग्ने करि पवन कोडरे # उठिलेन कपिगण सेइ धराधरे ४ 
$ महेत्र| उपरें शोभ महतनन्दन # येन अन्य गिरि आसि कंल आरोहन / 
$ हेनकाले यावतीय अमर किन्नर # देखिवारं एल सबे अम्बर उपर ४ 
# विद्याधर अप्सरा गन्धव्वे॑ नागगन # यक्ष भूत सिद्ध साध्य मुनि तपोधन 
2! सबे मिलि यात्रतीय शाखामृग कुल क# गॉँथिलेन माला एक तुलि नाना फुल ' 
/ सेइ माला युवराज ल'ये निज करे # समपिला पवनतनय - कण्ठोपरे * 
4) आज 422 2अी सर ट 30 नेक नम 3 0:25 सकी १८ 8:58 
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प्बनतनय सविनय सबन ध्याय दष्डवत कीन ॥ ६ ॥ 
गनेश अ्रक्ष दिकपाला # अष्ट लोकपति शंध्ष॒दयाला 
वपरुणादि कुबेरा # विष्णु-रमा पुनि सुरपति टेरा 
आञ्जना केशरी बन्दे # बन्दति निज पितु प्रन आननन्‍्दे 
क्रीस सुभट बलसीवा # बन्दि लखन-सिय उर सुग्रीवा 
आदि राम छवि चिन्तन फीन्हा # उर-हनुमान, दरस प्रभु दीन्हा 
भक्ति सहित कपि कीन प्रथामा # जयति राम जय फरुंषाधामा 
अगनित रघुपति राम सहारा # तव छाहि कृप। तरति भव पारा 
जो अवलम्ब  दयामय केरू # पिपीलकहिं' गिरि सहज सुमेरू 
अगु-परमाणु नयन विन देखी # पंगु सफत तरि सिन्ध विशेषी | 
३ तव महिमा इमि लखि रघुराजू # करि साहस लिय गुरुतर काजू ६ 
३ यदि तब कृपा सिद्ध जनि कामा # ती तथ वृथा कल्पतरु नामा ५ 
लीन सरन मैं, प्रश्न! यहि द्वेतू # कृपा-कारि', कीजिय रघुकेतू £ 
$ यहि विधि विनय पव्नसुत कीन्हा # उर-छबि-राम अनुमती' दीन्हा 


, पुनि हिय सों हरि अन्‍न्तर्द्धाना # लखि प्रश्ु-गमन, तजेउ कपि ध्याना £ 


+ शोभिल  श्रीहनमान सेइ माला परि # जेन मणिमाला गले ऐरावत करी ह 


3 तबे सब कपिस्थाने अनुमति लगे # बसिलन हनमान पृव्व॑ मुख हये ६ 
क भक्तियक्त मने कला दण्डवत नति # गणेशादि पंचदेव दिकपाल प्रति # 
अष्ट लोकपाल बन्दे उमा महेश्वरे # कुवेर वरुण बन्दे बन्दे १रूनदरे 
ब्रह्मा विष्णु वन्दे वीर विष्णुर वनिता # अंजना केशरी बन्दे बन्दे वायु पिता & 
३ बड़-बड॒ कपिगण्ण बन्दे एक भावे # उहेंशे प्रणाम करे नृपत्ति सुग्रीवे ग 
लक्ष्मण जानकी पद करिया बन्दन # आरम्भिला रामचन्द्र करिते चिन्तन & 
3 चिन्तामात्र हृदये प्रकाश रघुवर # देखिया मारुति मने करेन आदर ई 
! जय - जय रामचन्द्र रघकुल पति # कृपामत॒ आरावार अगतिर गति ह 
तुमि यदि चाह प्रभु हृइया सदय # तबे पिपीलिका मेरु तुलिते पारय 
| परमाण देखिते पारये अन्धजन # पंगु पारे पारावार करिते लंघन 
एइ साहसेइ आमि हेन गुरुकाज # करिवारे साहस करेछि रघुराज है 
यदि सिद्ध नाहि कर तुमि सेइ कामे # दोष हबे प्रभु, तव कल्पतरु नामे ८ 
3, अतएव तव पदे करि निवेदन # कर मोर प्रति कृपा कटाक्ष अपन £ 
! एत निवेदन कला जबे हनुमान # कटाक्षेते अनुमति दिला भगवान # 


53» 
व्यं? 


; 
दो० फपिन-अनुन्ना ले प्रथम, प्रब-सुख आसीन | ! 
है 

क्‍ 


हुए 
#% के ही 


हि 
। 


कक) जा कक कट टकाएकय ०१) आ १७०" (०१७१९ ₹२०१९क स्का 


तबे प्रभ अन्तरेह कैला अनन्‍्तर्दधान % प्रभ नाहि देखि वीर त्यजिलेन ध्यान (४ 


| >अ«-«कनलनननमवकनन -+मयाना ३७--ननननन-बनननन-पिनानीनयाक न >2०नणनन--न-मनम-ममनामनाामानननाान 





वकिक लक बन वितत- ७2 >यमममकमााक अााा०»०>म 


१ चीटियों की भी २ दयादष्टि ३ स्वीकृति । 


कृ३ के क.के..क कक कक के के के के के, के) के के) क०कनन्क, कक ५क कक /कः ८रू,/क. .कल्‍८कु है 


आज 3 ५ रथ.) 4 हा न 8 एप 228 88. 23% 05 ५ रे 8 8६ 8 और . | 
४७२ कृत्तिवांस रामायण 


राम-कृपा लहि, मोद महाना # कपिन हेरि वरनत दनुमाना ४ 
सखा ! सुनहु अब मोहिं न चिन्ता # फर सम गहेठ स्वयं मगवन्ता ' 

दो० गोपद सम सागर' लखत, रुचि, शतबवार मंकाय । | 

हनि सर्वंश लंकेस पुनि, घरों लेक इत लाय ॥ १०॥ 

हाथन सिन्धु उलीचहुँ वारी' # बोरहें विश्व मने उस थारी | 
सुनत बैन प्रश्ठुदित कपिषृन्दा # जिमि घन-गज मयूर. अनन्‍्दा 3 
पुनि मारुति अंगद उरलाई # वृद्ध ऋच्छपति-पद शिर नाई ६ 
| राम-चरन, उर ध्यान लगावा # लंघन सिन्धु दछिन दिसि धावा :ै 
सबबिधि हलुमत-कुशल मनाई # बानर - कटक राम - धुनि छाई 


धारनि विलोकि न समरथ भारा # गिरि चढ़ि लंघ प्रयोधि विचारा 


कपिपद - चाप घराघर कॉपा # भय बस सिंह व्याप्र गिरि सापा ७ 
चालिस योजन अंग प्रसारा # तढ़कि चलेड नभ त्यागि पहारा € 

(सागर लंघन हेतु दनमान द्वारा भीषण रूप धारण) है 
गुबनिधि जाहिं सिन्धु के पारा # माया -तन हनुमत पिस्तारा 
दश योजन तन अभय कराला # बल तेदि दुगुन अतिव विकराला हैं 
पबनतनय गरिरि इमि कृषि पावा # खबर पधराधर' भूषर' छावा है 
अग्निपृज्ज स्रम नयन विशाला # नासा-स्वर॒ जिमि बज्॒फराला ७ 


प्रभ॒ अनुग्रह पेये आनन्दित मन # कहिछेन  कपिंगणे पवननन्दन हे 
आर नाह करे आमि कोनइ चिन्तन # हृइयादि राम-इुपा-कटाक्ष-भाजन ७ 
एव. देखि समुद्रेर गोष्पद जेमन # शत कोटि वार लघधिवारे कारि मन & 
$ सर्वशे रावण बंधे साहस जे करि # लंका तुलि एइ स्थाने आन॥रे पारि है 
हैं भजे करि हेलाइया लागरेर वारि # इच्छा हैले ब्रह्माण्डरे डबाइते पारि 
मारुतिर वाणी शुनि सुखी कपिगन # शिखी यथा शुनि धाराधरेर गजंन 
तबे पुन मारुति अंगदे आलिगिया # वृद्ध ऋक्ष जाम्बुवान-चरण बन्दिया 
दॉझ्य दक्षिण मुख लघिते सागर # श्रोरामचन्द्रर पदे राखिया अन्तर ६ 
$ वानर कटके करे राम जयकार # हनमान ननत्विष्न सागर हुउ पार । 
है 


ै 
3 
3 
* 
' 
* 
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रन 


पृथिवी हप ते नारे हनुमान भर # समुद्र लघधिते उठे पब्वेत उपर 
ह पब्वते उठल सबे हये एक चाप # सिंह व्याप्न पलाइल पाब्वंतीय साप 
ट 'चल्लिश यौजन तनु हनमान धरे # शरीर ठेकिल गिया आकाश उपरे 

(सागर लबने हनुमानेर भीषण मृति धारण) 

संठ्बभुण पात्र वायु-पत्र सिन्धू लधिवारे # तबे करि लीला बाड़ाइला आपन कायारे ६ 
# तबे असाध्व दे दश योजन विस्तार # आर महाबल सुदीघल द्विगूण ताहार # 

करे दरशन तारे मन करे हेन ज्ञान # येन सेह गिरि शिरोपर आन गिरिमान 
ह ताहें दुनथन विरोचन सम प्रकाशय # किवा नासा-रव शुनि सब निर्धातमानय ' 


हे, १ जल २ दूसरा ३ पहाड़ ४ पहाह पर | 
सकी २६१ --' *ू --' कु का ल्कमकें२०४क० ए००के'र्फ कक के कक के क०८कककं कक, नरक, ६२ कक 


क्रउच उ० प्र की तज पी कक सजी (अर ९" ९७० (पक ९जी जीत रियीट ँजीए' ९" (बट ' पिजीए"" बीए" "जी ₹जीए' पक ँबी? (की ९० 
£ ॥ सुन्दर काण्ड ४७३ 
% पुच्छ रोम शिर करत कफलोल # सेरु शिववर जिमि अहिपति डाले 
दूसदह फ़लेवर - कपिवर - भारा # पुनि पुनि इगमग होत पहारा ल्‍ 
हि 
टि 
हि 
दि 
6 
हि 
९ 


| गिरि लजेत तरु क्म्प ग्रभीरा # करत सुमन बरसत मनु वीरा 
2 उपरि विटप' बहु धरनि लखाहीं # तरु - पंछी उड़ि नभ मह॒राहीं 
दो० फतफ श्रृंग' आपात झुईँ, दृष्ट जीव दबि नष्ट । 
हस्ति चिघरत पाय भय, तजि वन भजे' सकष्ट | ११॥ 
ह बहु कुब्जर उतान बिन प्राना # तिन दधि मरे निकट-पशुनाना 
अचरज अति जिमि लहि मृगराजू # बिदरत' चहूँ मृग वन्य समाजू 
पव्रन प्रान-जग, तेहि सुत-अंगा # पावत भार ढहत मिरि - धरंगा 
ह मारुति-चाप विवर तजि सॉँपा # आकुल तजत श्वास - सन्‍्तापा ६ 


$ कण सचेष्ट, धीर, बलवीरा # हुमकि सदपे, घोष 'रघुबीरा! 


€क लक रा स्कीए 


र््छःर& स्का 


सो हनु-नाद छुनहिं जग छावा # मनु फल्पान्त जलद घहरावा 
सुनत महारव जीव अधीरा # भय बस विकल, न चेत सरीरा 


घन-रब, पुनि कपिगन-जयकारा # दिग्दिगंत दोड रत बिस्तारा 
देनुमत - वेग अनन्त अपारा # स्वयं पत्रन-गति तन जिमि धारा 
लख-लख विटप न वेग सम्हारी # तेहिं' अनुगमत, भये नभचारी ६ 


दिव्यरोमगु्छ दीपपुच्छ शिरोपरिलोल # येन भेहगिरि छुगापरि नागसाज दोले 
सेइ कपिवर-कलेवर भर से भूधर # नारि सहिवारे वारे वारे करे थर-थर ४ 
+ ताहे तरुगण आन्दोलन कर घनेधने # ताहे पुष्प झरे बुझ्ि वीरे करिये वर्षने है 
$ आर कत वक्ष लक्ष-लक्ष उपड़ि पड़य # ताहेनानापाखीछाड़िशाखी आकाशेउड़य # 
३ ताहे कत शंग पेय भंग भूतले पड़िला # ताय कत दुष्ट पशु नष्ट कष्टते हइला 

2 ताहे पाय भीति कत हाती कातर ह॒इया # करे पलायन छाड़ि वन चीत्कार करिया & 
2 आर कत करो प्राणे मरि उच्च हैते पड़े # ताहे हैल हत पशु कत ये छिल नियड़े # 
7! इथे हल एक परतेक महत्‌ आश्चय्यं # किवा करि-स्थाने हल प्राणेशुन्य सिहवरय्यं ६ 
3 किवा जगत्‌-प्राण घुसन्तान-कलेवर-भरे # नारि सहिवारे से शिखरे चड़-चड़ करे £ 
3 ताहे पेये चाप यत साप विवरे आछिल # तारा पेये त्रास महाश्वास छाड़िते लागिल 
# तबे महावीर ह'ये स्थिर उच्चे कर्ण सारि # करिमहादम्भ दिला लम्फ श्री राम फुकारि य 
* सेइ महारव लोकसब क्षण आच्छादिल # येन क़ल्पकाले कुतूहले जलद गज्जिल (; 
४ सेइ शब्द शुनि यत प्राणी करे टलमल # ह'ल अचेतन यत जन भयेते विकल 

४ ताहे कपिगन घने घन जयध्वनि करे # दुइ शब्दे मिलि गेला चलि दश दिगन्तरे ६ 
$ सेइ महात्रीर मारुतिर गतिवेग देखि # तार उपमान मरुत्वान पवनेर लेखि # 
$ सेइ वेग वृक्ष लक्ष-लक्ष ना पारि सहिते # तारा बीरवाय पाछे जाय व्योम उपरिते 


हे १ शेषनाग २ इत्त उस्बढ़-उखड़ कर ३ पहाढ़ो की चोगियाँ ४ भाग गये ४ थित (६ 
५ पढ़े थे ६ तितर बितर हो जाताहै ७बिल ८ शब्द ६ हनुमान के पीछे । है 


७(८क .क+.क, .क+०क कक कक के ८१क०क+ कक ८क८क८क, कक .के..क,८क-८क-:क (क८क- (कक /फ० 
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न मा मा ४७४ कृत्तिवास रामायण ६ 
४ लखि प्रवास, हनुमान - विछोहा # मनहूँ आअनुसरत बिबस - बिमोहा 
3 फंतक शिखर छुंजर' उड़ि थाये # चलि मग' वारिध - नीर समाये ; 


3 मारुति अन्तरि्ष तन उठहीं # कौतुक लखत चक्षित सब रहहीं ६ 
3 उहृह ! पवनसुत गगन सुहावा # सेरु पंख घरि नभ छबि पावा ( 


! युगुल बाहु घन बीच प्रकास # बासुकि जिमि गिरि-सीस निवास हैं 
$ पुच्छ उच्चतर उद्धृवे कनुपा # भाद्र मास ध्यज-इन्द्र' सुरूपा ६ 
दो० चलत पवनगति अंग जिन आति रबर बज्ञ समान । 

मरुत-बयार-प्रवाह फेसि, थिर न फाह कल्यान।॥ १२॥ 
$ बेग-समीर अफ्पन भारी # बिबस सकल फंसि चले मँकरारी 
$ बहुल पराधर सिन्धु समाये # नभचारी बहु उबरि न पाये ६ 
?ै बारिधि जल अति कलकल व्यापा # जल-थल अखिल महारव काँपा 


$ मकरादिक, जलचर जल माही # मय बस चलि अति दूर लुकाई ४ 
$ उठत शनें:' व्योम हनुमाना # लहेठ दिवाकर  प्ुकुट समाना 


$ रक्पश अमरन युग चरना # गर जगमग रबि-दुति' आाभरना 
8 बल विक्रम निहदारि सुख पार # सुरगन सुमन वृष्टि भररिलादें 


# चिन्तति उर सनलेह रघुनाथा # गगन संतरति इमि कपिनाथा 
2 भते एइ लिखि तारा देखि प्रवासो ताहाय # येन बन्धुजन दुःखिमन अनुब्नजि जाय 
$ आर कत हाती श्रृंग तथि उड़िया चलिल # तारा कत दूरे गिया परे जलेत पड़िल 
# तबे विना लक्ष्ये अन्तरीक्षे मारुति उठिल # करि निरीक्षण सबजन स्तम्भित ह॒इल 
3 आहा कपि किवा पाय शोभा आकाश परे % येन मेरु गिरि पक्ष धरि उड़य अम्बरे 
2 तार बाहुद्य प्रकाशय सघने दोलय # येन नागराज गिरिराज उपरि शोभय 
/ तार ऊद्ध वढेगेकिवा भासे पृच्छ उच्चतर क# येन भाद्रमास सुप्रकाशे इन्द्रध्वजवर 
तार अगगण समीरण सम तेजे वय # जार शुनि रव लोक सब निर्धघात मानय 9 
सेइ वेगवान मरुत्वान लागये याहारे # सेइ कोनमते स्वस्थानेते स्थिर हैते नारे & 
जेइ समीरण वेगे घन सब आकर्षित # तार पाछे-पाछे काछे-काछे चलिल त्वरित # 
आर बहुतर धराधर सागरे पड़िल ह# कत व्योमचारी सिन्ध॒ुवारि माझारे डुबिल ६ 
आर सिन्ध॒जल कलकल करे अतिशय $# सेइ उतरोल जल-स्थल अवधि कॉँपय ६ 
ताहे स मकर जलचर यावत्‌ आछिल # तारा पेये भय अतिशय दूरे पलाइल ( 
तबे क्रमे क्रमे उठे व्योमे पैवरननन्दन %# ह'ल प्रथमेते तार माथे मुकुट तपन ( 
परे से तरणि कण्ठमणि-समान शोभिला # परे दुइपद कोकनद भषण हुइला ६ 
हेन महावीर मारुतिर शौय्यं निरीक्षणे # पेये महातुष्टि पुष्पवष्टि करे देवगणे £ 
तबे एडमते आकाशेते चलिला बानर # किवा प्रेम भरे चिन्ता करे रामे वीरवर £ 


सजी 


लय टिक स्जीट 
| बक का के 


हू कर ऊू3 के के के, के के कर को करके कक कक. कत कक 


न आनन्‍ल्‍नन न. अनान--+-+ -+++++5 वननन-न«-«>«>ग-__-+++ हैं? 

१ हाथी २ प्राचोन काल में भाद्र शुक्ल द्वादशी को हन्द्रध्वज गोड़कर पूजन होता था € 
३ धीरे वीरे ४ ग्राकाश ४ सूथ के प्रकाश जधा | | 
क बक ०फे कि के३ “केक केक .केबन्क के के, ८कं> कक का कर कक... के, ०क कक कक, -+ ८काश 
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3 सुर्सा द्वारा मागे ऋबरोध हे 
$ बिक्रम अतुल निरखि हनुमाना # सुरगन॒ सुरसा तीर बखाना 
३ अहि-जननी' तब शक्ति विलच्छन # संसय-हीय-सबयन करू. भज्जन ; 
! राम-प्रियाः सिय-शोष लगावन # लखह लंफ प्रति हलुमति-घावन 
मारग विधिन रूप अस धरह # तेदि बल-बुद्धि परिच्ठन' करह ६ 
$ सिन्धु पार करि पुनरपि जावे # कारज - राम सिद्धि करि लाने * 
३ घरि यहि हेतु बदन बिफ़राला # माहति तोर  जाह_तत्काला 


हि 
हि 
॥ 
है 
$ सपेमातु सुससा यहि रूपा # रूप - राच्डसी धघरेसि अनूपा ४ 
ट 
४ 
हि 
षि 


अ्यमाली 


मारुति चलत पवन रब करहीं # पुर्छ - अधात शिला - तरु उढ़हीं 
दो० कीस निहारत सिन्धु तन जहँ लों दीठि-पसार । 

दरस न कहूँ हनुमान के, गये कहाँ लों पार॥ १३॥ 
भाग ब्रय, इक अवसेस # सर्पिनि क्रिय मग बविधिन विसेस्र, ९ 


सुसा कर निवास सुरलोकू # ठकुराइन सब विधि अहिलोकू ९ 
जन-पताल' पुनि सुर-गन्धर्वा # सुरसा - भय व्यापत जग सर्चा ; 
मरजी-सुरन” विफट तन लाई # जहँ मारुति नम-तर तह छाई # 
कषपि ढिग रूप भयंकर धारी # अह्ि-जननी छल-बेन उचारी ( 


रेरे फीस! जाहु जनि अन्ता # करु प्रवेश सम बदन अनन्ता # 
बक्सर चकत पर. पमामन: तातप्यरका- काना: 5 उाा ४०5 ८ 

सुरसा सापिनी कत्त क हनूमानेर गतिरोध ९ 
एद्मत मारुतिर विक्रम देखिया # सुरसा के सुर सब कहेन डाकिया # 
तागमाता तुमि धर शक्ति विलक्षन # कर मों सवार एक संदेह भंजन # 
जाइछन एुइ वायुतनय लंकाते % रामचन्द्र प्रेयसीर तत्त्वे से जानिते £ 
तुमहि ताहाते करि विषध्न आचरन # जानह इहार बल बुद्धि वा केमन ४ 
पारिबे नारिबे किवा एइ कपिराज # सेथा हैते फिरिवारे साधि एश काज ( 
इहाइ जानिते धरि घोर कलेवर # जाह तुमि क्षणक मारुति बराबर € 
एत शुनि सर्पमाता सुरसा सापिनी # प्रस्थान करिला हे राक्षसी रूपिनी #£ 
दुड़ दुड़ शब्दे हन जाय वायु-भर # लेजेर आघाते उड़े पादप-पाथर 7 
एक दुप्टे कपिगन सागर नेहाले # देखिते ना पाय केह कत दूर गेले £ 
तिन भाग गेछे आर आछे एक भाग # सुरसा सापिनी तार पथे पाइल लाग ५ 
* देवतार पुरे थाके सुरसा सापिनी # भुजग लोकेर तिनि हन गोस्वामिनी ( 
३ देवता गन्धव्वे आर पाताल निवासी # सुरसा सापिनी उरे सबे हय त्रासी ६ 
५ धरे से विकट मूत्ति देवतार बोले # हनुमाने परीक्षा करिते नभस्तले 
+ मारुतिर अंगे भीम मुरति धरिया # काहछेन नागमाता कपट करिया # 
$ उरे कपि जाह तुमि आर कोन स्थाने # प्रवेश करह आसि आमार बदते £# 


कल आता ल+ 


) 


4. 
न्दि 
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+ १ है नागमाता ! २ परीक्षा ३ पातालनिवासी ४ देवताओं ७ी इच्छा से ४ मुख मैं । ४ 
कक, #, कक ७) .क०,क-, ० .क, :रू .क. . कक कक) :क: ८क. कक: कक; ८%, .+. :क :क ८. :के :क के 


4 8 2 2 52४ 25 ७ 2 ४ 2५ 2 8 2 2७ ७ और कं कर आज आज का मर अर हर हु 
४७६ कृत्तिवास रामायण 


2 खतिशय चुधा विकल मम प्राना # तुम लहि यहि छन जीबर जुड़ाना 
3 देव दयामय लखि मम पीरा # किय आहार प्रस्तुत मम तीरा 
3 अतः विलम्ब न फरि तत्काला # बेगि पेठु मम बदन कराला 

$ सुनि सुतपत्रन युगुल कर जोरी # नागमातु प्रति विनय बहोरी ; 
३ दशरथ - तनय. राम वनवास # पितु आयसु लि दण्डफ वाल & 
3 तहां लंकपति पापाचारी # बिन अपराध दरेड तिन नारी ६ 
$ जाहूँ लंक आनहूँ सिय - शोधू # केहू विधि उचित न तब अआवरोधू 
अखिल जगत-हित रघुपति प्रीती # तिन आनद्वित सच विधि आअनरीती ६ 
पिन जो केहु भाँति निवारन # तो फछु काल धीर कह धारन 
सेय की रामहिं खबरें जनाई # तब मुश्व लौटि प्रवेशहूँ माई ! 

दो० संशय जनि, मम कथन ध्रुव, सुनि सुरसा कपि-वानि । 

ह अडिग, कहत, ढिग आय मम, जियत न उबरत प्रानि || १४ ।। 

* सुसा - वचन. समीरकुमारा # सुनि प्रकोषि कु बेन उचारा 
$ भच्छे मोहिं, कवन प्रुख माहीं # करों प्रवेश, लखों मैं ताहीं 
# सुनि सुरसा निज बदन पसारा # योजन बीस विषम बिस्तारा 
3 योजन तीस भयेठ हलुमाना # सुरसा पूनि चालीस प्रमाना 
9) मारुति गात प्रलम्ब॒पत्रासा # सॉपिनि योजन साठि प्रकासा 


$ हृदयाछि सातिशय क्षुधाय पीड़ित ऋए समये तोरे पेये हनु बड़ प्रीत 
| बुझिलाम कृपा करि यत देवगन # करि दिला मोर आगे तोर आनयन 
9 अतएव विलम्ब॒ना कर एतक्षन #शीघ्र आसि कर मोर मुख प्रवेशन 
+ एत शुनि वायुप॑त्र जुड़ि कर द्वय # कहिछेन तार प्रति करिया विनय 
क दशरथ-पुत्र॒राम दण्डक कानने # आसि वास करे छिला पितार बचने 
$ विना दोष हरि आनियाछे ताँर नारी # दशानन एइ लंकापुरी अधिकारी 
/ जाइतेछि आमि तॉर तत्त्व जानिवारे # ताहे विध्न नाहि कर कोनह प्रकारे 
£ सेइ रामचन्द्र हन सकलेर हित # ताहार अहित करा तव अनुचित 
है यदि बल अवश्यद खाइब तोमारे क तव योग्य हय किछ गोौण करिवारे 
॥/ सीता देखि वार्ता दिया श्रीरघुनन्दने # आसि प्रवेशिब आमि तोमार बदने 
3 ऊिछ नाहि कर तुमि इहाते संशय # कहितेछ सत्य आमि करि निश्चय 
3 सुरसा कहेन ताहा आमि नाहि मानि # मोर आगे आसि फिरे नाहि जाय प्राणी 
$ सुरसार वाणी शुनि समीरनन्दन # कोप करि कहिछेन कठोर वचन 
है कोन मुख दुप्टा मोरे करि विभक्षन ह# प्रकाश करह ताहा करि प्रवेशन 
है| शुनिया सुरसा विश-योजन विस्तार # प्रकाश करिला निज-मुखेर आकार 
रै ता देखि मारुति त्रिण योजन हइला # चल्लिश योजन मुख सुरसा करेला ८ 
$ पंचाश योजन हैल पवन-सन्तान # करिला सुरसा षष्टि योजन ब्यादान ६ 
आके३ ०३ के के) ,क) ३ कक) केक के: कक कक, के, के. ८%००के०कं/क के फेंक, :क, >क (के, >के ७ 
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३ सुन्दर काण्ड ४७७ । 
॥ इत सत्त उत शभस्सी करनी # हनुमति नब्बे, शत श्रहि - जननी 
न्‍ विन्तति कौतुक पवनकुमारा & सहज न निसिचरि केन-प्रकारा ६ 
3 साचत, प्रकट भयेठ सब मर्मा # निश्चय यहु सुरसा - दुष्कर्मा ९ 
हक योजन करि गात प्रमाना # सुरसा - सुख समान हनुमाना ( 
ज्यों फपि-गात तासु भुख व्यापा # युगुल ऑंठ अहिजननी चापा' 
$ त्यों कि अंगुष्ठ प्रमाना # कणरन्र' सो. बहिर पयाना £ 
8 सम्मुख आय कहेड कर जोरी # नागमातु ! विनती सुनु मोरी 
3 तब आयसु तथ बदन प्रवेत # आयसु पाय लखों उद्देखों £ 
१ पुरदँ राम - काज सिय-शोधू # गति न मात ! तब निरखि विरोधू !ः 
4 संकट सों करि कृपा उब्ारों # लौटति भले उदर पुनि थारौ £ 
| सीय-खबरि लावहँ चलि लंका # बहुरि करो कछु, मोंहि न शंका 
$ 
$ 
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दो० प्बनतनय के मधु भरे सुनत बेन अनुरूप | ; 
हो प्रसन्‍न बोली बबन सुरसा धरि निज्र रूप॥ १४॥ &६ 
निपुन परम करु समुर्दा पयाना # सुरगन सदा करें कल्याना 


३ 
| 
; तब जाँचन, मोहिं सुरन पठावा # निधि-बल-बुद्धि तुमहिं में पावा ६ 
+ 
$ 


> बक२० 


ब्फ 


सुख सों जतन करो चलि तेही # जेहि. विधि मिलें राम-बेदेही * 


$ सप्तति योजन हैल परे हनमान # सुरसा करिल आशी योजन प्रमान #£ 


हनमान हैल तब नवति योजन # सुरसा करिल शत योजन आनन 
॥ ताहा देख हनमान चिन्तिल विस्मय # एके एत सामान्य राक्षसी नाहि हय ६ 
३ एत भावि क्षणकाल मानस माझारे # जानिलेन मारुति मुरसा बलि तारे ६ 
तबे निजे हग्रे इक योजन प्रमान # तार मुख मध्ये प्रवेशिल हनमान $ 
प्रवेशिवा मात्र से सुरसा ठाकुराणी % उष्ठ चापि मुद्रित करिला मुख खानि # 
$ ताहा देखि ह'ये वीर अंगुष्ठ प्रमान # कर्णरन्थ् दिया कंले बाहिरे प्रयान 
बलिछेन कपिवर जानिन तोमाय # नागमाता प्रणति गो करि तब पाय 
। 
| तेव वाक्‍्ये प्रवेशिनु तोमार बदन # अनुमति देह एबे करि गो गमन 
# रामेर कार्य्येते जाइ सीतार उद्देशे # तुमि यदि वाधा दउ पार हब किसे ;' 
$ कृपा यदि ना करिबे पड़िब्रे संकटे # आसिवार काले खेंउ जाइब निकटे 
सीतार उद्दश जाइ लंकार भितर # पाछे जाहा कर ताहे नाहि पाइ डर 
५ तबे से सुरसा धरि आपन मुरत्ति # कहिवारे आरम्भिला वायुपुत्र प्रति ।' 
सुख जाइ हनूमान परम कुशलो # करुन तोमार शुभ अमर मण्डली ९ 
॥ तंव वीय्य॑ पराक्रम बुद्धि जानिवारे # पाठाइया छिला सब अमर आमारे ६ 
! ताहा जानिलाम सुखे करह गमन #% राम सीता उभयग्रेर कराठउ मिलन ६ 
३ १ प्रवेश कर गये २ बन्द किये ह कान के छेद से ४ श्रपना प्रयोशन ५ सहपषे। ६ 
॥%३,२५ क३ २० $६ ८३:२० /क+ क+क- २, २८०२) -कर २८क ७२५ ८२, +क (कक, (क (५८% <क, ८२. # 
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हब मय बी आय आय 8 आय 6 ७ ८ 28 आ 2» कक त्कभओ चकी) ०१ा७१ ११ ९ हक 
६७८ कृत्तिवास रामायण हि 


«अर. 


/ इमि कहिं सुरसा धाम मिधारी # पूपे रूप हलुमत पुनि धारी 
॥ तिल न विलम्ब सुमिरि रघुवीरा # चलेउड वेगि ज़िमि वेग-समीरा । 
दृतुमान-मैनाक संत्राद ते 
लखि बल - घुद्धि - वीये - हनुमाना # सुरगन॒ सकल प्रशंसति नाना £ 
तबहिं सिन्धु मन चिन्तन करदई # कथा पुरातन उर उलुसरहे ४ 
नृपति 'सगर' सो उत्पति नामा # 'सागर नाम जगत सरनामा # 
तेहि नृुप सगर - बंसधर रामा # गमनत जापु पवनखुत कामा 
मम फ़तेव्य राम फर काजू # नतरु आजस' चहुँ देय समाजू # 
अखिल सिंधु इक संग उतारा # हसुमत सीस अतुल भ्रम-भारा ६ 
मग जेहि विधि कहूँ मिलें सहारा # सो सुख जतन पयोधि' विचारा £ 
हमि सोचत, 'मैनाक' बुलाई # सादर गिरिहँ फहेठड सप्त॒काई ६ 
तनय-हिमालय ! हे गिरिराजू |! # फरहु क्षाज मम एक सुकाजू 
सुरपति-संक लहेठ मम सरना # पालेहँ धरि निज गभ सयतना £ 
पव्नतनय तब श्रृंग. विरासा # यहि छन करु सहाय कछु रामा 
दो० उत्पति मम नृप 'सगर' सा, जग 'सागर' सरनाम | 
सगर नृपति के वंश तिन जन्म लीन प्रश्चु राम १६ || 


एत कहि नागमाता गेला निजस्थान # पुनः: पृव्वंरूप हये जान हनमानर 
नागिनी सम्भाषि वीर तिलेक ना रह # श्रीराम स्मरिया जाय, येन झड़ बहे 
मैनाक पत्वतिर सहित हनूमानेर सम्भाषण 
| देखि मारुतिर हन वीय्य-बुद्धि-बल क# प्रशंसा करेन तरे अमर सकल 
है हनकाल नदीपति युचिन्तित मन # करिछेन हृदयेते एड. विवेचन 
५ सगर नपति हते मोर उपादान # एलागि सागर बलि डबने आशध्यान 
सेइत सगरवंश याहार जनम # सेडह राम काय्य जान पवननन्दन ६ 
3 ए लागि एहार हित कत्तंव्य आमार # अन्यथा हुइले निन्‍दर लोकेते अपार £ 
$ लंघिछेतन हनमान  एइ पारावार # हइतेछे बड़ श्रम इहाते ईहार ४! 
| अतएव मध्यपथे आलम्बन पाइ # जे रूपेते सुख जान करिब ताहाएइ 
है एत भावि नदीपति मैनाक भूधरे # डाकिया कहेन किछ बचन सादरे 
$ हिमालय - तनय मैनाक गिरिराज # करह तुमिह मोर आजि एक काज 
0 शुन-शुन-शुन हिमालयेर नन्‍्दन # एतकाल करिलाम तोमार पालन 
इन्द्र? भयते मम लइले शरन # लुकाइया राखियाछि करिया यतन ; 
हि 
हि 
हे 
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$ तवोपरि जिराइबे पवननन्दन # श्रीराभमेर सहायता कर एहक्षन 
$ सगर हुद्दता हय उत्पत्ति आमार # जन्म लयेछन राम वंशेते तहिार 


न्न- 2०-०० >मन्‍न्‍ःः् ... क्‍कममान, 





3 का 48 कक _ है 
$ १ फपवनगाति स २ अ्रपयश 5६समद्र ४ देबत।|भ्रा के भय से | 
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हट जा औठ जी जे आर अठ जे आठ उलट आर फट (डेट + जा (के ७ तक १ ९७१९०" ८०९९७ पट ९७०७७" # 
ल्द्र काण्डह ४७ 
$ 3 ६ 


तिन कारण, गमनत हलुमाना # करहूँ तास हित मनहिं सुहाना 
१ अतः जुगृुति मम सुनु गिरिराह # सलिल उपरि रखु धंग' उठाई 
विदित मोँहि, चोदिसि तव धूंगा # सकहि प्रसार सफल ते अंगा 
विनय हेतु यहि बारम्बारा # उठि, मैनाक ! फरहु उपकारा 
मारुति करि तव शिखर बिरामा # गमन करहिं पुनि लंकाधामा 
फहि तथास्तु गिरि शीश उठावा # निकरि सलिल सों ऊपर आवा 
सुबरन-शिखर सिन्धु बिच सोहा # मनहु क्ररुण छबि सागर मोहा 
फलक पराय चिन्तित हलुमाना # पुनि केहि विधि यहु विधिन लखाना ६ 
मनुज॒ रूप धरि धुृंग पसारी # मारुति प्रति गिरि गिरा उचारी £ 
सुन मम विनय समीरक्िशोरा # आयसु - सिन्धु, आगमन मोर ६ 
समर भूप पू्वेज - रघुकेतू # 'सागरर॑ मद उत्पति जिन हेतू * 
सोह सागर उर प्रीति समाई # राम -दूत ढिग मोहिं पढाई # 
उतरि शिखर मम करह विरामा # लेह सलिल फल मूल ललामा ६ 


थकन मिटाय स्वस्थ मन लाहे # जाह लंक जहँ . रावनराई | 
मोहिं कपिनाथ ! बन्धु निज जानी # संसय तजहु, न भय उर आनी ४ 


बन्दीं तव पद घरि निज सीसा # सफल फरह अभिलाप क्पीसा 


सेइ राम कार्य्ये जान समीरतनय # तौर किछ हित मोरे करिवारे हय £ 
$ इहा लागि कहि आमि तोंहे युक्ति करि # एक बार उठ तुमि सलिल उपरि ६ 
१ अधः उद्धव आर चारि पाश्व बाड़िवार % आछुये तोमार शक्ति अनेक प्रकार 
ह एइ लागि कहितेदि तोंहे वार-वार # उठिया करह तुमि मोर उपकार ; 
तोमार उपरि शूगे करि आरोहन # मारुति विश्राम करें करुन गमन 
एत शुनि 'भाल-भाल' बलि गिरिवर # उठिलेने सागरेर जलेर उपर हू 
+ किवा साजे मिन्ध माझे सुवर्ण शिखरी # प्रभात तपन येन समुद्र उपरि ६ 
$ पथ माझ्षे देखि तारे मारुति चिन्तित # एकि आसि कोन विध्न हैल उपस्थित € 
$ तबे सेडइ गिरि धरि मनुष्य मूरति # निज शूंगे थाकि केन मारुतिर प्रति 
वायुपुत्र शुन॒ किछ आमार वचन # समुद्र आदेशे आमि कंनु आगमन 
श्रीरामेर पूर्व्व वंशे नपति सगर # तिनि खान करेछेन एइत सागर ९ 
एइ हेतु रामदूत तोहे सम्मानिते # पाठालेन मोरे सिन्धु प्रीतियुक्त चिते 
9 तुमि हे आमार झांगे करिया विश्राम # खाउ दिव्य फल मूल जल अनुपम ४ 
! अवशेषे हये तुमि सुखयुक्त मन # करिब रावण पुर मध्येते गमन ६ 
परिहार कर तुमि यत शंका सब # इह आमि तोमादेर सम्बन्ध बान्धव # 
१ ए लागिया आसिय लागिया आसियाछि पजिते तोमाय # सफल करह तुमि मोर वासनाय / 


कििनिणाओंआ. बक-नजन्नथापा 


+ पंत की चोटी २ वाणी | 
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उत्डाजखर जाट जट (आटा आर के) धट फट"! कट जी औीटअटगा4१९७ ९०० ' (जेट (कल (३९:९७ १७९८) <जट ९७१९३ लडीट आए 
$ ४८० क्त्तिवास रामायण ड़ 
दो ० विनय-वचन मेनाफ के, सुनि मारुतिहिं हुलास। 
रहि अकास सम्भाष पुनि, करत मधुर जिज्ञास ॥ १७॥ ; 
हे गिरिबर ! करु मर्म प्रफात्न # क्रिमि पयोधि - अन्तस्तल' वाद्व 
# तुम मम अन्धु कहो केह्ि रूपा # विस्तर _ वरनहु कया अनूपा 
सुनत समोद महीधर वानी # फषपि सों सकल सप्रीति बखानी पं 
हि 
हि 


एै 


ट्ज्क कक सकी क (का 


पूरब, पंख अखिल गिरि धरहीं # जहूँ रुचि, उड़ि पयान ते करही 


स्कः 


४ यहि मद-अंध कुबुद्धि प्रकासी # गिरत ग्राम-पुर, करत बिनासी 


सकी 


, 
९ 
२ ३ 6 ९» ५५ [| आप शि 
इनेठ बज सुरनाथ प्रकोपा # छेदि कीन गिरे - पंख बिलोपा ६ 
अखिल पतन पंख चपिनासा # सुरपति पुनि आये मम पासा ६ 
भागे यथा द्ोय भय-मोचन # सोहि. अनुसरत सहस्रविलोचन' 
मम दयनीय दसा अति देखी # पवनदेव उर फ़रुण विशेषी 
अतिशय वेग पवन मांहि डारा # गिरेडें कृपा तेहि सिन्धु मेँकारा ६ 
सागर-सरन लही, तिन दाया # सके न पंख काटि सुरराया # 

॥( 

हि 

हि 


हमि तल-सिन्धु वास, फपि ! मोरा # द्विमगिरि - खुत मैनाककिशोरा ८ 
बन्धु-पपनसुत में यहि भाँती # रुचिर' गहों तब पद प्रणिपाती # 
मम पुनि सिन्धु - प्रीति उर धारों # विल्मि' अंग कछु थकन निवारौं | 
फेठ पेन सुनि पब्रनकुमारा # सफल दिवस लहि दरस तुम्हारा ; 


उर सीतस सुनि तव मधुवानी # चुधा, ठृषा, श्रम, पीर नसानी 


$ रत शुनि हनमान थाकिया आकाशे # जिज्ञासा करेंन तारे मुमधुर भाषे 
+ केह-कह कि कारण तुमि गिरिवर # वास करितेछ सिन्ध जलेर भितर 
$ कि रूपे वा हउ तुमि आमार बान्ध्रव # विशेष करिया कथ। कह एट्ट सब # 
# शूनि वाणी महीधर मुदित हइया # कहेन पवन-पृत्रे प्रणण करिया 
# पूव्वे यावतीय गिरि छिला पक्षवान # उड़िया करित तारा सब्बंत्र प्रयान ; 
2 तब ताहादेर दुष्ट बुद्धि उपजिल # पड़िया नगर ग्राम भंगिते लागिल ८ 
ताहा दाख क्रद्ध हथे सहल्नललोचन # बज करि कल पक्षच्छेद आरभन 
$ कलर पक्षच्छेदे करि अवशेष # बज्र धारे असिलेन इन्द्र मोर पाशे £ 
# ताहा देखि भये आमि करे पलायन # पाछे-पाछ॑ चलिलेन सहस्नलोचन 
$ तबे मोर देखिया कातर अतिशय # करुणाते आद्र हैया वाय महाशय ९ 
है परम प्रवल वेग प्रकाश करिया # फंलाइल मोरे एइ समुद्रे आनिया ५ 
श 
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ष्कः 


2 ताहार कृपाय आर समुद्र आश्रये # ना काटिल इन्द्र मोर ए पक्ष उभये 

2 से अवधि आछि आमि सागर भितर # हिमालये पुत्र नाम मैनाक भूधर ६ 
$ रमि हैउ मोर बन्धु पवन-तनय # तोमार सम्मान मोरे करिवारे हय £ 
$ अतएव मोर आर सिन्धुर पीरिते # करह विश्राम तुमि मोर उपरेते है 
$ गिरि वाबय शुनि कन पवसकुमार # तोमार दर्शन दिन सफल आमार ५ 
$ तोमार मधुर वाकक्‍्ये प्राण जुड़ाइल # क्षुघा तृष्णा क्‍्लेश श्रम सकलि जाइल ८ 


१ समद्र के भीतर २ पुगतन काल में ३ इन्द्र ४ इच्छा होती है ५ विभाम लेकर | .' 


सै 
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दो० मम पहुनाई प्रीति तब, निरखि उचित विश्राम । 
किन्तु अबेर' अकाज लखि उचित न पन्‍्थ विराम ॥ 
जाय लंक प्रश्वुकाज फरि, बोलत तनय-समीर । 
4, देहूँ वचन, रहि सिंधृतट, बसें बन्ध तब तीर ॥ १८॥ 
४ निरालम्ब शत योजन पारा # उचित सिन्ध  अंविगर्मा उतारा 
* अंगुलि परसि बन्ध तब नेहा # तमह अनुज्ञा देहु स-नेहा 
$ साध साध मेनाक पुकारा # अनुमति दे प्रशंसि बिस्तारा 
गुलि परसि बंध गिरि-सीसा # धाय गगन किय गमन कपीसा 
$ मारुति प्रति लखि गिरि - सत्कारा # इन्द्र सतोष  सुबेन उचारा 
2 तव मनाक ! निरखि सत्काजू # अतिशय मोद लहेडें में आजू 
ः रामदूत प्रति तथ पहनाई # लखि त्रयलाक प्रीति चहुँ छाई 
3 
३ 
$ 
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क्षजु क्षमा तव सब अपराधा # निरभेय रहहु, तजहु भय-व्याधथा ८ 
हनुमान हारा सिंहिका राक्षसी-बध और सागर-लंघन 
सुनि मैनाक अनन्द  अपारा # गमनेड दच्छिन पवनकुमारा 
हनमत योजन चलत शनेका # मग सिंहिफा राषसी एका # 
$ क्षपि लखि, दुष्ट निसिचरिहिं भावा # विधि' आहार भरपेट  पठावा 
2 बवृहद्‌ू जीव संतरति अकासा # घरि छाया खैचहँ निज न 


8 करिले आतिथ्य तुमि देखाइया प्रीत # तोमाते विश्राम करा मोर समुचित 
किन्तु बड़ त्वरा आछे लंकाय जाइते # ए लागि ना पारिलाम एक्षणे थाकिते है 
$ आर शन आसिवार काले सिन्ध तटे # एसछि प्रतिज्ञा करि बन्धव निकटे हे 
$ निरालम्ब पार हब शतेक योजन # अतएव योग्य नहें विश्राम करन 
अंगुलि माथेते करें परशि तोमारे # दोष क्षमा करि देह अनुज्ञा आमारे 
एत शनि साध साध बलि गिरिवर # अनुमति दिल तारे प्रशंसि विस्तर 
तब॑े कर अंगुलिते मैनाक भूधरे # परशि पयान कला मारुति अम्बरे 
$ मारुतिर आत्तिथ्येते सन्तुष्ट अन्तर # मैनाक भूधर प्रति कन पृरन्दर ! 
४ 


कक) :कर 
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मेनाक तोमार आजि देखि ए्ट कम # पाइलाम मोरा सबे सातिशय शम्मं 
$ रामदूत मारुतिर आतिथ्य करिया # करिले हे घुष्ट तुमि त्रिजगत्‌ हिया 
$ अतएवं आमि तोमा दिलाम अभय # सुखे थाक तुमि हये निर्भय हृदय 
हनुमान कत्त क सिंशिका राक्षसी-वध झो सागर लंघन 
एत शनि आनन्दित हन गिरिवर # दक्षिणेतेे चलिलेन पवन कोडर 
कतदूरे जबे तिनि कारेना गमन ह# सिंहिका राक्षसी तारे करिला दर्शन 
$ देखि चिन्ता करे सेइ दुष्टा निशाचरी # बुझि आजि भुड्जिते पाइब पेट भरि 
$ जाइतेछे आकाशेते बड़ एक प्राणी # इहार छापाके धरि आकर्षिया आनि 


१ विज्मम्म २ हनमान ह बिना सहारा लिए ४ बिना रके ४ ब्रह्मा ने | हि 
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सोचि, धरेड मारुति - परछाहीं ॥ मुख पसारि खेंचत निजञ्ञ पाहीं 
$ लखि गति-ेग पवनसत दछीना' # तासु हेतु उर चिन्तन कीना 
२ क्िमि मम वेग न्यूनपन आवा # बाधि रज्जु' हृढ़ बिबस बनावा 
सोचि लखत चहुँ, बार अनेका # निज तर लखेड राच्छसी एका 
दो० मुख पताल सम निसिचरी, नभ तन रही पसार । 
पुनि पुनि सोचत पवनसुत, को यह बिकदाकार ॥ १६ ॥ 
फरति अफषन, अस मन आवे # खेंचि मोंहि निज ग्रास बनाने 
मन सम्पाति-वचन मल जागे # दुष्ट सिंहिका मारगलागे 
मर कर आजु तासु प्रतिकारू # अहिनिसि - कण्टक होय निवारू 
पुनि लघु रूप धरेड कपिराई # बदन - सिंहिका' गये. समाई 
भरि लीन तृप्ति अति गाता # स््रय॑ लीन विष निज अपथाता 
वेसि दनुजि तन पत्रनकुमारा # खण्ड-खण्ड पुनि नखन बिदारा ६ 
उदर फारि पृनि बाहेर आये # यहि विधि निसिचरि प्रान गयाँये ६ 
फटकि - फटकि मिंहिका नसानी # प्रान गवाय सिन्धु उतरानी £ 
कोटि कोटि. जअलचर सुख लहदीं # लहि तेहि मांस भोज मिलि फरहीं |; 
आगनित जीव मांस बहु खाये # तेहि सों आजु सकल भरि पाये # 
£/ एत भावि मारुतिर छायास्पर्श पाय # आकंषिते आरभिल मुखखान वाय ६ 
तार आक्रषण नन्‍्यून देखि निजवंग # मने चिन्ता करिछेन मारुति सोद्ठंग ४ 
$ एकि मोर नतिवेग न्‍्यून हय केन # दढ़ रज्जु दिया केह बान्धिलिक जेन 
# एत भावि सब दिके देखिते-देखिते # देखिलिन राक्षसीर निजे अधोभिते 
है पाताल समान मुख विस्तारण करि # रहियाछे अम्बरेते दुध्टा निशाचरी 
2 ताहा देखि भावना करेन पृनर्व्वार # एकि अधोभ्ागे देखि विकट आकार 
बुझि एडइजन मोरे करे आकषन # आपनार मुखे कराइते प्रवेशन ६ 
सम्पातिर बाणी मने हइल स्मरन # एड बटे सिहिका राक्षसी दुप्टजन ६ 
आजि आमि प्रतिकार इहार करिब # ए पथेर कण्टक निःशेष घचाइब # 
$ एते भावि क्षद्रमूति धरि कपिवर # प्रवेशिल सिहिकार वदन भितर 
# सिहिका हृइ्या सुखी मुदिल बदन # येन केह विष खाय मरण कारण 
2 तबे तार ह॒दये प्रवेशि हनमान # नखे करि बिदारि करिल खान-खान ( 
सइ छिद्र दिया निजे ह॒इल बाहिर # ताह राक्षसीर प्राण छाड़िल शरीर 
तबे घुरि-धुरि सेइ दुष्टा निशाचरी क# पड़िल परेते सेइ पयोधि उपरि £ 


3 ताहे सुखी हैल बहु कोटि जलचर # भोजन करिया तार मास बहुतर ह 
४ बुझिलाम बहुमास पढव्वे खेयेछिल # आजि सेइ सकले परिषोध दिल £ 


2 १ छीण, मन्द २ शियिलता ३ रस्सी ४ सिंहिका के मुख में । 
क कक. के के के: के /के।.क। | .क./#/ के: कक के, क-.क ०० /के के, कक, कक, /क ८$,:क, :क२+ 
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॥ सुर - समूह उर अति हषनिा # गरुन गावत पुनि पुनि हनुमाना ; 
चिर - विजयी रहू पवनकुमारा # राम - कृपा फल्यान तिहारा ६ 
निधन - सिंहिका दुष्कः कामा # कोड समर्थ जनि भत्रिश्ुवनधामा ६ 
निरालम्ब॒ शत योजन पारा # धन्य सिंहिका मसारग मारा । 
है 
* 
९ 


(2० (छः ९० (की 


देवन सकल दनुजि - भय पाई # गगन-पन्‍्थ यहू दीन बराई' 
फीन अफष्टफ पथ यहू आजू # सुलभ कीन सब हित सुख-साज 
दो० राम काज सम्पन्न फरि, हरहु ज्रिलोकन पीर । 

तुम सम विक्रम वीस्यें-बल, जनि समथे जग बीर ॥ २० ॥ 
घरति घराधघर यावत्‌ धरनी # तावत अमर सुयश तब कढनी 
सफल, न संसय, जाहु कपीसा # सकुशल फिरहे, सुरन कआसीसा * 
फहि सुर-सफकल सुमन बरसाये # सुनि क्रपि मगन लंक तन धाये ६ 
फछुक दूर चलि लंक निहारी # सोचत उर हनमत बलधारी 
लंका विकटाकार प्रवेश # निरखि शंकर सब्र करहिं बिसेत्त 
धरि लघु रूप सुक्वसर पावों # जाय लंक निज फाज बनावों है 
लंघि सिन्धु धरि सहज सरूपा # दिय पण शिखर जिकूट अनूप ६ 
# सहत ने भार - कौस रनबंका # डगमग गिरे बत्रिकृद पुनि लंका 
|| सिहिकार मृत्यु देखि यत देवगन # करिछेन हनूमान बहु प्रशंसन # 


' सब्वेदा विजयी हउ पवनकुमार $ करुण श्री भगवान कल्याण तोमार # 
४ जे कम्मं करिले तुमि सिहिका निधने # इहार सम्भव नहे ए तिन भवने 
एक निरालम्बे शत योजन लघन # ताहे सुकठिन कम्म॑ सिहिका निधन 
ए दुष्ट राक्षसी भत्रे यत देवभाग $£ करे छिला एइ व्योममार्ग परित्याग 
आजि तुमि करिले ए पथ अकण्टक # विहार करुण सुखें सब वन्दारक & 
तोमा हैते रामकाय्ण निष्पन्न हुइबे # तोमा हैते त्रिभवत आनन्द पाइये 
एकि बल एकि वीय्यें एकि पराक्रम # त्रिभवने कोथाउ ना देख जार सम 
धरा धराधर सब यावत्‌ थाकिबे # तावत प्येत्त तव ए यश घषिबे & 
जाह जाह करितेछि मोरा आशीर्वाद # कृतकाय्य॑ हये फिरि एस निव्विवाद 
एत कहि पुष्पवष्टि करे देवगन # शुनिया आनन्दे वीर करिला गमन 


3 किछ दूर हैते लंका करि निरीक्षन # मने-मने भावि छन पवननन्दन 
$ ऐने महादेहे यदि प्रवेशि ए लंका # तबेते सकलेते मोर करिवेक शंका 
अतएव क्षुद्र मृति हमे प्रवेशिब # उचित समये निज काय्यं समाधिब £ 
$ एत भाबि आपन सहज मूत्ति धरि %# सिन्धु लंघ पड़िलेन सुबेल उपरि | 
है सेइ त सुबेल गिरि भरेते ताँहार # काँपते लागिल लंका द्वीप सहकार 


१ त्याग दिया था २ पवत ३ प्रफुल्ल | 
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कर जतकत अटाकट ा कट धरना का शक जा कह रमन अल जम जन हक डॉ हे 
2 पड कृत्तिवास रामायण ६ 
$ बाम अंग सिय सुभ - सन्देख # फरफत उंसुभ बाम लंकेस 
४ यद॒पि कीन शत योजन पारा # मारुतिगात न श्रम संचारा ; 
अमिय - कथा यह सागर - लंघन # पातक-पुज्ज सुनत सब भज्जन # 
दनुमान-लंका-प्रवेश और चामुण्डा का लंका-त्याग ४ 
इमि लंफा चहुँ वीर मँकाई # बहुविधि निरखत वरनि न जाई ६ 
कनक रजत मत्रि फटिफ' सुहावन # निर्मित छवि अति पुरी लुभावन ए 
लखत पेटि गढ़ विस्मित नयना # विश्कर्मा' कृत अद्भुत रचना 
भयंकरी तहँ प्रकट प्रचष्डी # खपेर - खड्ग सहित चाघष्डा 
थुग लोचन मनु उभय दिवाकर # ब्क्ष - तरिनि सम तेज भयंकर 
* दो० लोल' जीभ पुनि चन्द्रढ॒बि मानिक कुष्डल कण | 
विकेट दसन पीडी जटा घोर क्ृष्णतम व्षे। 
मुष्डमाल भयकारिनी व्याप्र चम परिधान | 
निरखि देवि, संशय अतिव, विनय फीन हनुमान ॥ २१ ॥ 
चापुष्डा तुम शिवा सरूपा # शास्त्र कहत तथ कथा अनूपा 
मातु दरस तब अति भयकारी # कबन हेतु इत लंक पथघारी ६ 
'शुध्रु-सती मैं, देवि प्रकासा # शिव-आयमसु लि लंक निवासा ६ 
स्वर लंक सिरे विधि जबहीं # रच्छन - भार लहेडेँ मैं तबहीं / 


न्फ लक 


क. :कर 


कं के 





आर एक हैल बड़ से समये रग # सीता आर रावणर नाते वाम अंग 
यद्यपि लंघिल सेइ शतेक योजन # तथापि नाहिक किछु श्रम एकक्षन हि 
सागर लंघन कथा अमृतेर भाण्ड # शुनिल पातक राशि हय खण्ड खण्ड ( 

हनूमानेर लका प्रवेश श्रो चामुण्दार लंका त्याग ( 
एड हूपे गेल वीर लंकार भितर # कत स्थाने कत देखे वर्णिते विस्तर 
काउचन रजत मणि स्फटेके निर्म्मान % पूरी शोभा देखिया विस्मित हनूमान 
गड़े प्रवेशिया देखे पवननन्दन # विश्वकर्ममा निम्मित से अद्भतरच्न ८ 
महा भयंकरा मूत्ति सम्मुख प्रचण्डा # बाम हस्ते खपर दक्षिण हस्ते खाण्डा ९ 
दुई चक्ष घोरे यन दुई दिवाकर # ब्रह्म अग्नि सम तेज अति भयकर # 
लोल जिद्दा पृष्ठ जटा विकट दशन # हॉडिया मेघेर वर्ण देखिते भीषन 
व्याप्न चम्म॑ परिधान गले मुण्डमाला # माणिक बुण्डल कर्ण येन चन्द्रकला | 
देखिया चिन्तत अति वीर हनमान # जोड़ हाते बलेन देवीर विद्यमान ८ 
शास्त्र शुनियाद्धि आमि चामुण्डार कथा # शिवेर प्रेयसी तुमि केन मागो हेथा ६ 
तोमारे देखया आमि पाइ बड़ डर # कि कारणे आछ माता लंकार भितर £ 
चामुण्डहा बलेन आमि शंकरेर सती # ताहार आज्ञाय आमि लंकाय बसति # 
सृजन जेखन ब्रह्मा स्वृणं-लकापुरी # सेइ काल हैते आमि लंका रक्षा करि ४ 


१ लकटिक पत्यर के तमान २ विश्वकर्मा ३ लपलपाती | 
आल्‍क८क, का का,के:के, कक केक के. २फे:-कें2-के कफ. कं >क. के, :क, <क के, ८%क ८क ८क. :2क. (के (कं. # 
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8 8 8 8 8 8 2 2 28 2 2 मा जा ध ी एक "९* सडक तक ट 
$ सुन्दर काण्ड ४८५ 


औैज्नादितपहपू--तम+त++तत+____.__नह.ठब"तैत3#॥ल..तनन 
2 बन्दि ब्रिलोचन, विनय प्रकासा # कब लो रावन - धाम निवासा 
3 सुनि महेश मोहिं कबधि बताई # राम - जन्म सुभघरी सुनाई 


२ दसरथ - भूप - तनय श्रीरामा # दसमुख हरे सीय तेहि बामा 
पठपहिं राम दूत सिय हेतू # लह॒हु दस हनुमत क्षपिक्रेतू ;' 


0 भेटहु लक जबे हनुमाना # तजि, स्वदेश - हित करह पयाना 
3 सुबरन लंक निवास अनन्ता # अब लें दरस न कहूँ हनुमन्ता 


$ केहि सेत्क ? तब कबन प्रदेश # उदधि-अलंध्य तरन केहि वेश 
* सचिव - सुकष्ठ, राम कर दासा # पवनतनय क्षपि क्वीन प्रकासा £ 


गम लंकपुरी सिय हेतू # सागर तरन कृपा उरघुक्ेतु ९ 


४ सुनि हनु-फथा देवि उल्लासा # त्याग लंक गमनी क्षैलासा ; 
हि 


हनुमान हारा सीता की खोज 
पन-वने इत भरमत दहनुमाना # नरियल पंगी उपबन नाना ४ 
फोकफिल कूजत गुज्जति भृंगा # कौतुक कलरव विविधि बिहंगा 
दो ० अति विशाल सरवर लखे, विमल सलिल छविधाम । 
घवल रह पुनि नील जहँ विकसे पतश्मन ललाम ॥ २२॥ ४ 
अगम सिन्धु चौगिदं असक्ध # सुन सम५ न लंक - प्रवेस * 


लौह - प्रकोट.._ कनक - प्राचीरा # शिखर लंक परसति' नभ तीरा # 


वेलकम कस नल नम नल ने कल «5 कमान «>> कप फल +> 34-5० करन न अकाल न 5» मे जज 
करिलाम जिज्ञासा शिवेर श्रोचरणे # थाकिब कतेक काल रावण भवने ६ 
$ शैकर ब लेन थाक एइ संख्या तार #जत दिन नाहि हय राम अवतार £ 
४ जन्मवेन राम दशरथेर भवने # तार पंत्नी सीता सती हरिबे रावण 
8 सीता अन्वेषणे राम पाठावेन चर #तार नाम हनमान आकारे वानर 
2 जखन देखिबं लंकागत हनमान # तखन छाड़िया लंका आसिबं स्वस्थान + 
सेइ हैते राखि आमि स्वर्ण लंकापुरी # हनमाने ना देखिया जाइते ना पारि ह 

है 
काहार सेवक तुमि कोथा तव घर # किमते तरिले तुमि अलंध्य सागर 
हनूमान बले आमि रामेर किकर # सुग्रीवर पात्र आमि पवनकोडर # 
$ सीता अन्वेषण आइलाम लंकापुरी # श्रीरामेर दृत आमि, ताइ सिन्ध तरि # 
$ शुनिया हनूर कथा चामुण्डार हास # लंकाय देखिया तारे गेलेन कलास # 
8 हनूमानेर सोता-अ्रन्बेषण हि 
४ तदन्तरे हनूमान प्रमे वने वन # गुया नारिकेल देखे अति सुशोभन पं 
कोकिलेर कुहरव भ्रमर  झंकार # नाना पक्षि कलरव लागे चमत्कार हि 
$ दीधि सरोवर देखे सलिल निर्म्मल # प्रस्फूटित कोकनद पंकज उत्पल £ 
» लंकापुरी चारिदिके वेष्टित सागर # देवतार गति नाहि लंकार भितर | 
# 
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* सोनार प्राचीर मध्ये, बाहिरे लोहार # गगनमण्डले चड़ा लागये ताहार 


+ १तालाब २ बरोदप्रोर ३ छृती थी । 6 
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है डफए५ए . कृत्तिवास रामायण ४ 

चहुँ दिसि इमसि भरमत हलुमन्ता # बहु विधि करत मनहिं मन चिन्ता | 
५ दुजेय. दसघुख लंक प्रताप्‌ # कहें फपि कटफ ! निरश्ि संतापू ! & 
को समर्थ हत करहि प्रवेश्नू # तजि जन चारि, शक्कि-जनि लेख 


ध्क 


प्रथणथ सुमट  सुग्रीवः आपारा # पुनि समथ इत बालिकुमारा ६ 
निप नील तृतीय बहोरी # गति अपार, गिनती पुनि मोरी 

प्रथम प्रयोजन सिय - संधान्‌ # पूनि सप्ु्खों' त्रिधि यथा विधानू | 
किमि दुजेय रिपुगन भरमाई # चीन्हहँ किमि कहूँ रावनराई * 


राव - चाव. लि सुबरन लंका # किमि चीन्हें सिय जोति-मयंकका 
राम-प्रिया में दरस न कीना # अन्द्रददनि सिय मोहिं नवीना 
चचेति चपल  हास - परिहात् # तह दुलंभ जानकी निवात्त्‌ 
अभ्र, सदा दंग, वसन - मलीना # उर आवत सिय छब्रि अति दीना ६ 
हेरत, सीय विधिनं अनुसरहीं # भावी मानि सीस सत्र धरहीं है 
कथये भानु उजेर नसाना # पुरी मध्य प्रविसे हनमाना ' 

हि 

श 


हऋ)जक कक नक. 


नभ शशि उदित खिली उजियारी # मलीभाँति कपि लंक निहारी 
दो० फनककरो खन - युत सदन, प्रुक्नन बन्दनवार | 
ध्वजा - पताका सोह चहुँ, राज -साज शृंगार॥ २३॥ 


एुदइ रूपे हनमान भ्रमे चतुशिते # मने मने कत चिन्ता लागिल करिते * 
रावणेर प्रताप दुज्जय लकापुरे # वानर-कटक ताहे कि करिते पारे 

ए खाने आसिते पारे शक्ति आछे कार # चारि व्यक्ति विना आर सकल असर ८ 
मुत्रीव आसिते पारे वीर अवतार # युवराज अंगद आसिते पारे आर 

आसिवारे शक्तित धरे नोल सेनापति # आमिउ आसिते पारि अब्याहत-गति # 
एइ कार्य्य आसियाछि सीता देखि आगे % शेषे ते करिब, काय्य॑ जेखाने जे लागे £ 
भाण्डाइब कैमने . दुज्जंयः शत्रगण # केमने चिनिब आमि राजा दशानने 7 
बेंडाइब केमने कनक - लंकापुरी # कैमने चिनिब आमि रामेर सुन्दरी ; 
रामर प्रंयसी सीता कभु नाहि देखि # केमने चिनिब आभि सीता चन्द्रमुखि € 
4, हास्य-परिहास-कथा वचन - चानुरी # सेखाने ना थाकिबेन जानकी सुन्दरी # 
सव्वंक्षण चक्षे अश्र मलिन वसना # सेइ जे रामेर सीता हय॑ विवेचना # 
सीतारे देखते यदि हय हानाहानि # हयलेक, क्षति ताहे किछुद ना मानि 
अस्त गेल भानुमान, वेला अवसान # मध्यगड़े प्रवेण करिल हनूमान 


0 निशाकर सुप्रकाश गगनमण्डले # भालमते हनमान लंका के नेहाले $ 
$ चालर उपरे शोभे सुवर्णः वारा # चारिभिते शोभा करे मुकुतार झारा £ 
$ प्रति धरे घरे ध्वजा-पताका विराज # राजार मन्दिर से सुन्दर साज साजे 


कै /फ।7फे पु ०५ पल ल्‍ नल करन 
५ १ सामना करूँ २ हाल-चाल ३ घन्द्रछ॒त्रि वाली ४बाधाण ५सूय अप्त हुये। ४ 
के «के ३ के ८क, कक, /२० के, केक के :४३८२४:क०+००७०:क८क८८क८८क८क, ८, _+ ८%क८क८क,-के.८क, कं 
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: सुन्दर काण्ड ४८७ 
5 --लललञड-ल्‍-टठ.-_-न.ह8ह8"ह8हबतन्‍न्‍3त3 
3 इच्छामत . माया विस्तारी # घर घर फिरत नकुल-तन धारी 
£ लखेठ विभीषण - धाम ललामा # सदन - महोदर॒ भट छिषामा 
3 उल्फाजिह सु विद तमाली # जहँ. विदध्व तजिहा बलशाली 
3५ शुक-सारन, पृनि दनुजकुमारा # अखिल लंक चहुँ गेह निहारा 
! कतहूँ लह्ठेठ जनि सिय - उददस # नृप मन्दिर पुनि फ्रीन प्रवेस ४ 
3 दुजेय. दनु सशस्त्र रखवारे # डोलत पाँति पाँति नृप - द्वारे 

लखि पृष्पक कोतुक्की विमाना # कूदि छलाँग चढ़े हनुमाना 
३ पुष्पक - सारथि स्वयं समीरा' # प्रनतनय भेटत पितु तीरा 
५ चचेत बहु, पुनि पत्रन पयाना # दसपुख - गेह घँसे हलुमाना ६ 
१ शयन दशानन रतन - पयंका # दस किरीट' जगमगत मयंका'ँ है 
| अभरन' आंग प्रचुर दशभाज्षा # दामिनि दमकृत जिमि घनमाला / 
3 रमण - श्रान्‍्त सोवत दसकंधा # केसर कुंकुस सगमद - गंघा | 
२ तारन मध्य चन्द्र जेहि रूपा# चहु सोहँ अप्सरा अनूप ६ 
» एक संग रूपसि छब्िवाला # पारिजात गुंथित मनु माला 

बीणषा बँसुरि खोल करताला # बजत, करत सुख-सेन अ्वाला | 
॥ मन॒जि सुरासरि पुनि गन्धर्विन # दनु-मन्दिर_छबिखानि रूपसिन 
4 हनमान स्वेच्छाय विविध माया धरे # नेउल प्रमान ह'ये फिरे घरे घरे 


» अति सुशोभन विभीषणेर आवास # देखे महोदरेर से अपव्व॑ निवास ( 
उल्काजिह्न विद्यतजिद्द आर विद्यन्माली # शुक सारणेर घर देखे महाबली 
कुमार सवार घर देखे सारा राति # एक एक देखे यत लंकार बसति £ 

$ कोनस्थाने सीतार न पाइया उद्देश # राज अन्तः:पुरे वार करिले प्रवेश 

॥ राजार द्वारेते द्वारा देखे सारि-सारि # दुज्जंय राक्षस सब नाना अस्त्रधारी दि 

# देखिल पृष्पक रथ विचित्र निर्म्मान # तदुपरि लाफ दिया उठे हनमान 


सेइ रथे सारथि जे देवता पवन #पिंता पुन्र उभयेते हइल मिलन ६ 
५ पृत्रे सम्भाषिया पिता गेल निज स्थान # रावणर घरे प्रवेशिल हनमान & 
$ रावण श॒हया आछ रत्तमय खाटे # घर आलो करितेछे दशटा मुकुटे # 
$ राज देहे आभरण देखिल प्रचुर # दीप्त करि मेघ जेन पड़िछे चिकुर * 


/| निद्रा जाय रावण श्यृंगार अवसादे # कस्तूरी कुंकुमे राजा शोभे मृगमदे 
चारिभिते देवकन्या मध्येते रावण # आकाशेर चन्द्र बेड़ि येन तारागण ६ 
3 शोभे एक ठाँह सब रमणीर गला # एक सूत्रे गाँधा येन पारिजात माला ई 
$ खोल करताल कारो वीणा वाँशी बोले # अचेतन निद्राय लोटाय भूमितले 
मानुषी गव्धर््यी देवी दानवी राक्षसी $ रावणर धरे आछे परम रूपसी 


अंककननननपबतञब-+- अल. निखिल *ी आओ 5सससतस..स ०० जनम, 
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४डंप८ कृत्तिवास रामायण 


दो० तन विशाल नीलम वरन पीत वसन दसमाथ | 
नव जलधर” सोहत यथा सौदामिनि' के साथ ॥ २४ ॥ 


मयदानव - दुह्विता मन्दोदरि # गवन - श्रफ सोह अति सुन्दरि ४ 
भरी सुहाग रत्नमय रानी # लखि तेहि सिय हनुमत आनुमानी है 
राम सरिस जग पुरुष न दूजा #सिय करि सके न रावन पूजा (६ 
जनफलली . दसरथसुत - जाया # सेयि सके सो किमि दनुराया € 
एक-एक करि सबने निहारी # तहँ न लखत सीता अनुहारी' 
नयन बीस मुँदे पयंका # लखि लंकेस कपिहिं उर शंका 
झन्तःपुर॒ न खोज सिय पाई # अन्य गेह हेरत कृषि जाई 
जहँ दशग्रीव. करत मधुपाना # तहाँ प्रवेश फीन  हनमाना 
भक््याभत्यं.. कछ् - आहारा # विविध मनुज-सृग” मांस निहारा 
सिय - छवि तबहँँ न दरसन पावा # चढ़ि प्राचीर मनहिं मन भाषा 
जहँ लो बुद्धि, सकल अवलोकी # घर - घर कुत्सित रूप बिलोकी 

राम - दास मोहिं रिप्रु सम नारी # मत्त नशिनिः दानविन निहारी 
आदूनिसा में जागि बिताई # भरमेउँ कतहँ खोज जनि पाई ४ 
विक्रम, बुद्धि, भक्ति रघुनाथा # मम सब हरन कीन खगनाथा है 
सिय हित मानि वचन - सम्पाती # खोज मिन्धु तरि क्िय बहु भाँती ६ 


नील वर्ण रावण से पीत वस्त्रधारी # नव जलधर येन विद्युत सञ्चारी ! 
रावणर कोले देखे परम सुन्दरी # मयदानवर कन्या रानी भन्दोदरी ६ 
सोहागे आगुलि सेइ रत्ने विभूषिता # तारे देखि भावे वीर एइ बुझि सीता ६ 
रामगृणे पुरुष नाहिक त्रिभुवने # रावणे भजिबे सीता नाहि लय मने है 
दशरथ - पृत्रधध जनक - झियारी # भजिवेन रावणेरे मने नाहि करि है 
एके एके सकल करिला निरीक्षन # सीतार लक्षण युक्त नाहि एक जन ८ 
कुड़ि चक्ष मुद्रित निद्रित लेकेशवर # निरखिया हनूमान पाइलेन डर ६ 

अन्त:पुरे सीतार ना पाइया उद्देश # आर घरे गिया हन करिल प्रवेश ४६ 
# जे घर रावण राजा करे मधुपान #सेइ घरे प्रवेश करिल हनमान # 
हैं भक्ष्यघरें प्रवेशिया देखे नाना भक्ष्य # मनुष्य पश्र मांस देखे लक्ष लक्ष है 
है से खाने सीतार नाहि पाहया दर्शन # प्राचीरे बसिया भावे पवननन्दन * 
2 सब्वंस्थान देखिलाम करिया विचार # घरे घरे देखि सब कृत्सित आकार , 
उलंग उन्मत्त यत रावणेर नारी # रामदास आमि, मोर नारी हय अरि ७ 
3 सीता हेतु अद्धं रात्रि करि जागरण # अनेक भ्रमणे नाहि पाइ अन्वेषण ६ 
# बल बुद्धि पराक्रम श्रीरामे भकति # करिल सकल नष्ट विहंग सम्पाति & 
; तार वाक्ये लंघिलाम दुस्तर सागर # सीता हेन भ्रमिलाम लंकार घभितर # 
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१ मेघ २ चिलली ३ अनुरूप ४ खाद्य-भ्रखाद्य ५ पाक शाला, रसोई ६ मनुष्य ५ 
४ श्रोर पशुश्रो के मास ७ नगी ६ सम्पाति | ४ 


५ 
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सुन्दर काण्ड ४८९ 
अब न लंक तजि अन्त पयाना # इते लंक बिच त्यागहूँ प्राना 
० सोचत बहुबिधि पबनसुत, उर बेदना आपार । (६ 
सुन्दकाष्ड अनूप फ्रिय इृत्तिवास विस्तार | २४ ॥ क्‍ 





हनुमान का अशोक वबाटिका में सीता-दशन 

सत्त योजन गढ़ - प्राचीरा # उपरि बेंठ£ि. सोचत हनवीरा 
निरखत सुबरन लंफ ललामा # फनकफ-रजत निर्मित चहुँ धामा 
जड़ित रतन स्फटिक सुहाये # पंख मयूर. छावनी छापे 
चहुँ सुरम्य चहुँ देसि मन मोहा # तनयसमीर बिमृढ. विमोहा 
प्रैंटि प्रकोट' रुदन कपि करई # कहूँ चलि अन्त दरस सिय लहहे 
राम - विदा ले बितयँ मासा # प्रभु पहँ चलि किमि करईं प्रकासा 
फहों प्रयोध - बचन क्रिमि रामा # लीवन वृथा, वृथा सम नामा ६ 
स्वंगे पताल मत्य त्रयलोका # विफल, सिया जनि कतों विलोका 

बधहँ प्रथम सुग्रीयहिं. जाई # देहूँ. प्रान पूनि चिता सजाहई ६ 
करत पवनसुत रुदन अपारा # दे सिय ! दर्स फरह निस्तारा ८ 


घिलपत जबहिं, नयन तर आबा # उपबवन तहेँं अशोक लखि पावा ; 


विविध प्रसून' वर्ण तहँ नाना # चकित मुग्ध निरखत हनमाना # 
कोकिल कूजत गंजत मूंगा # परनसुत्ििं. उल्लास उमंगा 


ए लंका हइते नाहि करिब गमन # एड लंकापुरे आमि तजिब जीवन 
कान्दिते कान्दिते हन्‌ छाड़िल निःश्वास # रचिल सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवास 
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हनूमान कत्त के अशोकवने सीता-सन्दर्शन 
त्तर योजन लंका प्राचीर प्रमान # ताहार उपरे वबसि भावे हनमान 
स्वरणपुरी लका देखे पवनकोडर # चतुहिकि देखे स्वण रजतेर घर 
सोना ओ रूपार घर स्फटिकेर खनि # मयूरेर पाखे सब घरेर छाउनि 
४ जेइदिके चाहे सेइदिके रहे मन #आपना पासरे वीर पवनबन्दन 
६ प्राचीरे बसिया हन्‌ करिछे कन्‍दन # कोन देशे पाब सीता मायेर दर्शन 
रि 
हि 


६495 न का हु स्अए१॒ब१९०४*९<० "रब? रजट९१ण जगत 


3 मासेक हइल, राम बिदाय दिला मोरे # कि वार्ता कफहिब गिया ताँहार गोचरे 
$ वथा हनमान आमि वाई जीवन # कि बलिया प्रवोधिब श्रीरामेर मन 
स्वर्ग मत्त्य पाताल खूंंजिनु एके एके # सीता माके खुंजिया ना पेलाम त्रिलीके 
आगे गिया सुग्रीवेर बधिब जीवन # परे कुण्ड साजाइया मरिब तखन 
ः कोथा आंछ सीता माता देह दरशन # एतेक बलिया वीर करिल कऋऋन्‍्दन 
4५ 
के 
3 


हम 


कान्दिते कान्दिते वीर करे निरीक्षन # हेनकाले हेरे हन्‌ अशोकेर वन हू 
नाना वर्ण पुष्प युक्त अशोक कानन # फाँफर हृइया हन करे निरीक्षन $ 
कोकिलेर कुहरव भ्रमर झकार # ताहा देखि आनन्दिते पवनकुमार * 


९ 
|! १ हनुमान २ यहारदीवारी ३ फूल ४ मौरे ६ 
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२ वन-अशोफ लखि अमित हुलासू # निश्चित इत सिय जननि प्रफात 
जश्र॒ पोंछि पूनि गात सम्हारी # वन अशोक पग दिय बलधारी 
तजि प्राचीर॒बलिस्त' प्रमाना # माया - तन प्रविसेठ3 हनमान 
दो० विटप अशोक विशाल लखि, धाय चढ़े तहँँ जाय । 
चालिस योजन शिखर तरु, गठित सघन अधिकाय ।। २६ ।। 
तेदि ऊपर चढ़ि दहन बलधारी # कहूँ तरुतर सिय ! रहेठउ निहारी 
त्रिजा। सहित अनेकन चेरी # बिलपत पसियहिं रहीं जहँ घेरी 
नयन उठाय अवर' चहूँ देखा # तरु सुन्दर बहु भाँति विशेषा 
छबत्रि तरु केते रक्किम रंगा # मेघर्ण मब्जुल हकसंगा 
मु रंगमज्च आधिकाह # रमत अप्सरन रावनराहे 
वि 
से 


“कक :%२८क :क३ >कन >क. कक: ८क८क कं का :ऊूआ 


। 
प्‌-लता बहुरज्जित नाना #इत सीता, हनुमत अलुमाना | 
रेन विकेट विरूप असोहा' # गिरि प्रलंब कर मुदूगर लोहा 

धव्ल क्रष्ण सित' दासि अशेषा # ताल - खजर - जगा सम केशा ढ 

उदर गात लोमावलि' छाई # भृूकुटिन चढ़ि नासिका समाई । 

गंज ललाटहिं, गिरगिट रूपा # लसत रक् प्रत्यंग. बविरुपा £ 
चमकति खड़ग अल बहु घारी # दसमुख - दासि महा भयकारी 


री राच्छसिन, दुर्बेल - दीना # दुइज चन्द्र जिमि कलाविहीना ६ 


अशोकेर वन देखि आनन्दित मन # उखाने पाइब सीता मातार दर्शन 
मुछिया नेत्रेर जले हइया सुस्थिर # प्रवेशिल अशोक कानने महावीर ( 
$ प्राचीर छाड़िया वीर गेल सेइ खाने #% माया करिं हैल हन्‌ विधत प्रमाने ६ 
है शिशपार वक्ष वीर देखे उच्चतर # लम्फ दिया उठिलेक ताहार उपर #£ 
# अति उच्चतर वक्ष अपव्व॑ गठन # ऊद्धव॑ं तार परिमाण चल्लिश योजन £# 
2 ताहार उपरे उठि हन महाबले # देखिल रहेन सीता सेइ वक्षतले ४ 
$ त्रिजटा राक्षसों तथा सहचेड़ो गन # चेड़ी गन मध्ये सीता करेन रोदन 
वक्षेत्र उठिया वीर नेहाले कानन # नाना वर्ण वक्ष देखे अति सुशोभन ६ 
$ यांगा वर्ण कत वक्ष देखिते सुन्दर #% मेघव्ण कत वृक्ष देखे मनोहर ६ 
$ ठाँइ-ठाँइ देखे तथा स्वण नाटय शाला # देवकन्या लद्या रावण करे खेला £ 
४ नाना वर्ण वक्ष देखे नाना वर्ण लता # मने चिन्ते हनमान हेथा पाब सीता # 
चेंड़ी सबे देखें तथा अंग भयंकर # पव्वत प्रमान हाते लोहार मुद्गर 
केह काली केह गोरी कोन चेड़ी धली # खर्ज्जुर ताले मत शिरे केशावली ६ 
है ओ उदर चल कारो माया जुड़ि नाक # कॉकलास मूर्ति कारो सब माथा ढाक ( 
हाते मुखे सर्व्वांग रकतेर छड़ाछड़ि श भयंकर मूत्ति सब रावणर चेड़ी ४ 
नाना वस्त्र धरियाछे खाण्डा झिकिमिकि # चेड़ी सब घेरियाछे सुन्दरी ज।नकी £ 
गाये मला पड़ियाछे मलिना दुब्वंला # द्वितीयार चन्द्र येन देखि हीनकला 


१ बालिश्त भर लंबा २शओओर ३ झशोमन ४ उज्जवल ४ रोमावली | 
८क+ कर /क३ क०.क, कई कक केक, /क+ के) अ९८कक+:४५/६२८३ कक, कक) क,८१०८क)/क-८-८२६:८७२६ 
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सुन्दर काण्ड ४९१ है 

दिवस छीन जिमि इन्दु-प्रकास' # सिय कहि 'राम' तजति निःस्वात 

राम-नाम मुख, रुदन अपारा # रहेड न संशय पवनकुमारा ( 
सिय लखि रोय उठे हनुमाना # सफल यथा सुग्रीव बखाना 
भ्रमत मरनमुख कपि जेद्दि लागे' # नाक - कान सुपनेखहि त्यागे 

दो० सहस चतुदेस दन मरे, रावन हनेड जटायु । हे 

तरन कपन्ध, सकष्ठ पुनि राम लीन उर लाय ॥ | 

फपि-प्रवास, मैं सिंधु तरि, पूनि भरमहुँ निसि लंफ । ९ 

सबन-देतु 'सिय' रामप्रिय लखों, न अब उर संक ॥ २७ | 

है 

हा 

५ 

४ 

ह 


श्कः 


गीता - दुख फातर हलुमाना # प्रस्तुतु रू यथा अनुमाना 
दस दिसि जानकि-रूप कलोाक़ा # यहि हित रामहिं. दारुन शोका 
3 दनुजिन मारि कि निज्हिं निपाती # सिय दुख सहन न अब केहु भाँती 
४ मारुति विटपे, राम - सिय ध्याना # कृत्तिगस छृत रघुपति गाना 
अशोक वाटिका में सीता से राबण का साक्तात्‌ 
पहर द्वितीय रेन चढ़ि आई # नभ पूर्षेन्दु छटा चहुँ छाई 
सीतल मनहर गन्ध वयारों # खिली सुचित्र धवल उजियारी ; 
बिगत अद्बं निसि घोर, असंका # सुख सोवत लंकेस पयंका ६ 
दिवा भागे येन चन्द्रकलार प्रकाश # श्रीराम बलिया सीता छाड़ेन निःश्वास हर 
श्रीराम बलिया सीता करेन क्रत्दन # सीतारे चिनिया निल पवननन्दन (६ 
सीतारूप देखि कानन्‍्दे वीर हनमान # सुग्रीव ब'लिल यत हैल विद्यमान ६ 
इहा लागि मरण एड़ाय कपि यत # इहा लागि शूपंनखार नाक-कान हत है 
» इहा लागि चतुदंश सहस्र रक्ष मरे # इहा लागि जटायु प्रहारे लंकेश्वरे £ 
$ इहा लागि कबन्धेर स्वर्ग दरशन # इहा लागि श्रीरामेर सुग्रोव मिलन 
है हहा लागि कपिगण गेल देशान्तरे # इहा लागि एकेश्वर लघिनु सागरे हि 


2 इहा लागि लंकाथ बेड़ाय राताराति # एइ से रामेर प्रिया सीता रूपवती ६ 
! देखिया सीतार दुःख कान्दे हनूमान # अनुमाने या' छिल ता देखि विद्यमान ६ 


(७०० ९+% ₹क?₹+#"१९क? ९१९११ रबी ९०९७७" ९" ९?" शीट (की 


९ कट की टली रबी ९०९) हक ९७०" सकए: ९ 


दशदिक आलो करे जानकीर रूपे # इहा लागि म्लान राम दारुण संतापे ६ 
राक्षसी गणेरे मारि कि आपनि मारि # जानकीर दुःख आर देखिते ना पारी 
9 राम सीता बाखाने चड़िया हनु गाछे # कृत्तिवास मनोदु:े राम गुण रचे है 
2. झशोक बने सीता देवीर निकटे रावणेर गमन । 
द्वितीय प्रहर रात्रे उठिल रावन #पण्ण चन्द्र उठियाछे उपर गगन ६ 
गरीतल वायु बहे अति मनोहर # धवल रजनी भाग विचित्र सुन्दर ६ 
िशि घोर रात्रि हैल द्वितीय प्रहर # पालंकेते निद्रा जाय राजा लकेश्वर # 


; १ चन्द्र प्रकाश २ जिसके कारन ३ वायु 
:क३ के के ३ :क,८क+८क+ ५. ०८२० के) कू३-४। फेक). ४०/क)के3,क, :२-८क-८ कक :क, ;क, ८क, ८३. .क 
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४९२ कृत्तिवास रामायण 


; 
मलय बन्सत समीर जगावा # सिय कर सुधि दसमुखहिं सतावा 
कामातुर मदान्ध' मन आवा # सिया समीप चलन मन भावा 
वन अशोक सिय ढिग पग थारी # मन्दोदरि कदिकन .गुहारी 
छे० आयसु पाय सर्जी सब रानी टोली सुप्ृखिन केरी । 
सहस रूपसिन रूप छटठा सों सुबरन लंक उजेरी॥ 
नारावन - असनिग्धच सोबरन - दीपन पॉति पघनेरी। 
भझारी, चन्दनपात्र  च्ें कर, चलीं दसानन घेरी॥ 
संग रानिमन हाल - बिहाला # सिय ढिग प्रस्तुत लंक - ध्रव्राला 
सहस रानि बिच लंक - प्रधान' # सुरपुर सम अशोक उद्यान्‌ 
हि 
(५ 
' 
हि 
हि 
हि 
' 


सोचत कपि, सिय सम्मुख आई # फिमि. आचरत निसाचरराई 
लखत लंकपति चहुँ दग बीसा # सिय ढिग उचित न छोदद-कपीस। 


सघन पात तरु ओट लुकाई # कंदरसं लखत चतुर कपिरा 
९ सिय ढिग प्रस्तुत रानिन संगा# विटप - ओट कपि लखत प्रस॑गा 


दो० फथन कुतृहल लंकपति-सीय सुनहिं, मन थारि। 
दुई पग हार, बढ़ाय झुख, हनुमत रहे निहारि॥ २८ ॥ 


दनु लि उर कंपित बेदेही # मलिन बसन आंगन ढकि लेही 
क्षति भयभीत विफल सियमाई # चडति जाहि. निज मात समाहई 


मलय वसन्‍्त वये निद्रा भंग हैल # सीतादेवी रावणेर मने पंडे गेल 
मधपाने रावण ल॒ कामातुर # बले चल जाइ है सीतार अन्‍न्तःपुर 
सीता लागि जाब आमि अशोकेर बने # मन्दोदरी रानी आदि डाके रानीगने 
रावणर आज्ञा पेये साजे रानीगन # वेष्टित करिल सबे राजा दशानन $ई£ 
रावणर संगे चले दश शत नारी # रूपे आलो करिछे कनक लंकापरी 
चामर ढलाय केह कारो हाते झारि # नारायण तले ज्वल देउटी सारि सारि 
कोन वा रानीर हाते चन्दनेर बाटी # कोन वा रानीर हाते स्वर्णेर देउटी 
रानीगन संगे राजा चले आते व्यस्ते # उपस्थित हैल गिया सीतार साक्षाते 
दश शत नारी सह आइल रावन # अशोक कानन हैल देवता भवन ६ 
बले हन रावण करिल आगुसार # देखिब सीतार संगे कि करे आचार ई 
कुड़ी नेत्र दशानन चारि दिके चाहे % सीतार निकटे आछि कभू भाल नहे # 
गाछेर आड़ाते बसि पातार भितर # भापनि लुकाये देखे चतहुर बानर 
नारोगण संगे गेले सीतार सम्मुद्ध # थांकिया गाछर आड़ हनूमान देखे 
कि बले रावण राजा कि बले जानकी # शुनिवारे आग्रुसारे मारुति कौतुकी 
दुइपद राखि लेक डालेर उपर # देह बाड़ाइया देख सीतारे गोचर £ 
रावणे देखिया सीता कॉँपिल अन्तरे # मलिन बसने ढाके निज कलेवरे # 
मेने मने महाभय पाइया जानकी # आपनार अंगे तिनि हैते चान लुकि ; 


१ पदिरा से मत २ नारायण तेल ३ रावण इगञ्रत्श्य | हा, 
क,८क) 7.२३ :क+ :कन २०:२३ के .क, ,क) क। ,क४८क०८२५८क३:२०:क, ;७२८२,८२क३२८४८क३:क/८२क८१, ८४८ 
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सुन्दर काण्ड ४९३ है 

# स्तन जुगुल फरन ढक लीन्हा # आनन - छत्रि बन धवलित कीन्हा £ 
फनकपूतती फल्चन आंगा # युगुल चरन - सिय हिंगुल रंगा ६ 
३ चरन जोति- नख चन्द्र लजाहीं # दसन - पंक्ति सम मुक्त नाहीं ५ 
४ युगुल नयन-सिय सरसिज' शोभा # शत-शत मधुष जुरत मधु-लोभा / 
४ दस दिसि सीय अलोफित करनी # तरु अशोक तर शोभित तरुनी ४ 
ः जदपि मलीन दुसह दुख छीना # सिय अशोक वन जगमग फ्रीना ( 
उड़े प्रान - सिय लखि दससीसा # अहृहद ! राम, रच्छह जगदीसा # 
देवर खखन फहाँ पुनि रामा #राखहु धर्म हुए बलधामा ; 
विकल सिया प्रुनि सीस नवाई # देखने चहत ने पम्रुख दनुराई # 
३ मन - मन सोचत लंकजुकारा # सिय ! तव आगम मम उद्भारा 
होनी होय, होय, जनि चिन्ता # लचहुँ न जग लहि कीति अनन्ता £ 
फह लंकेस, वचन सुनि लेही # पुख न उठावत क्षिमि वेद ह 
चिते, मान तजि, बनि पटरानी # स्वृण सिंहासन बिलसहु रानी £ 
स सहस्र अप्सरन प्रकासू # वनि पटरानि करहु सुखात् £ 
दो० अंग अंग रत्नाभरस मधि माणिक बहु धारि। 
सदा लंकपति चरन तब अनुचर आज्ाकारि ॥ २९॥ 


५ त्रिथुवन मम सम श्रूप न आना # धन अपार अधिपति जग जाना # 


दुइ हाते दुई स्तन ढाकिल जानको # आनन लावण्य बन उज्ज्वल पर बन उज्ज्वल निरखि £ 
३ 4 सोनार प्रतिमा जिनि सीता ठाकुरानी # हिगुल जिनिया यार चरण दुखानि 
$ चनत्र जिनि चरणेर दशनख ज्योति # मुकुता जिनिया मार दशनेर पांति # 
$ पद्म जिनि जननीर दुई चक्ष शोभे # भ्रमर धाइछे कत शत मधु लोभे 
+ दशदिक आलों करें जनक-शझियारि # शिशपार तले जैन पड़िछे विजरी'* 
है सीतामार गात्रे मला, मलिन बदन $#६ तबु रूपे आलो करे अशोकेर बन 
# रावणे देखिया सीतार उड़ गेल प्राण # बलेन दुहात तूलि रक्षा कर राम हि 
+ एमन समये कोथा देवर लक्ष्मन % जातिमान रक्षा कर भाइ दुइजन ६ 
# विकलि करिया सीता कला हैट माथे # माथा तुलि ना चाहेन रावण साक्षाते ६ 
# सीता रूप हेरि रावण भावे मनेमव # आमार उद्धारे सीता, तव आगमन 
$ ये होक्‌ से होक मोर जानि मने मने # उम्नत हइया आमि नत हुई केने 
$ डाक दिया बले तबे लंका अधिकारी # हेंट माथा कंले केन जनकप्मियारी £ 
अभिमान छाड़ि सीता चाह नेत्र कोणे # पाटराणी हये बेस स्वर्ण सिहासने (६ 
$ देश हाजार देवकन्या विभा करि'आभि # तार मध्ये पाटराणी हये रह तुमि & 
$ सर्व्यांग भरिया पर राज आभरन # तव आज्ञाकारी रबे राजा दशानन # 
$ मोर मत राजा आर नाहि त्रिभवने # घनेर ईश्वर आमि जाने जगज्जने ; 


हनन पर नल कट इक तक सिर मल पति कम लेससी: 
0. १ कमल २ भौरे ३ बरारहित। ' 
काका कक कक का कक कक) /७३०६-का कक (करके: के कक कं ८७६ ८का (करे 
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है ४९४ कृत्तिवास रामायण 


|; 


+7८कआ! 


देव न लंक प्रवेस समर्था # हे सिय तें ढरपत केहि आर्था 
भय मानत, लायेडे बरजोरी # असुर - धर्म छल-बलहिं न खोरी' ; 
कक 

क 


कक ८४क) कट का 


मलबदनि के तुम शशिवदनी # त्रिशुवनजयी, मोर मनहरनी ४ 
कुण्डल रतन श्रवन दोठ धारी # तन नवनीत सरिस सुकुमारी 


रगत सुफर' सुछृषि क्टि पावा # हिंगुल मनहेुं पदंगुलि छावा 
३ सेवत राम जनम दुख बीता # बिलसहु सुख मम सहित आतीता ९ 
्ज 


बन छीन, सम्पदा स्वल्पा % राजहीन. वनवास विफल्पा 
विदित न, पणकुटी अब रामा # के दनुजन पठये यमधामा ' 
सहि न सुमेरू सकत मम सायक # क्रिमि बापुरों' मनुज रघुनायक 
फिन्‍नर देव, दनुज, गन्धर्या # य्षू--सवन के मेटे गर्षा * 
निज बल-बाहु दिग्॒िजय कीन्हा # शत-शत शूर रसातल चीन्दा * 
0 राम - लखन जड़ तपसी दोऊ # तिन तजि सुम्ुखि! सुखी चलि होऊ € 
2 निपट आबोध, बुद्धि जनि लेख # सियहिं फट्ठति का विज्ञ' विसस ! 
पारांगत रतिशास्त्र. प्रवीना # रमहिं. केलि नित रंग नवीना ६ 
रतन बहुल घन - धाम हमारा # चलें सकल सिय तब आलुसारा 
दो० मैं सेवक दसमाथ तब, ते सिय मम ठकुरानि। 
अनुमति लहि, अन्तसंदन', अबरहिं करों पटरानि ॥ ३० ॥ 


रावण बलिल सीता कारे तब डर # देवता आसिते नारे लंकार भितर 
५ बले धरि आनियाद्धि ए३ए३ भय मने # राक्षसर जाति धम्म॑ छले बले आने 
# त्रिभतन जिनिया तोमार सुबदन # कि पंद्य कि सुधाकर, हेने लय मन ६ 
$ दुद कर्णे शोभे तव रत्नेर कुण्डल # देखि नवनीत प्राय शरीर कोमल है 
मुष्टिते धरिते पारि तोमार कॉकालि # हिंगुले मण्डित तव चरण अंग्रुलि है 
है| क्रिया रामेर सेवा जन्म गेल दुःखे # हृदया आमार भोग्य थाक नाना सुखे ९ 
* रामेर अत्यल्प धन अत्यल्प जीवन # राज्य शोके फिरे राम करिया भ्रमन #' 
4 एखनो कि आछे राम सेइ वर्ण वासे ऋ वनेर भितरे तारे खाइल राक्षस ॥ 
3 मोर वाणे सुमेर नाहिक धरे टान # मानुष से राम, से कि आमार समान ६ 
$ देवता दानव यक्ष किन्नर गन्धवव # युद्ध करिलाम पूर्ण सवाकार गब्व 
$ दिग्विजय कनु आमि रणे बाहुबले # कत शत योड्धपति दिनु रसातले * 
2 हेन जन छाड़ि तव तपस्वीते मन # जटिल तपंस्वी तव श्रीराम लक्ष्मन है 
है किछ बुद्धि नाहि तव अबोधिनी सीता # मिछामि्ि ब'ले लोके तोमाके पण्डिता । 


ध्क-८क-८क कम काका) क 


(७०२७९ (७१९०० ९२०१९ ९ ९०७१३" डी ०१बट१री! रडर तर र ९१ रे! एज रज 


न्कशल््कः 





एबी सजी सकी टकरा लक ६ 
#क, :क, कर क-८क) >क- ८क 


“"८क ८, 


(क्र? के ९०९२ ट्वीट (९२९ ९ 


त्कष्कः 


/ रतिशास्त्र जानि आमि विविध वेधाने # तुमि आमि केल रस भुंजिब दुजने 
$ नाता रत्न पूर्ण आछे आमार आगार # आज्ञा कर सुन्दरि से सकलि तोमार है 
# तोमार सेवक आमि तुमित ईएवरी # तोमार आज्ञाय लये जाइ अन्त:पुरी है 


४ १ दोष २ सरलता से 8३ बदले मे ४ पैचारा ४ बुद्धितती ६ राच्पृइल | हु ९ 
4६0४२2४३:%.:/%, :४५:२०८४३८१क३:१३८१००+३:४३८१क२८क-८क०.क+क)/क८%८८२,८क, ८८%, ८क, ८, ८क, (क, (कक 
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४ में आतुर बन्दहेँ तव चरना # देवि | कोप तजु, में तव सरना 
3 क्रेह पद फ़बहँ न सीस नवाये # दसौ सीस तब चरन लोटाये है 
उर प्रकोप सुनि राबन - बानी # बोलत मन्द  मन्द सियरानी 
कुल-ललना मैं जनकदुलारी # किमि उधमे - रत रामपियारी # 
$ बेेटि बिमुख, उर फोप कराला # कुबचन कहते, सुनत दसमभाला 
॥ विज्ञ न, तब हित कहत बुझाई # विज्ञ न दोष, खत्यु तव आई | 
3 जम्युक - उर सिंहिनि-अमिलासा # राम - विवाद, सवंश बिनासा ६ 
मजे न प्रान बचें प्रश्ृुसायक # ते किमि सरिस राम रघुनायक 
पामर, अमर अमिय जो थारा # तबहूँ न प्रश्च-सर' तब निस्तारा ४ 
3 कनफ लंक लि दप अपारा # रघुपति-सर जरि होय आँगारा | 


भककमनक: 


स्कः 


९-९७: ९%७ ६९% एक 
नकथका न्‍क८करक/ कु 


प्एल्कःप्कः 


(+० ९ (कक 


सिन्धु गये - बस किय दुष्कामा # जरहि जलधि लहि सायक' रामा 
शठ ! सुनु, यदि चाहत कल्याना # दे मोहिं प्रीति लहे भगवाना ८ 
नहिं प्रीति लंहे रघुनाथा # सुगति न देहिं अग॒ति के नाथा /' 
ज मुंख निज मम दास बखानी # क्रिमि दुलखत बाचा - ठकुरानी & 
हजन - पद - बन्दन जग रीती # गहि मम पद क्रिमि वचन अनीती ४ 
धरि पितु - पचचन राम वनवास # शाप - रोष तिन तोर विनात ६ 
ह तोमार चरण धरि करि है व्यप्रता # कोप त्यजि मोर कथा शुन देवी सीता ४ 
2 कारों पाय नाहि पड़े राजा दशानने # दशमाथा लोटाइनु तोमार चरने ; 
£ रावणेर वाक्ये सीता कुपिया अन्तरे # कहेन ताहार प्रति अति धीरे-शीरे | 


9 9८ 25 0 
जे? 2५ 


4 < 
७्य 


४ अधाम्मिका नहि आमि रामेर सुन्दरी # जनक राजेर कन्या आमि कुलनारी 
$ रावनेरे पाछ करे बंसे क्षुद्र मने # गाला गालि पाड़े सीता रावण ता शुत्ते ६ 


$ नाहि हेन पण्डित बुझाय तोरे हित # पण्डिते कि करे तोर मृत्यु उपस्थित 'ै 


४ शृगाल ह॒इया तोर सिहे जाय साध # सवंरे मरिबि रे रामेर सने बाद 

! तोर प्राणे ना सहिबे श्रीरामेर वाण % पलाइया कोथाउ ना पाजे परित्राण ई 
$ अमृत खाइया यदि हस रे अमर # तथापि रामेर वाणे मरिबि पामर 
$ सोनार लंकार तरे तोर अहंकार # श्रीरामेर वाणानले हइबे अंगार # 
$ सागरेर गव्ब॑ ये करेस दुराचार # रामेर वाणर तेजे सागर त छार 

है अतःपर दुष्ट आमि तोरे बलि हित # मोरे दिया राम सने करह पीरित ॥ 
। यदि श्रीरामेर संगे ना कर पीरिति # श्रीरामे : करे तोर नाहि अव्याहति & 
५ आमार सेवक तुई कहिलि आपनि # सेवक ह्॒या कोथा लंघे ठाकुरानी ६ 
3 जार पाय पड़ि, सेइ हय गुरुजन & पाये पड़ि ब'लिस केन कुत्सित कुबचन ६ि 
पितृसत्य पालिते रामेर वनवास # क्रोध शाप दिले तार हय सत्य-नाश 





है हगमरबणे र, राम के बाण से २ बाण ३ अ्रवरशा करता है ४ स्वामिनी दी बात | । 
कर कक का मक+कक कर न्क कक जा जज 2क का कक ८कफ८क) >>, ८क कृ८क, /क/# कक: 
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९ कृत्तिवास रामायण 


$ [ 

! है 

7 पद हू प्रद्मप्ल उद्घ)]ा »“ऊ>ऊ- 

है. दो० केहि साहस दसकन्ध ते, मम हित फहेसि कुंबानि । 

भञ्जहुँ तव बल-दप में रघुकुल भरूषध - रानि ॥ ३१ ॥ 

$ प्राननाथ मम रघुपति देवा ह# राम अन्य सीय जनि सेवा 

> इमि जानकी प्रज्ञजलित नयना # कहत प्रकोपि राबनहिं. ब्यना 

९ पापी दनु दर्मति दुष्कर्मा # कहँ रघुपति अपार गुषधर्मा ; 

| सीतल अमिय वचन भगवाना # परि तिन कोप विपक्ष नसाना | 
( 
४ 
॥५ 
॥ 


₹' 


१९” की की सकी टिक 


भानु-प्रताप अवध आसीना # अस्सी सहस नरेस आधीना 
तेहि रघवंश राम जग - प्राना # चौदह  झुवन सृष्टि - मगवाना 
सो मम पति शादल' प्रमाना # ते शृगाल पुनि श्वान समाना 
रहे तव देस तदषि भय नाहीं # उदित राम मन मन्दिर माही 
चहत पंगु ते सागर लंघन # वामन बुक सुधाकर परसन 
2 सिंहिनि प्रति शृगाल मन आना # फतहँ न धर्म न शास्त्र - विधाना 
५ चन्दन - गंध. सरोवर - पंका ! # कस विपरीत ! सोचु उर - अंका 
लनयन मम चन्दन - गंधा # पंक सरोचर ते. दसकन्धा 
नखत निसाक्र लखु अलनुपाता' #ते नहत्र, शशि राम विधाता 


" ग 


गण, 


टक्कर कस 2 


एक चन्द्र नम अखिल प्रकाम्न # प्रथु॒ पद - कब्ज दशेन्दु" निवास 
दीपक विन - सनेह' आअवसाना # सरिता-तट-तरु जनि_ कल्याना 


ँ 
है 
4 कि हेतु रावण, मोरे बलिस कुवाणी # तोर शक्ति भलाइबि रामेर रमणी 
राम मोर प्राणनाथ राम से देवता # राम विना अन्यजने नाहि जाने सीता 
एत बल सीतादैवी अग्नि हेन ज्वले # कोपे दुई चक्ष रागा रावणेर बे 
$ दुराचार राक्षस पापिष्ठ दुष्टमति # धरेन कतइ ग्रूण. मोर रघपति ए 
है रामेर अमृत जिनि वचन शीतल # विपक्ष विनाशे जिनि महा कालानल 
जिनिया सूय्यर तज अयोध्यार पा # आशी हाजार राजा जार पदतले खाटे 
हैन वंग जन्म मोर लभिला श्रीराम # चौहट भवनेर कर्त्ता संसारेर प्राण 
शोन, रे रावण, मोर पति रघुमणि # ताँरे सिंह, श्वगाल कुककुर तोरे गणि 
! तोर देशे थाकिया कि तोरे भय करि # जागेन हृदये मोर राम जदठाधारी 
$ पंगू हये चास तुद्द लंघधिते सागर # वामन ह॒ृइया चास्‌ धरिते शशधर 
५ श्रूगाल हइया चास्‌ धसिंदहेर रमनी # कोन शास्त्र कोन धर्म्में कोधाउ ना शुनि 
सरोवर पंक आर मसुगन्धि चन्दने # कतह अन्तर लुइ भेवे देख मने 
2 सरोवर पंक तुई राजा दशानन # सुगन्धि चन्दन मोर कमल लोचन 
4५ मय ओ नक्षत्र देख कतेक अन्तर # तारा हमे हते चास चन्द्रेर सीसर 
एक चन्द्र आलो करे गगनमण्डले # दश चन्द्र रहे राम चरण कमले ६ 
तैल विना यथा दीप कभु नाहि र॒य # नदीकले वक्ष यथा चिरस्थायी नय ।] 
हे 


१ सिह २ तालाब का कीचड़ ३ ठलना ४ दश घन्द्रमा ४ तेल | 
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सुन्दर काण्ड ४९७ है 


वसन अनल लहि, तिमि तब नासू # लंक धरम बिन होय विनाम् | 
दो० माखी कबहझँ न फरि सके कुलिश पंख निज धारि। 
तिमि समथे लंकेस जनि, निरखे जनकदुलारि ॥ ३१२ ॥ | 
जनक-लली में सहज न नारी # जरे शाप - मम लंफा सारी 
हरेसि सहस दस तें सुरबात्षा # प्रश्नु॒ तोहिं बोरहिं सिन्धु कराला 6 
वृथा गवं-सागर बिच धामा # सागर स्वतः बंँधेड गुन-रामा 
सायक बन्चर चलत रघुनाथा # मनहूँ आखिल सागर प्रश्-हाथा 


परकरेहु! बहु सुरपतिहिं सताई # प्रश्न॒ पहँ मृत्यु तोर नंगिचाई 
काल श्ुजंग चोट तब खाई # फिमि निबचिन्त', दंशहि ग्रह आई 
मरन निकट, तजु जीवन-श्ासा # सब्र विधि तव अविलम्ब बिनासा 
सिय सरोप दवेचन सुनाई # दससुख-उर उपेर-बन.. छाई ९ 
आवत छन म॑ प्रथम प्रकासा # सादर वर्ष एक सिय वासा 
वत्सः हेतु दीन उवक्रासा # वष मध्य बीते दस मासा 
मास मात्र दृई सहन विसेद्ध # अवधि विगत निबन्ध' ने लेख ५ 
कह मिय, तें दुबंचन उचारा # मम हित विनसहि, लिखी ललारा £ 
तें दनु, राम विष्णु आवतारा # गरुढ़ - काग करू भेद विचारा 
कहाँ शुक्र. कहेँ अमरितपाना # लौह स्वर्ण क्रेमि एक समाना ££ 


वस्त्रे अग्नि बन्धे यथा मृत्यु आपानार # धम्मं विना लंका तथा हबे छारखार 
मक्षिका ना पारे कभ बज् धरिवारे # रावण ना पारे कभ लइते सीतारे 
जे से नारी नाहि आमि जनकश्षियारी # मोर शापे भस्म हबे स्वर्ण लंकापुरी है 
; दश हाजार देव कन्या ह रेछिस बले # डबावेन तोरे राम सागरेर जले ई 
करिस वथाय गव्ब॑ सागरेर गड़ # राम गुर्ण बद्ध हे स्वयं सागर 
क्षेपण करिल बज्न - वाण रघमणि # करिते पारेन शुद्ध सागरेर पाणि 
इन्द्रेर निकटे तोर यत भारे भूरि #ए बार रामेर द्वाते जाबि यमपुरी 
रावण भाविस ए३इ यत दिन जावे # घाँटाइलि कालसपं, घरे आसि खाब ६ 
मरण निकट छाड़ जीवनेर आश # अविलम्बे हइवेक तोर सर्व्यनाश है 
एत यदि सीतादेवी ब'लिलेन रोषे # मने सात पाँच भावे दशानन ऐैषे है 
आसिवार काले आमि बलेछि बचन # एक वर्ष जानकीर करिब पालन 
वत्सरेर तरे तोरे दियाछि आश्वास # वत्सरेर मध्ये तोर जाय दशमास 

सहिवेक आर दुई मास दशस्कन्ध # दुइमास गेले तोर या थाके निब्बंध 

जानकी बलेन, तइ बलिस कुत्सित # आमा लागि मरिवि रे देवेर [लिखित ६ 
विष्णु अवतार राम तुइ निशाचर # गरुड़ं वायसे देख अनेक अन्तर & 
अनेक अन्तर देख काँजि सुधा पाने # अनेक अन्तर देख लोहा ओ काञचने दि 
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कहूँ दिज श्रेष्ठ कहाँ चण्डाला # सिन्धु समान छुंद्र क्रेमि ताला 

राम सिंह तें श्वान - थुगाला # एक अकास द्वितीय पताला 
दो० सुनि अधीर, सिय तन कहत, नयनन बीस अंगार | 

दूसह गये तब, आजु नहिं मोसन होय उबार ॥ ३३ ॥ 

इहगगन बीस चमकत नम-तारा # कर दसकन्धर  खड़ग सम्हारा 

कालान्तक सम रोष अआपारा # काटहेँ सीस, हेरु निस्ताग 


प्रथऔ खड़ग - दसमाल निहारी # कर उठाय सिय राम गोहारी 
रचछह राम! रुदन बह करही # नतरु निपच्छ - मीच' सिय मरही 
देवर लखन अनुज - रघुनाथा | # मिलन, मरत-छन जनि तब साथा 
वन अशोक रहि विधि अब बामा # जगत जानकी बृूड़त नामा 
चहत लंकपति ! खडग प्रहारन # तो मम विनय फरिह उर धारन 
प्रान जाहिं मोहिं मोह न प्राना # जग सिय - नाम लखत अवबसाना 
विलमु' तिलेक' जबहिं लो ध्याई # अरुन चरन  बन्दहँ रघुराई 
विन तिलादे आजीवन नाहीं # मरन काल ध्यावहँ उर माहीं 
+ राम ध्यान यदि प्रान नसाना # पुनि केह जन्म वरहूं भगवाना 
$ बूड़ि सिन्धु करि जीवन दाना # मरन - लालसा, माह न प्राना 
4 निश्चित मग्न काल्हि नतु आज # भल निज हाथ हनहि दलुराज 


अनेक अन्तर देख ब्राह्मण चण्डाल # अनेक अन्तर देंख वारिनिधि खाले 
श्रीगम हइते तोरें देखि बहुदूर # राम सिह तोरे देखि श्युगाल कुककुर 
५, रावण अस्थिर हैल सीतार वचने # कुड़ि चक्ष रॉगा कार चाहे सीता पाने 
रावण बल सीता तोर एत अहकार # मोर ठाइ आजे तोर नाहिक निस्तार 
$# रावण लइल हाते खाण्डा एक धारा # कुड़ि चल फिर जन आकाशर तारा 
कालान्तक यम सम रुपिल रावन $# खाण्डाय काटिले माथा राखे कोन जन 
9 रावणेर हाते सीता देखि खाण्डा खान # दुइ द्वात तुलि बले रक्षा कर राम 
उच्चे:स्वरें डाके सीता तुलि दुइ हात # अनाथा हेइ। मरि राख रघनाथ 
देवर लक्ष्मण कोथा रामर छोट भाइ # मृत्युकाल तब मंगे देखा हेल नाइ 
५ आजि हैते डबे गेल जानकीौर नाम # एत दिने अशोक वने विधि हैल वाम 
सीता बले यदि हुमि काट लकेश्वर # आमार मिनति एक तोमार गोचर 
प्राण जाय जाक हाते किछ नाहि दाय # आजि हैते सीता नाम देखि डबे जाय 
तिलेक विलम्ब कर करि निवेदन ह# ध्यान करि श्रीरामेर रातुल चरन 
तिलाद्वं रहिते नारि रामचन्द्र विना$# मृत्यु काले करि मने ताहारि भावना 
रामे ध्यान करे यदि जाय मोर प्रान # कोन जन्मे पुनराय पति पाब राम 
बाँचिवार साध नाइ निजे मरिताम # झॉप दिया सागरेते प्राण त्यजिताम 
आजि कालि मार किवा एखन तखन # भाल हैल निज हस्ते काट रे रावन 
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अन्तवधरी रघुपति प्रणिपाती # विनय, चोट इक" करह निपाती पे 
भजु तजि राम, सुम्रुखि ! दसभाला # नतरु उपस्थित सिय ! तथ काला € 
मोह तव खड़ग न भय दसकंघर % राम दयामय ध्यान निरन्तर ६ 
हे 
हि 
हि 


दो० मौन, लचाये सीस सिय, रही घरनि तन हेरि । ; 
दनु समीप बनिता सहस सेनन रहीं तररि ॥ ३४॥ ४ 


५ 
रामप्रियहिं पुनि भीति न लेख # मन्दोदरि निन्दति. लंकेत्नू 


मनुजी सहज, न सुर - गन्धर्वा # सिय-छब्रि तुमहिं लखति क्िमि सर्वा ! 
मदन - दग्ध नहिं दनुज सम्हारा # तजि असि सिय बल धरन विचारा 


चहई दिसि चितवत काम विभोरा # कर धरि. मंदोदरि ऋककोरा 
नल-कबर, प्रश्चु | शाप न ध्यानता # विवस रमण कार बिनसे प्राना 
मन्‍्दोददी कहत. करजारी # यदपि न ज्ञान, सुनह कछु मोरी 
तजह दया करि ख॑ंग श्रुवाला # मोहिं सिय-दान करह यहि काला 
जानि क्षजान बनत दशमाथा # जन्मे अवध विष्णु जग - नाथा & 
3 दशरथमुत॒त्रिश्ुवनपति रामा # स्वयं रमा सिय जन्म ललामा ६ 
$ वचन मदोदरि, सीय फलेसू # लखि किय खंग फोर्प' लंकेस 
भयेउठ शिथिल सुनि रानि-प्रबोधा # चेरिन प्रति धायेड करि क्रोधा ८ 
॥ डपटि पुकारत दासिन नामा # धाय वेगि सब करहिं प्रनामा ६ 


है प्राण गेले रामर चरण तबु पाय # एक चाटे काट तुमि तोमार दोहाइ 
2! रावण व ले, सीता एबे छाड् साम नाम # मोरे भज नाहिले त हाराबे परान / 
$ सीता बले खाण्डा देख न वारिव भय # छाड़िते नारिब्र आमि राम दयामय # 
$ एत बलि सोतादवी ऊरे हट माथा # रावणेर सगे आर ना कहेन कथा ६ 
$ सहन्न कामिनी आछे रावणर आड़ # जाड़े थाकि ताहरा सीतारे चक्ष ठारे 
तबु भग्र नाहि पाय रामेर सुन्दरी # रावणेरे भर्त्से सेइकाले मन्दोदरी 
देवता गन्बव्त॑ नहें, जानिते मानुषी # कते बड़ देख प्रभ॒ जानकी रूपसी /॥ 
५ रावण सीतार देख काम अचेतन # खाण्डा फंलि जाय बले धरिते तखन ६ 
५ काम मत्त चनुद्दिक्‌ रावण नेहाले # मन्दोदरी हाते धरि बले हेनकाले £ 
नल कबरेर शाप पासरिले मने # श्गार करिले ब'ले मरिबे पराने ६ 
५ पुनः ब'ल मन्दोदरी करिं जोड़ हात % मर्ख आमि मोर वाक्य राख प्राणनाथ 
8 मारे दया करि राजा त्यज खाण्डाखान # एवार जानकी माके मोरे देह दान 
जानिया ना जान राजा राम गदाधरे # आपनि जन्मिला विष्ण अयोध्या नगरे 
५ दशरथ गूृहे विष्णु जन्मला आपने आओ लक्ष्मी रूपे जन्मिलेन सीता ठाकुरानि 
$ मन्दोदरी वाक्ये आर सीतार कऋन्‍्दने # खाण्डा खान सम्बरिल राजा दशानने ६ 
» नेडटिल दशानन रानीर प्रबोधे # मारिवारे चेड़िगण. जाय महाक्रोधे # 
$ चेड़ोगण डाके से याहार जेद नाम # द्रत गिया चड़ीगण करिल प्रणाम ४ 
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१ एक चोद में प्राण ला २ संकेत से ३ मानवी ४ तलबार ४ मियान मे | ५ 
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थै! 


; दासिन कहत प्रकोषि दसानन # सिय समीप तुम सब्च केहि कारन 


६ 

चेरी पुनि दसगुनौ बढ़ाई # वन अशोक चोकसी कराई ६ 
त्रिजटादिकन डपटि समुझावा # सकल चेरि सिय तीर लगावा £ 
निरदेय. निठुर प्रभाषा शाई # दुख दर्पनवा तह धाई 
दो० अश्यमुवी चित्तच्छमा बज़्धारि जे दासि। 
प्रस्तुत सरमा निमिचरी, धमें तिरजटा रासि॥ ३४॥ 


चेरिन फान कहत दनुराई # भल अहिनिसि सीतहिं सप्ठफाई £ 
नेह दिखाय न नीरस बचना # अनुमति - सिय लीजिय केह जतना (६ 
रानिन सहित गयेड निज थामा # सु पण्क करत विश्रामा ई£ 
सिय जहँ चेरिन - जमघट छात्रा # गजि तजि पुनि लकुट्ि उठावा ८ 
कृत्तिस कबि मच्जुल वानी # सुन्दरकाण्ड पुनीत कहानी £ 

राक्षसियों द्वारा सीता-उत्पीड़न 4 
किय तेनात लंकपति चेरी # सकल रहीं ते भीतहिं घरी ; 
सुनु सीता! लंकेस समाना # जग न स्वामि गुनधाम लखाना ' 
जीवन अल्प, स्वल्प धन रामा # चोयुग सासन - सुख दनुधामा 
धन - जीवन जिन स्वल्प बखाना # मम पति कमलनयन भगवाना 


सुनि सिय-कथन, क्रद्ध सत्र चेरी # लकुटि-खंग कर, कहहिं तरेरी' 


चेड़ोगणे कोप करि बले दशानन # सीता पाश तोमा सबे राखि कि कारन 
यत चेंडी दिया छिल सीतार रक्षन # तार दशगृण दिल अशोक कानने 
चेड़ी गणं॑ कॉप करि कहे दशानन # सीता लगे थाक्र जिन्नटादि चेंड़ीगन 
निहया निष्ठ्रा एल प्रभाषा दुम्मु खा ££ पाइया सीतार वार्त्ता रांणी शूपंनखा 
अश्र॒मुखी बद्धारों एल चिक्तक्षमा # धाम्मिका तिजय एल राक्षमी सरमा 
कहिल रावण चेंडी सकलेर काने # बुझाउ सीताय भालमते राक्रिदिने * 
रुक्षवाक्य ना बलिह, बलिह पीरिते # बुझाइया अनुमति लह भालमते ॒ 
रानीगण संग्रे राजा गिया निज घर # पालंके शयन करे सुख लंकेश्वर (६ 
हेथा सीता आगुलिया रहे यत चेड़ी # तज्जंन गज्जंन करें उठाइया बाड़ि (६ 
कृत्तितास सुकविर कवित्व मधुर # पड़िले सुन्दरकाण्ड पाप हय दूर ५ 

सीतार प्रति चेड्ीगगणुर उत्पीड़न ४ 
घरे गेल दशमुख ठेकाइया चेड़ी # सीतारे मारिते सबे करे हुड़ाहुड़ि ६ 
चेड़ी सब बले सीता शुन हित वाणी # रावणर मत गुणी ना पाइबे स्वामी ६ 
अल्पधन धरे राम अल्पई जीवन # चौह युग राज्य भोग करिबे रावन #£ 
५ सीता बल अल्पधन अत्यल्प जीवन # सेइ से आमार स्वामी कमललोचन 
# शुनिया सीतार कथा क्र॒द्धा सब चड़ी # कारो हाते खाण्डा आर कारो हाते वाड़ि | 
१ लाठी २ #रध मे श्रॉखें दिखा कर ! है 
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शी 


3 तव हित सहन करहिं सनन्‍्तापू # सब मिलि भच्छि नसावहिं तापू 
घाईं' पुनि सिय मारन हेतू #इत मन-मन सुमिरन रघुक्रेतु & 
बिटप - ओट हनुमत सब लखहीं # चेरिन - वध. विचार मन करहीं 
नारी - बध उर पाप विचारी # दलहिं दनुज-दल अस हिय धारी 
सोचत, प्रथम सकल सुनि बाता # करहि. निसचरिन सकल निपाता 
बोलति निद्रा कहति प्रभापा # सियहिं काटि पुररहिं अभिलापा £ 

दो० एतक दीन्हीं सीख सो, सियहिं न तनिक सुदहाति | 

भच्छहिं मांस विखण्ड करि, सत्र मिलि सौय निपाति ॥ 3६ ॥ 
सुनि उठि अश्वपुखी सम्मापा # सुखकारी अति कथन - प्रभाषा 
नखा किय वचन प्रहारा # गर धरि नखन करहिं संदारा 
लखन  नासिका काना # तासु कोप तब नासहूँ प्राना 
क्‍ बज़तारि पुनि पेंग बढ़ावा # चाक सरिस थरि क्रेस घुमावा ्‌ 
५ मारि नधोचहिं, काहु न क्लेखू # फेसे प्रान, सिय रुदन विसेस ६ 
४ बम्त्र सम्हार ने केशन वेणी # शोकाकुल सिय लोटत धरणी 
५ तरु ऊपर उत हनु बलवन्ता,# तरु तर मेथिल रूदन अनन्ता # 
१ मातु कोरिला कहूँ भसगवाना  # दासिन कृत इत मम अपमाना ४ 
+ यदि लंका - आगम रघुनन्दन # सकुल होय दनुराज - निफन्दन # 
५ तोर लागि आमरा सकते दुःख पाई # मिलिया सकल लागि आमरा सकले दुःख पाइ # मिलिया सकल चेड़ी आज तोरे खाइ ४ 
| सकल धाइया जाय सीतार निधने # श्रीराम स्मरण सीता करे मने मने ई 
देखे शुने हनमान थाकि वृक्ष आड़ # चेड़िगण मारि' बलि मने तोल पाड़े £ 
$ मने भावे नारी मारि करिब पातक # चेड़ीर बदले मारि राक्षस कटक 


५ शुनि आगे सवाकार बाक्य अवसान # पिछे चेड़ी सकलेर बधिब परान 
# पेखन निष्ठर बले प्रभाषा राक्षसी # काट तब सीतार किसेर तरे तुषि ६ 
५ ना शुनिल सीता आमा सबार बचन # सीतारे काटिया मासे करिल भक्षन # 
$ भाल भाल बलिया उठिल अश्वमुखी # प्रभाषार कथा शुनि हैल बड़ सुखी 
४ शूपंनखा रॉड़ी तबे हाने वाक्यबान # गले नख दिया तोर बधिब परान 

लक्ष्मण काटिल जेइ मोर नाक कान # सेइ कोपे आजि तोर लइबे परान ४ 
$ आर चेड़ी एल तार नाम बज्ञधारी % चलि धरि सीतारे से दिल चाक भाउरी 
$ मारिते काटिते चाहे कारो नाहि व्यथा # प्राण आर कत सबे कान्दिछेन सीता # 
3 वस्त्र ना सवरे सीता केश नाहि बांध # शोकाकुला हये भूमे लोटाइया कान्दे है 
) महावीर हनूमान आछे वृक्षडाले # रोदन करेन सीता सेइ वक्षतले | 
५ कोथा गेले प्रभ्‌ राम कोशल्या शाशुड़ी # अपमान करे मोरे रावणेर चेड़ी ( 
! यदि हय लंकाय रामेर आगमन # सर्वशे निव्वंश हय राक्षसेर गन ६ 
५८%. .%०.क३.क) :%क) .क,:क.क के के. .क०,क७के३क२ कर: कक, क३८क+८के ;कः ८:८२ (कक, (क (कु ७ 
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ध 8. 

! सहेऊ दुसमेह देख, जो सुनि पांव # प्रश्ु- सायक यह लंक नसावें 


यहि छन अन्तरित्च जो बसह # मम देख जाय राम सन कहे 
टग जल भरत, न लेस विरामा # आवहिं. लंक विनासहि. रामा 
जम्बुक -श्वान-गूद्ध| सब आई $ दनुज - मांस जेवहिं' रुचि पाई 


बकिण 


, शाप - मैथिज्ञी लंक - विनात्त # सुन्दरकाण्ड रचेड कृतिवात् 
मीता-त्रिजटा-संब। द 


क०८का ८-४) कम ८सम ८कम आन /क ;क के 


४ 

५ 

7 

4 

४ त्रिजत कहति, लंकर्पति मानी # सिय | पद लहहु लंक - पटरानी ४ 
3 त्रिजता कस अनरीति तुम्हारी # प्राननाथ  केदि भाँति बिसारी £ 
५ दो० आभूषन पटरानि - पद, कहु त्रिजटा केहि काम | | 
१, जन्म-जन्म के पृण्यफल, पति पायेउँ मैं राम ॥ ॥ 
। ताग्रपात्र जल-जाहवी तिल तुलसी ले हाथ। ; 
है बाल्यकाल पिनु दान करि साहिं अप रघुनाथ ॥ ३७॥ ४ 
!! केवल गम अन्य नहिं सपना # अहिनिसि रुदन न पुनि विस्मरना हं 
* इमि तव सीख मोहि जनि भाव # ताइन तजि ग्रुख राम सुनाब ( 
३ दासी करुणवचन - सिय सुनहीं # निमि - प्रमाद आलस महेँ परहीं £ 
| चचति बहु तनन्‍्द्रा तिन छाई # भूमि - कूमि सुख निद्रा काई ८ 
३५. त्रिजट। का स्वप्न-बशन प 
+ रन तिजेटहिं. सपन सतावा # दासिन निकट जगाय बुलावा £ 





एत दुःख पाइ यदि शुनितेन चाने # लकापुरी खान खान करितेन वाने £# 
हेनकाल अन्तरीक्षे थाक यदि चर # मोर दुःख कह गिया श्रीराम गोचर 
आमार चक्षर जल नाहिक विराम # ए लकार सब्वनाश करन श्रीराम 
गृधिनी शकुनि हुप्ट हक आकाश # श्वुगाल कुब॒कुर तृप्त राक्षसर मास ४ 
जानकीर शापे हब लंकार विनाश # रचिला सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवास ( 
सीता जिजटा सभ्वाद हि 
त्रिजटा बलेन सीता शन मोर वाणी # रावण भजिया हउ लंकार पाटराणी # 
सीता बल त्रिजटा कि बलह आमारे # केमने छाड़िते बल प्राण रघवर 
पाटराणीर आभरण मोर काज कि # कत पुण्य फले राम पति पेयेदि ८ 
ताम्रपात्रे गंगा जले तिल तुलसी हाते # बाल्यकाल पिता मोरे सेंपे राम हाते 
राम विना आर मोर आछे कोन जना % रात्रि दिन कंदे मरि ना घुचे भावना ७ 
, एइ कथा छंड़ चड़िगो, दाण्डाउ विद्यमान # बेतरवाणिफले एकबारिशनाउरामेरनाम # 
५ सीतार करुणा शनि यत चड़ोगन # घ॒म ढलु ढलु आँखि निद्राय मगन ४ 
५ त्रिजटा कतक रात्र स्वप्न देखि उठे # चेड़ी गण डाकि निल आपने निकट ६ 
चढ़ीगणु ममीपे त्रिजटा राक्षमीर दुःस्वप्न वृत्तान्त कथन ५; 
त्रिजटा राक्षसी रात्री जागिते ना पारे # दुःस्वप्न देखिया बुड़ि उठिल सत्वरे | 


लक । 


के १ गीदढ़ २ भक्षण करे ३ गंगाजल | |; 
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$ उचटी नींद तिरजटा जागी # निसि दुःस्वपन विचारन लागी 


या बेटि शोच उर कीन्हा # चेरिन यत सिय पीह़न दीन्हा 
जटा फहत, राम सिय रमनी # मारे ताहि. मरे निज करनी 
सिय कलेस निश्चित आवसाना' # सपन सुनह जेहि भाँति विधाना 
तजि सिय सकल तिरजटा पासा # जाय सपन सुनि उपजेउ ब्रासा 
चेरिन कहेठ इकान्त बुलाह # सुमिरि सपन मम जीवन जाई 
कुसपन आजु निसा में देखा # मर्कट' लंक प्रवेस विशेपा 
प्रथथ कपिन्द बलिस्त प्रमाना # आय सीय-पद दिय सनन्‍्माना 
सीतहिं. चचि भीम तन थारा # बन - रसाल भज्जेड पुनि सारा 
लंधि लंक किय छारा # संहारेसि कपि अवयकुमारा 
४ रक़वसन - युत कारी ऋसो राबन-गर फेंसरी' डारी 
दो० लंकदाह, हनि दानवन, कुम्मकणे - म्रुख कार | 

स-धनु बन्धु दोउ सीय ले, पुष्पक भये सवार ॥ 
देखे सपन, न तेहि निस्तारा # लंका अवशि होयथ संदहारा 
3 कहि निसचरि पुनि नींद विभोरा # सौय-रुदन तरुतर अति थघोरा 
» क्रपि तरु -डार हपे अतिरेका # सपन प्रतचछ करहँ दिन एका 
$ ब्रिजटा - सपन सत्य, क्रृतिवासा # वरनेठ दसमग्रुख सकुल विनासा 
यु शय्याय बसिया बुड़ी दुःख पाय मने # सीतारे बेड़िया मारे यत चेड़ीगने 
$ जिजटा बलेन सीता रामेर रमणी # सीतारे जे मारे सेइ मरिब्े आपनी 
8 हइल सीतार बुझ्ि दुःख अवसान # स्वप्न शुनिवारे सबे एस मोर स्थान 


# सीता एड़ि गेल सबे त्रिजटार पास # त्रिजटा कहिछे स्वप्न शनि लागे ब्रास 
४ निभते त्रिजटा डाकि बले चेड़ीगन # स्वप्न देखि आजि मोर उड़िल जीवन 
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' दुष्ट स्त्रप्न देखि आजि निशिर भितरे # लंकाय आसिल येन मर्कट वानरे ( 
# अैथमे आसिल कपि विघत प्रमान # प्रणाम करिल आसि सीता विद्यमान € 


4 सीता संभाषियां कपि भीम मूर्ति धरे # आम्रवन भांगि मारे अक्षयकुमारे € 
8 सागर लंघिया बोर एल शीघ्र करि # पोड़ाइया भस्मराशि कल लंकापुरी # 
? रक्त वस्त्र परिधाना काली हेन बुड़ि # रावणर पाड़े तार गले दिया दढड़ि 
४ देव कुम्भकर्णेर मुखेते कालीचन # लंका दाह हय आर राक्षसेरा खून 
3 श्रीराम लक्ष्मण देखि धनुर्व्वाण हाते # सीता उद्धारिया जाय चड़ि पुष्परथे (2 
ये स्वप्न देखिनु, ताहे नाहिक निस्तार # पड़िबेक अवश्य लंकाय महामार ६ 
३ त्रिजटा एतेक बलि घमे अचेतन # एक सीता वक्ष तले करेन क्रन्दन है 
# शनिया वक्षर शाख हनमान हासे # प्रत्यक्ष कराब स्वप्न एकइ दिवसे 
$  श्रजटार स्वप्न सत्य कहे क्ृत्तिवास # रावणर हबे शीघ्र सबंशे विनाश ६ 


3  शै्सम्राप्तत २होनहार ३ बन्द ४ बूढ़ी ५काले रंग की ६ फॉसी | 
% के :क) कर कर २३%) कक >४५ केक, /क३८क+ क३ कक /क न +क+ /क, ८४८४४८%५/७+:% ;क+८क) कक, /कक 


(आर आए आर आर औ ८ ८ और और ७ 2६ 3< 2४ 5 ७ ६ 3६.8 आर और औ 25.3 ७ 2 
५०४ कृत्तिवास रामायण 

सीता-सरमा सबाद 
तहूँ निसचरि सरमा गुनखानी # सिय सों सदा प्रीति रससानी 
एक मात्र सरमा यह नारी #जो न लंक सोतहिं दुखकारी 
भत्रिनी सम सरमा पुनि सीता # कहहिं. परस्पर दुःख अतीता 
मरमा सुनत कलश - वेदेही # बहु एकान्त सान्त्वना देही 
हे प्रिय सखी ! कहति पुनि सीता # सहेउ राम-पद-हित दुख केता 
धों विरंचि मोहिं करे सुखारी # राम संग पुनि अवध निहारी 


दीदी ! दरस लगीं पुनि रामा ! # राम - रानि हो निवसउँ वामा 
णकुटी कहँ कुटी ललामा # देवर लखन किते गुणधामा 


“हक 


225. 





प 

हे प्रिय, कतहुँ न विधि अनुकूला # लिखेड ललार सकल प्रतिकूला 

केहु न हानि सब फर कल्याना # क्रिमि मम कुगति कीन भगवाना 

ख पर दुःख-गाज कहूँ डारो # सुख पर सुख कहूँ, प्रश्न ! बिस्तारों 

सुख सरसति जहूँ तह सुख-सागर # दे छीनत क्रिमि 'राम! गुनागर 

दो० सीता - राम न भिन्न कहूँ, एक एक महेँ लीन । 

तिन बिछ्योह फिमि दुसह दुख आजु विधाता दीन ॥ ३६ ॥ 

में करि साध न घारेडँ हारा # अन्तसस हार राम-छबि धार 

जिन प्रभ्च॒ हेतु न पारेउें हारा # विधि तिन कीन सिंधु के पार 
ए््फ्फएणों्ट्ए जता ओ हसमार कथोपकथ्न 


सरमा राक्षसी बटे महागुंणवती # सीतार सहित तार परम पीरिति £ 
लंकार सीतार नाहि दुःखेर भगिनी # एकमात्र छिल सइ सरमा रमनी ६ 
सीता ओ सरमा जेन दुइटि भगिनी # उभय्रे कहित कत दु.खेर काहिनी 
सीतार दुःखेर कथा सरमा शुनले # सरमा सान्‍्त्वना दित बसिया बिरले 
सीता कन शन मोर सरमा भगिनों # आर कि पाइब राम-चरण दुखानि 
३ आर कि सरमा दिदे हन भाग्य पाब # श्रीरामेर संग आमि अयोध्याय जाब ६ 
३ आर के हेरिब चक्ष राम रघमणि # आर कि रामेर बाम हब पाटराणी £ 
# कुटीर रहिल कांथा पत्रर छाउनी # देवर लक्ष्मण कोथा सेइ गुण मनि ( 
४ विषम कठिन विधि देखि तव मन # आमार कपाले कलि एमन लिखन 
कारो मन्द नाहि करि सबे करि भाल # तबे कैंन अभागीर हेन दशा हल 
दुःखेर उपरें कारे दाउ विधि दुःख # सुखेर उपर कारे दाउ तुमि सुख 
यारे सुख दाउ, भास से सुख सागरे # रामनिधि दिया पुनः केड़े निले तारे 
9 राम सीता एक वस्तु भिन्‍न नहे कभू्‌ # भिन्न करि कलि आज निदारुण विभ # 
$# साध करि गले हार ना परिनु आमि # हार अन्तराल पाछे रन रघुमणि # 
$ ताइ आमि भये भये ना परिनु हार # सेइ रामे राखे विधि सागरेर पार 


८क+८:क८७२८क८क-८क ८क-८क-८क८क का का ८क८क८क ८ कर ८का ८क <क ८ “के. कक 
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नर टकट' रुक (डी एबी कर (बट 6८ ९बे। बीए जी टी (जी ९ रबी" ९२७०१९%" ९७ ९१९१९? शक ९ ९क १ प्क स्का तक धजट (वाल (की २ 


>>क+ :कू. “कल उक८करट 


| १ ग्रतिशय २ धीरज ३ प्रारबध | ५ 
8 78३72. कक, ७. .+०८क ८८, कक, /क+८क.८क.क,८क८क३८क,८क८क८क४क+६ककं/करककककक (क # 


५ 3 8 2३ ७ 0 28 29 आल 4 ८ ८ 5 ७ 5 ५ 35 ८ 
2! सुन्दर काण्ड ५०५ / 
| किमि दारुन दुख सकहिं बिसारी # बृथा जन्म लिय जनकदुलारी # 

चेरी मोहिं ताइहिं बहु रूपा # कब लों सहों कलेस अनूपा ६ 
;$ उत्पी१हिं. दासीगन घोरा # भजे न प्रान, जलधि चहुँ ओर 
३ सरमा निरखि अतुल सिय-तापा # बहु सम्ुुकाय हरति संतापा ६ 
$ राम पदुम-दृग विष्णु बखानी # सिय जग बिदित रमा ढठकुरानी । 
३ भिन्न ने राम-रमापति एका # उभय मिक्षन द्र त', जनि कतिरेका | 

/ 
४ 


९ 


९ 


सुलभ न फल विन अवसर आये # अवसर लहत सिद्धि पहुवा 

प्रबल देव, पृुरुषाथ कहाये # सोऊ व्यथ फाल बिन पाये 
पौरुष, देव, काल मिलि तीनी # कारज सिद्धि सुनिश्चित कीनी 
बिन्दु बिन्दु तब दृग जलधारा # बरसत मनहूँ ज्वलंत अमगारा 
सुबरन लंक दह यह आगी # अमिट वचन मम, सुनु बढ़भागी / 
थोरी शाप, बीति बहु छह # दुख सम्हारु, नतु दिया सुखाई 
५ सरमा सती - वचन सुनि कानी # यहि विधि सीता फीन बखाना # 
। मैं रमा, धन्य तें सरमा # अनुपम नाम धन्य तव सुषमा 


दो० रमा-संगिनी, सीय द्वित, सुषमा जासु अनन्य | 
धन्य मातु-पितु जिन धरेउ, सरमा नाम सुधन्य ॥ 


7९) सजी टकय लय (जी एज हक) रथ 





4७.4 


पा |) 
जन 


" । 
+ छा ऋं|॑ंगं४ंोमग नब्ॉ__्_ग्ग्ग्ग्ग््ग्_््ध्ध्गग्_्भ्घग्ग्ग्म्ब्य्ब्ब्६्म्न्न्”्६॥्_ब्न््म्ब्बह्ह६8्ग्ग्ब्म्भ६ध्ण्ण्६ध्य्ब्ज_्_्_्ध््ण्६!६्8्_्क 
४ एमन दारुण दुःख केमने पासरि # वथा मोर जन्म वथा जनकझ्षियारी * 
॥ आमारें बंतेर बाड़ि मारे चेड़ीगण #ए दुःखे सीतार प्राण बॉचे कत क्षण 
$ सदाइ मारिते आसे राक्षसीर दल # पलाइते मने करि चतुहिकि जल ४ 
! एतेक बलिया सीता करेन कऋ्रनन्‍्दन # सरमा सीता के कहे प्रबोध वचन 
३ कमललोचन राम देव नारायन # सीता लक्ष्मी ठाकुराणी आने त्रिभुवन 
$ लक्ष्मी नारायण कभ भिन्‍न नाहि रबे # अविलम्बे उभयेर मिलन हडइवे ! 
४ काल पूर्ण हइलेइ काय्यं सिद्धि हय # काल पर्ण ना हइले नहे फलोदय 
सत्य बटे देव ओ पुरुषकार बल # किन्तु एइ दुये काज ना हथ सफल ९ 
$ कालपूर्ण हृइया चाइ तादेर सहित # ए तिन मिलिले काय्यंसिद्धि सुनिश्चित ४ 
4 एक एक बिन्दु तव नयनेर जल # किरितेछे ठिक येन ज्वलन्त अनल 
; ए अनले दहिवेक स्वर्ण लंकापुरी # मने रेखे दिउ सीता विशेष विचारि 
$ बहु काल गेल सीता अल्पकाल आछे # क्रन्दन संवर सीता हिया शकाय पाछे 
सरमा सतीर वाक्य करिया श्रवन # सीतादेवी एइ कथा बलेन तखन 
3 आमि रमा यदि हुई तुमि हे सरमा # साथथंक तोमार नामे देखि ये ०] 
$ धन्य तव पिता माता बुझ्िनु एखन % राखिल 'सरमा' नाम आमारि कारन 


2 १ जल्दी हो २ श्रतिशयोक्ति ३ पीछे चलती है। 
$/१) कक कर उक, वके रू, कल के के, के, «कं -के2, के: के) के के कक कअक कक (क८क-८क <८क 





अं 3९"! ९१९७४" ९ ०१९००१९७९! (कं: न९ज" १ज' 2ड। €डए ९! ९७०! (डी ९जीट (जी! लेडी." हज ९डी पिजीट' रजी2 (जी रह (जो ९०७ ९७४ (के 
५०६ कृत्तिवास समायण 
दो० धरति शीस 'कर जानकी, तर्जति दीधे निश्कास । 
सिय के दुख उपंवन दुखी, खग - मृग सकल उदास ॥ 
सरमा-सीख सुदंवनी, सिय॑-उर सीतल कीन | 
सुन्दरकाण्ड अनूप इंमि रुत्तिवास रचि दीम ॥'४०॥! 
सीता सहित हनुम।नन्‍साक्षातू *  !' 
सिय॑ तेजि धाम गई सब चेसी # सीय - दरस - अवसर  कपषि' हेरी 
चढ़े 'विटप ' निरखते हनुसाना # पहुँचे सिंय समीष, शआजुमाना 
तरु-तर  सिय, हैनुमत तरु-डारी # फरहिं बात क्रिमि मनहिं विचारी 
टरपहि कंतहँ. न लखि बेदेही # उतरन + षिटप न क्षि मन देही 
ः तद॒पि सीय बिन मिले न त्राना # होयू निराश राम भगवाना # 
$ ऊँच नीच बहु भांति विचारी # सम कथा हनुमत विस्तारी ५ 
थी 
कै) 


| 
। 


250 2 25..2 ७25. 2 >थं 2<5 22% 2-3 


+ राम सुभिरि सिय रुदन अपारा # कंथा पवनसुत राम प्रसास # 
' तर या 'पुनि पुनि 'राम!' बखाना # शोमन्‍्नाम सिव अचरज फ्राक । 
$ राम-नाम मधु को सरसाई # देय' सतत' उर सीतलताई # 
; चहों दरस जेहि मुख हृरिनामा #निठुर लंक क्रिमि, अनुचर-रामा 


न्क 


फहँ तुम बत्स ! लखत मोहदिं बाहीं # मनहूँ दरस पाये प्रश्च॒पाहीं ९ 
$ प्रस्तुत 9 मारुति बलघामा # तबहिं. कीन अष्टांग प्रधामा € 


माथे हात दिया सीता छाडिला निश्वास ऊँ सीतार कन्दने यशपक्षि मने हाप्ष ; 
क्रदन संवरे सीला सरमा वचतसे # सुन्दर सुन्दरकाण्ड कृलिवास भने ४ 
प्ीतार सहित हनुमानेर साक्षात्कार श्रो श्रात्म परिद् 4 प्रदान 

$ हनमान देखें, तबे चेडी घर गेल # सीता सम्भाविते मोरे एइ बेला हैल £ 

ह वक्ष हैते एइ सब देखे हनमान # एडवार ज्राब सीता मार विद्यमात 
हा वक्षशाख हनमात, स्रोता भूपितले # कि बलिया सम्भाषिब मने युक्ति तुले 
ब'लिते रामेर .दूत ना हय वासना # मोर तरे हूते पारे सीतार यन्त्रना 

तबेत सकल काय्यं हइबे विनाश # असम्भाष गेले हबे श्रीराम निराश & 
पौँच हनमान भावेन आपनि # आपना आपनि कहे श्रीराम काहिनी 

$ सात हनम अ है श्रीराम काहिनी £ 

श्रीराम बलिया सीता करेन॑ क्रन्‍्दन # श्रोरामर कथा कहे पवननन्दन £ 

वक्ष हैतेै राम ब'लि डाके घने घने # अचम्बिते राम नाम बांजे सीतार काने # 


५ सीता बे के शनाले मधुर राम नाम # जुड़ाउ रामेर नामे कान अविराम 
४ ये शनाले राम नाम एक बार देखा दे क् निष्ठर लकोय रामेर हेन भक्त के ९ 


कि । 


एज? "बीए" ९<९ “सकी 


कोथा हैते आलि बाछ्दा नाहि जानि आमि # बोध हय _ रामचन्द्रे देखियाछ तमि ४ 
देखित देखति एल वीर हनमान # अष्टांग लोटाये वीर करिल प्रणाम ( 


पक गम अर 
१ निरंतर । 
7३ .%० २) कं :क::क० $%०:२ू०:क :कथ:रू०:क+:२०८क) रू /क) २० क३/२३:२०:क, ८२, कक क+/ के: 


खा का शक कारक बट (का ०क धक) अ2 १ जरा जट' रही (ध चाह ९4 ९न्‍० ९७५ + (७ न्‍रक तथट १७५३" 
सुन्दर काण्ड ५०७ 
फ्रैपि लख उर विस्मित वेदेही # चीन्हहुँ जनि कफवन सनेही ६ 
दसप्रुख - प्रेरित) थों ; छलरूपा # उर ससंफ लि रूप अनूपा 
मोहिं भरमावत धरि कषि कृपा # सम अकाज हित छम्प' सरूपा ५ 
क्पि तजि, मातु! न में फछु आना # तनय - समीर. ताम हलुमाना ४ 
दो० राम कृपानिधि कृपा करि क्वीन मोहिं निज दास | | 
भृत्य-राम, निसिचर न मैं, सुनठ मातु ! अरदास ॥ 
तुम जननी, में सुबन तव, धरो माथ निज हाथ | 
पवनतनयं॑ हनुमान में, दास राम रघुनाथ || ४१ ॥। 
धाम-दास” सुनि कौतुक छावा # सिर्यहि फथने विश्वास ने आवा 
जो तुम रामभक हलुमाना # देह सुपरिचेय सहित प्रमाना 
हनुमते आतुल भक्ति रससाने # राम' - सुयश तत्‌ - छ्नहं 
यज्ञ-दान-रत दशरथ राजा # सुर-जर  पूृजत सफल । समाजा ६ 
राम जेठ सुत, सिय तिन भास्ा # दरस- कीबव राबन दुष्कामा ः 
| 
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कानन श्रमत बिरह प्लिय हेतू # मे. मिताह' राम ; कपिक्रेतू' 
वृत्तः राम में सकल सुबाई # सुत में तोर, निरखु मोह माह 
सीस उठाय नयन तर आना # सीय॑ लखत क्रपि वित्त-प्रमात्रा' 
दरस परस्पर दोठ 'जन कोन्हा # क्षि कर जोरि नाय सिर दीन्दा 


ह क्रपि देखि सीतार विस्मित हैल मन # चिनिते ना पारि बाछा तुमि कोन जन 
५ देखिया तोमार मूृति हइनु कातर # छल करि पाठाइल बुझ्लचि लकेश्वर 
५» एले कपि रूप धरि भुलावार तरे # मरिवार तरें कपि आइले 0 धारे 
3 हनू बले आमि कपि नाहि अन्यजन # नाम मोर हनमान पवननन्दन 
+ निजगणे कृपा करि भृत्य कला राम # आमि तार भृत्य मोर नाम हनमान 
£ निशान्नर नहि आम माथ्ाय दाउ मा # आमि तोमार प्रिय पत्र तुमि आमार मा 
सीता ब लेकि ब'लिल रामर भृत्व तुमे # केमने कहिब कथा प्रत्यय ना जाइ आम 
तुमि यदि रामेर सवक हनुमान # तार परिचय दाउ मोर विद्यमान 
सत्वर हइया हन महाभक्ति भरे # श्रीरामसेर परिचय दिलेन सीतारे 
» यज्ञश्ील दानशील दशरथ राजा # देवलोक नरलाक सबे करे पजा 
ह ज्येष्ठ पत्र राम तोर बध सीता सती # हरण करिल तारे सवण दुम्मति 
कानने भ्रमेन राम सीता अन्वेषणे # सुग्रीवेर सहमैत्री करिलेन ५ 
से रामेर वृत्तान्त तामारं जाय जला # घाला हुलि देख मागो सेवक वत्सला 
मात्रा तुलि सीता दवों सम्मुख नेहारे #% विघत प्रमान कंपि देखेन गोत्न्रे 
$ रीता हनमात् दोहे हैल दरशन # जोड़, हाते नमे तारे पवनज़न्दन 


2 १ राषरण के भेजे हुये २ मेष बदला हुआ, बहुरूपिया ३ श्रन्य. ह पषन-ुत् 


४ ४ प्राथना ६ मित्रता ७ राम और सुग्रीव में & बृत्तात ६ भालिश्त बराबर | 
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$ विधि मम वाम कहते वेदेही # रावन - चर भरमावत मोहीं | 
' 





नव 
3 


बहु जानत  लंकेस # लखत लंकपति तुम कपिवेश््‌ 
विगत मास दस शोक-उपास # फिसि मस करत नित्य उपहास्त्‌ 
जो तुम साँचु दूत - भीरामा # मम वर होहु अमर बलधामा 
आख़धात जनि पावफ जारी # रन - वन उमा करे रखवारी 
सुत तव कफष्ठ सरस्वति राजे # जहाँ जाबव तहँ सिद्धि विराजे # 
कृषि कहुं नाम कबन तब देख # इत केहि हेतु फवन आदेस, ६ 

दो ० कुशल मिली जनि, ब्रिगत दिन, जो तें चर-प्रश्चु राम । 

मम हित दुब्नल नाथ, तिन वरनहु कथा ललाम ॥ ४२॥ 
मारुति फहत राम गुणधामा # रूप - धमं सर्वाग ललामा 
गात प्रकाष्ठ यथा तरु शाला # बाह आअजानु सुनामि विशाला 
नासा तिल, सुप्रशस्त ललाटा # फलाहार वल - वीय॑ वबिराटा 
गति मतंग दुर्वादल श्यामा # मदन जीति छबि श्रुवन ललामा 
कौतुक धनु-समर्थ बल-वेशा # सुमनित' चच्चल कुब्चित केशा 
“हा सीते! कहि रुदन, न धीरा # अनुज लखन तिन गौर शरीरा 
उमड़ शोक सिय रुंदन अआंतीता # सुत जब मॉंहिं तब भह् प्रतीता 
जानकी बलेन विधि विग्रुण आमाय # रावणर दूत बूक्षि आमारे भलाय 
नानाविध माया जाने पापिष्ठ रावण # वानर रूपते बुझि करें सम्भाषण 
दश मास करि आमि शोके उपवास # मम संग्रे कि लागिया कर उपहास 
स्वरूपेते हउ यदि श्रीरामेर चर # आमार वरेते तुमि हइबे अमर ४ 
अग्निते पुड़िबे नाहि अस्त्र न मरिब्े # रणे बने तव रक्षा शंकरी करिबे ६ 


तव कण्ठे सरस्वती होन अधिष्ठान # येखाने सेखाने जाउ सतब्बंत्र समान * 
वानर कि नाम धर थाक कोन देशे # कि हेतु आईइले हेथा काहार आदेशे 
बहुदिन श्री रामेर ना जानि कुशल # आमार लागिया प्रभ आछेन दुब्बंल 
हइबे रामेर दूत हन अनुमानि # तव मुखे शुनिलाम प्रभर काहिनि 
हनमान बले, राम गुणेर सागर %# आकृति प्रकृति किवा सब्वाँग सुन्दर 
शालवक्ष जिनि तार प्रकाण्ड शरीर # आजानु लम्बित बाहु नाभि सुगभीर है 
तिलफल जिनि नासा सुदश्य कपाल # फल मूल खान तबु विक्रमे विशाल 
दृर्वादल श्याम राम गजेन्द्र गमन # कन्दप॑ जिनिया रूप भवनमोहन 
३ विचित्र धनुक तार ताहे देन चड़ा # चाँचर केशे चिकुर होन पुष्पलता बेड़ा ९ 
$ हां सीता हा सीता ब'लि करेन क्रन्‍्दन # गौर वर्ण श्रीरामिर अनुज लक्ष्मन ई 
$ एत शुनि जानकीर बाडिल क्रन्दन # एत क्षणे बाछा मोर प्रत्यय हैल मन ; 
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# राम सकल-गति नाथ-अनाथा # वरनि सकति को गुन-रघुनाथा रे 
राम भक्त है, सुनु हनुमाना # फमलनयन कह किसि भगवाना ६ 
# केहि पिधि समय क्टत रघुनाथा # विलमि' सुनहेँ तिन मंगल गाथा 
५, देव लखन ॒मसुमित्रा - प्राना # प्रथम कुशल तिन फहु हनुमाना ६ 
ह पतन्‍्चचटी मे कहे कुबचना # सुनहें कथा तिन, भोहिं उचित ना ' 
५ मम दुवेचन गये बनदेख # सने मोहिं. दहरेड. लंकेस £ 
तुनि सिय-वचन कहेउ हनुमाना # वरनहूँ कथा विशेष प्रमाना ; 
उपवन लखेठ फनक मृग सुन्दर # दनु मरीच सो रावन-अनुचर ; 
तेहि. अखेट' रघुबीर पयाना # प्रभुस दनुज हरे पुनि प्राना ६ 
दो० मानि दुवंचन तव लखन, चले जहाँ रघुनाथ | 

लहि खने उपवन तुमहिं हरन कीन दशमाथ ॥ ४३ ॥ 


५ पतच्च फीस हम रहि गिरि-मूफा # छिन्‍न वसन तह गिरत विलोका ह 
$ छिनन वसन रघुपति ढिग धारा # लखन-राम किय रुदन अपारा ट 
५ भूमि विलोटत खात पछारा # दे प्रबोध सुग्रीव सम्दारा है 
! किय सुकण्ठ प्रन सिय-उद्घारा # एवज' राम तेहिं शासन - भारा 
जुरे3 कटक-कपि नृप-आदेस # गमनेठ चहूँ दिस तब उदय 


अना|थेर नाथ राम सकलेर गति # कहिते तौाहार गुण काहार शकति 
रामेर सेवक बटे बाछा हनमान # केमन आछेन मोर कमलनयन 
केमने वड्चेन काल राम ग्रुणमणि # रामेर मंगल पिछ शुनिब से आमि 
' आगे एक वार्ता हन्‌ सुधाइ तब काछ # सुमित्रार प्राण देवर लक्ष्मण केमन आछे 
' देवरेर कथा आमि ना शुनिनु काने # दुष्ट कथा कहिलाम पंचवटी वने 
दुष्ट कथा शुनि देवर एका राखि गेल # शूत्य घर देखि रावण हरिया आनिल 
सीतावाक्य शुनि पुनः कहे हनमान # विशेषिया कहि माता कर अवधान 
आपनि ये स्वण्ंमृग देखिला सुन्दर # राक्षस मारीच सेद रावणर चर !' 
ताहाके मारिते राम करेन प्रयाण # श्रीरामेर वाणेते से हाराइल प्राण ६ 
३ तोमार दुर्व्वक्ये घर छाड़िल लक्ष्मण # शून्य घर पेये तोमा हरिल रावण ६ 
$ पव्वेत शिखरे छिनु मोरा पञ्चजन # छिनन वस्त्र अकस्मात्‌ पड़िल तखन 
$ राम हस्ते छिन्‍न वस्त्र करिनु अपंण # बहु कान्दिलेन राम कान्दिला लक्ष्मण 
३ आछाड़ खाइया राम लोटान भूतले # सुहृद सुग्रीव तारे आश्वासिया तोले 


हि 
; 
| करिल सुग्रीव सत्य तोमा उद्धारिते # राजत्व दिलेन ताँरे श्रीराम त्वरित ! 
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$ आइल वानर सब्ब सुग्रीव आश्वासे % चतुहिकि गेल सबे तोमार उद्देशे 


५ |? कुछ हर कर २ शिकार हेतु. ३ बदले में. ४ खोज में। 
कनन्‍फे३ $। की की के क्र का के का कफ के बेजिल्के३ कं बक केक कडक/क ##८४कफक, ६क. 2क ८क ८१ ८कड कर 





$ के ३४" ७:०७) जाट कक पका)" कक? कक कक १ करत कक ११७१९क का ९ छा ३. 
2 ११० कृत्तिवास रामायण 
$ माम - अवधि , फपिनायथ ब्रताई # बीते अवधि न, फ्रेहु कुसलाह * 
प्रविसि पाल घोर तम - देख # जहँ लखि मरन,, उपाय- न बेब ५ 
ह. -क्ंय + खगपति सम्पाती # खो तब वरनन , किय :बहुभांती £ 
गिरि ऊपर निवसत्न' ' खगनाथा # उग्रे पंख सुनि . रघुपति-माथा ८ 
दुस्तर सिन्धु ,त्तरेहँ तेहि बचना # देखी, लंक सकछे हत- रूचना * 
दबबुख दृत न में 'ख्रय - हेतू # मातु | समझ मोहिं चर-रघुकेत्‌ 
जनि प्रतीत,-,धरुनि, तंक निवारों # राम्न,-अद्रिका चीन्‍्ह :.- निहारो 
सिफजननी ! मम करु [विश्वास # असत ने कदत राम छर दाग ६ 
राम - सीग्र प्रति भक्कि अगाधा # में .. हनुमत मेटों तक बाधा * 
सदा राम-सिय पद मदड्ोस # फ्ीजिय मम बल-बुद्धि , भरोत्र £ 
कर - हनुमन्त' मातु उद्घारा # कृत्तितिस हलनु-कथा प्रसारा * 
सीता द्वारा आत्मपरिचय 

' दो० निज परिचर्य फहि सीय सों, पुनि पुँछत हलुंमान । 
नाम, ग्रेम, पितु, श्वसुर निज फीजिय सकल बंखान ॥। । 
पद्मपंत्र - जल चपल सम नथन युगल छब्रिधाम | । 
राम नाम॑ सुनि रुदन आंति 'कह तुम्हार को राम ॥ ४४ ।। 
बा कबबराााााााणााााऋ आया मा ॥७३७७७७८रानााााााणााामणााा भा“ भा. 
सिते मासेर मध्ये राजार नियम # मासेर अधिक हैले हबे व्यतिक्रम ५ 


$ पाताले प्रवेश करिं महा अन्धकार % मने हल कपि सब मरिल एबार + 
$ सम्पाति नामेते पक्षी गरुड़नन्दन # तार मुखें शुनिलाम तव विबरम 
है पव्वेतर उपरे ताहार पाइ देखा # राम नाम ब'लिते ताहार उठे पाखा 
तार वाक्ये लंघिलाम॑ दुस्तर सागर # लकार सकल स्थान हृइल गोचर | 
रावणर घर बलि ना करिंह भय # स्वरूपे रामेर दूत जानिह् निश्चय ६ 
$ आमार बचने यदि ना हथ प्रत्यय # रामेर अंग्री देख घचिबे सशय ४ 
# ओ मा सीता हन वाक्ये कर मा विश्वास & हन ना कहिब भिथ्या हन* रामदास 
है हनर अचला भक्ति राम सीता श्रति # हन्‌ हँते खण्डिब्रेक तोमार ढुगंति ; 
हैेन तव बल बुद्धि भरसार स्थल # राम सीता लागि हन्‌ 'हइल पागल्न ; 
हनह करिबे मांगों तामार उद्धार # मारुतिर कथा कर्पत्तवास बलेप सार £ 


० ०० अआण बाण बह». 


नक «० ८नह., .न्कू 


ब्फू 


४7४७3 बह? आती ९४९ स्का... ९क वय ०१९१९? ९ 





«अं. गू>-गंल 


एज तक 


$ हनूमानेर निकटे लीतार श्राश्म-परिचय प्रदान । | 
है हनेमान बेले शुन' माता ठाकुरानि # परिचय दिनु आमि तोमारे ने चिति ( 
निज परिचिय दाउ 'तोमार नाम कि # कोन राजार बध तुमि कोर्न राजार झि # 
पद्मपत्र जल यथा करें, ढहल ढल # सेरूप्र तोभार मांगों नयन युगल # 
शीघ्र करि जनति गो परिज्षय दे # रामनाम शुनि कान्द राम तोमार'के ! 


अष्लन-ंभीणनीमन काना एज, 


4 3३546» की २३ उप: कसम नी झंधकारमय दश २ बविहल २ हनुमान के हा था । 
१ :क+८क३:%८कअक/ कक :क,८क)/क. कर 





मुन्दर काण्ड , ५११ 


छं० जनकनन्दिसी, कनंक्रंधम - ज़हँ. मिथिला पुरी ललामा। 
कुलक़लंकिनी अधपस अंग्राग्मिग मोर ,, ,जानकी, नाम[ || ; 

: आतुछ तेज. बल , दशरथ ,शृप्रति ख़सुर, शक्ल, ममधामा। 
मिथिल्ला ज़ाय शंशुकनु मंतेज बरन 'कीन भम शखमा,॥ 
हजघ-अंधीश्वर  प्राननाथ, व्र, छबहें, वे सुख संच्रारा,। 
राम विछोदह्द निरन्तर, .कलपत ,विधि ,विपरीत,, ललारा ,॥. 
सुनु इनुमान, राम बिनः. तिलछहँ, रघुपतिः प्रान अभारा । 
जहाँ रात ले चलहु क्रीस तब सीख. एक ,पहु आरा।॥ 

' दीन हीन मोहिं दिवस “दिखाने. अवध दह्स लहि पाह। 

- “राम अवधपति 'वाम शांक पटरानि सुरृप सुहाई || 
मारि लेकपति” मोर॑ मिवारन जो ” समर्थ कंपिगई । 
भवधरानि है, तनंय सरिस तें, लेहं 'अंफ उरलाई।। ' 

। अ्रंगूटी संबाद 

प्धंनतनय घुनि सियः यरितोषा # गुंगुल अहन _ तव. » भातु भरोसा 

प्रम पहँ ,चिह्ठ एक .वैदेही # कर महूँ . शम-पुद्िफा लेही 

फोतुक ,... सुनि - मुद्रिका अपास # पवनतनयू, तन , हाथ , , पसछ्ठा 

3 ज्ञीन आँग्रुटी मभहेँ.. सनाथा # ले ,अमागिनि ज्रिमि,, रघुनाधा 


॥ एत शनि जानकीर उथले, क्षागुति # आमिदछार जन्मियाक्षि बड़ अभाम्रेति 
मिथिला बसति, जनक नृपति, काञचन रचित धाम ॥ ,. ,, 
ताहार नन्दिनी,, कुलकुलकित्री, जानकी आसार नाम ॥। 
दशरथ राजा, बले' महा[तेजा, ताँर वधू बटे आंमि | 
मिथिला जाइया, धृतुक भाँगिया, विभा कला रृघुमणि ॥। 
मोर प्राणवर, अयोध्या आर सुखेर अवधि नाइ। | 
।, विधि हैला वाम, छाड़ि हेन राम, काद्तिद्धि प्व्वंदाइ ॥ 
शन हनमान, कर एइ क्यूम, लगे जाउ यथ्वा राम। 
रामेर न मरे आहछ्ि प्राणे, काँदितेछ्धि अविराम ॥ 
आमि दीन, होन, हवे हेन दिन, अयोध्या जाइब आमि। 
गिया अयीध्याते, रघनाथ स्ाथे, वामे हब पाटराणी ॥। 
रावणे वर्धिया, आमोरे लंइया, येते यंदि पौर तुमि॥ 
रॉणी हबांर काले पत्र ब'लि कोले, तोमारे लेइब अंमि ॥| 
ग्ंगुरी-संब।द 
॥ हनूमान ब'ले किवा बल ठांकुंरानि # भरसा  तोमार मांगों चरंण दुखाने 
॥ एकटि निशाने आछे जनकक्षियारी # हात पाति ल॑ंह माते रामेर अँगूरी 
अंगुरोर' नाम॑ शुनि जानकी तत्पर # निदर्शन दिल ' हाते पंव॑र्नकोडेर & 
५ अंगुरी देखिया सीता हुलि दुटि हात # क्रमभागिनी बल्ले मने आडे रघुनाथ (॥ 
#%क .+ कक कक) क० कक) के. कर फ--क/ केक. क) के) क०/२+:क//क २३ :फ८२०/फजफ; (का काइकेर 


बर 


3 १० (कीट जर "जिनकी (न गन ० पक गफीतओीटा मै +०क- रक ९ ९आणरक९अन्‍्त्प कर 


कं बना का कर का कर कं के) रू) ४) का कुछ का का) रू का कप कै का कूत कु %) कक 


वय। (िल 


बकाया जा बी जी गण जी मी न्क ९2 ट्वीट हज (जीट: 2 टिका 


१ 


$%३ का 23 केत कई ३ कई कं) के४+#3 +) के कू) कं के फूट: 


| 0४७50 28 8 2 ५ 8 6 2 8 ७ 6 2 2 25 2 8 25 55 ७ ७ ७45 8 
११२ कृत्तिवास रामायण 
मुँदरी लाय दीन  हनुमाना # अंगुस्ती' मनो मम प्राना £ 
प्रभु मैँंदरी कहँ जतन लुकाई # चेरि फनक' लखि लेयेँ छिना 

गुरिन धरत निसिचरिन हाथा # विन मैँदरी पुनि होहु अनाथ 
जो पुद्रिका हिये महँ धारों#तौ किमि ताहि स्देव निहारों 
कहु विश्राम लेहु कषि ताता # मुँदरिहिं जब. करों कछु बाता £ 
अंगुस्ती ! सुनहु॒ मम वानी # निसिदिन क़लपति में सियरानों 

तुम प्रभ्नु चिनह्य, दरस तब पाई # रोबत प्रान दुगुन॒ अधिकाई ४ 
जबहिं. कीन पितु फन्‍्यादाना # लीन तुमहवि,। तब रत्न समाना ; 
गंगोदक तिल तुलसी हाथा # मोहिं-तुम-संगहि,.. फीन सनाथा ६ 
लीन संग प्रश्म॒ सिय पुनि मुँदरी # यहि विधि सौति भहउ तुम मोरी # 
हतभागिनि विरज्चि मम थामा # में हत लंक, साथ तुम रामा ः 

॥ 
है 
है 


“*४क -कन- 


कंआकन- का . 


| बाक 


मम सुधि जब रघुनाथ सतावे # मम सने तें मन बहिला 
दो० अहो दुसरिहाँ राम को, रही राम के साथ । 

कवन हेतु आई इतें, फकरि अक्ेल रघुनाथ ॥ ४४ ॥ 

कह मुद्रिका फबहूँ रघुनाथा # सुमिरि अभागिनि करत सनाथा 

मम विन विगत भयेउ अति काला # कतक छीन कह दीनदयाला 

सोह छन कहेठ क्रीस कर जोरी # तुम विन छीन न प्रश्च॒ गति थोरी ८ 


# रामेर अंगुरी आनि दिले हनमान # अगुरी नहे त इहा दिले मोर प्रान 


४ बल देखि कोथा राखि रामेर अंगुरी # सोना देखि केड़े लय पाछे सब चेड़ी & 
अगले राखिले पाछे लय चेड़ीगण # देखिते ना पाइब अंगूरी सब्वेक्षण ॥ 
$ हेदि माझे राखि यदि कहि तव ठाँइ # अंगूरी देखिते हाथ ना पाब सदाइ # 
$ वारक विश्वञाम कर पवननन्दन # अंग्रीर सने कहि दुचारि कथन है 
# अंगरीर पाने चाहि कन ठाकुरानी # दिवानिशि कॉँदि आमि जनकनन्दिनी 
* शनह अंगरी तुमि रामर निशान # द्विगण तोमाय देखि कान्दि उठ प्रान ( 
जे काले जनक पिता दान कला मोरे # मोर आगे वरण से करिला तोमारे | 
* ताम्रपात्र गंगा जल तिल तुलसी ताते # तोमारे आमारे पिता सपे राम हाते ४ 
५ तोमाय आम।य दोहे लेला रघमनि # सेइ हैते हैले तुमि आमार सतिनी # 
# विधि बाम हइलेन आमि अभागिनी # रावण हरिल मोरे संग्रे रला हुमि 
४ पड़िलाम जबे आमि श्रीरामर मने # आमार अभावे सम चाव तव पाने 
अंग्री दोसर तुमि छिल राम सने # रामके राखिया एका हेथा एले केने 
आर एक कथा आमि बलि तव स्थान # अभागिनी बले मने करेन श्रीराम # 
+ आमा छाड़ा हये राम रन बहुदिन # आमार विहने कत हयेछेन क्षीन # 
# हेन काल बल हन्‌ करि जोड़ हात # तोमा बिना क्षीण देह हैला रघुनाथ । 


2 १ अ्रगूठी ९ सोना, मुबण ३ साथी | # 
६. ८क२८क:८%:८क०८क+:%:८क)८क+८क-८क, 2क१:%क८%२८१:४८क४४:८२:८क) :क-८क, :क.८$:८क) /क; #:/क-/क 


सकी स्‍यीे टेक. (नील टिक |क (पक टिकी टिकी निजी ९ (क्ढ की शज एज ९" टन सजी एक (बी टिजर ९०७ (०० सका ९९ की? 
श्र 


२ 530 96७4 6२८ ५-७ रंक है २५-५ हज है& 
व किन -- अर 
ब्रेडत # उ् आंगरम।- शा # भी सदी मच सरसिजनय्नो' हे 
शफांशहिकए रहस धिफल "रघुरिया% वि जलःअर्तेन छीन क्षति फीधी 
लंष्टिल जंटाएत्तन यदि विधि कीमा कहर अंगुरी “ तजि ” पुँदर्री'। दी 
ल्वेकपुति/ जेहि सभ्य विवि # प्रेनमुट्टिकी”/ न धुन” संवोध / 
आर क्रोति सोते रामकीपीली # बेहि,ः फोर मु सो.” बालों है 
# तर्णयन्द्र हैषि नमे सह होई क कफ सो“ सीय  पुद्रिकी पहि श 
सो. . लखि द्वीय छा ली हँबानी पमिरेत सूम ,, मूर्ति , सिवनी 
चन्देकान्त भ्रथि,, मेंदरि सहार # चन्द्र, किन -झजुग़क्तात पन्नाई है 
दून-ग्रुद्धिका आये |! अनुयान्री, 5 :केहि, [ बालढ़ , परवाफातम।; त़ात्री हैः 
४ प्लन्म की ॥मछ  अ्लचित अफ्रराआतेः फ़दस फफिग्रि - क्लिक सरीरा 
५ जर्मन, लीन ,किमि; हु।व समेत #बकः क्रक्षेफ कक, रोदनहा' हेत 
/ परपति कल पु ,जेहि, [वा ## ब्रशीडन, दस, न्क्ोलित बुर्मवा 
४ तेदि : कलग्रत झीतत दिनाः। धामा का गहुविक्षि, फरिश पिक्ताह मै ब्रामा 
॥ .।, "्दो॥हम हुम ,दोड़ रघुनाथ के!पों, संगहक जाप |. * ९ 
4 दोक: विल्वएत लंई-महेँ, आजु दनुज “घर आये ॥!४६ ॥ #' 
'पोता! ताम्ना। कहूँ नि थार # नतरु तुसह दुख विधि बिस्तारे 
४:इमि क॒हि स्रीय ,करति अलुतोपा क्र द्ूसी हैंतुप्रथ्नह् संतापा 
उठिति बासिते "तार मुखे तव नाभ # जांगिते घमाते 'सीता बे लेन श्रीराम है 
#, आाम्दिया ततामौर तरे श्रीराम विकल # फंल जल' तेयागियों बड॒ह दुंच्बेल ४ 
एक्त न्‍क्कीणः हये छेन राम जदाधारी #डिला हथे गेफ ताँर करे अंगुरी 
जिले हेलेल'तव कझग भग हंलां 'शम $# सेंइ विन “श्च्याठे लंगरीर तॉम 
अगुरी ध्क लिया धुत्वें राम पस्छिला # ऐसे एमने' 'क्षीण अंगेरी: हल बाकी 
पूण चन्द्र शोभतेछे सक्‍्स »उपरे'# अगुरीएदियाछे हन जानकीर करें फ 
अगरीः हेरिया! स्तीता महा हृष्ट मक्तऊ# शीराभेर मूर्तिखामि: करिला 
ऋग्द्ाकाझतस मणि छह अगरीते | खिल # कदर किरणें ताह।' क्षरिते 'लांगिल ४ 
अछुरी जत्दरिछ सीता क्ादे मतेमना#अंग्रोीं के सम्बोतध्तिधा' बलेत पल 4६ 
0 जत्म दु/बिती सीता -कादिवे सीक्तहु७ हैं 'अंग्री कि'कारतें कस तुिभोद 
$ 'बुक्षित्रु: इुश्मितु पा बुझिनु 'छखनक ३ फेम कॉन्दितेंझ शर्साअककेर!। 2 क्न 
श्रीरामधन्द्रेरें' करे पड़े 'जेइ! जैन#क्रार्रिति हुईके तीरे जे अभीधिन रे 
39) लॉलिर क्ान्विति हे चिरेंदित' धोरि"आंदेखिलोम ईहॉजिामिं' विशेष तक भ 
/ लुभि अभि कृनाइ पहि'तार करआ फीक्तिट्रि दीहें मि्ि रफ्षिप्िर बिरे 
:॥ कह शत सीता तोभ धाहि रासेभ्रारूऋ राजिलते करते हैवे तेहि हेड 
१4' ऐसे कॉलि जोमेकी क्रपाले मरे हक # कोसी हेतु ऐसे दुद्ध वोउ रघेनथ 
१ कमलनबन राम २ भोजन पानी ३ कानकीबाली। कक 
डे करे का की करकट़ की कहें कर कई कस :की हक सो सह :स कस स के को के कक 








पड एन्‍ शेड कक रिए 


आा> कक) का सका परीिक१0क१रक १ (कटा (का "९" (कट (जी (डर१९बीट (बी! <५क" ९७७९४" ९की इढ९' ९७%” "९क ९क "सके पे 
$ ५१४ कृत्तिवास रामायण 


रामदूत. हे पत्रनकुमारा | # सम दारुण दुख आर ने पारा 
$ घरी जबन सम स्वामि वियोगू # जल न असन मम मुख संयोगू 
९ रहें कि प्रान जाये उर संसय # प्रश्ु-मुँदरी कहूँ, बत्स ! समपेय 
$ पनि सुद्रिका जानकी लीन्हा # चहेठ फरांगुलि' धारन कीन्हा 
हद करि फर-अँगुरी सो धारी # कंकंष सरिस मनौ विस्तारी 
सो लखि रोय उठे हनुमाना # ज्ञीग राम-प्िय एक समाना 
सीता का हनुमान का श्राशीव 
गति' प्रतच्छ मम कपि जिमि देखी # ब/नेड. प्रशुपह सकल विशषी 
होय बिलम्ब समीरकुमारा # तजों प्रान में सिन्धु मँकारा 
रावन-दासिन दिवस गुजारहिं # कहत 'राम!' मारहिं ललकारहिं ५ 


उदर अमिय-फल नाहिं समाहीं # 'राम' अधार अभागिनि पाहीं # 
जबहिं. सतावत छुधा-पिपासा # सेवत रघुपति नाम मिठासा ' 


शोक तर दारिद-घामा # एकाकी निवसहूँ विन रामा ६ 
म विलाह विगत दस मास # प्रभु-चिन्तन अहि-निसि उपवास £ 
मम मरन, नारि-बंध पापा # प्रभृहिं कहेठ, सुत! मम सम्तापा £ 
दो० नित मारहिं बहु ताड़ना मिले राच्छसिन हाँथ, | : 

बह लोटत, उद्घोष मुख, 'रक्ष ! रक्त !! रघुनाथ ॥ ४७॥ 


जानकी बलेन शुन पवनकुमार %# आमार दुःखेर आर नाहि देखे पार 
५ जदिन ह ते संग छाड़ा ह लेन गोसाँइ %& से दिन ह ते फल जल किछु खाइ नाइ 
$ बाँचे कि ना बाँचे आर जनकझ्षियारी # कोथा राखि वाछा हनू रामर अगुरी ६ 
एत बलि अंगरी के लेला ठाकुरानी # अगरी पारते चान जनकनन्दिनी ६ 
# अंगरी परिला सीता दढ करि मन # अगरी हइल ठिक हातेर कंकन 
ह॒हा देखि कान्दिया विकल हनुमान # राम सीता दुइ क्षीण एकद्द समान ; 
हनूमान प्रति सीतार श्राशीवांद हे 
सीता बले देखे जाह पवनकोडर # मोर दशा बलो गिया रामर गोचर ६ 
किडज्चित विलम्ब यदि हइत तोमार # सिन्धु जले त्यजिताम ए प्राण आमार ६ 
मोरे धरि राखियाछ रावणर चेंडो # 'राम बल डाकिलेइ मारे मारे छाड़ि 
आहारे अमृत फल ना करि भक्षण # रामनाम॑ अभागीर उदर॒ पूरण 
क्षपाय तृषाय जबे व्याकुलित प्राण # केवल आहार करि मिष्ट राम नाम | 
शिशपा वक्षेर तले देख मोर कड़े # श्रीराम बिहने आमि एका थाकि पड़ 
दशमास उपवासी आमि राम बिना # दिवा निशि करि आमि रामेर भावना & 
जाउ राजा हन बल श्रीरामेर आगे # सीता मैले राम तब नारीहत्या लागे ६ 
9 दुष्ट रावणेर चेड़ी मारे बंतेर बाड़ि # राम नाम ह॒दे जपि जाइ गड़ागडि ६ 
$ रावणेर चेड़ोगण तुले माथे हाथ # उच्च:स्वरे डाकि बलि रक्ष रघुनाथ ; 


१ हाथ की उगलो मे २ हालत । !५ 
६ :क):%०८क) ८२० क३८४०:२ ३:२०: ;%५:२०:क०८क५:क३८२०८२५८क) ८२ ५८%०८१फ०/४५८४८२०८४८६)८२,८२, की) ३ 
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सुन्दर काण्ड ५१५ 


'सरमा' सों कछु फल जो लेदीं # चेरि - दसानन खान न देहीं 
वबरनि लंफपति - तत्याचारा # फहेउ न सिय केहु विधि निस्तारा 
बिना राम सब कछु दुख-सेजा' # बिना भानु जिमि शशि निस्तेजा 
वषों हेतु मेघ सन्‍्माना # विना राम जल अनल समाना ६ 
सरमा चन्दन देत सरौरा # मम तन लहत अनल सम पीरा 

सहित कपूर पान यदि देही # बिन रघुनाथ न रुचि उर लेही । 
एते दुख क्िमि सिय-निस्तारू# मरने ठसंशय विन उद्घधारू ६ 
तजहु शोच फरह पवनकुमारा # प्रश्चु सन रावन नाहिं. जबारा ६ 
फपि असंख्य मिलि रघुपति संगा # छन महँ बॉधहिं सिन्धु अलंघा ६ 
कपिपति मिलन रमापति साथा # रघुपति-सचिव भेये कपिनाथा' ६ 
बदुरे' कि असंख्य दिग्देसा # लहत आचमन सिन्धु न शेषा ; 
हरन जबहिं. तव किय लंक्रेस # पूरुव कथा विदित जनि लेख, € 
ऋष्यमूक कृषि पाँच बिराजे # तन कमरन जब सिय ! तुम त्याजे * 
प्रश्नु हित तजे चिह्न आभरना # तुम श्ुलान, मोहिं स्मरना 
पञ्च फीस अंगणित कपि साथा # अनुचर सकल कृपा रघुनाथा ६ 
कपि ! आयेउ तरि सिन्धु अपारा #इत मम तीर न दव्य-अहारा 
$ दुइ चारि फल पाइ सरमार ठाँइ # रावणेर चेड़ी ताहा खेते दिते नाइ 
3 सन्देश लदइया द्रत जाह हनुमान # रावणेर अत्याचारे ना बाँचे परान 
* राम विना यत दु.ख शुन दिया मन # चन्द्र कर बोध हय सूर्य्यर किरन & 
, जल विन्दु बरषिते मेघे करि माना # राम बिना जलविन्दु अनलेर कना ६ 
सरमा चन्दन यदि देय मोर गाय # अग्नि सम बोध हय, अंग पड़े जाय ६ 
करपर यद्यपि देय ताम्बूल भितरे # राम विना सेइ द्रव्य ना रुचे आमारे # 


एत दुःख सीता प्राण बंचि कतक्षण # उद्धार ना हैल मोर निश्चित मरण ६ 
हनमान ब ले मागो चिन्ता नाहि आर # राम हस्ते रावणेर नाहिक निस्तार 

राम सने मिलियाछे असंख्य वानर # इंगिते बाँधिया दिबे अलंध्य सागर ।' 
सुग्रीव वानरें संगी कला रघुनाथ # मितालि करिला राप्त सुग्रीवेर साथ & 
कत शत कंपि एल देश देशान्तरी # गण्डष शुषिते पारे सागरेर बारि € 
पृब्बंकंधा तव मागो नाहि पड़े पने # जेदिन तोमाय हरि आने दशानने है 
ऋष्यमुके छिनु मोरा कपि पण्चजन # आमा सबे फेलि दिले अगेर भूषन 

रामके निशान दिते फेलिले भूषने # तुमि पासरिले माता आछे मोर मने ६ 
से पञ्च वानर मिले श्रीरामेर सने # असंख्य वानर संगी श्रीरामेर गुने £ 
सीता कहे एले हन लंघिया सागरे # कि दिब॑ अनाथा सीता खाइते तोमारे # 


कक ७क-८क «क- इक; है] 
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। १ दु.ग्व शेय्या २सुग्रीवः ३ इकट्ठा हुये। ५ 
#बफ० कर कक, .के २०८केन नके० के, के ,के:नके४:क €क, ८क, ४क,के ८क, ८क के ८क ८क, ८६, ८के, (कं ८, (क ८क, के 


2 जज बट पट पलटा कटा हट चक प्रनेश पका का एड जड़ रपट कद किए २७०१ ९५०: ११९ 
कृत्ति ऋस-सम्रछऋण 


४५ ता दो के पा कु ताम फंसा (हिये,. हक़ म्रिमफ्क छह 5हिंये.. हक़ स्रमछेक होंहि 9 पए' ४ 
#&, ॥ जन शिंड्ठाफी जगत पल, पिनाशिहम्ब नाक्रिडित। ४८ पक ह 
णुक्|जह पर किए। जित्ानिक्ेक्ता # दशक जाफिक फक्र-का्ि ड्रेकी 
देकपाकसजहि।: पक: फरक्षीसा।॥ % वद्ाकि अगनितत कहे असीफेक 
# फ्रफ वितस॒त, थे * कह ५ तास+5 दे. केड़ - नहर 
तक कल, पर वह पडढ, फछ्त प्रधुक सोक है 
ल्‍ आए € कक (होती कड़ी पहुलक़मढ़ा ॥ 
५ कह शो कु नर पु ६ पेड पाता हक क्रोग० सहाक & 
गप देधानल नम यम, फल, किम, मद उद्गरा।सुल केश 
है पृ जानझओ; ५ अप, ९ पाकर “28० 50०० कीच 
भी क्रम कि 5 पशिडा गकितक्रत हे 


बर शी 2 बॉ हु! ् हे नाम हक 2०0 


अमीहार  दिम - रन बाजार # कगालिनि - र गृह कि 
[शमि नानी बह न 0 न पु थ र्फि परत की 
। एड. हल किक # कस / पुरी कार्य मम 


५ 8५ अधि ले 
मा 3 है कर ही अतकक-लयन्नलकाा >> लक - 
ख्रेष्ठ- फकफेल एह नू -त्॒ ये प्जाह हुमि # सिलेक  मिलक््य उद़र हि बोला 
एक: शा म्र ददिवे- रासेर श्वरण +कमते $#£ हाट आम्र दित 'कालाजातर केले 
एक भ्ाखापदव फोर कक्ष्मण देवरें # प्ला.्न शत आशीर्वाद जानाबे ताहारे ॥ 
एक, आश्रा+भाछखु करा प्रक़््मकुमार १६ इहाक अद्लेंकः भाग _खग्रीव “राजारई ॥ 
अक्रशिहट कट म्राग , छेउ ब्राछा तुम्रि ह एके- एक फल बाछोमेंटे! तय आमि ६ 
शुत्िक्ष 'हेंतर हाखि ताहिाघरे आर | जोक हाते बल हनः मिक्टे सींतार 
ब्रामा र| ज़ेज्त। पेंधा, खाद थाः चाह # मर्द्धोक' फलेति मोर करिफ्र- हंथे। नाए 
क्रप्ठातत फृ्ठतिष्ठि -कल- जगकंर।झि क# अर्ेक क्लेते मांगों हथे शोर -फि ; 
भार ढ़वि | पाईःतव जंतकजियारी # समुक्ेर फल्र' अभ्मिएशणों केले फारि ६ 
प्रद्ठि त्तनएत्राक्म -पाह प्हिंत्र ब्प्न मनी # धाहरहेर यत् | जल गग्र «खाखि ध्काते 
आड़को: पकल्ेत हैह कीगीस ब्िहदे # भिरग्र . हयेक्कि वात अज्नोक 'कानमे 
बिज्ोक कॉल चंद शोक्रेस फ़ाशति # प्रीफे उदु:ख । जानकरीर 'नाइसो- जीवन 
हैंब्रा; किन्ना ज्वा््रःत वाज/मि फ़ागालिकी # मवहा! अधि जाडा ।दिन्ससयामिनरी 
4 शिक मृत डाक 7० / आद्वड़ है हाड, आलछि।- 7 हे >ड़ापेर घंक्ार 
फगि क्रीसारित जीते # पक़मछा। उामनामे; यत-।किछू बद्ब 
गागाप कीका। इसूंखे काप्यनंकरे ।) इसी ४भूतकरी 'ब्वाली से > ५ डी मे ८ 
ऐसा मालूम पढ़ता है । 
फरार कर; शुक कब यानी 2० २५ कप कब तर क5 उनका <ह ७ 





बा कक 3 के कु के चुप + कप के बा है 4० +» ६ ।. का कल्च्कुमोआ | - भव 


'॒ __ मपमुन्द्रकोप्ड _ हे 
क्लास  क्् नल क्र बार लाकम् बा ाााााााााआाआआ भा 
नमहत . दृढ़ - दुःख अतन्ता कसी सुमिरि अहिनिसि | मानता # 
५ डवध गसव :जवबसूर याँदु ... पाई # फरहे संप्रौति तात ! ._ पहनाई ! 
8 दो० भक्निभाव यूं आड़ फुल, लहि जत्यल्प प्रसाद। हि 
) चुध[ निवारतत होय,कृपि | कह न्‌ संशयवाद | ०६ ॥ #ः 
तय संवाद तुल्य, हनुमाना! # तुरुछ प्रान कर दान  लखाना 
॥ खत ने संम्न-दरस पिन ..प्रावा # सहज करत नतु जीवन दाना 
करहु न प्रानदान यहि हेतू # ज़ीवर्न राखि बे रचुकेर्त ' 
५ तद॒पि देह यहि सम बर _कोऊ # मम वर अमर चारि युग होंऊ & 
मैं 'सती काय - मन - बचना # सेवत त्रिविधि स्वामि के चोनों 
तो सिय-वेचन ने संशय करई # वत्म ! कथन मम निज उर धर्म हर 
राम-चरहिं! , पदु-अमर _ प्रकासा # ध्रेव पद सती कहते कृतिवासा 
मौता खेद 
छ० योंगसिद्र अति अतुल तेज नृप॑ जनक-लँली में सीता! 
7 नव ईँव्बॉदलि श्याम रीम सुतेदंसंग्ध कौन गृहीके॥ 
: “शुभ विवाह पुनि श्वरशुरेंगेह” चलि, सुख मैंपरे पुंनीता। 
ससुर-मेंहे, सेसिमे-समेर् नित; ' कोतुक सपने "संप्रीता 
नमक कवर 2 पर महक का पक 26 कस अनकल अल् 
रावणुर चारे मम्मे मंरे रइ # एकमात्र रामनाम से. सकल सइ 
कभू कदि जैत पद अयोध्या नगरे # झुदर पूरिया बाछा खाठ़याब तोमारें ६ 
आर जकुछ भा अलिह पजननन्दन # अद्ध आम हे तव उदर प्रन ४ 
अत्यसक- प्रखाद वैदि खाउ भक्ति भरे-# क्षत्षा न।हि प्रदेशिबं तोमार उदरे है 
$ जे वाक्त आनिया दिले बाछा' हनमान # तुश्ननाय तार काछे तुच्छ प्राणदान 
$ प्राण दिते पारि आमि कहि तब ठाँइ # प्राण दिले श्रीरामे देखिते पाबे नाइ ९ 
# से कारण ,्राणदान ना दिन तोमारे % प्राणरक्षा करिलाम रामे देखिवारे 
है हहारें समोन किछु दान दिब आमि $ मोर वर चारि युग अमर हउ तुमि 
दुइ द्वात तुलि ह मी यबी दिनू वर #म्रोर वरे चारि युग हंइबे अमर 
यदि 


न्क् /छछ- न 


ना 
9 १9 रू, ल्‍छज:छ) बढ 


? हीडी४'ीजीए' हज हित इजटदक (०० ाबी (०: ह कर शक) ट० ९०० (०१2 की, 


का[य मनोवकक्‍्ये सती हुड्डू आमि # काय मनोवाक्ये यदि राम हन स्वामी है 
चुत सीवार ना हमे लंघन # एइ कथा बाछ हन्‌ रेखो मने मन है 

अंमरत्व वर दिनें बाद्धा, रामुदास $ सतीर अलंघ्य वाक्य कहे इृत्तिवाप 

ककिओ लक सीतार खेद 

९ + /गरोगह्लिद्ध मक्लत्तेजा; जनक नामेते द्राज्य, आमि सीता दाँहार नन्दिनी,,, 

औफएश शिफ्/सुत -प्रम, चढ़।:दृष्हदिल़ श्माम, विकाह करेन पर्ण जिति, 

# ::, शुभ - विव हे पर, ,ग़लाम श्ुणुरुघूद, कतम्रत करिलाप्त सुख 

$ 7ार्टवषुरे स्नेह ,यतः स्ाभूझीगणेद दूत, नित्य, बाड़े परम, क्ोतुक़, 

५, १ दिन शव आतिथ्पू, हे युस्दूतको इग्रटह,। , . 


हि. कर कक काध कक कं .क०नके ८क०क कक. ब्के0क :क क, के, :के-नके के, «के, के, +< के 


कक «2७० कक हक लाह 


| (४ 5:२ू४:१० :के) (कं, ४३:३9 की. 


हे ६७१००) :की  वक वर तबए१९ कर की तट सकी) >&' ९2९ 2जी०' जी सडीए' लेबीए? ९जीए' (को! ९००१९ (पीट एजीए' (3 (कट (जी टंकी तक हू 
ह ५१८ कृत्तिवास रामायण 

प्रजा प्रसन्‍न, मुदित महराजा, रामहिं राजु सवारी । 

कुमति मंथरा घरति फेंकने कीन नाथ चनचारी ।। 

धरनिकुमारि' राम के प्यारी हरेड मोहिं निसिचारी | 

सुन्दरकाण्ड ललित मज्जुल कृतिवास कथा विस्तारी | 

सीता-हनुमान कथोपकथन 

आनुज॒ विभीपषण धमधुरीना # मम हित सीख दनुहि बहु दोना 
दानव पुनि “अरबिन्द' उदारा | # मम हित बहु दनुपतिहिं सम्हारा 
'सानन्दां जो सुता विभीषण # पठयेसि मातुं मोहि समुकावन 
सुता - विभीषन मम बखाना #% रन बिन होय न मम कल्याना 
सुप्रीचहिं सो हाल जनायेउ # विनय मोर रघुपतिहिं सुनायेउ 
हनु बोलत मम पीठ अगेहन # करि चलु जहाँ ग़म अरु लब्िमन 
कह पशु नतु में बनों बिहंगा # मातु विराजि चलदहु मम संगा 
बोलत सीय, बलिस्त समाना # भार-चददन किमि मनुज प्रमाना 
सुनि हनुमत परिवतित वेषू # अस्सी योजन गात निमेषु" 

दो० योजन दश आड़ भयठ, सत्तर याजन लम्ब। 

पूँछ पचासक दींघ नभ बृहदाकार प्रल्मम्ब || ४० ।। 


सकेन+-+>ब्थ>कहि.2५>++-लकप०घ>- बकरा +-..ंकरमक तक 5, 


कं. (कु ध्कू<न्कू, ्ग्के बनकर ८गु र्त्के प्यग्ढ ग्ग्क ज्कू ्कृ- ब्् बन जहर ग्न्फे (न न्ग्फ- प्ग्फू, ब्कू, “कक “कु, ध््क धन्य ब्क पक 
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हरषित यत प्रजा, आनन्दित महाराजा, आदेशिला दिते छत्रदण्ड 

कंजी दिल कुमत्रणा, ककेयी करिल माना विलम्ब ना कल एक दण्ड 

आमि कन्या प्रथिवीर, स्वामी मम रघवीर, मोरे बन्दी कल निशाचर 

५ मुन्दरकाण्डेर गीत, कृत्तिवास सुललित, विरचिल अति मनोहर 

कै मीता देवी औ हनूमानेर कथोपक,न 

# विभीषण धाम्मिक रावण सहोदर # मोर लागि रावणेरे ब्रुझ्लाय विस्तर 
अरविन्द नामेते राक्षस) महाशय # आमादिते रावणेरे कररेछे विनय 
विभीषण कन्या से सानन्दा नाम धरे # तार मा पाठाय तारे आमार गोचरे ६ 

$ ताँर ठाँई शनिलाम एक सारोंद्धार # विना युद्धे बाद्धा मोर नाहिक उद्धार है 

$ सुग्रीवीर जानाइड मम विवरन # श्रीरमेरें जानाइड मोर निवेदन ई 

हन बले मोर पृष्ठ कर आरोहण # तोमा लये जाब यथा श्रीराम लक्ष्मण 

बल भृग हैेइ माता बल हु पाखी # किसे आरोहिया जाबे बल मा जानकि ॥' 

४, जानकी अलेन तुमि विघत प्रमान # मनु-्येर भार किसे सबे हनमान ८ 
शनिया सीतार कथा हनमान हासे # हइल योजन आशी चक्षुर निममिष ६ 

3 हइल याजन दश आड़े परिसर # सत्तर योजन हैल उभे दीघंतर # 


$ करिल दीघल लेज योजन पंचाश # तखान सलेज गिया ठेकिल आकाश # 
कै कमर न ३ 20 अल अत १0.80 को अर 


कलम कील ००५:359:म_ तल 2 जम शकी कल पल जब कि 
१ धरणिपुत्री सीता २ रावण का २३ ब्रालिश्त के बराबर ४ पलक माग्ते | (४ 
किन्के >क, रे -के- गन ० बकोगन् -के०नके «के न्‍के, «कं, ०कन्नि सके, कक, «के बके। -के, »क«क कक, कक, ८क, कम 


»८क) के :न मु क३-क, ,कू, कर 


"एक्ट 


थै। 


"की रा जी रिया । 





"4? के) %) ब्क 5? ०) काका की) बट '+०) जप जी) बह कर रिया बा आय मी ९बययक तबुए लय "यही जा १ सिस का 
( सुन्दर काण्ड ५१९ है 
विफट रूप लखि, बोलत सीता # उर कौतुक अति, वत्स ! समीता # 

ऊ ५ 
कमि तव पृष्ठ टिकहुं, बलसीवा ! # गिरहुँ सिन्धु, भच्छहिं जलजीबा ६ 
आन पुरुष क्िमि परसन अआंगा # विवस दसानन फरि लिय संगा * 
दसमुख सम जनि लुकि-छिपि करनी # दनु हनि, करहु बीरबत्‌ करनी 
दुजेय गात अतिव  भयकारन # करहु संयमित तन निज धारन 
» अस्सी योजन गगन प्रसारी # सम्हरहु नतु रिपु लेय निहारी # 
सीता - वचन सुनत हलुमाना # भयेठ तुरंत बलिस्त प्रमाना 
पवनसुतदिं.. जानकी सुनावा # तव विक्रम लखि अतुल प्रभावा 
कहेउ लखन प्रति जो हियेँ देखी # तिन विक्रम अति विरद विशषी 
निमिकुल जनमि भानुकुल आह # विधि गति इमि मम कुगति बनाई 
पति प्रतच्छ जेहि रघुपति रामा # अपमानित निवसत दनुधामा 
करेउ सुकष्ठहिं कातर वानी # वरनेठ अन्य यथा सेनानी 
रावन दीन अवधि” दुई मासा # शप एक बीतत मम नासा 
बीते अवधि न मम कल्याना # खण्ड-खण्ड करि नासहि प्राना 
आवहिं वेगि तबहिं उपकारू # होत विलंब व्यथे उपचारु 
सिय की सुनत करन श्ति पीरा ऋ प्रनतनय दग सरसति नीरा 
जानकी बलेन बाछा तोमार आकार # देखिया आमार मने लागे चमत्कार 
केमने तोमार पृष्ठ रब आमि स्थिर # सागरे पाड़ले खाबे हाॉँगर कुम्भीर 
पर पुरुषर स्पर्श नाहि लय मन # कि करिब बले धरि आनिल रावन 
रात्रणर मत कि करिबे मारे चुरि #तारे मारि उद्धारह तबे बाहादुरि & 
तोमार दुज्जंय मूति देखि लागे डर # आपना सवर बाछा पंवनकोडर ६ 


अशीति योजन अंग लागे अन्तरीक्षे # आपना सम्बर बाछा केह पाछे देखे # 
शुनिया सीतार कथा वीर हनमान # देखिते देखिति हय विघत प्रमान 


जानकी बलेन बाछा पवन कोडर # तोमार विक्रमे मोर लागे मोर डर ५ 
लक्ष्मणरे जानाइड आमार कल्यान #ता सवार विक्रमेर किसेर बाखान ६ 
निमिकुले जन्मिया पड़िनु सूस्यंकुल # एइ कि आछिल मोर लिखन कपाले £ 

राम हेन स्वामी यार आछे विद्यमान # राक्षते ताहार करे एत अपमान £ 
के 


३ सुग्रीवेरे जानाइड आमार काकूति # जतेक आछये ताँर सैन्य सेनापति ६ 
+ इुमास जीवन तार एक मास्त रय # मास गेले बाछा मोर जीवन सशय & 

दुइमास रावण दियाछे प्राणदान # अत:पर काटिया करिबे खान खान #£ 
$ आमि मैले सबाकार वथा आयोजन # यदि झाट एस तबे रहिबे जीवन # 
$ शनिया सीतार ए३ करुण वचन # नेत्र नीरे तिते वीर पवननन्दन 


$ १ राम के अतिरिक्त श्रन्य पुरुष २ स्पशे करे ३ सेनापतियों से ४ मियाद ४ इलाब। ६ 
# के कं के ,के३कं का .क० के। के कै के के: के कक, .क, ८क-८के, ८के- ८क ८क (कक, ८क, ८, ८+ २ 


९३० एक) ९ 


के 
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जज! कक 
केक के कक 


कक रक) 


क. को $२ के केक) कर 
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"कह ट्जटा कि कट की जार का जे 





४२० कृत्तिवास समायण _ _ __ 
हनुमान का लीतो द्वारा मर्ि प्रदान एण५/»/ण"”णएणएहक्छममामन का बता हारा मशि प्रदान कक >> 


दो० भांतु? रुदन॑ तजि, चीन्हे कछु देह घर ह३ घीर।पा 5 

- लंक, त्मेंन पुनि माक्त बिक्त ८ लाव-भिवारजे्पीर क 3 ९८४४ 
अर्पेठ 'ले मस्तक्मणि - सीता # है न्मजि, कोॉलत- श्रकक पुओड़ा 
फरे. मास विय हो कल्पाश्‌ # सवर दाया प्युत! -गशीवन्नद्ान 
कहें लो- प्रभुनद-महिम बल्कादों % फाझ जबन्‍त  इस्त्सुत हो 
सन पर्मत प्रश्च सख्ाना # सर! अलुमस्‍त. जयुत्त पद्ाल्ला ५ 
सरन- काक ज्िय सुरपति तीत।| # सर प्रस्तुत -धरि बिद्ठ.. सहीरा # 
आपाधी वायस'  रघुनायक # विप्ररू मैं _ रघुपति_ साथक ' 
सुरपति उठ दिव्य लग वाना # करत जोरि_ कर स्तुति _वाना ९ 
सापक्त कहते ने मो सन त्राना # अिश्ुव्न जर्यथे न रघुपतिं-वाना .£ 


मरगजेन भयभीत पुरन्दर # आनेड काक. रोम सर-गोचर ५६ 
सयन विन्धि इक, लीन न प्रीना # बकसेठ खेगे प्रेहु 'करुननिर्धनि 


कमा, जदर्पि अपराध अभपारा $ रोम॑ संरिस गुर्ण जेसि संसार ्र 
क्‍्ति प्रतचछ जेहि प्रध्यु गुणघामा # सहते गनानि वास - दनुधामा ४ 

| ३0 6 रा 
५ मेंबि धरि शीस, बन्दि सियमाईह $# चल्लेठ पवनेसत मोंगि  बिल्ा३ई 


0 गसि कशाोक वन कोने पयाता # छत शाचतक बहुक्रिंध ,हनुलाता ६ 
- - - इनूसापर निकृटे सीतार पवनठशनजल्लक्षिल्प्रदान हे है 
ह्घमान धन क्॒नन जमकनन्दिनिऋँ ना कर क्रन्दन माता सबर आर्फन+६ 
$ निदर्णन ऐह किछु जाइब त्वरित #समासकेर मध्य ठाट आनिध्र लकात 
$ माचा कृत खासाइया सीता दन मणि # मणि दिया तार ठाँइ कहेन काहिनी * 
3 मासकर मध्य यदि करह उद्धार # तामार कल्कण सीता जीये एहकर 
५ आर वि कहिय क्या प्रभर चरन # इन्द्रतत काक मार आँचाडल स्तने+/ 
/, श्रीत्तम ऐचिक प्राण करेत सनन्‍्फ्रन #ख़दाडिया जाय बाण कधिते भरान* ६ 
*, काकू गय। वासवेर लइल शरण # स्न--राफ्कि वाण तबे८हुदल। उद्राह्मणर £ 
काद्िजवग कह गियया वासबर खाद ऑश्रीसमेर कण अआमि-फुड् काक कद ६ 
4 सद व्ाय दखि इन्द्र उटिल बखन # कर ज़ोडे-तार ब्य#<कसिक-संक्वन * 
वृण बन मार _टठाई नाहिक. एडान #- विश्वुवने - व्यथं -नहें- हीराम्रेर दान, 
$ वाणर गज्जन शुनि भीत पूरनदर # जयन्त काकर दिल वाणर गोचर. ५ 
* श्रीरामे आनिया दिल विम्धि एक अखि # क्रुण[सागर _ प्राण न मारेन पाखी 
हा एवं अपराध वार ना मारेन प्रार्ण # तिभवर्ने सुल्य गा शुणे ६ 
+५% राम हैने पति यार आछ विद्यमान राक्षस तोहार _ करे 
+ अनन्तर मस्तक बाँधिया शिरोमनि # पशेते चलिल वीर भारिया मेलोनि ५ 
के मैलानि पोद्या वीर देशेते आईसे % मने सात पाँच वीर हंनमाने भीषे; * 
क्न्त 5020 20% 46726 कद 0 | 
4 * वाली २ शरण ४ कौग्रा । | 


कं; काम: #ै::2: :क:.के। के के. :के, .क के .क :के (के, के, के: ८.७. के ८7%, !क2+: | (के, (के .+ # 
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४ सुन्दर काण्ड ५२१ । 
सहसा आय गमन पुनि सहसा # लेस न चित्त विषाद न हर्षा 
है फोतुफ फछु रावनहिं. दिखाई # रामदास रघुपति ढिग जा ४ 
रे दो० जनकनन्दिनिहिं मोद दे, पूनि दसकन्धहिं त्राम। ४ 
$ लंधों सिन्धु बहोरि, फरि सुत्रन लंक बविनास। ४२।॥ ६ 
रे तर - प्रकाण्ड मणि जतन लुकाई # हनुमत मन्द-मन्द चलि जाई ; 
$ भाई याद, कहेड पुनि सीता # कछ अमरितिफल खाहू सप्रीता | 

फर-फल' छुद्र सफोतुक लीन्हा # हनमत सहज उदरगत कीन्हा | 


अमिय समान आमियफल चाखा # मारुति विफल, बढ़ी अभिलाषा ( 
मिटी न मातु ! छुघ। मम लेख # सुलभ किते फल-अमिय विशषु 
मधुफल विटप कहाँ? तहँ जाई # खाहँ उदर भरि यतक समाई 
हे कप ! वृथा आगमन तोरा # कुसल न मम पहुँचे प्रभ्च॒ शोरा 
दनुज असंख्य, एक तुम क्रीसा # लखत बंध अनुचर - भ्रुजबीसा 
कहेठ कपिन्द' संक जनि धारों # दानव दल में आजु सँहारों | 
आमरित - बन बस देयि देखाई # उर चिन्ता जनि कीजिय माह 
दमुमान द्वारा मधुबन-भव्जन 
कीन अमिय-वन सिय संक्रेतू # गमने3ठ मौन वीर फपिकेतू 
चौदिसि जात्य मधुवनहिं ताना # सो लखि विहँसि उठे हनुमाना ६ 


आचम्बिते आइलाम जाइ आचम्बिते # हरिष विषाद किछ न थाकिबे चिते हे 
रामंर किकर जाब सागरर पार # रावणरे किड्चत देखाइ चमत्कार [ 
जन्माइ सीतार हष रावणर बत्रास # स्वर्ण लंकापुरी आजि करिब विनास £ 
बाँधियाछे मणिते अशोक वक्ष गंडि # सेद वने हनमान जाय गड़ि गड़ि £ 
सीता ब'लिलेन बाछ्या हइल स्मरण # अमृतेर फल किछ करह भक्षण # 
हात पाति लय वीर परम कोौतुके # अमनि फंलिया दिल आपनार मुखे 
अमृत समान सेइ अमृतेर फल # फल खेये हनमान ह॒इल विकल ९ 
हनूमान कहे उगो जननि जानकि # अमृत समान फल आरो आछेंनाकि 
कोथाय ताहार गाछ कह मा विधान # खाइब एमन फल देख विद्यमान & 
सीता बलिलेन तव वथा आगमन # मम वार्ता ना पावेन श्रीराम लक्ष्मन £ 
तुमि एक वानर राक्षस बहुजन # तोमारे देखिबा मात्र बधिबे जीवन 
हनमान बले माता भाव केन आर # राक्ष। कटक आजि करिब संहार 
मने चिन्ता न करिह शनह वचन # देखाइया देह माता अमृतेर वन ( 
हनूमान कत्त के मघुबन-भज्जन व रछ्ेक दत्यग्णर सहार हि 
देखान अंग्रुलि दिया सीता सेइ वन # निःशब्दे चलिल वीर पवननन्दन #£ 
जाल-दड़ा दिया बाँधा आछे चारि पाश # ताहा देखि मारुतिर उपजिल हास रे 


दिल -+ िद्यमन्‍-%यराम»अ>>>5ममकाल्‍नम. 
गी 


"टी नयी <+ लैब ९२3१ ९डी लक ९+" टिकी टिक रिकी९७ ९ १०6 (बे टली टिक ९ (सी ९७" हज" ९.० ₹ज०"९ बी एज ९ ९९७ एज ९क ११७ सके ९० 





५ दयक->>-»मामाइपाणक्याअममकथा भा». धाा.साइ3७७०---++---“मकन>- मानक. बार न्‍-मन»«»-म>कन5»-ननकनं--ाननन»»म मम 5 .->>-+--पमकीविकान सम...» +मकान्‍केन७ 3. 


$ १ हाथ का फल २ कपिश्रेष्ट हनुमान | 
शक) कु /#) ७० २३ कर के “क७,०५.%५ केक): के केक “केक %क:क) ८२ ८२४२, +ूजका ० 


ऋ अब ग का ताकी) 2०१ कर काल) का 5 रबी) १३७" एबी" "(के १३१९७७१९%१ ९७१ ९ ९4७९ ९३०? ९००१९००१९७ 
५२२ कृत्तिवास रामायण 
खग न खाहिं, चौकस रखवारे' # वन कषि मन्द-मन्द पग धारे 
विटप-डार चांढ़ि नकुल - प्रमाना # लखि विहंग कुल सहज पयाना 
शाखन  तिचरि फरत रखवारी # निरखि दनुजगन आति पुदकारी 
फल ताके, वध कोस न हेतू # सोवहिं. तरुतर मोद  समेतू 
दो० लेत नींद - सुख विटपतर, जे निसिचर रखबार । 
मधुफल सानेंद खात उत, वीर समीरकुमार' ॥ ५३ ॥ 
धावत वीर खात फल फूला # फेंककतक डार लता. तरुमूला 
तड़तड़ात अज्जत तर डारी # दनुज॒ सशंकित उठे सम्हारी 
५ चहुँदिसि निसिचरगन आवलोका # मधुवन निपट उजार विलोका 
शेल मुपल आयुध बहू मुदगर # हनत आंग-कपि वृहत्‌-बृहत्तरों ६ 
कार कि हि 
नाना अस्त्र कोपि दनु मारें # अन्तरिच हनु रोकि निवारे ; 
बहरि प्रकोपि समीरकुमारा # बरसावत तर पर तरुधारा ६ 
बिटप लक्ष्य करि चहेँ दिसि मारे # तरू - डारन शत-शतन सेंहारे ४ 
हि 
दि 
हि 
ढि 
हि 


(+०:८८०० ॥ 
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मत्त मतंग रूप रन धारा # कहे तमाच कहें पाद प्रहारा 
धरि. चरिन रगरत दस-त्रीसा # हाड़ चूर करे भज्जेठ सीसा 
भज्जी प्रान ले दासिन त्रासा # पृछहिं सियहिं, बहति घन-श्वासा 


है सिय ! वर्नु सत्य ते वानी # को कषि ? जेहि सन बह बतरानी' 

खाइते ना पाइ पक्षी राक्षसेर राख # धीरे धीरे हनूमान सेइ बने ढाके सेइ बने ढाके 

नेउल प्रमान हग्रे वक्ष डाले आछे # ताहारे दिखिया प्रक्षी नाहि रहे गाछे ६ 
फल राख हनमान डाले छाले पाड़ि # दैखिया राक्षत सब हेसे गड़ागड़ि ६ 
हाक्षसेरा बलए वातर नाहि मारि # राखक वानर फल निद्रा आगे सारि 
वृक्षतने निद्रा जाय राक्षम सकल # पवननन्दन वोर खाय सब फबत्र 
फल फल खाय वीर आर छिहइ पाता # उपाड़िया फल गाछ कोथा वक्षनता 
डाल भांगे हनमान शब्द मड़मड़ि # आतंके राक्ष। सब उठ दहवड़ि 
उठिया राक्ष) गण चारिदिके चाय # अमृतेर वने देखे, किछ नाहि ताय & 
जाटा ओ झकडझा शल मुपल मुदगर # नाना अस्त्र मारे तारा हनर उपर ॥ 
नाना अस्त्र राक्षतेरा फैले अति कोपे # लाफे लाफे हनमान सब अस्त्र लोफे £# 
कुपिलिन हेनमान पवननन्दन # सवार उपरे करें गाक वरिषन है 
गाछ्ू लगे हममान जाय ताड़ाताडदि # गाछर बाड़िते मारे दशविश्न कुड़ि 

हनमान जुझे जेन मदमत्त हाती # कारे मारे चापड़ काहारे मारे लाथि 

दश विश चेड़ी धरि मारिछ आलाड़ # भागिया माथार खुलि चर्ण करे हाड़ ६ 
प्राण लय कते चेड़ी पलाइल त्रासे % सीतारे जिन्नञासे वार्ता अति घनए्वासे 7 
चेडी सब कहे सीता कह सत्यवानी # वानरेर साथे किवा कहिले काहिनी £# 


१ रक्षक २ नेवले के श्राकार का कपि-सबरूप  ह हनुमान ४ बड़े से बढ़े ५ तमाचा 
६ बहुत बातें की थीं 


हि 
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9 सुन्दर काण्ड भरे 
# में क्षजान को माया-रूपा ! # जानह चलि कृषि तीर अनूपा 
3 हम्य' विशाल वआरण्य-क्शोका # वरनेड चलि दशमुख्धहिं सशोका 
॥ आयेठ फीस विकेट आकारा # बढ़ बढ़ घर मधुवनहिं उजारा 
तुम जेहि सीय समप्रेउ प्राना # तेहि सन कपि बह बिधि बतराना 
सिय-कर उठत, नवत कपि साथा # कि न सकत नर-वानर गाथा 
दो ० लाय बॉधि कि, सभा बिच, फीजिय तासु विचार | 
जो बिलम्ब, कारज नसे, काहु न पुनि निस्तार ॥ ४४ ॥ 
न प्रति दसमाथ प्रकापा # घृत लि आनल प्रज्वलित कोपा 
रु - मारू पुनि गजेन - तजन # दस दिसि निरखत दनुज दसानन 
मूढ' नाम किफकरो लंकेस # धरहु कीस दोन्‍्हेड. तादेसू 


है चलेठ मृढ़) यमराज समाना # जहूँ हनमत तहँ वेगि पयाना 


[4 


| कपि - शाखेट, जात दन धाई # हन प्रकोट' जिमि पतेतराह 


2 मुपल शेल बहू अस्त प्रकोपे # सो हइनमत मारग महँ रोपे 
, गिरि सम गृह - स्तंभ उपारी # करत थबीर अति मारामारी 
हनि सर्वाग दृहत्थः चलावा # मृढ़ किंकरहिं भूमि दिखावा 
असुर यमलोक पटाडे # वन अशोक तजि, जहँ सियमा 
नागेश्वव तर गन्ध उखारे #चुनि चुनि चम्पक वृत्त उपार 
सम्पुख परत चूण करि डारे # दस - बीसनन धरि मारि पढारे 





ट्पं ना 


९4९” % ९* काश किक 


क्- 


सकी 


नजर 


सीता ब'लिलेन कोन जन माया धरे # आमि कि जानिब सब जिज्ञास वानरे 
भागिल अशोक वन बड़ बड़ घर # त्रासे वार्त्ता कहे गिया रावण गोचर 


६; 
' 
5 
शै 
* 
आसियाछे कोथाकार एकटा वानर # अमृतेर वने भागे बड़ बड़ घर 
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जे सीतार प्रति हुमि सँपियाछ् मन # सेइ सीता वानरे करिल सम्भाषन 
सीता नाड़े हातटि वानरे नाड़े माथा # बुझिति नारिनु नर बानरेर कथा 
झटिते धाँधिया आनि करह विचार # विलम्ब हइले कारो नाहिक निस्तार ६ 
कुपिल रावण राजा चेड़ीदेर बले # घत दिल अग्निते जेमने आरा ज्वले 
मार मार शब्द करे तज्जंन गज्जंन # दशदिक दशानन करे निरीक्षन 
सम्मुले देखिल मूढ़ नामेते किकर # तारे आज्ञा दिल राजा धरिते वानर 


०नके ,क 


चलिल किकर मृढ़ यमेर दोसर # त्वरा करि गेल हनमानेर गोचर ४ 
धेये जाय राक्षत। बधिते हनमान # प्राचीरे बसिल वीर पब्वत प्रमान 

जाठा शेल झकड़ा मुषबल फेले कोपे # लाफे लाफे हनूमान सब अस्त्र लोफ ४ 
उपाड़े घरेर थाम पव्व॑ंत आकार # थामेर बाड़िति वीर करे महामार ह£ 
आधालि पाथालि मारे दोहातिया वाड़ि # पड़िया किकर मूढ़ नाम गड़ागड़े है 
पाठाइल मारिया मूढ़र यमघर # बाहिया उपाड़े गाछ चाँपा नागेश्वर है 
जेखाने थाकेन सीता ताहा मात्र राखे # आर सब चर्ण करे जा' देखे सम्मुख * 


१ महल २ सीता का हाथ ह सेवक ४ 'घचहारदीवारी प१ ४ वक्ष विशेष । 
कक .+) ,क३ .क. कं) २ कर का के) कक तक कक८कटकडटकक -क कक, ८क ८क ८क, (कक, का 


ऐ 
ध 
हि 
है 
५ 
एट 
हि 
है 
४ 


"२१ डे +'₹७१ कक) कर्क काताक १ क) चटी१क१७७०१०४१९१ 'कर "(०१९३० ९ आ 
करत्तिवास रामायण 


हैंड 
श्र 
ण्<्‌ 


चूरन दंड शीश केह भंगा # घरत विदारत दानव - अंगा 
तीक्ण बालुका सागर तीरा # केह मुख घषेत' तनय-समीरा 
बह जन भागि चले लहि त्रासा.# रावन ढिग, प्रवहति घनश्वासा 
कहत नाथ उर भीति अशेषा # यमपुर किंकर मूढ़ | प्रवेशा 
लंक उजारि एक कपि दीन्हा # सबन विवस करि कीन्हा 
जाम्बुमाली आदि अ्ष्टवीर-संहार 


४ 
दो० सुभट जाम्बुमाली, जनक दूजेय जासु प्रहस्त । 
हि 
| 
हि 
हि 
हि 
हि 
९ 
श्र 
हि 
हि 
५ 


९० ट्वीट एजे१टनी (जो कर 


सादर शज्ञायमु, फटक लें, बाधह कीस प्रश॒स्त || ४४ ॥ 

लहि जआयमु, रथ दिव्य सुहाना # संग सेन हय गज रथ नाना 
कि आसीन कनके प्राचीरा # दीन ससेन दरस दनु वीरा 
| 


प्रथम परम्पर कुबचन नाना # जाम्बुमालि पुनि सर सन्धान 
कपि-उर बान शख्षसंख्य प्रहारा # कपि प्ुख झकलकति रक्ृ-प्रसारा 


बालि बाछि सर हनत अनूपा # कीस - अंग किय जजर झूपा 
भयउ क्रद्ध अति पब्नकुमारा # शाल-गाछ्ल तेहि काल उपारा 
कपषि भ्ुज्नल तरु हनत प्रचण्डा # सो दानव किय खण्ड - त्रिवण्डा 
विफल विटिप लगि उर कपि चिन्ता # लिय हटात गिरि शिखर तुरंता 
हनेउ शिखर-गिरि बल सम्पूरन # दानव-सर किय शधुंग'ं विचूरन * 


दश विण जने धरि मारिछे आद्धाड़ # मस्तक भागिया कारों चर्ण करे हाड़ # 
सागरेर कले यत बालि खरणान # ताहाते काहारों मुख घं हनमान ८ 
पलाइल बहुजन पराइया तरास # रावण रे वार्त्ता बहे घन बह श्वास 
देखिलाम जे किछ कहिते करि इर # पड़िल किकर मूढ़ शुन लकेश्वर ६ 
लका मजाइल आजि एकटा वानर # सत्ति ना पारि आर करिल जज्जर & 
हनूमान कत्तक जाम्पुमालि प्रभ्गति अ्रप्टवीर-खहार हि 
महायोद्धपति तार नाम जाम्बुमाली # प्रहस्त थांद्वार बेटा, बले महाबली | 
रावण ताहाके कहे करिया सम्मान # आपन कंटके बधि आन हनूमान & 
आदेश पाइया वीर दिव्य रथे चड़े % हरित घोड़ा ठाट कत तार सगे नड़ ७ 
३ वस आछे हनमान प्राचीर उपर # कटक लइया गेल ताहार गाचर ॥ 
$ प्रथम ह॒इल दुई जने गालागालि # बाण बरिषण करें वीर जाम्बुमालो £ 
$ प्रहार असंख्य बाण हनमान बुके % मुखे रक्त उठ तार झलके झलके # 
2 ब्राह्धिया बाछिया मारे चोखा चोखा णर % हनमाने विधिया से करिल जज॑र 
2 हइलेन महा ऋद्ध पवननन्दन # शालगाछ उपाड़िया आने ततक्षन £ 
!! बाहुबले गाछ एई वीर हनूमान # राक्षसर बाण गाछ हन खान खान 
$ णाल गाछ व्यर्थ गेल देखिया चिन्तित # पब्वतेर चड़ा बोर आने आचम्बित ६ 
2 
है 
मे 
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बाहबले एड वीर पब्वंतेर चडा # जाम्बमाली वाणते पब्वंत कर गुंड़ा 


> फसल क---- ०-० >न्लनननन न न सन न्‍ न हि 
१ रगढ़ते थ. २ पिता ३ विशाल ४ पबंतशिलर | है 
क। रू के :रू०:क० क9:क० क+ :क+:क०:%५:%+:क+:२०:२० के, क. .क, कक, ८२० /१,/%, २०क+:रू/कआ 
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सन्दर काण्ड ५२५ 


पुनि पुनि विफल शोक उर छावा # गृह-मूपल सहसा कपषि पावा 
दोठउ फर मुपल तौलि बलघारी # स्पन्दन' ताकि दृहत्था मारी 


जाम्बूमाल हत यमपुर जाई # कपि प्रकोट बेठत जय पाहे 
भग्नदूत” रावनहिं. प्रकासा # जाम्बुमालि किय यमपुर थासा 


क्र 


संनिपष छत्तिम कोटि प्रधाना # सकल लंकपति किय आहाना 


विडालाच शादूल प्रधाना # वीर धृम्रलोचन रन ठाना 
नाना आयुध धावत वेगा # कषि मारने हित, सकल सवेगा 
दो० सप्त सुभट कर प्रखर अति लीन्हे अस्त्र अनन्त | 

धाय कहत सब, हनहिं हम, अबहिं कीस बलबन्त || ४६ ॥ 
नकुल॒ प्रमान फीस प्राचीरा # कोतुक लखत सप्त जे वीरा 
चलि प्रकोट दानव सब पाये # अलख' न दरसन कहें कपि पाये 
कषि भय खाय लुकायेसि" जीवा # कहि भरमावर्हिं क्रेमि दशग्रीवा 
यहि विधि घर लौटत घबराहीं % क्रिमि कृषि धरि जेँजीर ले जाहीं 
इमि निसिचरगन करत विचारा # तबहिं. खेदि मारुति ललकारा 
५ छीनि जेंजीर ताकि रथ माशा # सप्त वीर रथ उपर सहारा 
/ पुनि प्राचीर चढ़े जय पाई # भअ्रग्नदूत' रावन पहँ जाई 
५, जीतेड युद्ध सहज इक फकीसा # सप्त वीर जूके दससीसा 


जिनिते नारिया वीर हृइल चिन्तत # घरेर मूषल तार पाइल आचम्बित £ 
दुइ हाते तुलि बोर मुषल सत्वर # दोहातिया वाड़ि मारे रथेर उपर ६ 
वाड़ि खेये जाम्बुमाली गेल यमघर #% युद्ध जिनि वसे वीर प्राचीर उपर ५ 
भग्त पाइक्र कह गगिया रावण गाचर # जाम्बुमाली पड़ें शुन वीर लंकेश्वर 
छत्रिण कोटिर जारा मुख्य सेनापति # सकलेर तरे त्वरा दिलेन आरति 
शनि ताहा विड़ालाक्ष शाह ल प्रधान # वीर ध्‌म्रलोचन से रणे आगुयान ६ 
नाना अस्त्र हाते करि धाय रड़ारड़ि # हनूमाने मारिते सबार ताड़ाताड़ि ६ 
नाना अस्त्र सात वीर एड़ें खरशान $£ सबे बले आमित मारिब हनमान # 
मात वीर आसिनेछे हनमान देखे # नेउल प्रमाण हथये प्राचीरेते थाके #ि 
सात वीर आसिया प्राचौर पाने चाय # लुकाइल हनमान देखिते ना पाय 
प्राण लये पलाइल आमा सबा डरे # कि बलिब गिया मोरा राजा लंकेश्वरे 
घरे जैते सात वोर करे हुड़ाहुड़ि # टान दिया आने हनू बड़ घरेर कड़ि ( 
५ नेउटिया घरे जाइ सवाकार मन # पाछ खंदाड़िया जाय पवननन्दन (६ 
कड़ि तुलि मारे वीर रथेर उपर # कड़िर वाड़िति तारा जाय यमघर ६ 
॥ युद्ध जिनि वेसे वीर प्राचीर उपर # भग्न पाइक कहे गिया राजार गोचर £ 
॥ युद्ध जिनिलिक राजा एकटा वानर #सात वीर पड़िल शनह लंकेश्वर # 
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१ रथ २ पराजय का संवाद देने वाले दूत ३ सेनाएएति ४ श्रस्त्र ४ श्रदृश्य 
॥ ६ जान छिपाये है २ 
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$ ५२६ कृत्तिवास रामायण 





! अक्तयकुमार-बध 
2 अल्यकुमार सदप सुनावा # बधहु फीस आयसु - पितु पाता 
५ अत्त-इन्द्रजित युगल सहोदर # ञक्ष इन्द्रजित सरिस धनुधेर 
3 बहु अष्डार तभूषन नाना # दे क्र सीस नृप फीन प्रदाना 

संग सेन हय-गज बहु लीना # पितु - प्रदक्षिणा रथ - आसीना 
अक्य - फटफ धरातल कॉपा # पाँच अछोहिनि सेन प्रतापा 
लखि प्राचीरहिं. पवनकुमारा # कहत फोपि इमि अखेकुमारा 
आअत्यय. सुत, पितु राबनराजू # मम कर तब निश्चित वध आज 
कोटिन वान कफरहँ सन्धाना # देखहँ किमि निवरत' हनुमाना 

दो० इत सर जोरत कुओर धनु, उत कषि चिन्ति उपाय । 
लहि छलाँग हनु गयेउ नभ, व्यथ वान तर जाय || ५७॥ 
पुनि प्रकोषि सर सीस चलाये # जजर मारुति - अंग... बनाये 
अतय मनहु अनल  बरसाये # अग्नि शिखा सम चहुँ सर छाये 
कूदि पवनसुत रथ पग धारा # एक चपेट चूण करे डारा 
रथ सारथि हय सकल विनासा # अक्षय लखि उठि चलेउ अकासा 
गगन पलायन लखि हनु कोपा # भपटि चील्ह' सम, पद पुनि रोपा 
अक्षयकरुमार-वध 

अक्ष नामे राजपृत्र करे वीरदाप # वानरे मारिते तारे आज्ञा दिल बाप 
$ अक्ष आर इन्द्रजित दुईइ सहोदर %से इन्द्रजितेर तुल्य युद्ध | धनुड्धेर 


4, प्रसाद दिलेक तारे नाना अलंकार # विलाइते दिल तारे चारिटा भण्डार 
# पित प्रदक्षिण करि रथेते चड़िल # हस्ति घोड़ा ठाट कत संगेते चलिल 
कटकेर पंदभरे काँपिछे मेदिनी # कुमार अक्षेर ठाट पाँच अक्षौहिनी 
हनमान बसियाछे प्राचीर उपर # रुषिया कहिछे अक्ष शन रे वानर 
अक्ष नाम आमार जे रावणनन्दन # नाहिक निस्तार आजि बधिब जीवन 
। कोटि कोटि वाण आजि करिब सन्धान # केमन राखह प्राण देखि हनमान 
सत्धान पूरिया वाण धनुकेते जोड़े #वाण व्यथं करिवारे चिन्तिल अन्तर 
लाफ दिया उठ हन गगनमण्डले # यत वाण एड़े सब जाय पदतल 
कोपे वाण फैले तार माथार उपर # वांण फटि हनमान हइल जज्जर 
हन बले राजपत्र देखिते छावाल # वाण गला एड़े जेन अग्निर उथाल ५ 
लाफ दिया हनमान तार रथे चड़े # रथखान गड़ा करे एकइ चापड़ ॥ 
$ रथेर सारथि घोड़ा हैल चरमार #% अन्तरीक्षे पलाइल से अक्षयकुमार 
$ राक्षस पलाय ऊद्धवं, हनमान कोपे # लाफ दिया पाये घरे चिले जेन लोफं ४ 


१ बचता है. २ नीचे ३ चील पक्की । 
| ब्के, के, ->े, के रचा कब ब्के-बके-उके2 के. केक ब्के, के, ७२ ८के, ७ ०८क, “के, ७६० कें ८+ ७ कक, “किं+ ४१ ग 
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शक बा) अ2११200१7९ १९३४०? '3०"१3०” "कट? ) (०) १९ की) कक) की 22० ११8१ १३७१९ स्का "के! 
सुन्दर काण्ड ५२७ 
रोपि उमय पद, कुअर पछारा $ हाड़ सीस चूरन करि डारा 
पुनि प्राचीर चढ़े जय पाई # इत सुत मरन सुनेठ दनुराह 
इन्द्रजीत द्वारा नागपाश में हनुमान-बन्धन 
सुनि लंकेस साच उर छावा # घननादहिं' रन हेत बुलावा 
भट सुभठन बह गजेन कीन्हा # लौंटि सदन मोहिं दरस न दीन्हा 
४ सुबन इन्द्रजित! चढहु रन आजू # तोहिं तजि उचित न मम रन साजू 
५ फेटत इन्द्रजित सुनि लंकरेस # बान्धीं.._ वानर च्ुनिमेष्‌ ६ 
8 कहें कपि हीन, कहाँ घननादा % लहों आजु जय जनक - प्रसाद 
गुस्ती' अँगुरि श्रुज कंकण # सजि सर्वांग राज - आभूषध ; 
3 कञ्चन वसन नवलड़ी थारा # पूण चन्द्र सम तिलक ललार ४ 


। (जल ९१९०१ ९ ९१ सजीटटएकण सकएसकट 


"शक 


«25% 


3 हाल कवच धारन किय श्ँगा # लीन बुलाय सारथी ६ 
३ रथ रन - ठटल सारथी साजा # जगमग रथ रन हैेत विराज़ा ६ 
५ दो० कनक रचित छब्रि अतुल रथ, अति विचित्र निर्मान | | 
9) जोरे अष्ट तुरंग पुनि, जिन गति पबन समान ॥ ५८॥ 
गीस कोटि गज दशक तुरंगा # चलीं अछोहिनि तेरह संगा ( 
४ कटक मार-पद्‌ कॉपति सेदिनि" # बजत साज-रन सुरपुर लों धुनि ४ 
| ले इमि कठक बेगि भट धावा#पाछे सन दशमुख गुहरावा ६ 
$ दुइ पा धरिया वीर मारिल आछाड़ # भांगिल माथार खूलि चर्ण हैल हाड़ 

युद्ध जिनि वसे वोर प्राचीर उपर # कुमार पड़िल वार्ता शने लंकेश्वर / 
) इन्द्रजित द्वारा हनुमानेर बन्‍्दीकरण हि 
# शनिया रावण राजा लागिल भाविते # जुशिवारे कहिल कुमार इबन्द्जिते | 


2 बड़-बड़ वीर जाय करिया गज्जन $# बाहुड़िया ना आइस आमार सदन है 
अद्यकार युद्ध जाह बाछा इन्द्रजित्‌ # तोमरा थाकिते आमि जाइ अनुचित ६ 
पितृवाकक्‍्य शान वीर इन्द्रजित्‌ भाषे # वानरे करिब बन्दी चक्षर निमिष ६ 
$ कि छार वानर ब्रेटा आमि मेधनाद $# युद्ध जिनि लब अद्य राजार प्रसाद # 
$ अंगले अंगरी दिल बाहुते कंकण # सर्व्वांग परिल वीर राज आभरण 
$ स्त्रण नवगण परे परे स्वर्ण पाटा # पणिमार चन्द्र जेन कपालेर फोंटा कि 
४ एक हाते धरियाछ्े सर्व्याग-दापनि # आर हाते सारथिर डाकिल आपनि 
सारथि आनिल रथ संग्रामे अठल # साजाइल रथखान करे झलमल 

५ कनक रचित रथ विचित्र निर्म्मान # वायुवेगे अष्टघोड़ा रथेर योगान ६ 
4 मातंग विशति कोटि तार अद्धं घोड़ा # तेर अक्षौोहिणी चले त्रिभवन जोड़ा £ 
$# कटकेर पदभरे काँपिछे मेदिनी # रणवाद्य बाजे कत स्वगें लागे ध्वनि # 
$ एत सैन्य ल'ये वीर चलिल सत्वर # पाछ हैते डाक दिया ब'ले लंकेश्वर 
2 १ मेघषनाद को २ पलक मारते ३ पिता के प्रसाद से ४ अंगूठी ४ पथ्वी। है 
कक) का कक के के कर कर कर तक..क कर कक का >क.,.कभ कर :क८कं- कक के >क८कक कक 


है 


ह्ज् 


हक" "बी ँब पु पक गा लक १की९कयापकय पक गरकी टी बीए (और कक १ सकी ही एक एज (की टिकी टिकी ४! 
! भ्र्८ कृत्तिवास रामायण 


$ तुम फहँ विदित बालि - सुग्रीवा # सचिव तासु हनुमत बलसीवा 
५ सो न हीन, अति वीर जुकारा # कीजिय रन तेहि सम्मुक्ति अपारा 
हँसा इन्द्रजित सुनि पितु-बयना # सहज बॉधि कपि लावह अयना' 
, चढ़िं प्राचीर कपिन्द  सुहावा % वेगि सेन इन्द्रजित धावा 
कपिहिं हेरि अति कोप ज्वता # अति प्रताप, दुबेंचन अनन्ता 
लता - पता कोपीन. सरीरा # प्रान तजन आतुर मम तीरा 
जहँ मुग्रीव विचरु तरूु डारन # मरन हेतु क्िमि लंक पधारन 
; दनु-दुबेंचन सुनत कपि दूँस॥ई # मन अभिमत कुबचन शठ कहई 
खाये मूल - फल मुनि - आचारा # तरु - तरु फिरत न तत्याचारा 
अनाचार निज स्वयं न जाना # अनाचार - पितु जगत बखाना 


नारि सहस दस हम्ये' बिराजा # पुनि पर-दार' हरन केहि काजा 
सती यती तपसी द्विज नारी # हरेसि न कुबचन शाप विचारी 
पुरुष अदोष नारि हित मारा # हरि विप्रनी रमते शभृंगारा 


दो० विप्र-धात कृत शतक क्िय तब पितु पाप अनन्त । 
अपकौरति तव जनक चहेँ, क्र लों होय न अन्त ॥ 


तरु न देयँ फल सबेदा, समय पाय फ़लबन्त । 

ब्रद्यशाप दसकन्ध प्रति फूलठउ आजु अनन्त ॥ ५४६ ॥ 
बालि सुग्रोवेर शुनियाछ जे काहनी # तार पात्र हनूमान रूव्वंलोके जानि ँ 
$ सइ वा आसिया थाके वीर अवतार # हुच्छ ज्ञान ना करिह बुझिउ अपार # 
ह पितृ वाक्य शनि वीर इन्द्रजित हांस # वानर बधिब आजि देख अनायासे ह 
बसि आछे हनमान प्राचीर उपर # सैन्य सह इन्द्रजित्‌ गेलेन सत्वर * 
३| देखि हनुमानेर से ज्वाललेक कोपे # गालागालि पाड़े वीर अतुल प्रतापे | 
५; लता पता खास बेटा परिस काछुटि # मरिवारे हथा आसि करिस छटकंट 
$ सुग्रीवर काल गेल भ्रमि डाले डाल # मरिवारें कि कारण लंकाय आइले ६ 
$ राक्षसेर गालि शुनि हनमान हासे # गालागालि पाड़े वीर मने यत आसे # 
$ फलमूल खाइ मोर मुनि व्यवहार # डाले डाले फिरि से त' नहे अनाचार 
$ आपनार अनाचार ना देख आपनि # रावणर अनाचार त्रिभुनने शनि 
४ नारी दश हाजार यद्यपि आछं घरे # तथापि रे तोर बाप पर दार करे 
सती स्त्री हरिया आन यति तपस्विनी # शाप गालि पाड़े तबु ना छाड़ ब्राह्मनी € 
स्त्री लागि पृरुष मारे बिना अपराधे # ब्राह्मणी हरिया आने श्वृंगारेर साधे ६ 
$ करिलेक कते शत ब्रह्महत्या पाप # अन्त ताहि यत पाप करे तोर बाप £# 
$ तोर त्रिभुने ये बापेर विसम्बाद # कतकाल थाके आर पड़िल प्रमाद # 


2 सब्बेंदा ना फले वृक्ष समयेते फले # रावणर ब्रह्मशाप फले एत काले 
$ १ घर को २ लेंगोटी ३ श्रमण कर ४ राजमहल मे ५ दूसरे की स्त्री । ५ 
करके कक, /क के कक /क (कक ८क३ ८क-क८क के ८क, ८%८६ ८क,८के८क,८क, के, ८क, कर कं, ६केी४ 


छ, 


"हब "ब खटाजीदशटारकी का ाजट १ 
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हक" ९की टिक! > 


बी एक 


बरकट! की 20) कक पा ँ्कव१७१ क' 2जर ले 2३०/ँ कलह. "हज" १०० ९ टिक ९... १. बिह्ीए' रिजर' 2 दिल. लिक्' ९ - मी: 
ह सुन्दर काण्ड ५२९ ; 
# कुबचचन फहत परस्पर दोऊ # पुनि रन करत न्यून' जनि कोऊ | 
# तस्त्र इन्द्रजित बहू बरसावे % सफल पवनसुत विफल बनाव ६ 
3 मारुति फहत भबज्जि मद तोरा # पठवहु आजु यमपुरी भोरा 6 
3 केहुंन लाभ जय, उभय समाना # युगल प्रहर दोड भट रन ठाना ६ 
नाग - पाश आयपुध मम तीरा # बॉधहँ कि सोचत दुनुवीरा | 
' 
एै 
ऐ 
५4 


सत्य पथ ९७० सके 


$ मघनाद रणकुशल महाना # बॉघेड फीस, पाश सनन्‍्धाना 
डर तजि प्राची घरातल आवा # भज्जहँ पाश हृदय कपि भावा 
५ सोचत जदि भज्जहँ में पाशा # दरस लहों क्रिमि दसपुख पासा 
भच्जेठ पाश न कषि यहि हेतू # खंचि दनुज बॉधत कपिकेतू 
काठ गर धरत, पायें कोउ हाँथा # लॉह जँजीर कसत कपिनाथा ६ 


् 


£ देते निसचरन आयसु वौरा # ले कपि वेगि चलह पितु तीरा 
$ पुनि घननाद प्रथम डग धरही # घेरि फीस दनु-दल अलनुसरदी 
सत्तर योजन फकपषि विस्तारा # तन भूमत चहु कोप आपारा 
सात लाख दनु भुरपुट फरहीं # बंक। न रोम तासु करि सकहीं 
अतुल कीस विक्रम बलपारी # दनुज - संनपति आचरज भारी 
दह कंध बजाय दमामा # चलह, कहत कपि, दसमुख-धामा 


एइ रूपे दुृइजने हय गालागालि # तार परे युद्ध करे दोहे महाबलि है 
नाना अस्त्र इन्द्रजित्‌ करे वर्षन #सब अस्त्र लुफे धरे पवननन्दन ६ 
हनमान बले बेटा तोर रण चरि # देख तोरे आजि रे पाठाइई यमपुरी : 


जिनिते ना पारें केह उभये सोसर # दुइजने युद्ध करे दुइटि प्रहर £ 
इन्द्रजित बले आमि पाश अस्त्र जानि # पाश अस्त्र छाड़िया वानर बाँधि आनि 
रणते पण्डत वीर जाने नाना सन्धि # एडिलेक पाश अस्त्र हन हय बन्दी 


प्राचीर हुइते वीर पड़िया भूतले # भावे पारि पाश अस्त्र छिड़िवारे बले | 

पाश अस्त्र छिड़िवारे नाहि लगे मने # रावणेर संगे देखा करिब केमने 

एतेक चिन्तिया वीर पाश नाहि छिण्ड # राक्षस टानिया बाधे हाते गले मुण्ड 
+ केह हाते-पाये बाँध केह बाँधे गले # गला टानि बाँधे केह लोहार शिकले # 
$ राक्षसेरे आज्ञा दिल वीर इन्द्रजित्‌ # बापेर आग्रेते लह वानरे त्वरित 
एत बलि इन्द्रजित गेल आगयान # बड़ बड़ वीर गिया बेड़ें हनमान 
कोपे तोल पाड़े करे हन्‌ यथोचित # सत्तर योजन वोर हय आधचम्बित ४ 
सात लक्ष राक्षसेते टानाटानि करे # तथापि ताहार एक रोम नाहि सरे ६ 
देखि हनुमानेर से विक्रम विशाल # चमत्कृत हइलेक राक्षसेर पाल # 
हनूमान ब'ले तोरा बाजारे दामामा # राज सम्भाषणे जाब थान्दे कर आमा 


! एड लेकर 


री ९क' 2३७* हक ली 
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विकििक मा 
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+$ ५३० कृत्तिवास रामायण 


दो० कसे जेजीरन कंध धरि दनु दुई लख इकसंग । 
चले, मन्द पुसकात कपषि, विविध दिखावत रंग ॥ ६० ॥ 
जेहि दिस लचत', देत फषि मारा # डगमगात दनु हाहाकारा 
ठसुर सात लख खेंचत कीसा # अचल, न टरत द्वार दससीसा £ 


९३ 


नाँधत' कृषि न, दानवन त्रासा # खबरें वेगि दिय दसपुख पासा ४ 
कषि दुरंत केहु विधि हम बाधा # द्वारा समात न तन, यह बाधा ६ 
द्वार भंगि, बोलत दससीसा # आनहु बेगि, लखहँ कस कीसा / 
आयसु पाय निसाचर धाये # द्वार तोरि पथ बेगि बनाये £ 
भज्जत सात तद॒पि इक द्वारे # तहें कृषि अचल टरति नहिं टारे ६ 
पुनि किय मारुति स्वतः प्रवेश्न # सचिव - सुहुद॒ बिच जहाँ लंकेस, 


सुत दसकंध पाति की पाती # सुरपुर सुर साहत जेहि भाँती 
सुर-बालन बिच रावन बांस & नम नखतन बिच चन्द्र प्रकास # 


वर-विधि' लि दुजेय दनुराई % बन्दी रवि-ससि जहाँ भय पाई ४ 


मच्जुल जहें दश मधि दशसीसा # ढाल - कवच धारे स्ुजबीसा # 
रावन - विभव नयनतर आवबा # कषि ससंक उर रघुपति ध्यावा 


सचिव प्रहस्त कहत हे वानर ! # केहि आयसु आगम केहि अनुचर ? £ 


बड़ बड़ सागि दिय हनमाने बाँध # दुद्र लक्ष राक्षस ताहारे करे कांध ७ 
राक्षसेर काँध वीर मने मने हासे # कत रंग करें वीर मनेर उल्लासे £ 
एु३ भित्र हनमान देय किछ भर # राख राख बलिया राक्षस देय रड़ £ 
सात लक्ष राक्षसते टानाटानि करें # अचल हृइल हन रावणर द्वारे 
बाड़िते ना पारे तारे पाप सबे त्रास # सत्वर कहिल बार्त्ता रावणर पाश 
कप्टेत हृइल बन्दी से दु:ट वानर #ना आसे शरोर तार द्वारेर भितर 
हासिया रावण तारे कहे संविधान # द्वार भागि झाट आन देखि हनमान ६ 
राजार आज्ञाय दूत आइल सत्वरें # द्वार भागि पथ करें आनिवार तरे हू 
सात द्वार भागे तारा एक द्वार रय # अचल हइल हन नाहि प्रवेशय #£ 
आपन इच्छय ग्रेल पवननन्दन # पात्र मित्र सह यथा ब'सेछे रात्रन है 
राजार कुमारगण बसे सारि सारि # बसियाछें येन सबे अमर नगरी 
चारि भिते देवकन्या मध्येते रावण ह# आकाशेर चन्द्र जेन बेडि तारागण 
रावण ब्रह्मार वरे कारे नाहि गने # चन्द्र सूथ्ये भये थाके रावण सदने ( 
दशशिरें शोभातार करे दशमनि # सम्मुखेते परियाछे सब्वाग दापनि ६ 
देखिल वानर गिया रावण सम्पद # त्रास पेये हनमान भावे रामपद # 
प्रहम्त बले वानरा तुइ काहार अनुचर # काहार बोले आइलि हेथा लंकार भितर 


१ भुक पढ़ते थे २ द्वार से निकल नहीं पाते थे ३ ब्रह्मा का वरदान ४ सूर॑-चन्द्रमा & 
५ तरस बवा कर | 
&.क कक, के) के कक के का 77 का :क८क):क का :क-८कर८क के :%क:क “कक के ८क८रू८कर * 
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कहत पवनसुत, तब नरनाथा # कहूँ निवसति दनुपति दशमाथा 
दुपुख कृषि ! लखु इते दसानन # कहत प्रहस्त फेरि कपि - आनन 
छं० रहे3ठ दसानन हेरि पबनसुत कहेठ टेरि इमि बानी। 
लखे विविध रावन, तिन महँ तुम कवन ? रहेउ पह़िचानी ॥। 
इन्द्रसुथन फपिराज बालि की कोख' दबा दनुराह। 
एक लंकपति सहसबाहु गहि अंक सदन ले जाई ॥ 
बसि घुड़सार कण्ठ - भुज बन्धन तरसि पुलस्त्य छुड़ावा । 





जी जीत" १ ९ क)९क)९२क?" कर्क सीसी: 


। 

हि 

" 

। 5 

3 बलि के धाम एक दसमुख पुनि त्रसित दरस मैं पावा॥ ६ 

है. सबन किन्तु छृषि एक, मुष्ड दस, बीस नयन, श्ुज बीसा। ६ 

* सकल एक अथवा अनेक कह को तुम लंक-अधीसा १ ॥ ' 
3. दो० कपिरचना सुनि पिहँसि पुनि पूछत इसमि लंकेस । 

सुर, गन्धवे, मनुष्य केहि तोहिं पठयेठ दनु-दस ॥ ९ 

ओर च्ष्‌ ही / 

३ को ते सत्य बखान फरु जो चादहति कल्यान । 6 

! वृथा असत बकवाद तो, लेहुँ क्रीम तब प्रान ॥ ६१॥ ६ 

$ राबण द्वारा हनुमान की दण्ड-व्यवस्था | 

$ रे कपि ! कहु, किमि सत्य कहानी # केहि चर फ़हु, न संक उर मानी न्‍ 

॥ दे. परिचय निज प्रान बचावें # असत' बानि तब प्रान नसावे ६ 

४ राम - दूत में पवनकुमारा # छबि - कानन में तोर उजाराँ 


9 हनूमान बले तोर आर कि दिब परिचय # तोरदशमुख रावणराजा सेइबा कोथा रय 
३ प्रहस्त धरिया दड़ि विराय हनमाने # देखरे वानरा चेये राजा दशानने 
$ रावणेर पाने चाहे हनमान बले # तुइ से रावण राजा देखेछि कोन काले 
2 इन्द्रर नन्‍्दन छिल कपिराज बालि # वारेक देखेंछि तोरे तार कक्षतलि 
£ आर वार देखेछि तोर भर्जुनेर काले # हाते गले बाँधि राख तोरे अश्वशाले ६ 
है आसिय पुलस्त्य मुनि घवचाय बन्धन # आर वार देखेछि तोरे बलिर भवन ६ 
* सेइमत देखि तोरे करि अनुमान # दश मुण्ड कुड़ आँख हात कुड़िखान £ 
हासिते लागिल रावण हनूर कथा शुने # हनूमाने जिज्ञासा करे तबे दशानने हि 
काहार बोले एलि रे तुई राक्षसेर देशे # देवता गन्धव्व॑ किवा पाठाय मानुषे ५ 
| स्वरूपेते बलिस यदि घचाव बन्धन # मिथ्या यदि बलिस तोर बधिब जीवन ५ 
रावण कत्त क हनूमानेर विचार ओ दण्ड-विधान 
५ दशानन बलिछ तोमार नाहि डर # सत्य करि कह रे काहार तुमि चर 
$ स्वरूपेते कह यदि घचाव बन्धन # मिथ्या यदि कह तबे बधिब जीवन 
हनूमान बले आमि श्रीरामेर दूत # भांगिलाम तोमार से कानन अद्भुत 
है 
ग््कीँ 


रै १ बगल में २ भूटी ३ उज़ाड़ा । 
जक कीफे, -केए के कर वक -कोके० के केक कक कक के के ०२) का -क: कक: 
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बँघेड सहज तथव दरसन हेतू # वस्‍नहेँ सफल चरित - रघुकेतू 
दशरथ झ्रुवन ख्याति विस्तारी # जेठ राम सुत, सिथ्र तिन नारी 
सूनेराम हरी तुम सीता # सिय हित पुनि सुकण्ठ सन प्रीता 


तुम ढिग-बालि' पराभव पावा # बालिहि।. यमपुर राम पढठावा 
ब्रह्य-अस्त्र सम पहँ असमर्था # आयेडँ तोहि।. बुकावन अर्था 


राम-सुकण्ठ युक्षि मन धरहीं # तव अरु कुम्भकथे बंध कफरहीं 
मेघनाद पुनि लद्िमनन मारे # कपितन सकल दनुज संहारे 
रघुपति प्रनः तव जीवन हरई # मम कर' बंध, रघुपति-प्रन टरई 
नतरु करत तब खण्ड विखण्डा # पूँछ - आघात छात्र - नवदष्डा 
गर धरि रसरि बाँधि घसिलावत # एक दष्ड दस प्ुण्ड गिरावत 
दमकन्धर सुनि पवनकुमारा # दनुजन॒ प्रति मार्न ललकारा 


शिरच्छेद! गजेत. दससीसा # कहत विभीषण धघरि पद सीसा ६ 
सदा दूत - बंध निपट अनीती # जग सों मिटे दूत के रीती 
दो० क्रहि सुनि निज बानी तथा देते यथा सुख-बानि 
चर अबध्य, पुनि तासु बंध, अनुचित सदा बखानि ।। 
निज प्रश्चु करत बवान चर, उचित न तेहि प्रति गोष । 
गुन गावत निज स्थामि हित, तिन कहँ अनचित दाष ।। ६२ ।। 
पर - कीरति - बखान जनि दोपू # चर तजि उचित चर-पतिहिं रोपू 
ने 


बन्धन माननु तोमा देखिवार मने #श्रीरामर कथा कहि शुन सावधा 

सबे शुनियाछ दशरथ महीपति # ज्येप्ठ पुत्र राम तार बधू सीता सती 
अगोचरे रावण हरिले सुमि सीते # सुग्रीवेर सह मैत्री सीता अन्वेषिते 
ये बालि राजेर स्थाने तव पराजय # से बालिरे मारिलेन राम महाशय 
तव ब्रह्म अस्त्र मोर कि करिते पारे # बन्धन मानिनु किछ बुझावार ततरें 
राम सुग्रीवर युक्ति सविशष जानि # कुम्भक्णं आर तोर बधिवेन तिनि 
इन्द्रजति मारिवेन ठाकुर लक्ष्मण # आर यत राक्षसे मारिबे कपिगण 
एड्ू सत्य करिलेन सुग्रीवेर आगे हक आमि तोरे मारिले ताँहार सत्ये भागे 
मोर आगे घरियाछद्ध नव छत्र दण्ड % लांगूलर बाड़िते करिबे खण्ट खण्ड 
लइया जाइब तोर गले द्विया दड़ि # भागिव दशठ। मुण्ड मारि एक नड़ि 
एतेक बलिल यदि पवननन्दन # वानरें काटिते आज्ञा दिल दशानन 
काट काट बलि घन डाकिछे रावण +# माथा नोयाइया बले भाई विभीषण & 
दृतके काटिल राजा बड़ अनाचार # आजि हैते घचिवे दूतेर व्यवहार ६ 
आत्मकथा परकथा दूतभुख शुनि # काटिते एमन दूत अनुचित वानो /' 
परेर बड़ाइ करे अपराधी किसे # जार बड़ाइ करें तारे मारिते आइसे 





प्जी एक सनी एकानककन जा 2जील "या रबी ९बी ₹4ए" ₹क एनएसजी हि 


लक कं कक करकर कक, कक ८क धक ८क ७२: ८४८७०:७- (३० कफ 


४ 8 25 3 28 284 2 2 2 2 के ० 265 2 ७ 2 ० और ४» 


श्क््ाक्ा 


बन्‍क ४ तू कक कक कर ८क >क के :क :क०-क८क ३ कक ८क ८ ८ 


१९ हज ग्त्यक 2जीए (कीट बी 


# १ बालि के हाथी. २ मेरे हाथो ३ ग्स्सी ४ दूत । 
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सुन्दर काण्ड भरे 


| च(-ताइन केवल. शिर - घुण्डा # उचित न अन्य दृत हित दण्डा 
2! युक्तषि - विभीषण क्पिहिं जियाबा # आयसु पुनि दसकन्ध सुनावा 
पैड जारि पटठवहु कषि देखू # विहँसई जाति-बन्धु लखि बेख्‌ 
रावन - आयसु यहि विधि पाये # जारन पँछझ, सकल जुरि धाये 
कृपित पवनसुत पेंछ. पसारा # किय योजन पचास बिस्तारा 
लखि लांगूल' समय दससीसा # डपटत पुनि-पुनि घरु ! यहि कौसा £ 


वालि-पुँड॒बँधि दुगेति पाई # लखि कपि-पुंठ याद मो आई ६ 
तीनि लक्ष मिलि भट निसिचारी # धरनी कपषि लांगूल प्रमारो #' 
बसन तीस मन सबने बटोरा # एक लपेटनि परति न पूरा ४ 
लंका वसन जहाँ लौं पाई # बाँधघि तैल-घृत सिक्क! बनाई * 
स्निग्प विशाल पँछ छिति छाई # घव्क्रि उठी सो पावक' पाई # 
हँसेउ ठठाय, निरखि, हनुमाना # निज कुबुद्धि दनु स्वयं नसाना 


सिय-वर अंग न व्यापत तापा # हेरत चहें कृपि, त्रास न व्यापा £ 
राबचन कहत, दुष्ट क्षि वीरा # करहु॑ सबेग. बहिर्प्रांचीरा 


नगर घुमावी गलिन मेंकाई # लेक नारि-नर निरखहिं भाई £# 
दो० जरत पँछ, रसरी कमर, कषि श्रति बदन कराल । 
उमड़ेउ फौतुफ देखिये, चहुूँ जन-मिन्धु विशाल | ६३॥ ४ 


दूतेर शासन भाछे मुड़ाइते मुण्ड # इहा भिन्‍न दूतेर नाहिक अन्य दण्ड 
ए३ युक्ति बले हन पाइल जीवन # लेज पडाइते आज्ञा करिछे रावन 
$ लेज पुड़ाइया 7रे पाठाउ से देशे # लेज पीड़ा देखि जेन ज्ञाति बन्ध हसे 
2 एक आज्ञा करिलेक राजा लंकेश्वर # लेज पोड़ाइते सबे आइल सत्वर 
कृपिन हल वोर पवननन्दन # बाड़ाइया दिल लेज पंचाश योजन 
/ लज देखि रावणेर हैल बड़ डर # धर धर डाक छाड़े राजा लंकेश्वर है 
ग्रेछिल जे दुःख बालिर लेज टेने # लेज देखि रावणर ताहा पड़े मने £ 
# तिन लक्ष राक्षस चापिया लेज धरे # सबे मिलि लेज फेले भमिर उपरे # 
$ त्रिश मन वस्त्र सबे आनिल निकंटे # एक वस्त्र आने एक बेड़े नाहि आटे # 
* लंकार मध्येते छिल यतेक कापड # घत तेल दिया ताहा करिल जावड़ 
३ आपड़ तितिल लेज पड़िल भूतले # लेज अग्नि दिते सत्र दप्‌ दप्‌ ज्वले 
लेजे अग्नि दिल देखि हनूमान हासे # आपन बुद्धिते बेटा पड़ सब्वंनाशे (& 
9 जानकीर वरे अग्नि नाहि लांगे जाय # लेजे अग्नि दिते हनू चारिदिके चाय 
3 रावण बलिछ दुष्ट कपि महावीर # झटिति इहार कर प्राचोर बाहिर # 
9 कलि कलि लेया बेड़ाउ चातरे चातरे # स्त्री पुरुष देखें जेन लंकार भितरे ४ 
 लेजे अग्नि दिलेक कांकाले दिल दड़ि # देखिवारे सकले आइल ताड़ाताड़ि 


+ १6 २लपेट में ३तरक्िया ४तर ४ श्रग्नि ६ घह्ारदीवारों के बाह|। ६ 
॥ कक, ३ कक, कल कर /कर-के कक करके, कक #२८क कक कक क८क कक ८कक८क८क कक 
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० कोड कद्दत हने रन मोर नाथ, कोउ कहत बन्धु हनि किय अनाथ । 
केहु रन-जुकार नन्‍्दन निषात, कोठ फद्दत हने कुल गोत-जात' ॥ 
केहु बन्धु-बान्धव प्रति गुहार, फपि के प्रहार सब छार-खार | 
पुनि परत नयन तर घरि पछार कहूँ शेल शूल मुदुगर प्रद्दार ॥ 
हनुमतहिं हेरि कम्पन कराल, किमि कवन धरे फपि यहु विशाल | 
विधि दहिन, मिलेउ यहि सों उबार , जेहि दीठ करि सके सब सेंहार ॥ 
सुनि सबन युक्कि कपि मदुल हास, शठ ! फहँ उबर १ हेरहु विनास । 
फषि गलिन गलिन जेहि छन मँक्राय, सिय तीर चेरिगन कहेउ जाय ॥ 

जो फषि तव समीप बतराना # जरत पुँछ सो बन्दि लखाना 
सुनि सम्बाद बिलग मनु प्राना # पूजत पावक सहित विधाना 
जो में सती फाय मन वाचा # तो हनु-अंग न आवबे आँचा 
अनल' पूजि कलपत सिय रानी # सिय दुख देखि भईट नभ-बानी 
$ कहति विरज्चि सीय तजु चिन्ता # तजहु सकल फपि प्रति दुश्चिन्ता ' 
तव वर प्राय कपिदिं जनि शंका # आजु अनल कपि जारहि लंका 
४ सुरगन आय सुकोतुक लखदीं # हपे - विषाद हेतु जनि तुमहीं ५ 
$ विधि के वचन शमन” वेदेही # ऋत्तिगास मच्जुल पद एही 
२ कह बल स्वामी मैल सम्राम भितर # केह बले मस्लि आमार सहोदर है 
3 केह बल पड़िल बान्धव बन्ध ज्ञाति # केंह ब'ले पत्र मोर पड़ योद्धापति 
$ इप्ट बन्धु कुटुम्ब मारिल सवाकारे # जज्जर हइल सब इहार प्रहारे ४ 
$ इंटाल-पाटाल मारे या देखें डागर # शल शूल मारे आर लोहार मुदगर 
$ हनमाने देखिया सकले कापे डरें # इहारे के धरे आजि सभार भितरें ६ 
$ भाग्येते इहार ठाद पाइनु निस्तार # देखित्रा मात्रेते सब करिबे संहार ४ 


है शुनिया सबार युक्ति वानरेर हास # एखन जाइबि कोथा करि सब्बंनाश 
2 कुलि कुलि लेया फिरे नगरें नगरें # चेड़ी सब वार्ता कहे सीतार गोचरे 


३ जे वानर सने तुमि कहिले काहिनी # लेजे अग्नि गले दड़ि करे टानाटानि ४६ 
8 कथा शुनि सीता देवी मृत्यु हेन गने % अग्नि ज्वालि पूजे सीता विविध विधाने ६ 
$ कायमनोवाक्ये यदि आमि हइ सती % तब तव ठाँइ हन पावे अव्याहति है 
2 अग्नि पूजि सीतादेवी करिछे कऋन्दन # जानकीरे डाक दिय बले देवगन 
ह ब्रह्मा बलिलेन शन उगो देवि सीता # वानरेर जन्य तुमि ना हउ चिन्तिता हे 

तोमार वरेते त'र कारे नाहि शंका # एखनि जे हनमान पोड़ाइबे लंका / 
# कोतुक देखित आइलाम देवगण # हरिषे विषाद तहुमि कर कि कारण * 
$ क्रन्‍दन संवरे सीता ब्रह्मार आश्वासे # रखिल सुन्दरकाण्ड कवि क्ृत्तिवासे * 
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छ० कपि अंगमान पर्वत प्रमान, सो समिटि भगेठ लघु नकुल मान | 

फर रहे बन्धनन दनुज हेरि, हनु बहिर' होत लागी न बेर ॥ 

फसि रज्जु लिये मारुति विशाल, भौचकित देखि ते दन कराल | 

हनमन्त गाछ ले वेगवन्त शत-शतक हनत निमिचर कनन्त ॥ 

केहु पूछ चपेटत लेत प्रान, जरि लोप मृछ-दाढ़िन निसान । 

चम्पत सुरारि नहिं सुधि पछारि, कर लिए विटप कपि राजद्वार ॥। 

सोचत निहारि चहूँ बार बार, करिमि फरहि लंक जरि छार खार । 

रवि किरन सरिस चमकत ललाम, भट अनल समपेत जबन धाम ॥ 
लपट पुच्छ चपला घन माही # भवन-शिखर फपि निमिष लखाहीं ' 
पवन सहाय पवनसुत कीन्हा # पितु बल श्रनल दविगुण बल्ष दीन्हा ५ 
सुनि सुत-विपति पिता जनि धावे # तो जग अति अनरीति कहाबे 
हनहिं. सहाय प्रन उनचासा # फोदि ऑटारिन अंगिनि प्रकासा 
जारत एक जरत बहुधामा # बोल न मुख कोठ काहु न कामा 
हुवत भवन जेहि अनल तरंगा # अंद्ध नारि नर अस्मित आंगा 
भागत, होस न, कतहुँ उधघारे' # पूछ लपेटि अनल पृनि जारे 
छोट बढ़ सव जरत समाना # लिये अंग तिय बिनसे नाना 
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लंका-द हन 

पव्वंत प्रमान छिल सेइ हनमान # घचाइते बन्धचन से नेउल प्रमान ई£ 
# राक्षसर हाते रहे सकल बच्धन # माथा गुजि बाहिरिल पवननन्दन # 
५ हनमाने बेड़ि छिल यतेक राक्षसे # ताहार विक्रमे देखि पलाय तरासे है 
$ हाते गाछ हनमान धाय रड़ारंड़ि # गाछेर बाड़िते मारे दश बिश कुड़ि 
$ कारो प्राण लय मारि लांगलेर बाड़ि # लेजेर अग्निते कारो दग्ध गोप दाड़ि / 
पलाय राक्षस सब उलटिना चाहे # हाते गाछ हनमान राजद्वारे रहे & 
महावीर हनमान चारिदिके चाय # लकापुरी पोड़ाइते चिन्तिल उपाय ४ 
सब घर ज्वले येन रविर किरन # हेन घरे अग्नि वीर करें समपंण # 
॥ मेघेते विद्यत येन, लेजे अग्नि ज्वले # लाफ दिया पड़े बीर बड़घरेर चाले 
$ पत्रर साहाय्य हेतु वायु आसि मिले # पवनेर साहाय्ये द्िगुण अग्नि ज्वले 
$ विपदे पड़िले पुत्र पिता आसि तार # साहाय्य कारेबे नहे विचिन्न व्यापार 
उनपञ्चाशत वायु हय अधिष्ठान # घरे घरे लाफ दिया भ्रम हनूमान (& 
एक घरे अग्नि दिते आर घर ज्वले # के करे निर्व्वाण तार केबा कारे बले ( 
$ अग्निते पूड़िया पड़े बड़ घरेर चाल # अद्धक स्त्री पुरुषर दम्ध गायेर छाल £ 
५ उलंग उन्मत्त केह पलाय उभरड़े % लेजे जड़ाइया तुलि अग्निते आछाड़े # 
» छोट बड़ पड़िया मारिल एक काले % राक्षस मारिल कत स्त्री लद्या कोले 
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दो० कलपत त्यागे नारि -सुत जरे विविध बहुरूप । 

दग्ध भये मुखलोम बहु मकुन' रूप विद्रप।| ६४ ॥ 
के सरोवर बहु छवबि पाये # फादि निसचरिन प्रान बचाये 
सलिल उपरि तिन सीस सुहाये # सरवर मनहूँ सरोरुद' छाये 
रहि सुदूर कपि सुभट निहारी # पूछ अमिनि केशावलि जारी 
नीर गात, मुख बहिर अनूपा # दग्ध केस छवि सीस बिरूपा 
जो भय अनल, दुब॒कि' जल रहहीं # जलमय उदर कुअवसर मरहीं ६ 
कपिहिं नारि-बध आअरुचि न आई # तीनि लाख निसचरिन नसाई | 
र्नधाम बह छबि आगारा # अगनित राजसदन पुर जारा ६ 


[0] 


चहूँ दिस अगिनि भूधराकारा # क्ृमि - पतंग, हय-गज किय छारा ; 
दसमुख - सदन मगर सुहावन # जरी पुछारि कुरूप अभावन ४ 
कनक लंक छन भसम बनाये # नृप पुनि सचिव न गृह बचि पाये / 
कुम्मकण पुनि गेह विभीषन # तजि किय छार सकल ताही छन 

चर विभीपनहिं दिय चतुरानन # तासु निक्रेत बचेठ यहि कारन ; 
दशमुख-अनज विवस सुख-शयना # सावत अति प्रगाढ़ निज अयना ७ 
जरत धाम किमि विनसत प्राना ? # विन रन तासु न मृत्यु-विधाना 


$ केह वा पुड़िया मरे भार्य्या पुत्र छाड़ि # काहारो माकुन्द मुख दग्ध गापदाड़ि 
हैं लंकामध्ये सरोवर, छिल सारि सारि # ताहाते नामिल यत राक्षसेर नारी ९ 
सुन्दर नारीर मुख नोरे शाभा करे # फटिल कमल येन सेद सरोवरे ५ 
$ दूरे थाकि देखे हनूमान महाबल # लेजेर अग्निते तार पोड़ाय कुन्तल ४ 
$ सर्व्वाग जलेर मध्ये जागे मात्र मुख # अग्नित पोड़ाय मुख देखिते कौतुक ९ 
त्रेसे डब दिल यदि जलेर भितरे % जल दिया फॉफर हु॒इया सब्े भरें ! 
स्‍त्री वध करेया भावे पवननन्दन # बधिलाम तिन लक्ष नारीर जीवन ' 
रत्नेते निम्मित घर अति मनोहर # लेखा जाखा नाइ यत पोड़ें राजघर 

पव्वंत प्रमाण अग्नि चतुहिकि बेड़े % हस्ति अश्व पोषापाखी ताहे कत पोड़े ६ 
कोौतुकेते रावण मयूर पक्षी पोषे # लेज पोड़ा गेल से पेखम धरे किसे ॥ 
स्वणंमयी लंकाप्री तिलेकेते पोड़े # राजघर पात्रधर किछ नाहि एंड़े 
अन्य अन्य घर हन्‌ पोड़ाय सकल # बचि कुम्भकर्ण विभीषणर केवल 
ब्रह्मावर)ं विभीषण गृह नाहि पोड़े # कुम्भकर्ण गृह बाँचे गाछेर आउड़ & 
गृहमध्ये कुम्भकर्ण निद्राय कातर # घरे अग्नि लागिल मारित निशाचर ४ 
युद्ध करि मारिवारे निव्वंन्ध जे आछे # ताइ अन्यधर पोड़ तार घर बाते # 


१ मूल-दाढ़ी २ मकुमा (पछ-दाढ़ी-बिहीन) ३ कमल ४ डबकी लगा कर छि" ५ 


!, जाये ५ मोर ६ राजन्य तथा मंत्री किसी के घर न बचे ७ कुम्मकर्ण | 
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परि तरु ओट बचेड यहि कारन # शेष सकल गत उदर - हृताशन 
लंकपुरी जरे अखिल नसानी # द्वाहाकार करत सब प्रानी 


दो मरत सकश जरि अनल चहेँ, तहेँ किमि सिय-कल्यान । 
राम-प्रिया-निवांन उर, सोचि विकल हनमान || ६४ ॥ 


बल-बिक्रम धिक मम चतुराह # घिक जीवन, जनि लखत उपाहई 
तरेजँ हेतु सिय सिंधु अपारा # दुसह निरखि तेहि अगिनि मझकारा 
परि क्िमि कुमति लंक में जारी # प्रभु सेवक प्रश्ञु-तीय उजारी' 


सुत हो दग्ध फीन निज जननी # रहे. त्रिलोफक अमर  अपकरनी 


मकर - मच्छ सम करई खआहारा # विनसर नतरु अनल परि छारा 
भेटहूँ सिन्धु कि अगिनि - प्रवेश # मरहूँ इते पुनि लखईह न देख 
तब लों सुरन कीन नभबानी # सुनु कपीस! सकुसल सियरानी 
आनल अगम जहँ सिय, निस्संका # हे फकपि ! समुद जरावहु लंका 
दव-कथन हनचुमत बल पावा # उछरि-उछरि' चहूँ पुरी जराबा 


लंका-दहन, दनुज॒ परिवारा # भसम अमित पावक् सब जारा 
सीता के समीप हनुमान का पुनशगमन 


जाजन द्विशत अनल नभ छावा # सिय ससंफ कपषि प्रान नसावा 
उर न धीर, विलपत वंदेही # 'सरमा' दनुजि सान्त्वना देही 


सब लंका पोड़ाइया करे छार खार # लंकार सकल प्राणी करे हाहाकार 
हनमान बले सीता हइल विनाश # हिते विपरीत करि एक सव्वनाश 
चतुदिके अग्नि ज्वले मरे स्व प्राणी # रक्षा ना पाइल बुझ्षि रामेर रमणी 
कि करिनु धिक धिक्‌ आमार जीवन # बल बुद्धि विक्रम आमार अकारण 
ये सीतार हेहु आमि पारावार तरि # सेइ सीता पोड़ाइया केन प्राण धरि 
कोन कम्म॑ करि पोड़ाइया लंकापुरी # पोड़ाइ सेवक हये रामेर सुन्दरी 
जननीरे दग्घध करें हइया तनय # एइ कथा व्यक्त रवे त्रिभुवनमय 
हांगर कुम्भीर मोरे करुक आहार # अग्निते परुड़िया किम्बा एइ छारखार 
सागरेते किया करि अग्निते प्रवेश # एखानि मरिब आमि ना जाइब देश 
देवगग डाकि बले हनमान शुने # सीतादेवी रक्षा पाय ना पोड़े आगुने # 
$ तुमि लंका दग्ध कर मनेर हरषे # जन्म करि फल लंका राखियाछ किसे 
$ देववाक्ये वानर साहसे करि भर # लाफ लाफ पोड़ाइल यत सब घर 
है पुड़िया मरिल यत राक्षस-राक्षसी # कृत्तितास रचे लंका हय भस्मराशी 

+ सीतार निकटे हनूपानेर पुनरागमन ; 
3) द्वितत योजन अग्नि व्यापिल गगन #सीता भावे पुड़ि मैल पवननन्दन 

विलाप करेन सीता मने नाहि क्षमा # ताँहाके बुझाय तबे राक्षसी सरमा | 


१ अ्रगिन के पेट में २ उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया ३ उछल उछुलकर | हि 
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प्ररेद .. कृत्तिवास रामायण 


कृषि कुबचन रावनहिं सुनावा # कपिहि लंकपति बन्दि' बनावा 


मरकट - पुच्छ: बहोरि जराई # अगिनि लंक सो घर पर छा 
आँच न अंग, कुशल बलवन्ता # तब लों प्रकट भयेउ हनुमन्ता 
लंक जारि प्रस्तुत सिपष तीरा # पूछ बुकायेठ वारिधि - नीरा 


दो० विकल जलधि-जल बुकत जनि श्रनल प्रबल अधिकाय | 

२ विकल अनिल-सुत' सीय पहँ पूछत सीस नवाय ॥ ६६ ॥ 
अचरज आतिब विदित नहिं कारन # शमन होय किमि जननि ! हुताशन' 
देह पूछ पुख, सुत! तत्काला # लहि मुख-सुधा नसे सब ज्वाला 
बुझत न पावक ताप अनन्ता # मुख लांगूलः लीन हनुमन्ता 

आनन' भरसि”, शमन भह आगी # सागर - तेट सोचत _ दुखपागी 

लखि प्रतित्रिम्ब दग्ध प्लुख नीरा # फहेड बहोरि आय सिय तीरा ; 
जननि-काज किय मुख-छबि हानी # हसें जाति जन, मोहिं गलानी # 


सफल जाति-मुख होयें विरूपा # आसित”, कहति सिय, तव अनुरूपा 
सुनि प्रसन्‍न, कषि आयसु चाहा # आये तबहिं अवध नरनाहा 
2 वेदेही पुनि कहति स-नेहा # आहत ताप - अनल तब देहा 

निवसु तात ! कछु दिन मम तीरा # लुक अशोकवन विनसइ पीरा 
+ पक फेंग पवार कक न. अनुचित बानि, लखन श्रीरामा # मम विन किमि आवहिं यहि धामा 


बन्दी हदयाछे शुनियाछि से काहिनी # राजारे स बलिलेक दुरक्षर वाणी 

लेजे अग्नि देल तार पोड़ावार तरे # सेइ अग्नि हनमान दिल घरे घरे 
है| हनमान नाहि पोड़े आछे से कुशले # लका पोड़ाइया हन एन हेनकाले 
2 सीतार  निकटे गिया पवननन्दन # फेलिल लेजर अग्नि सागरे से क्षण 
2! निर्व्वाण ना हय अग्नि आरो ज्वले जले # सीतार निकटे हन्‌ जोड़ हाते बले 
५ ना जान कि जान किगो इहार कारण $ केमते निव्वाण हबे एइ हुताशन 
सीता बले मुखामृत देह हेनमान # एखनि अग्निर ज्वाला हड्बे निर्व्वाण 
तब हन हुये अति ज्वालाय कातर # ज्वलंत लांगल पूरे मुखेर भितर 
निर्व्वण हइल ज्वाला पुड़े गेल मुख %# सिन्ध तीरे गेल हन पेये मने दुख 
जले मुख देखि वीर मना गृणे ज्वले # पुनरपि जानकी निकटे आसि बले 
तव काय्ये आसि मागो पुड़े गेल मुख # ज्ञाति वगं हासिवेक से जे बड़ दुःख 
सीता बले ज्ञातिवर्ग केह नहे छाड़ा # मन वाक्ये सकलेद हबे मुख योड़ा ( 
हनूमान बले, तबे आसि गो जननि # आमि गेले आसिबेन राम रघमणि ॥ 
तोमार अग्निति तनु हयछे कातर क# किछ दिन थाक बाछा आमार गोचर ४ 
$ जातकी बलेन तबे सस्तेह बचने # लुकाइया थाक हेथा अशोक कानने # 

हनमान बले माता बल ना एमन # आमि गेले आसिबेन श्रीराम लक्ष्मण है 


१ केटी २ बानर की पृष्ठ ३ पवनसुत ४ श्ररिन ६ पेंछ ६ मुख को ७ भुलसा ६ 
$ कर ८काले ६ छिपकर | 
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४ हत विलम्ब तो ब्रिनसह फाजू # द्रुति' आनहुँ सुकण्ठ कपिराजू है 


४ चढ़ि मम कंध लखन रघुराह # मरहिं. छलांग. फीस - समुदाई ७ 
$ केते तव सम कृषि बलवन्ता # राम - कटफ, वरनहु इनुमन्ता ? ६ 
2 शत - उत की' तनेफ कहि बाता # विहेंसि फहत फपि सुनु सिय माता 
मों सन अधिक सुभट बहु वीरा # में लघुतम सुकष्ठ के तोरा है 
४. दो० हीन फमे, अति दीन कषि, सुभटन गिनती नाहिं। ५ 
१ पायक सम्रुझि सुकष्ठ मोहिं, इत पठयेड तब पाहिं ॥ 

/ तब हनेउँ लख-लख दनुज, को बरने प्रश्ञ-बान' । ; 
9 तीस कोटि सेनिप' सुभट क्षावहिं फीस प्रधान ॥ ६७॥ | 
? तव दुख मातु वेगि अवसाना # तव पद - पायक में हनमाना ४ 
५ व - वचन घरहु उर माता # ग्रश्चु - कर द्रुत लंकेस निपाता & 
$ सुघरी” सहित लखन - सुग्रीवा # जीतहि लंक राम बलसीवा ;॒ 
9 भय परितजहु विषाद ने क्वामा # पवनपूत पुनि करत प्रनामा ८ 
) दीन्हेठड सिय असीस हरपाहे # कृत्तितास सुचि-कथा सुना ४ 
* लंका से हमुमान की बापसी ढ 
2 राम - प्रतीति' हेतु हलुमाना # सिय-मजिमस्तक सहित पयाना ४ 


$ लि पद-चाप शिला-तरु भंगे # उठि तट-जलधि लंघ गिरि श्रृंगे # 


$ बिलम्ब हइले मम नं केकाज & आि गोले आहिये दुतेव गहारज £ हबे काज # आमि गेले आसिबे सुग्रीव महाराज हैं 
$| लाफ दिया पार हबे यत कपिगण # मोर पृष्ठ पार हबे श्री राम लक्ष्मण 
$ जानकी बलेन शुन पवननन्दन # तोमा हेन कपि आर आएछे कतजन ६ 
$ से कया शनिया वीर हनूमान हासे # सीता के बुझाय वीर अशेष विशेषे ५ 
$; आमार अधिक वीर आछ बहुतर # आमा छोट सुग्रीवेर नाहिक वानर ९ 
५ सकलेर क्षुद्र आमि क्षुद्र कम्में करि # आमा के पाठान ताइ एइ लंकापूरी (| 
+ वीर मध्ये यद्यपि आमारे नाहि लेखे # तथापि राक्षसगणे मारि लाख लाखे ६ 
3 त्रिशकोटि सेनापति आसिबे प्रधान # आपनि जानह माता श्रीरामेर वाण ६ 
ह शीघ्र हब ठाकुराणि दुःख अवसान # चरणसेवक तब आछ हनमान 
श्रीरामेर हाते ध्वस्त ह॒इबे रावण क# मने करि राख मागो हन्र वचन 
आसिवेन शुभ्न॒ क्षण सुग्रीव लक्ष्मण # हदबेन लंकाजयी राम नारायण ' 
भय ना करिह माता जनकनन्दिनी ऋ एत बलि प्रणमिल हये जोड़पाणि ; 
आनन्दिता सीता हनमानेर आश्वासे # गाइल सुन्दरकाण्ड कवि कृत्तिवासे ६ 
। लका हइते हनुमानेर प्रत्यावत्तन श्रो वानर सेन सह स्वदेश यात्रा | 
$ सीतार मस्तक मणि रामेर सन्देश # मेलानि पाइया हनू चलिलेन देश # 
पल तय चरण भरे शिला वक्ष भांगे # समुद्र तरिते उठे पब्वेतेर शांगे दि 
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१ शीप्रही १ इधर-उघर की ३ सब से छोटा ४ राम के बाण को महिमा | 





४ सेनापति ६ नष्ट होगे ७ शुभ पढ़ी मैं ८ पवित्र ६ विश्वास । 
, क+/%+:%+/%+:क) क+ कक) /क कक) :क+८२०८+८क८ कक ८ कक (कक ८ कक: ८क: ८क-८ कक 
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क्र 
कै 


< 2० 


| 


45 
«० 
० 


3) 
तय 


गरि सों उठि पुनि सिन्धु निहारा # इक छलांग जहँ गगन प्रसारा 


सिंहनाद क्िय प्रम्ुदित वीरा # भयेउ प्रतिध्वनित उत्तर तीरा 


जाम्बवान तथ हॉफक लगावा # मनहु सिद्धि लहि हनुमत आवा 
गमन पब्रन-गति, आगम शेष्‌ # झाद्ध सिन्धु किय पार निमेष |; 
हि 


(क्र? ९ सकी ९ 


शक एक: 


विक्रम, जिमि र्तर' घोर प्रतीता # निश्चित मनहु लखी तिन सीता 
बन्दि सुदूर गिरिन बजरंगा # पार कीन गिरि पर गिरिसिंगा £ 
मारुति दरस जुरे सब कीसा # कहत धन्य तुम धन्य क्रपीसा 


हे 
हि 
हि 
बालितनय प्रति प्रथमहिं. बन्दे # जाम्बवान पुनि, अमित अनन्‍दे ६ 
भेंटे सखा, कपिन उरलावा # लहि फल-फूल, कुतृहल छात्रा 
॥ 
है 
हि 
ए 
हि 


स्क्ट मीट 072१-८० ९वक१? ०" (जी: ध्कक: 


दो० अंगद सभा विराजहीं वानर - कटक अपार । ; 

जाम्बवान जिज्नासहीं, वरनहु पवनकुमार ॥ ६८।॥ ४ 
कनकलंक किमि, किमि लंकेत्तू # केहि विधि लखी सिया तेहि देख 
५; सिय प्रति क्रिमि रावन-व्यवहारू # किमि तहँ जनकलली आचारू 


विस्त सकल वरनु हनुमाना # क्रिमि निसिचरन, लहेठ कपि ! त्राना 
$ तव॒ प्रति चिन्ता रही विसेस्ध # काजसिद्धि विन दरस न देख £ 
॥ पंचन - ऋच्छपति सुनि हलुमाना # हेरि अंगदहिं सफल बखाना ६ 
$ शत योजन वारिधि' विस्तारा # क्रेलि संकठडन उतरेएँ पारा £ 


अप अल लक ड 20 अल अर 2 की निज ीप5अट हज मर प3म 2 जिले 2 35 अस/ कद कट ४ 
$ पव्वेते उठिया वीर सागर नेहाले # एक लाफे उठे वीर गगनमण्डले ६ 
$ सिहनाद छाड़े वीर हरषित मुखे # सिहनाद ताहार उत्तर कले ठेके 
2 डाक दिया तखन बलिछे जाम्बवान # सब्व॑ का्यं सिद्ध करे आसे हनमान ६ 

जेमत विक्रमे आस हेन शब्द शुणि # देखियाछे निश्चित से रामेर रमणी 
पवनगमने वीर आइसे सत्वर % चक्षर निमिष एल, अद्धेक सागर ८ 
दूर हेते पब्व॑तेरे नमस्कार करे #पार हैया रहे वीर पब्वंत शिखरे ४ 
$ हनूमाने देखिार आइल वानर # बले धन्य धन्य वीर पवनकोडर ६ 

आगे माथा नोवाइल कुमार अंगदे # जाम्बवान आदि बन्दे परम आह्वादे £ 
४ सोसर वानर सगे करे कोलाकुलि # फल फल योगाय सकले क्षुतहली 
है अंगदेर सभाय जिज्ञास जाम्बवान # केमने देखिले रावणरे हनमान 
2 केमने देखिल तुमि स्वर्ण लंकापुरी # केमने देखिले तुमि रामेर सुन्दरी 
! सीता लगे रावणेर किवा व्यवहार # केमन देखिला तुमि सीतार आचार 
8 देनूमान कह सविशेष समाचार # राक्षसेर हाते किसे पाइले निस्तार है 
# तामार लागिया छिल चिन्ता अतिशय # तबे देशे जाइ यदि इष्ट सिद्धि हय ६ 
$ एत यदि जिज्ञास करिल जाम्बवान # अंगद गोचरे वार्त्ता कहे हनूमान # 
| शतेक योजन समुद्रेर परिसर # अनेक संकटे आमि तरिन सागर # 


७ 25% 28 26 2050 


'कट ०१०) 
हि 


कक) 
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१ गन २ विस्तार महित ३ समुद्र | ु 
७० ,क २३ ४०८के) की “क३:क) के के. २० .क) :क+ कक) .के कक :७-८२०:क०८क०:८क)८क, ८क.८%क. :क: (क):क०क 


र्र एक्ट ९जीण बी बीए) की की (हटा की) कीट टजो222बीए१ बे) पीट९क2: सब ट बीए बेर का" पी, ₹जीट: एज: (जी९ बीए एजीट (2 ९कीए' पिजीए (पी ओ 
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रमि लंक निसि तद्धे गयाँरे # पुनि अशोक वन सीय लखाई ;' 
सिद्धि सदा अनुसरति फलेस # राम तीर चलि फहहि भिसेतसू ! 
नि तुम खबरिं' मुदित युवराजू # सिय-उद्धार बिलंच न काजू £ 
ले सिय चलहिं जहाँ मनभावन # प्रथम गमन तहँ समय नसावन ६ 
एक पवनसुत काज बनावा # जब तुम सबन सुअवसर आवा 
जामबन्त सुनि विहेंसि बखाना # कथन न केहू विधि उचित लखाना ६ 
राम रमापति शिर सिय भारा # तव हाथन क्रिमि तासु उबारा ५ 
निनेय-सीय लय रघुक्ेतू # नतु सं जतन अनादर हेतू £ 
कृषि न समथे तरहिं दस योजन # को मठ करें पार शत योजन 
नि व्यंगोक्ति ऋच्छपति केरी # कहति बालिसुत नयन तरेरी' 


सो० वृथा पकाये केस, सठियानी रे वृद्ध ! मति। 

देत विविध उपदेस, निज्र-मत' सबन अपंग” लखि ।। 
+ दो० बॉधि पुच्छ, तव भार लहि, होहँ सिन्धु के पार । 
4 कुपित अंगद॒हिं शान्त करि, बोले प्रनकुमार | ६६ ॥ ४ 
॥ अंगद ! शमन, धरहु उर धीरा # तुम समान दुलंभ जग वीरा ६ि 
/ जामवन्‍्त तब सचिव बखाना # समुचित सचिव - सीख - सनन्‍्माना ६ 
$ बालितनय सुनि आनेंद साने # सहित सेन-कपि देस पयाने # 


५ किए तक उप ताक; गाल बपपट पा उरआ लक 77 पास ाबबाइक जुआ कलदायपतग कप एजााताक # 
५ दु-पहर रात्रि गेल तृतीय प्रहरे # देखिलाम अशोक कानने जानकीरे £ 
4 आगे बहु कष्ठ, इष्टसिद्धि हय शेष # चलह रामेर ठांइ कहिब विशेषे £ 
९ शुनि शुभ समाचार हृप्ट युवराज # सीता उद्घधारिते चाहे नाहि सहे व्याज ५ 
# जानाइले श्रीरामेरे विलम्ब बिस्तर # सीता उद्धारिया चल रामेर गोचर ४ 
एकेश्वर हनूमान लंघिल सागर # तोमार साहस कर सकल वानर (| 
अंगदेर कथा शुनि जाम्बवान हास # यत किछ बल मोर मने नाहि आसे ६ 
सीता उद्धारिते राजा करिलेन पंन # तोमरा करिले ताहा घटिबे केमन ६ 
सीतार चरित्र राम करेन विचार # तव वाक्ये सीता निले हबे तिरस्कार # 
$ दश योजन लघिते नारिबे कंपिगन # कोन जन तरिवेक शतेक योजन 
# एत यदि जाम्बवान अंगदेरे ब'ले # कुपिय अंगद बीर अग्नि हेन ज्वले 
2 अकारणे बुड़ाटि पाकिल तोर केश # निजे बुड़ा परेरे शिखाउ उपदेश & 
आपनार मत देख सकल संसार # लेज चापषि धर हे सागर करि पार (& 
५ हनमान बले तुमिना हउ अस्थिर % पृथिवी मण्डले नाइ तोमा हेन वीर £& 
३५ सठ्व लोके बले तव मत्री जाम्बवान # गंभीर मंत्रणा कभ ना करिह आन है 
# शुनिया अगंद वोर हासे महोत्लासे # वानर कठक सह चले निज देश 
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५४२ कृत्तिवास रामायण 

बानरों द्वारा सुप्रीक्-मधबन-भव्जन 
छाये फषि छिति गगन असेस्त # पहुँचे मधुबन चलि निज देख 
को मधुवन-छबि अतुल विलोक़ी # फरहि प्रवेश न निज मन रोकी ! 


लि भूप मधुवनहिं सबारे # सहस-सहस कपि जहेँ रखबारे # 
कपिन करत चंचल मधु-गन्धा # विकल निहारि सदा प्रतिबन्धा' ह 
ऐै 





जामवन्‍्त मिलि सीख बुझावा २ अंगद  ढिंग हनुमतहिं पठावा 
बिनय अंगदहिं. किय हनुमन्ता # लहि सिय-सुधि सुख दीन अनन्ता 
तेहि प्रसाद, आयसु, युवराजू # देह समुद निज फपिन समाजू ।' 
आनि शोध सिय दीन हुलासा # तुमहिं अदेय न फछु मम पासा € 
आयस कहा! लहो मनमाना # पुनि अंग्रदहिं. कहेठ हलुमाना 
मधु-रस अमिय सरिस अति स्वाद # चहत सकल कषपि नाथ-प्रसादा 
कीस करें मधुपान सप्रीती # जनि सुग्रीवः होये. विपरीती | 
लहि. आयसु कपिगन हर्षाने # अभिमताी करि. मधुपान जुड़ाने # 
कोउ निचोरि कोउ चुल्लुन लीन्हा # मधु विन मधुग्रह कपिगन कीन्हा / 
दो० पुनि मधुचक्र' विल्वण्ड करि' रहे परस्पर मारि | 
मधुमाते मदमस्त कृषि अभिरिं मचाये रारि ॥ ७० ॥ ४ 
नृत्य गान रत हास-विलासू # हार न जीत, सबन उल्लातू 








वानरगणेर मधुवन भज्जन 
कटक जुड़िया जाय प्रथिवी-आकाश %# देशे गिया उपस्थित मधुवन पाश # 
2 देखिति मधर वन अति मनोहर # कोन प्राणी नाहि जाय ताहार भितर ६ 
हैं सहल्न सहल्ल॒ कपषि मधवन राखे # बालिर समयावधि मधवने थाके 
मधगन्धे कपिगण अत्यन्त विकल # खाइवारे नाहि पारे हइल चंचल 
मधृपाने मंत्रणा करिल जाम्बवान झ# अंगटेर ठाँइ आज्ञा मांग हनमान / 
3 आनिया सीतार वार्त्ता दिया आह्वाद # अंगदेर ठाँइ लह राजार प्रसाद & 

अंगदेर काछे हन्‌ कहे जोड़ हात # राजार प्रसाद चाहि वानरेर नाथ ॥ 
# अंगद बलेन वीर जे दिला आह्वाद # जाहा चाह ताहा लह कि राज-प्रसाद ॥ 
# हनमाने बले मधु अमृत समान # सकल वानर खाइ यदि देह दान है 

अंगद बलेन मधु खाउ इच्छामत # ना हबेन खसुग्रीवः इहाते असम्मत | 
५ हरषित सकले पाइया मधुदान # आनन्दे करिछ स्वेच्छामत मधुपान 
$ निडाड़िया खाय केह पिये त चुमुके ऋ सकल भाण्डार शून्य करिल कटके 
५) मधचक्र भांगि सबे मारामारि करे # ये जारे मारिते पारे सेइ तारे मारे 
$ मध पिये कषिगण हृइल पागल # मारामारि हुड़ाहेंड़ि. करिछे कोन्दल 
# केह नाचे केह हासे केंह गाय गीत # केह हारे केह जिने सबे आनन्दित 


१ मधुफल खाने पर रोक २ सलाह ३ मनचाहा ४ मधुमण्हार ४ तोड़कर 


६ गुथे हुये। 
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हटकेड फपिन, कुपित रखबारे # खेदि तिनहिं. वानरगन मारे 
केहु धरि केस फेंकि नभ ओरा # क्र द्ध चलेड कोठउ अंगद आरा 
तव आयसु क्षपि रत मधुपाना # मधुरतक चाहत तिन प्रान 
युवराजहि, सुनि क्रोध आपारा # साजि कटक मधुवन पग थार 


| 

| 

| 

कुपित ससेन बालिधुत धावा # रचकपति “दधिम्ुखा तहँ आवा 
| 

| 


ध्क् 


अंगद सम्मुख न फोठ भट धीरा # 'दघधिमुख' तजि, अलोप कि वीर 
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दधिपरुख ! दीन अतुल संतापा # तव वध मात्र मिट उर ताप 
$ लहि सिय-शोध कौन प्रभ्रुकाजू # क्रिमि तिन उरिन होये कपिराज्ू 
फरि नृप-काज ने नृ५-धन भोगू # तुमहि निवर्सि गृह मधुर्स जोगू 
नित विलसत मधु पितुध्रन मोरा # मन यहि छनहिं' करों बध तोरा 
पितु मातुल”ँँ पितुमहत्‌. समाना # यहि कारन तव बकसह' प्राना 


कम्पितप ऑटठ, सरोष अधीरा # सिथिल दसन-नख-आइईत वीरा 
दधिमुख जहूँ सुकष्ठ कर धामा # घाय गोहारत' करत प्रनामा 
हे नृप ! अंगद - पवनकुमारा # दोड मधुवन सब भांति उजाश 


अब्र लो तुम पुनि बालि सवॉरे #सो मधुवन छिन मारहि सँहारे 
दो० यदपि क्रोध, पुनि मौन हूं रहे नृपति सुग्रीव । 
फोतूहूल बस पूछहीं लखनलाल बलसीव || ७१ ॥ 


रुषिया करिल माना मधर रक्षक # खेंदाड़िया जाय तारे अंगद कटक 
चलेते धरिया केह घमाय आकाशे # महाक्रोध जाय केह अंगदेर पाशे 
तोमार आज्ञाय मोरा करि मधपान % कोथाकार वानर लइते चाहे प्रान 
कुपिल अंगद वीर शुनिया वचन # साज साज बलि डाके बालिर नन्दन 
कटक लब्या युवराज जाय कीपे # कुपिल से दधिमुख आसे एकचापे ६ 
अगदेर प्रताप सहिबे कोनजन # दघधिमुखे एड़िया पलाय कपिगन & 
अंगद कहिछे शुन ओरे दधिमुख # तोरे आज मारि यदि तबे जाय दुख # 
जानिया सीतार वार्त्ता आइल जे जन # तारे दान दिते आमि नहिनु भाजन # 
राज कार्य्य करि नाहि खाइ पित धन # घरेते बसिया भोग कर मधवन 

पितृधन मधुवन॒ करिस भक्षण # मनेते वासना तारे काटि एइ क्षण 

बापेर मातुल जे सम्बन्धे बड़ बाप #से कारण ना मारिनु तोमाहेन पाप ( 
५ उष्ठाधर कम्पमान क्रोधते आकुल # गोहारि करिते जाय राजार मातुल ९ 
| जज्जर हृइया वीर आँचड़ कामड़े # अति शीघ्र गया सुग्रीवेर पाये पड़े £ 
| पयेते पड़िया कहि निज अपमान # मधुवन नष्ट कर अंगद-हेनूमान £ 
॥ तोमार दुभाइ याहा करिले पालन # एत काले नष्ट करे सेइ मधृवन ६ 
॥ शुनि क्रद्ध हये राजा रहिल नीरवे # जिज्ञासेन लक्ष्मण से भूपति सुग्रीवे 


| १ सामने २ उद्धार ३ इसी क्षण ४ पिता का मामा ६ पितामह ६ क्षमादान 
। ७ फर्याद की | है 
| कक: क) के :/क३ :क३:क३ :%क३ :क३ :क३:२८क ३ :क३८:क८क,८%क८क८%क क८क८क८८क, ८कः :क८क (के (का ७ 
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+$ मातुल-पद दघिप्रुख्स धरि चरना # निज अपमान रोय बहू वरना # 
जे किमि मातुलहिं कनादर रोष्‌ # उतर न देत वचन सन्‍्तोष्‌ 
॥ लखन-बचन सुनि कह कपिनाथा # बूमेड ममे, सुनहु॒ सब गाथा £ 
* दच्छिन दिसि जे सुभट पधारे #लूटि मंजु मधुबन संदारे 
९ रखत्रारेन तिन खेदि पछारा # मातुल सो सब व्यथा प्रचारा है 
+ पूछत लखन कुतूइल भारी # को किमि आय क्षथा बिस्तारी ( 
2 दच्छिन जाय फबन पुनि आई # कहेउ राम, क्रिमि खबरें जनाई # 
५ कहेउ सुकष्ठ, न होहु आधीरा # तेहि दिसि गये महाभट वीरा | 
3 सचिव ऋच्छपति', बालिकुमारा # हनुमत सिद्धि. स्वॉरनहारा * 
अति तब काज मारुतिहिं' प्रीती # लोउ दरस-मिय, मोहिं प्रतीती ( 


विज्ञ, महान, धभमे-मति माना # निश्वय सिय खोजेड हनुमाना * 


रे श 
ल॑ राम, तात तेव बयना # सक्रत न कहि आतुलित सुखदयना ६ 
नु- अंगद दोउ लेह बुलाई # हिय जुड़ाय सुनि सिय-कुसलाई ४ 
दधिमुख प्रति सुकष्ठ संतोषा # अंगद-वचन करहु जनि रोपा ६ 


७ [4] 


सो तब नाति*, कपिन युवराजा # कौतुक-नाति हेतु जनि लाजा ८ 


है मातुल बेगि दृहुन चलि लावो # हलु अंगद प्रभुदरस करावों ४ 
$ मामा हये दधिमुख धरिल चरन # अपमान कथा कहे करिया कऋन्‍्दन 
# ना देह सान्त्वना वाक्य ना देह उत्तर # कि हेतु मामार प्रति एत अनांदर 
# सुग्रीव बलेन शुनि लक्ष्मणेर कथा # अभिप्राय बुझिलि उत्तर दिव तथा 
# दक्षिण दिकेते जारा करिल गमन # लुटिया खाइल तारा रम्य मधुवन 
* मारि खेदाइल एरे ए३ मध राखे # एएइ सब कथा कहे मामा दधिमुखे 
शुनिया लक्ष्मण कहे अपरूप शनि # के आसिल के कहिल दक्षिण काहिनी 
श्रीराम बलेन यारा गियाछे दक्षिण # तारा कि आइल जान वार्त्ता कि एक्षण 
! सुग्रीव बलेन मित्र ना हउ अस्थिर # दक्षिणते गिया छिल बड़ बड़ वोर 
2 आपनि अंगद आर मंत्री जाम्बवान $ कार्य्येर साधक स्वयं वीर हनूमान 


$ तब कार्य्ये हनूमान बड़ह तत्पर # अवश्य हयेछे सीता ताहार गोचर ६ 
$ धाम्मिक पण्डित हनूमान महाशय # देखियाछे जानकीरे कहिनु निश्चय ॥ 
# श्रीराम बलेन मित्र तोमार बचने # जे आनन्द पाइलाम कहिबे केमने * 
2 हनूमान अंगदेरे डाकिया आनउ $# कहिया सीतार वार्त्ता परान जुड़ाउ , 


३; सुग्रीव बलेन एस मामा दधिमुख # अंगदेर वाक्ये मामा ना भाविह दुख | 
$ सम्बन्ध तोमार नाति सेइ युवराज # नाति नाट करिले तोमार नाहि लाज ६ 
$ झाट जाह मामा तुमि आमार वचने # अगद हनुर आन अश्रीरामेर स्थाने ( 
$ १ रक्षको को २ बाम्बवान ३ हनुमान को ४ नाती, पौत्र 
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हनूमान द्वारा श्रीराम के समीप निद्शनमणशि-प्रदान 
दो० लहि सुकण्ठ-आयसु सम्ुद दधिमुख कीन पयान । 

लें छलाँग प्रस्तुत भयेठ, जहँ अंगद-हनुमान ॥ ७२ ॥ 
कहत जोरि कर पुनि शिर नाई # जिमि आदेस दीन फपिराई 
तव अनुयोग कौन नृप पाहीं # सो सुग्रीव लीन मन नाहीं 
निज पितु-धन मधुवन बेपरहू # सेवक जानि रोष जनि करहू 
राम-सुकप्ठ तीर द्वर्ति जाई#रामहिं. तोष  देहू. बतराई 
सदा दास अआंगदहि पियारा # दीन दधिमुखहं पुनि मपु-भारा 
थीर बालिसत हरपषि पयाना # चले घेरि चहेँ भट कपि नाना 
संबन कपिन आगे हनु वीरा # प्रश्मु समीप, गिरि सरिस सरीरा ( 
निरखि दूर आवत हनुमाना # तत्‌ छन उठे लेन भगवाना 
प्रथु॒ ससंक अनुमान लगावें # धां करिमि खबरें प्रनसत लावें 
बहु बिचारि पूछत पुनि एही # के तुम लखी सत्य वेंदेही 
जा सिय-दरस लहेउ हनुमाना # कारण सधे, बचे मर प्राना 
बन्दि राम - पद पवनकुमारा # दोड कर जोरि कथन विस्तारा 
वन अशोक विच लंकानगरी # वरनहूँ, नाथ ! कथा में समरोी' 
सागर शत योजन विस्तारा # संकट मेलि भयउँ में पारा / 

हनूमान द्वारा श्रीयम-समीपे सीतार निदशनमणि-प्रदान 

राज आज्ञा पाइया हरषि दधिमुख # एक लाफ पड़े गिया अंगद सम्मुख (९ 
माथा नोयाइया तारें कहे जोड़ हात # राजवार्त्ता कहि शन वानरेर नाथ | 
तव दोष कहिलाम सुग्रीवर स्थाने # तव अपराध राजा ना शनिल काने 
निज धन खाउ तुमि बापेर अज्जित # सेवक हइया कहिलाम अनुचित 
श्रीराम सुग्रीव॒ बसि आछ दुइजन # झाट गिया कर तुमि राम सम्भाषन ८ 
संवकवत्सल बड़ सुशील अंगद # मधुवन-रक्षा तारे दिलेन सम्पद ६ 
चलिल अंगद वीर हये हरषित # कौोतुकेते जाय बहु वानर वेष्टित #£ 
सकल ठाटेर आगे वीर हनमान # श्रीरामेर ठाँई जाय पत्वत प्रमान 

2 दूरे देखिलिन राम पवननन्दने # बसिया छिलेन उठिलेन तत क्षने 
४ सशंकित श्रीराम करेन अनुमान # कि जानि केमन वार्त्ता कहे हनमान ४ 

३ सात पाँच भावि राम जिज्ञासेन ताके # सत्य कह हनमान देखेछ सीताके 
यदि सीता देखे थाक वीर हनूमान # सब्ब काय्यं सिद्ध हबे रबे तबे प्रान ६ 
$ श्रीराम चरणे वीर करि प्रणिपात # निवेदन करे सब करि जोड़ हात # 
$ लंका मध्ये देखियाछं अशोक कानने # कहिब सकल कथा प्रभ तव स्थाने ६ 
$ एक शत योजन से सागर पायार # अनेक कष्टेते आमि हुइलाम पार ६ 


$ १ शिकायत २ सेवन करो ३ शीघ्र ४ सारी कथा। हि 
4८क) कर :क) का कक कर कक ८क कक ककरक ८ कक फें१ १ क ८ क ८ क८क: ८ क; (क: ८क. ८, (क: ८ 
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घोर निसा - तम, लंक प्रवेत् # राज-सदन जनि सिय उददस # 
परुघर मैं सब पुरी मेंकाई # विफल, अधोर रुदन अधिकाई ६ 
दो० गत निसि अद्ब अशोक वन, लखि रवि-प्रभा-अलोफ । 

सहसा सिय-छबि-दरस लहि, भयेडँ, नाथ ! गतशोक ॥| ७३ ॥ 
तब लों प्रकट तहाँ दशभाला # विद्याधरी सुरबाला | 
सिय यथा कही लंकेश # सनेडे सकल में लुकि तरुदेस 
फीन तस्तुती दशपमुख नाना # दीन जानकी एक न काना ६ 
लखि सिय-उर अनन्य रघुनाथा # सिय-बध हेतु कुपित दशमाथा £ 
मम 


गति एक मसृत्यु-अभिलासा # प्रध् पद अन्त मोहिं जनि आसा 
फथन-सीय सुनि आस गवांवा # दुष्ट, विकेट राच्छसिन बुलावा 

मनेउ गेह राखि तहेँ चेरी # भारहिं कुगति करहिं सिय केरी ' 

से चोट 

साम-दाम सब विधि समुझा्वें # दुष्ट वचन सिय-मनहिं न भावें ६ 

टा दनुजि सिया-हित-करनी # निसि लखि सपन कथा सब वरनी * 
दिग सपन सुन जब चेरी # तरु तजि गयेउे सुअवसर हेगी 

ग्री मातु, कवन तें कीसा # वरनेठ तव सहचपस्ये-कपीसा' ६ 


पुनि तब चिह्द पुद्रिफा दीन्द्रा # सो लह्दि रून अतिव सिय कीन्हा ८ 
जननि मेंटि लोटति, उर व्यापा # करदिं प्रकट निज कछुक प्रतापा € 


है अख्कारे करिलाम लंकाय प्रवेश # राज अन्त पुरे नाहि पेलाम उद्देश _नाहि. पेलाम उद्देश ६ 
आवासे आवासे आमि सीता नाहि देखि # कान्दिलाम विस्तर हृइया मनोदुःल्थी & 
१ अकस्मात देखिलाम अशोक कानन # अशोक वनेर ज्योति रविर किरन 
$ द्वि प्रहर रात्रि गते ततीय प्रहरे # अशोक वनेर मध्ये देखिनु सीतारे ४ 
$ हेन काले गेल तथा राजा दशानन # देवकन्या संगे आर विजद्याधरीगन 
कि बलिया सम्भाष रावण जानकीरे # वक्ष आड़े रहेलाम शनिवार तरे 
| अनेक प्रकारे स्तुति करिल रावन # जानकी ना शनिलेन ताहार वचन 
$ तोमा विना जानकीर अन्‍्ये नाहि मन # कोपेते काटिते चाहे राजा दशानन ६ 
$ जानकी बलेन मृत्यु करिलाम सार ह# रामेर चरण बिना गति नाहिआर ६ 
निराश हेइल दुष्ट सीतार वचने # बिषम राक्षसी चेड़ी डाक दिया आने ह 
$ घरे गेल दशानन ठेकाइया चेडी # सीतारे मारिते सबे करे हुड़ाहुड़ि # 
$ सौतारे बुझाय चेड़ी अशेष प्रकारे # कोन मते सीता दुष्ट बचन ना घरे 7 
2! त्रिजटा राक्षसी रात्रे देखिल स्वपन # सीतार मंगल सेइ चिन्ते अनुक्षन 
2 स्वप्न शनिवारे चेड़ी गेल तार पाश # गाछे थाकि सीता सह करिनु सम्भाष ८ 
+ कोथा हैते एले मोरे सुधान वंदेही # सुग्रीवेर संगे सख्य आमि सब कहि ६ 
9 तोमार अंगूरी तौरे कराह दर्शन # अंगुरी पाइया सीता करेन रोदन # 
$ मेलानि पाइया आम जबे देश आसि # मने करिलाम किछु विक्रम प्रकाशि $ 


छिपकर २ खुशामद ३ नहीं सुना ४ ४ुग्रीव से श्रापकी मित्रता | 
आ >क के के के: के) के के, की; के के का के कर के के) .कंके के, «कक, कक, के ८क कक, /के: कर 


हू) क) :क. ८ 
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सुन्दर काण्ड ५४७ हि 

मबश्जि सुधाकानन' मन - हारी # फोटि-कोटि. निसिचरन सेँहारी € 

उअश्यकुमार आदि कर प्राना # लीन, बंधे सेनापति नाना ; 
- निमेष सकल  संहारा # मेघनांद रन हित पग॒ थारा 


८ 


हि 

दो० सुवन-लंकपति इन्द्रजिद, समर पहर दुष्ट साथि। ; 

ब्रक्षपश संधानि पुनि, असुर लीन मोहिं बॉँघषि ॥ ७४७ ॥ # 

ले प्रस्तुत किय जहेँ लंकेस # फहेट. तादि. दुर्चन असेत्ू ; 
मम वध आयसु दीन दशानन # सो निषेध क्रिय अनुज बविभीषन 

तासु वचन मम जीवन राखा # जारहपुच्छ दनुजपति भाषा 

हि 

हि 


मम जारन दवित पूछ जराई # लंक क्षमिनि सो घर-घर छाई 


लंका अखिल फीन में दछारा # दहफि भसम कहें सुलग ऑंगारा 
सोचि विषति-मम, आकुल सीता # जहँ सिय, बेगि भयेउँ उपनीता & 
निरखि मोहिं सिय हप॑ विशेष # करि कफारज प्रस्तुत प्रश्-देस 
शशि घन-ओट यथा छबि-हीना # लखेउ सिया तव बिरह - मलीना £ 
अलस' नित्य जिमि विद्या छीना # तिमि सिय-तन विगलित श्री-हीना 

जस देखेउँ वरने तस गाथा # लखहू तासु मस्तक-मणति, नाथा ! 
ललकि वाम कर मणि प्रश्चु लीन्दा # लखि सिय-चिह्द रुदन बहु कीन्हा 
दे मणि, सीय कहेठ मम हेतू # सुनहुँ यथा, बरनह फपिक्वेतू 


$ भांगिलामि मनोहर अमृत कानन # कोटि कोटि राक्षसेरे बधिनु जीवन 
॥ क्रमे बधिलाम तार बहु सेनापति # प्राण मारिलाम अक्षकुमार प्रभात 

$ चक्षर निर्मिष सब करिनु सहार # इन्द्रजतू करिल समरे आगुसार 
है दु प्रहद तार सगे करिलाम रन # ब्रह्मपाशे से आमारे करिल बन्धन # 
धरिया लइया गेल रावण गोचर # रावणर प्रति गालि दिलाम विस्तर है 
आमारे काटिते आज्ञा दिल दशानन $# निषेध करिल तारे भाई विभीषन 
तार वाक्ये आमि तबे एड़ाइ मरण # लेजे पोड़ाइते आज्ञा करिल रावण ८ 
लेजे अग्नि दिल लेज पोड़ावार तरे # सेइ अग्नि दिलाम लंकार घरे घरे ( 
लंका पोड़ाइग्रा करिलाम छारखार # कतक हंइल भस्म कतक अंगार ६ 
आमार विपद भावि भाविछन माता # हेनकाले उपनीत हइलाम तथा ६ 
आमारे देखिया सीता हषिता विशेष # सव्वंकाथ्य सिद्ध करि आइलाम देश है 
देखिलाम जानकीरें विरहे मलिना # मेघे ढाका शशी यथा लावश्यविहीना 
; सीता मार देह खानि देखिलाम क्षीन # अलसेर विद्या यथा क्षीण दिन दिन £ 
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देखिन शुनिन यतत कहिन्‌ काहिनी # लह॒ रघुमणि, तोर मस्तकेर मनि ( 
राम हस्ते मनि दिल पवननन्दन # मनि देखि रघुमनि करेन क्रन्दन ६ 
$ मनि दिया कि कहिला जानकी आमार # बल ब'ल ओरे हनू शुनि एकबार ई 








$ १ ग्रमृत वन २ उपस्थित ३ शालमी की | 
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/ श्डप कृत्तिवास रामायण 6 
४ कहेठ पवनसुत रघुपति - चरना # सिय जिमि रोय कहेउ सो वरना ;' 
+ विलमो' कपि ! जब लें मणि तीरा # कछु. बतराय हरों उर-पीरा है 
२ तुम पुनि में मणि भगिनि सरूपा # प्रतिपालेठई मल मेथिल-भूपा' है 
ह पुनि सादर रामहिं दिय दाना # सुता सहित मणजि-रतन प्रदाना' ; 
है... दो० भगिनि युगुल निवसें सदा संग--जनक'-अमिलाष । ; 
$ तुम जेठी ! मम माथ रहि श्रहि-निसि करहु प्रकाम ॥ ७१ ॥ ६ 
५ दोठ अभिन्न निवर्सी बहु काला # ताहिं सखी ! जुगयेउँ निज भाला || 
$ तुमहिं पाय रघुपतिहिं हुलासू # यहि। कारन पठवहु प्रश्ञ-पास 


जामु जनक पितु, पति श्रीरामा # परी कुगति-बस  निमिचर-धामा 
जेहि विधि लंक महेउँ दुख भारी # प्रभु॒पहूँ जाय कहेउ विस्तारी ६ि 
तुम मणि, रघुकुल-मणि रघुनाथा # निसिदिन सुख विलसह रहि साथा ४ 
$ सणि विन फणि, तिमि मोर निवास # कब लो हतभागिनि इत वास हि 
सुनि सोता कर रुदन-विलापू # सरसिजनयन . अतिव  संताएू ६ 
राम - रुदन रोवत कंपि - बृन्दा # कृत्तिविस जिमि वरनत छुंदा 

श्रीराम प्रति हनुमान द्वारा अक्षि-प्रदशन है 
कहेड नाथ पुनि, हे हलुमाना # सुलभ न जग तव बीर समाना 


हनमान बले प्रभु जनकनन्दिनी # कान्दिते कान्दिते एुइ३ कहिला काहिनी # 
क्षणक विश्राम कर बाछ्या हनमान # मनि सने कथा कहि जुड़ाइ परान 


तुमि मनि आमि मनि दुइटि भगिनी # दोहे पालि लेन यत्ने जनक नृमनि ६ 
विवाहेर काले पिता परम आदरे # अंगुरी करिला दान श्रोरामेर करें है 
तुमि आमि दुइ भग्नी थाकि एक खाने # इहायू पितार इच्छा छिल मने मने 
तुमि ज्येप्ठा बलि ताइ तोमारें लदइया # माथार उपर मोर दिलेन संपिया 
बहु दित एक सगे आहछि दांहे भाइ # तोमार माथाय करें धरे राखि ताइ 
५ रामेर आनन्द हबे तामारे देखिले # पाठाइ तोमार ताइ आज दथुृतूहले ६ 
3 जनक जनक जार राम जार पति क्ष राक्षतर पुरे तार एहेन दुगंति ॥ 
4 यत कप्ट महितेछि एड लंकापुरे # गिया सब कबे तुमि रामेर गोचरे # 
# तुमि मनि आर सेइ रघुकुल मनि # उभये थाकिब मुखे दिवस यामिनी # 
$ मनि हारा फणिनीर मत एकाकिनी # कत काल रबे हेथा एड अभागिनी * 
सीतार विलाप वाक्य करिया श्रवन %# कान्दिते लागिला राम कमललोचन 
रामेर रोदन देखि कपिगण कान्दे # कृत्तिवास रचिलेन पाड्चालीर छन्दे & 
श्री गाप्तेर प्रति इनूमानेर भक्ति प्रदशन दि 
राम कहिलेन शुन वीर हनमान # वीर नाहि देखि आछि तोमार समान र 


१ ठददरों २ राजा जनक ने ३ कन्या ओर मणि दोनो दी दी ४ पिता की ६ यत्न से रखा। हू 
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गर अंगम तरेड केहि रूपा # कौंतुक ! विवरन सुनहूँ अनूपा 
कनक जंक किमि दहन-कहानी # उत्कष्ठा श्ति, कह  बखानों 
कपि क्िय विनय, सुनहु रघुकरेतु # जेहि उर राम, न तेहि भय हेतू £ 
नाथ-चरन पुनि पद-सियमाता # पद-पितुषषन सकल फल-दाता 
हन त्रथ पाद-पद्म में शरना # गोपद सरिस सिन्धु पुनि तरना 
५ सुरसा सॉपिनि दरस दिखाये # सुमिरि नाथ, तेहि उदर समाये 
झुव मो बहिर' सुमिरि तब नामा # सब लीला - अधार गुणधामा 
दो० बसति सदा जल सिंहिका, निरखि गगन मह जीव । 

छाया धघरि तिन लेत ग्रसि, कोतुक-दनुजि अतीब | ७६ ॥ 

ग्रमेउ मोहिं, में उदर समाई # सुमिरि नाम तब, ताहि. नसाई 
सम्पद - विपद्‌ सदा तब ध्याना # पुण्य नाम आधार महाना 


प्रध-कोपानल, श्ति विकराला # श्वास - वेदना - सीय. कराना 


शुप्क काप्ठट समर लंके जराबा # में निमित्त, विधि जोग जुटाबा 
परि तब कोप - अनल संसारा # कहूँ निस्तार न काहु उद्चारा 


तव पद शरन गहें जे लोका #ते तब दया लहें परलोका 
में वानर पशुजाति समाना # पशुहिं हिताहिता कबहँ न ज्ञाना 
दयाधाम मम निपट अधारा # तव पद २हि मम वृद्धि गुजारा 


कि रूपे सागर पारे करिले गन # विवरण शुनिवारे हयेछे मनन 
कि रूपे सानार लका कंले छारखार # कह कह शनि हन्‌ वासना आमार 
हनमान कहिलेन करिया विनय # तुमि जार हृदे थाक कोथा तार भय 
तव पद प्रभ पुनः सीता मार पद # पवन! पितार पद परम सम्पद 
एड तिन श्रीपदेर लइया शरन # वत्स-पद-सम हेरि सागर लघन 
$ मुरसा सापिनी आसि देखा दिल मोरे # तव नाम स्मरि जाइ ताहार उदरे $ 
बाहिरे आसिन एन स्मरि तव नाम # सकलि तोमारि खेला ओहे गुणधाम £ 
4 सिहिका राक्षसी थाके समुद्रेर जले # मोरे वास करिवारे एल कुतूहले ६ 
प्रवणभ' करिनु गिया उदरे ताहार # बाहिरिनु तव नाम स्मरि पुनर्व्वार 
ह कि विपदे कि सम्पदे थाकि एइ खाने # तव प्रण्य नाम प्रभ स्मरि मने मने 
परम प्रचण्ड प्रभ तव॒ कोपानल #ऋ सीता मार श्वास बाय परम प्रबल 
! लंकापुरी शष्क काप्ठ ज्वलि जाइ छिल % ए हेनु निमित्त मात्र तथाय जटिल 
तब कोपानले प्रभ॒ पड़े जेइ जन # त्रिभुवने ताहि तार निस्तार कंखन ६ 
$# ये जन तोमार पद करे समाश्रय # ताहारे परम पद दाउ दयामय है 
! जातिते वानर आमि पशर समान # नाहिक पणशर कभ हिताहित ज्ञान ४ 
तुमिद आश्रय मोर ओहे दयाधाम # तोमारि चरण मोर मति अविराम 


१ बाहर २ कोष की '्रगिन ३ भले-बुरे का शान | का 
कक; :क, :क 
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“(के ९क-९#: ९१? 
कक का न का. के कक के का केक ऋे। फेक ३ केले के केक ८का के ८को के # के 


कर कल का कक: 


किखत्त्कटप्फक पका ग्कगटबी' "न? त्क' पक की व्य (की जो" 4९७ * ९" एक टिकट (की! सकी २० (2 १७ ९३ ९ सके ९३ के 
8 ५५० कृत्तिवास रामायण (५ 
$ मिबंत फपि के बल तुम रामा # जग न मोहिं कहूँ अन्त विरामा ९ 
3 तुमहिं मछुपितु, तुमहिं सहारे # तुम हनु - ताप नसावनहारे 
# जागे मम सौभाग्य अनन्ता # निज-पद-शरन लियेड इनुमन्ता 
बुद्धि, भरोस, मोर बल रामा # जिन तजि जग न अन्य मम कामा ! 
$ मम हृदयासन प्रश्धदिं न जोगू # प्रशु-पद कहें कपि दीन अजोगू 
4, तब साथ फरुनामय एही # अरजी'. चरन - रामवेदेही ६ 
$ बसे सदा हिय छबि दोठ केरी # होहूँ. सुपावन नयनन  हेरी * 
३ मोत्त शास्त्रमत सम्पद भारी # सो मोहिं लखत बिषम भयकारी 


दो० हम-तुम भेद न मोक्ष लहि, उचित न ॒प्रश्ठ-सम्मान । 

राम-दास पुनि राम दोउ क्रेहि विधि एक समान ॥ 

में सेवक तुम स्वामि मम, यहे सदा आरदास | 
अमर एक सम्बन्ध, प्रभु)! रहे, दास-अभिलास ॥ ७७ ॥ 
मारुति धन्य, फहेठउ रघुवीरा # त्रिश्ुवन तुम समान नहीं वीरा 
3 अद्भुत तब विक्रम - बिस्तारा # देहुँ कहा ! में स्वयं तिहारा 
देन न जोग, लेहुँ उरलाई # कि जगदीस लीन लपिटाई 
वचन - पवनसुत सुनि हपने # वेगि राम सुभ घरी पयाने 
$ दुब्बंस हनर तुमि एकमात्र बल ह# तोमा विना नाहि किछ हनर सम्बल 


! तुमि पिता तुमि माता तुमेहे सकल # तु्मिहि हनर मात्र जुड़ाव्रार स्थल है 
४ हनर परम भाग्य ओह दयामय # हनर दियाछु तुमि चरण आश्रय ४ 
तुमि बल तुमि बुद़े तुमिह भरसा ४ तोमा विना हनू किछ नाहि करे आशा / 
4 हनर ए अपवित्र तुच्छ हृदासन # तव उपयुक्त नहें राखिते चरन ४ 
किन्तु ओहे कृपामय बड़ साध मने # राम सीता दोहे मिलि कबे दुइ जने " 
बसिया हनर एइ हृदय आसने # पवित्र कारेया दिबे हेरिब नयने ' 
शास्त्र बल मोक्ष पद परम सम्पद हक किन्तु देख मोक्षपदे विषम विपद ४ 
त 
[4 
हि 
+ 
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मोक्ष हैल तुमि आमि एकइ समान # एरूप घटिले हय तव असम्मान 
श्रोराम हनर प्रभ हन रामदास # थाकुक सब्वंदा एड हनर विश्वास 
तुमि प्रभु आमि भृत्य चरणे तामार #ए सम्बन्ध जन प्रभु ना घुचे आमार 
श्रीयाम बलेन धन्य धन्य हनमान # त्रिभवने बोर नाहि तोमार समान 
तोमार विक्रम मोर लागे चमनन्‍्कार # कि दिब्र तामारे आमि अमिद्ठ तोमार ४ 
अन्य कि प्रसाद दिब्र लह आलिगन # एत बलि कोल देन कमललोचन *+ 
पवनपुत्रेर कथा शुनि हरित # शुभ यात्रा करिलेन श्रीराम त्वरित ह 
+ १ कामना २ प्राथना | ९ 


लकी तक 28 १७७०" एक (जाए १ टन ९ 
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सुन्दर काण्ड ५५१ 
छ&० उतर फान्गुनी पहर निसा दुई, सुभ छन-लगन बखाने। 
किय अभियान सवत्स धेनु पुनि मग, द्विज, दछिन लखाने ॥ 
शव, जम्बुकी, बाम कुंककुटगन शकुन राम-अनुकूला । 
सयवंश नध्षत्र रोहिषी, प्रकट दनुज कुल मूला ॥ 
सो 'रोहिषीः अकास 'मूल' तन रही सरोष निहारी। 
लच्छन, जीतें राम, रावनहिं सहित बंस संहारी॥ 
करत कुलाहल, कृषि असीम दल छायो धरनि-अकासा | 
धाय सिन्धु-तट छ्तापतन सों उतरि बनाये बासा॥ 
दल बल सहित लखन पुनि रामा # सागर तीर लीन विश्रामा 


हि 


सो लखि दनु-पायक नित था # सकल रावनहिं खबरें जनाब 
राणश को विभीषण का उपदेश 
निकषा नाम लंकपति-माता # सुनि आति विपति विकम्पित गाता ६ 
विभीषनहिं वरनन सब कीना # सुत सुबद्ध ! सुनुपमेप्रवीना 
रावबन अमित सुफल-तप भोग # सिय हरि आज सकुल यमयोग # 
हने विपुल दनु, तिन सन रारी # लखि प्रतच्छ मद-बस मतिमारी 
हठ बस काह-सीख जनि मानत # बनत अज़ान विपति सब जानते # 
अवसर रहत सीख तेहि दीजे # संकट - लंक. निवारन कीजे ' 
होय न जिमि रघुपति अभियाना' # करहु उपाय दनुज - कुल - त्राना ; 


अर "काटजथट जार! १आछा १३७१९७७१९ कट १७2 (कटा ९4९ €कट। 
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-के२ को को) ८क) कक) का का नह रूयभुकरऋका कक ०कुस नक एक 


द्वितीय प्रहर रातजि उत्तर फाल्युनी # शभक्षण शभलग्न शभफल गनि 
दक्षिण सवत्र| धन हरिण ब्राह्मण # देखे राम वामे शव-शिव। कुम्भगण 
सूय्येबंशी नपतिर नक्षत्र रोहिनी # राक्षसगणर मूला सब्ब॑ लेके जानि 
मूला क्रक्ष देखिल रोहणो बड़ रोष # सव्श मरिब तेइ रावण राक्षसे 
चलिल वानर ठाट नाहि दिश पाश # कटक जड़िया जाय मेदिनी आकाश 

किलिकिलि शब्द करि कपिगण चले # उत्तरिल गिया सत्र सागरेर कले 

रहिवारे लता पता दिया करे घर # अवस्थिति करिलेक सकल वानर ६ 
क सेद स्थाने रहिलेन श्रीराम लक्ष्मण # चर मुखे वार्त्ता नित्य पाय से रावण है 
* रावशेर प्रति विभीपरोर उपदेश 
निकषा नामेते बुड़ी रावणेर माझ विपद शनिया तार त्रासे कॉपेगा 


० "हट गटर का मा एज मण टिकी बी कि: जा जा जा कटा बा कारक न क की सीट ला 


ग्कु:ग्कीर 


सच कक कर 


आसिया कहिछे बुड़ी विभीषण प्रति # शून पुत्र तुमि त धामिक शुद्ध मति 
रावण तपेर फले यत सुख भुछ्जे # आनिया रामेर सीता सवंशे वा मजे ६ 
ये मारे राक्षसे करे तार सने वाद # देखिया ना देबे दुष्ट एतेक प्रमाद ४ 
अबोध बुझाह जेन राम ना बाहुड़े # यावत्‌ रामेर वाणे लंका नाहि पुड़े # 


१ मूल नक्त्र २ देत्यों के दूत ३ घढ़ा 
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जननि-वयन सुनि वेगि विभीषन # सचिवन सह सोहत जेहँ राबन 
जाप जोरि कर अरज गुजारी # सुनहु ध्यान धरि विनय हमारी 


तव॒ तप-फल यह सम्पति सारी # राम-कोप मनु सकल उज़ारी' 
दो० तात ! घरी जेहि सिय हरी, लंक सीय पद दीन । 

सपन अशुभ, बहु अपशकुन, नित प्रति लखों नवीन ॥ ७८ ॥ 
घर-घर गीध - यूथ. मडराहीं # जम्बुक-रघ, निसि निद्रा नाहीं 
वृद्ध कालिका दसन विशाला # कलक साँक नित द्वार कराला 
नित उत्पात लखहे चहें ओरा # तात! राम-विक्रम अति घोरा 
नर॒ रघुपति वबानर सुग्रीवा # तिन भय उचित न, कह दशग्रीवा 
बन्धु-सीख रावनहि. न भाई # दृष्ट  मंत्रिगन लीन बुलाइ 
कहो सचिवगन जुगुति प्रकारू # जेहि विधि होय राम - संहारू 
सेनिप। कहते सदर्पे 'प्रहस्ता' # वन्य-जाति कषि निपट असक्तता 
गिरि - नद - नदी - गुहा - निकेरनी # कपि-निबीज' करों यह धरनी 
बज्कण्ट दनु दसन विशाला # लोह मुषल कर वचन कराला 


लौह-मुपल रन भेटहँ कीसा # एक-एक कपि अञ्जई सीसा 
'त्रिशिर' निज बल-बिक्रम गावे # को मम रहते लंक धसि पावें 
बन उजारि कृषि लंक जरगहे # सो लखि उर गलानि श्रति छाए 


मात वाक्य विभीषण चलिल सत्वर # पात्र मित्र सह यथा आदे लकेश्वर 
कृताञऊजलि हइया कहने विभीषण # सभास्थ सकले शद्ध करिछ श्रवण 
अनेक तपेर फले ए सब सम्पद # रामर प्रतापे भाई घटिब विपद 
यतदिन सीतारे आनिले लकापुर # ततदिन देखि भाद कुस्वप्न भ्रचुर 
झाँके आके णशकुनि पड़िल गहचाले # रात्र नाहि निद्रा हय शूगालर राल 
काली हेन बुड़ि देखि दशन विकट # सन्ध्याकाल ऊंकि मारे द्वारिर निक 
विविध उत्पात भाइ देखि सदाकाल # रामचन्द्र अति वीर विक्रम विशाल 
रावण बलिछे कि रामेर एत डर # कि करिते पारे राम सुग्रीव वानर 
रावण भ्रातार वाक्य न शनिल काने # मन्त्रणा कारेते दुष्ट मंत्रिगण आने 
रावण बलिछे मन्त्रि युक्ति कर सार # कि प्रकारे राघवरे करिब संहार 
वीर दर्पष कहिछ प्रहस्त सेनापति # कि करिते पार से वनेर पशुजाति 
पव्वंतर गृहा आर नंद नदी कूल # वानरेर नाम ना राखिब भूमण्डले 
बज्कप्ट निशाचर दशन विकट # लोहार मुषल हाते कहे अकपट ६ 
लोहार मुपल लगे प्रविशिब रने # माथा भागि बधिब वानर जने जने £ 
त्रिशिरा विक्रम करें आमि आछि किसे # लंकाय थाकिते आमि कोन बेटा आसे #£ 
बन भागे लंका दाह करें हनमान # लंकाय थाकिते आमि एत अपमान 
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की इट ऑटो 00320" 3७१ ७७१९७०११३१९७ ९१%) ०क "९७१९१ ०९" पक ९" ९कतक१९क१७१ ९४१९ कल) 
सुन्दर काण्ड ५५३ 
करी दिधपरून्‍रारमब४ ५9८ अन्‍य >> 59 क रस 


शायसु, तात! मिले रन जाई # विक्रम लखहँ.. लखन - रघुराई 
फहति 'अकृम्पन' आयसु पावों # कपिन भच्छि चिर साध मिटात्री 
इुम्मफण - सुत दोड़ रनचातुर # 'कुम्भ-निकुम्त' सुभट  रनआतुर 
धुक्ल शेल आयुध बहु नाम # रन हित साज कुतूहल ठाना 
दो० नेक भीर धरि पीरगण ! बोलहु सोचि सम्हारि । 
जने-जने' गद्दि विमीषण पुनि-पुनि कहत पुकारि॥ ७६ ॥ 


बढ़ि - घढ़ि कथन न कहूँ निस्तारा # अग्रज' ! सुनु हित-बेन हमारा ई 


घ्तिय अपन फरि, पूनि भय नाहीं # राखत सिय मलु प्रान नसाह ४ 
; बिनसे लंक, नाथ ! केहि द्वेत्‌ # पठवहु सीय जहाँ रघुकेतू ५ 


विभीषणा की छाती पर राबण का पाद-अहार 
4 सुमति-विभीषध सुनि दशमाला # ठनल-कोप दहकति तन ज्वाल्ला ४ 
में कनिष्ठ तें ज्येष्;य सरूपा #तें संघ में अधरम-रूपा 


$ 
४.4 


3 फापति निरखि तुच्छ मलु-देहां # यहि विधि अनुज गुजर' जनि गेहा ६ 
१ दर्द, घिक्‌ ! बन्धु विभीषन # उचित पन्‍्थ मोहिं, फरों विषम रन £ 


कुपित बेन दसकन्ध सुनावा # सुमति विभीषथ पुनि समुझावा £ 
निम्चिचरपति सम तब बल-ज्ञाना # निज मत तुम तेहिं भाँति बखाना |] 
जो प्रतच्छ प्रकटहिं. भगवाना # चीन्हत तदपि न जन बिन बज्ञाना ६ 


॥पपेप्रप्र रू त्ाप+5पफु.5८८प5 7: 
६ पाइले तोमार आज्ञा करि आमि रन # देखिब केमन राम केमन लक्ष्मन ' 
/ अकम्पन बले राजा तव आज्ञा पाइ # अनेक दिनेर साध कपि धरे खाँइ ६ 
$ इम्भ जो निवुम्भ कुम्भकर्णेर नन्दन # उभयेर कत दर्ष करिवारे रन £ 
$ जाठि जाठा झकड़ा मुषल शेल आर # लदया साजिल युद्ध लागे चमत्कार £ 
3 होते धरि विभीषण कहे जने जने # स्थिर हउ स्थिर हठ शुन वीरगने है 
॥ ए सबार वाक्य भाइ ना करिह भर # हित वाक्य बलि भाइ शुन लंकेश्वर ८ 
$ सीता पाठाइया दिले थाकिबे निर्भय # सीतारे राखिले भाइ जीवन संशय 
कि निमित्त मजाइते चाह लकापुरी # पाठाइया देह सीता रामेर सुन्दरी 
विभीपणर वत्तस्थले रावणर पदाघात 
; एत यदि विभीषण रावणेर ब'ले # कोपेते रावण राजा अग्नि हेन ज्वले 
$ विभीषण जेन ज्य्रेष्ठ आमि त कनिष्ठ # आमि अधम्मिप्ठ बड़ से बड़ धम्मिष्ठ 
है मानुष बेटार भये काँपे विभीषन # हेन भाइ ना राखिब आपन भवन ४ 
3 विभीषणे दूर कर युक्ति बलि सार # युद्ध विना गति नाहि किसेर विचार ( 
एत यदि क्रोध करि बलिल रावण # आर बार बलितेछे साधु विभीषण ६६ 
$ निशाचर राज तव थथा ज्ञान बल # कहिले ताहार योग्य वचन सकल ६ 
$ प्रकटेउ ईश्वर ना चिने अज्ञजन # अन्ध जेन जानिते ना पारये रतन 


१०एक एक की र ज्येष्ट बन्धु रान७ ! हे तुच्छ मानव (राम) ४ गुजारा। 6 
#2$क:क, ८, (रू फ बक० ० गो ७०००० «१०,७४०» ०चे०० ० ८३ ८के 2८, «के, 4क, ८क: ;क ८क, (के ब्के 4 ८कुं) 2 
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पक की ९७९ ९क ७ एकल था पडरककाण 


(की के रब" टक्९क सकाक 
"्येन कक कर 


एज: ₹०९" ९५ 


कक 


के... 


? एक सकट 


“के कं कक) का का 


स्च्ःत्कष' 





करीना अ ्््फाप्ककपारक' ज्टछए' ज्व्प्कफावकष्कछ पक कर कक. एक 
प््प््ड कुृत्तिवास रामायण 


3 अन्ध लखत जनि रतन-सरूपा # दिवस उलूकहिं जिमि निसि रूपा 
यहि विधि तब न दोष दशमाथा # माया बस ने लखत रघुनाथा 
3 नयन प्रतच्छ, न दरसन लहदही # अहृहद ! धन्य माया-प्रत्र॒कहहदी 
$ यदपि सत्य, सुनु पुनि दसभाला # निजकर' जनि नेउठतहु' निज काला 
/ फालकूट' सिय लंक - निवास्‌ # ला कटफ सह यमपुर-वाद्य 
सम्पद बिपुल, विपुल तब राजू # स्वयं विपति सौंपति केहि 
दो० तप अनन्त करि सुलभ फिय, सम्पति सिद्धि अतीत 
ल्‍ कछुक दिवस उपभोग करु, तजिय तात अनरीत ॥ ८०॥ ६ 
यदपि कछुक कु सीख हमारी # कहहें बिबरस तव हित मन थारी 
४ 
४ 
। 
2, 


दि नक, कु >क>क -क-क-८कर फ | 


कर 


सीख न उचित देय भय पाई # अनुचित मौन' पाप तधिकाई £ 
यहि बिधि सोचि कहों हितबानी # मोहिं भरोस, फरिहौ सुख मानी ९ 
राम घमे-मय जगत बखानी # अधरम - संगति जीवन - हानी £ 
मत्त मतंग” निरंकुस एका # रुकत न, किय विध्वंस अनेका ; 
धान्य-धाम वन सकल उज़ारे # कछु पालित-गज' तेहिं अनुसारे 

खल-संगति सज्जन - मति हरई # त्यागि सुमति पातक सो कर" * 
व्याध इुशल जानते सब आंगा' # रसरिन बस करि लेत मतंगा ' 


रहियाछे चक्ष किन्तु देखिते ना पाय # पेचक जेमन सूस्यमण्डले दिवाय ६ 
इहातेउ नाहि मानि तोमार दूषन # ये हेतु निजरे प्रभ करये गोपन 
प्रणाम करि जे तार शकति मायाय # नयन आग्रेउ जेंइ ढाकि राखे ताय 
थाकुक से सब कथा एखन तोमारे # कहि आमि ना मजाउ तुमि आपनेरे (६ 
आनियाछ सीता काल भजंगीरे घरे # राखिले ससन्‍न्ये जाबे शमन नगरे 
एहेन सुन्दर राज्य एहेन सम्पद # निज दोधे केन आनि घटाउ विपद है 
2 चिरकाल तप करि पेयेछ ए राज्य # किछ दिन भोग कर छाड़िया अन्याय 
/ यदि बल तुमि केन कह कुवचन # तार अभिप्राय काह करह श्रवन 
9 जिज्ञासिले मंत्रणा कहिते हय हित कह अन्यथा करिले हय पाप समुचित £ 
8 अतएव कहितेछि तोमा हितकथा %# कदाचित इहा नाहि करह अन्यथा ४ 
धाम्मिक श्रीराम देख सर्व्वलोके कय # अधघास्मिक संगे थाका जीवन संशय 
$ देख एक मत्त हस्ती प्रवेशिले वने # सकलेर क्षति करे क्षमा नाहि माने 
क्षेत्रेर शस्यादि खाय धर द्वारे भांगे # खाद्य लोभे पोया हस्ती मिल तार संगे 
दुष्टेर संगेते हय शिष्ट अपराध # हस्तीर बन्धन हेतु उपयुक्त व्याध 
स्वभावेते ब्याध जाति जाने नाना संधि शक शत हस्त दड़ि दिया हस्ती करे बन्दी ; 


् १ अपने हाथो २ निमंत्रण न दी ३ मृत्यु ४ काला नाग का विष शअ्रपार ४ 


3 ६ खामोशी, चुयी ७ पागल हाथी ८ पालतू हाथी ६ सारे करतब | 
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पीजी) अं चक शीट अटजट 2 एडटरजी (जेट (जेट (जीटटा१4 १९७8 (कह! १4१९७ १९क" 0७० "रच" १७०" ९७" ९९७”९%"९क"९क? 
3 सुन्दर काण्ड ध््प्र्प्‌ 
४ चरत जहाँ नित गज - समुदाई # खाद्य - द्रव्य बहु राखेड जाई 
3 लोभ-कहार' कष्ट फरि आगे # रज्जु-फन्द परि फसत क्षमागे 
3 खत-संगति जिमि सज्जन-नास # तव पातकू तिमि लंक-विनाथ, 
] कथन - विमौषत्र सुनि लंकेसा # शतिशय फोप प्रमत्त क्षशेसा 
कटकटात पुनि शब्द कराला # करि हुँकार फहत दशभाला 
0 रे दुमेति! गजेत दससीसा# यम के फन्‍न्द लखत तथ सीसा 


॥ चोदह चौयुग आयु हमारी # कबहँ न केह फदु वेन उचारी 
सुर-सुरनाथ - विवादा # सके न कह्ि बचन-प्रमादा 
दो० छोटे प्रुख कहि दुवंचन, लंहे फोप - दसभाल | 

तढ़कि आय हूँ, तमकि पुनि, कर लिय खड़ग कराल ॥ ८१ ॥ 
पद-अधात तेहि डगमग लंका # तासु फोप लखि दनुज ससंका 
दसमुख बेगि चलेड पुनि पाई # क्षनुज - हीय हनि लात जमाई 
घरनि अचेत विभीषत्र पाता # जिमि समूल छिति बिटप प्रपाता 
निरखि निसिचरन अति दुख पावा # हाहाकार दनुज - दल छाबा 
पुनि सुर - सुरपति दखि जुड़ाने # कहत. परस्पर आानंदसाने 


३ पन्धु विभीषन पाद प्रह्यरी # कुशल न, निश्चित मरन घुरारी' ४ 
निज अपमान न रामहि. चिन्ता # भक्त - अनादर दुसह अनन्‍्ता है 


रै येखानेते हस्ती सब चरे निरन्तर # भक्ष्य द्रव्य उपहार राखेये विस्तर ६ 
3 खाइवार लोभ हस्ती गला बेड़ाइल # गलाय लगाय दड़ि सवाइ पड़िल 
$ दुष्टर मिशाले हय शिष्टर बन्धन # सेइ मत तब पापे मजे पुरीजन #* 
३ जेइ मात्र ए कथा कहिल विभीषन # महाकोपे उन्‍्मत्त ह॒इल दशामन 
है बन्‍त कड़मड़ि करि छाड़िया हुंकार % विकट निनादे कहितेछे आरबार हे 
है एकि एकि एकिरे दुम्मति विभीषन # धरियाछे बुद्धि तोर चिकुर शमन 
चोौह चतुयुग हैल आमार जनम # इति मध्ये शुनि नाइ हेन दुव्बंचन / 
करियाछि कलह दइन्द्रादि देवसने # केह पारे नाइ कहि वारे कुबचने & 
ताहा शुनाइलि तुइ क्षद्र हये मोरे क किन्तु तार फल एड देखाइ रे तोरे # 
एत कहि खर तर खड़ग करि करे # लम्फ दिया पड़िलेक भूतल उपरे 
तार पदाघाते लंका करें टलमल # क्रोध देखि अति भीत राक्षस सकल 
तबे सेह दशानन महावेगे चले # पदाघात केला विभीषण वक्ष:स्थले ४ 
विभोषण अचेतन ह॒इ्या ताहार # पड़िल धरणी तले छिनन तरु प्राय ६ 
ताहा देखि यावतीय निशाचरगन # हाहाकार करे सबे अत्ति दुःखिमन 
ताहा देखि देवगण आर सुरपति # परस्पर  कहितेठं एसब भारती £# 
बेल गेल गेल एवे. निश्चित रावण # विभीषण अंगे करि चरण अपंण 
बरठल सहेन राम निज तिरस्कार # भक्‍त अपमान सहा ना हय ताँहार 


अज++कतसमतः कथाटऑडओ अननरम- २००+-पास- उकम+-+पनननलकाननफन, । 


भोजन की लालच में २ देवताओं का शत्र रावण | 
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#* १ का काका की की जा का लकााका2क १ क) टी तकीटत॑बी] अषय सकी जी कीएकगरडीटा८क १९३०" ९4१९ (०१७७०: ९७९ # 
४ ५५६ कृत्तिवास रामायण ' 
$ कहि-सुनि, इत प्रहस्त पुनि कीना # सिंहासन दसमुख. आासीना ४ 
५ कर सों खड्ग सचिव ले जाहई.# कोष' सौंपि दिय अन्त, बराहे 
$ सचिव - विभीषण निसिचर चारी # तेहि सम्हारि आसन 'बेठारी # 
॥ सफल सभा यहि बिच जढ़रूपा # निरखत सब .,पुत्तली स्का 
| विभीषणा का छ्लका-त्याग , ४ 

॥। नि कछु छण विवेक उर धारी # बन्धु विभीषष गिरा उचारी ४ 
$ महाराज ! अपकमे तुम्हारा # फिड्चित खेद न में उर धारा & 
५ अतिशय विभव - मत्त - जन - रीती # जग तिन विदित सहज दुर्नीती ४ 
५ एक, तात! मोहिं खेद आपारा # लेहँ विदा तव करि परिहार ६ 
२ उर मम एक अनन्त फलेस # दनु - कुल मरे पाप - लंकेस ; 
3  दो० कहेड दसानन कोपि सुनि बन्धु बखानत नीत। 
/! जाति-नेह तब प्रकट मल, धन्य ! जाति के मीत || ८२ ॥ / 
» जाति-विपति लखि तोहिं हलास # जाति-हृदय तव॒ मोहिं प्रकात ६ 
रु मानी - घनी जाति महँ कोई # निरखत ताहि दुसह दुख होई 
यदपि मरन-निज, तबहेँ सुखारी # किन्तु न विभव-जाति रुचिकारी # 
फृपटाचा, नेह.. दरसाई # ढुँदत छिद्र जहाँ लौ पाई 
रच दोष पावत प्रतिकूला # करत उपाय विनास - समूला & 
एखाने प्रहस्त उठि धरि दशानने # सान्त्वना करिया बसाइल सिहासने 


है 

3 हस्त हैते काड़िया लइल खडगखान # कोष आच्छादिया राखिलेन अन्यस्थान # 
$ विभीषण मंत्री चारिजन निशाचर # तुलि बसाइल तारे आसन उपर है 
श 

5 

3 

2 

2 


क्षण काल पय्यन्त तावत्‌ सभाजन # रहिला निस्तब्ध हये पृत्तली जेमन 
विभी पणेर लंकात्याग 

विभीषण क्षणकाल करि विवेचन # पुनर्व्वार रावण कहेन ए वचन हे 

महाराज, करिले जे कम्म॑ आचरन & इहाते दुःखित किछ नहे मोर मन 

ऐश्वय्यें-मदेते मत्त जारा अतिशय # ताहादेर एइ रूपे दुःखभाव हय 

इहातेउ नाहि मोर बड़ दुःख आर # चलिलाम आमि तोमा करि परिहार ४! 
| एकमात्र खेद एबं रहे गेल मने # मजिल राक्षस कुल तोमार दूषने 

हेन वाणी शुनि अति क्रद्ध लंकापति # कहितेछे पुनर्व्वार विभीषण प्रति * 
2 जानि जानि विभीषण ज्ञातिर हृदय # ज्ञातिर विपद्‌ देखि आनन्दित हय ६ 
ज्ञातिमध्ये केह यदि हय घनो सुखी # ताहा देखि अन्य ज्ञाति हय मनोदु:खी ६ 
$ वरड्च आपन मृत्यु पारे सहिवारे # ज्ञातिर ऐश्वय्यं किन्तु सहिते ना पारे ( 
$ ताहे पुनः कापट्य करिया प्रकाशन # निरन्तर छिद्र तार करे अन्वेषन 
# पावा मात्र कोन छिद्र विविध प्रकारे क% आयोजन करे समूलेते नाशिबारे ; 


20% 











१ मस्यान में. २ हटा दिया ३ बढ़ मृति ४ परित्याग | ९ 
# के: .क३-क३ कर के कर के, कह के.क:२३०के- के के: कक के०के-८कक कक कक .८क, (कक ८२: 


20 0डटजट कटी जेट 'जटा कटा (+१९कशसकरकतरजट जी अश एजटी जीटा ९ (डक (७! जेट "का ९ !बीटत जाट कं 
सुन्दर काण्ड ५४७ : 


/ विप्र-- स्भाव सहज तप - शीला # वनितन चपल महज जिमि लीला 
४ गो - धन दुग्ध विदित सब काऊ # जातिद्रोह तव सहज स्वभाऊ 


४! करू तजि लंक गमन छन अबहीं # तव विन सकल निरापद रहहीं 
$ नीति शास्त्र इमि ज्ञान बखाना # सुनु शठ ! प्रस्तुत सकल प्रमाना ' 
3 उचित संग-रिप्र अथच' अुजंगा # रिपु-सेवक जनि सम्युचित संगा 
2 यदपि अनुज, तें रिपु-अनुकूला' # तव सत्संग सदा प्रतिकूला ; 
» अतः गमन करु तजि मम देख # विलमतं अतिशय होय कलेस्ू 
सुनि मतिमान विभीषण एही # पुनि सविबेक उतर इहमि देही 
ठकुरसुहाती सुलभ सदाही # कटु-हित कथन-अ्रवन जग नाहीं' 
निश्चय तब यमपुर प्ग धारन # ममहित वानि अरुचि यहि कारन 
आरुन्धती” दृग तर जनि लाने # सुहद-बचन श्रवनन नहि भाव 
दो० गहति नासिका - रनध्र जनि गन्ध-दीप-निर्वान । 

एते लच्छन - युक्ष जे, ते मानव प्रियमान ॥ ८३ ॥ 
उर मम कथन परेठ, लंकेश ! # बिलपत अनुज तजेठ तब देख ६ 
यदपि छोम मोहिं बन्धु-वियोगू # दहकति सदन तजत बुध लोग' ६ 
/ तात ! कीन जो मम अपमाना # अग्रज समुक्ति माष जनि माना ६ 


स्वभावत: रह यथा तपस्या ब्राह्मने # चापल्य नारोते यथा दुख गाभीस्तन 4 
+ सेद रूप निरन्तर राखित्रे प्रत्यय # ज्ञाति हैते स्वभावत”ः थाके महाभय है 
५ जाह जाह लका छाडि तुमि एइ क्षने # तुमि गेल आमरा थातिव सुखी मने रे 
ह इहाते प्रमाण हय नीति शास्त्र ज्ञान # तार अ«थ कहि आमि तब विद्यमान हू 
! वरञ्व भूजंग किवा शत्र सगे रबे $ शत्र सवि-जन-सहवं।सी नाहि हमे 
$ एके तुमि ज्ञाति ताहे गत्र भक्ति मान # तुमिह थाकिते मोर ना हब कल्यान॑ हि 
$ अताव जाह मुमि छाडि मोर देश # विलम्ब हुइत पाये अतिशय क्नेश ई 
५ ते कथा शुति विभोषण महामति # कहिते लागिल पुनर्व्वार ए भारती " 
 प्रियवादि-जन राजा सत्वंत्र सुलभ # अप्रिय पथ्येर वक्‍ता श्रोताउ दुलंभ 
3 निश्चय धरेछे तव चिकुरे शमन # ताइ मोर हित वाक्प ना कले ग्रहन 
# किवा अरुखती किवा सुहद वचन # प्रदीप निर्ववाण गंध किवा दुःसहंन £ 
$ नाहि देखे नाहि शुने नाहि पाय प्लान # हैन दशा भार दारे मृत्यु सन्निधान द 
3 एइ कथा मने रेखो भाइ लकेश्वर # कानिदिया चलिल तव कनिष्ठ सोद॑र 
२ दू दुःख करिलाम तोमारे वज्जंन # दह्ममान हि यथा त्यज विज्ञजन 

५ करिले तुमि जे मोरे यत परिभव # ज्येप्ठ बलि सहिलाम ताहा आमि सब & 
हे १ ब्रथया २सप॑ ३ शत्रु से सहानुभूति रखनेवाला ४ ठहर कर समय बिताने से हि 
३ * चापलूसी ६ भलो किन्तु कडृई बात कहने-सुनने बाले दोनो दुलेभ है. ७ अ्रुन्धती नक्षत्र & 
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२ जो कोठ अन्य करत अपकाजू # समुचित उतर देत, दनुराजू' ! 
कहेठें सोथि में. राजु - मलाई # प्रतिफल प्रश्॒ भोहि लात जमाई 
तव पद तजि रघुपति गहि चरना # यहि छन लीन अफिष्चन" सरना 
अरज एक सुनु मम, भट ! मानी # अन्त समय सुमिरेडठ मम वानी 
फहें विभीषण._ दनुजन हेरी # चले संग मम रुचि जेहि केरी 
जेहि उर जीवन - साध समाई # चलि रघुनाथ लेय. सेवकाई 
कि इमि बन्दि निशाचरराई # उठि पथ-गगन विभीषण जाई 
सो लखि सचिव-विभीषन चारी # तेहि पद, सहित मोद, क्षनुसारी 
# अनिल, अनल, सम्पाति सहोदर # भीमादिक सुत - मालि निसाचर 


ले तिन संग चले जहँ जननी # कथा विनीत विभीषन _ बरनी 
# अनुमति-मातु लीन शिर नाई # जहँ प्रिय बसति सदन तहँ जा 
सरमा' नाम तियहिं उर लाई # सहित प्रेम सब कथा सुनाई 


भर |] 


प्रिय! उर थारि शरन-रघुक्रेत्‌ # चले चारि मैं सचिव समेतू 
दो० सिय समीप रहि सवेदा, जो सेवहु मन लाय | 
सीय-अनुग्रह-सुफल मोहिं, लेये राम उर लाय || 
सरमा सिय-अनुरागिनी, अतुल शील गुन खानि | 
आयशु लहि, पुनि विदा किय, पतिहिं जोरि जुग पानि ॥ ८४ ॥ 


५ अन्य कोन जन यदि करित ए काज # देखाताम तारे फल निशाचरराज 
$ ब'लिलाम राज्यरक्षा हेतु ये बचन # से कारण हृइलाम लाथिर भाजन 
$ तोमार चरण छाड़ि रामेर चरन # शरण लइल आजि एइ अकिञज्चन ४ 
ह एक कथा बलि आमि भाइ है रावन # मृत्युकाले स्मरिउ हे आमार वचन 
शुन शुन मोर कथा ओहे बन्धुगन # चल मोर सगे यदि हय कारो मन ५ 
यदहापि वासना हय जीवन राखिते # चल तब श्रीरामेर चरण सेविते ८ 
एत कहि रावणरे करिया बन्दन # उठिया आकाश पथे चले बिभीषन ६ 
ताहा देखि ताँहार अमात्य चारि जन # आनन्दे करिल तार पश्चाते गमन है 
$ अनिल अनल  भोम सम्पाति अपर # ए३इ चारिजन मालि - सन्तान सोदर है 
$# ताहादेर सहित जाइवा विभीषन # मातार निकटे सब कंला निवेदन * 
2 तौर अनुमति लगे प्रणमिला तारे तार पर गेल निज भवन माश्नारे ' 
2 निज भार्य्या सरमाके निकट डाकिया # कहिते लागिल तारे प्रणय करिया ८ 

प्रिये आमि रामचन्द्र शरण लइते # चलिलाम एइ३। चारि अमात्य सहिते 
$ तुमि जानकीर काछे थाक निरन्तर # करिबे ताहार सेवा हृइया तत्पर ६ 
$ तिन यदि अनुग्रह करेन तोमारे # तबे राम अंगीकार करिबेन मोरे 
# सुशीला सरमा जानकीते भक्तिमती # 'जे आशा' बलिया ताहे दिला अनुमति 


शी १ है निशिचरनाथ ! २ तुब्छ | 


4 +:२- कं, के. के: कक $%+,क:क, :क, .क,-क:क, :क,८क, :क०-क: :क. क, .क, :क, :क, :%०८क-2% कक. 


(९ ९०११० 


रू ८क :रू :क ८कु 2कू ध्कः औ 


कक 


(की ट्जीए३क १९७१०" (जी ९७०" (जे ऐड 


“९ 


एक 
“क ८सक) :क. ८क का के. ऋअा ८कां3 रूए का- कू० कम ऋू- क+:कन ८को) कक :क काका 


(कर्ज २१९" ९६०" ९क११थ “९जए" (<ह ९+"९+०१९ तक की! 


का: :कु>८क) 


ध्के- 


५ 


2 0 


१) कर 2 42232? २2) ३2 की कक आटा ज  ऑ शक खरीफ जी ९ज०" (कक लक 
पुन्दर काण्ड ,. १४५९ 
निज शस्त्रासत्र विभीषथ लीन्हा # सचिवन सहित गसन पृुनि कीन्हा 
पाद - प्रहर कुतूृहूल रचना # रावन त्यागि विभीषण - गमना 


कृत्िवास सो गाय बखाना # भक्त समक्ति सुनत धरि ध्याना | 
विभीषण का कुब्रेशक्षय-गमन और कुबेर द्वारा उपदेश य 
है 
५ 











गगन-पन्थ गमनत तजि लंका # सचिवन प्रकट करत निज शंका 
प्रस्तुत विपति निरखि यहि काला # कीन अनादर में दशमभाला 
जो अब सरन लहों रघुक्ेतू # अपजस अबुध' देय यहि हेतू 
धबसर टारि चलहिं जहँ रामा # दशमुख लहे जबहिं. यमधामा 
तब लो बस क्तों' बन जाई # राम - पदुम - पद ध्यान लगाई 
फू्रि सलाह संयम उर थारा # थिर न चपल मन क्लेश अपारा 
मन जआतुर सेवहिं. पद-रामा # लहत न चंचल मन विश्रामा 


किमि कतेव्य, होत जनि निश्चय # कहौँ सचित्र ! मेटौ उरे संशय 


| 

है 
ः ' 
५ युक्रि बहोरि एक उर जाई # करह विचार कहड़ें समुझाई | 
! अग्रज मम कुबेर जो अभ्राता # परम सुशील शुद्धमति नज्वाता 
। 
४ 
, 
$ 
9) 
हू 
$ 
$ 
॥ 
$ 
$ 
$ 
* 


अकथ कुबेर अंतुल गुनरासी # जासु सखा शंकर अविनासी 
लेहिं सीख चलि, आयसु पाई # करहिं यथाविध्िि, उस मन आई 
युक्कि - विभीपन सबन सुहाई # निश्चय कीन सचिव - समुदाई 


तबे विभीषण निज अस्त्र-शस्त्र निया # यात्रा कंला चारि मंत्री संग्रेते करिया 
विभीषण पदाघधात अपूव्वंकथन # रावणेरे त्यजिया चलेन विभीषन 
कृत्तितास रचिलेन गीत रामायन # भक्तिभावे शन सब रामभक्‍तजन 
विभीषण-कुत्रेर सम्बाद 
लंका छाड़ि व्योमपथे जाइते जाइते # मंत्रिगणं विभीषण लागिला कहिते 
उपस्थित विपद्‌ करिया निरीक्षण # करिलाम आमिह अग्रजे उपेक्षण 
ताहा यदि राम काछे करिहे गमन # अख्याति करिबे मोर यत अज्ञजन & 
अतएव मने करि एबे ना जाइबे # रावण विनाश हले प्रस्थान करिबे ६ 
एक्षण थाकिया कोन निज्जन कानने # श्रीराम चरण पद्म ध्यान करि मने है 
एड परामर्श करि किन्तु निज मन # सुस्थिर करिते नारि पाइया जातन 
राम पाद पद्म मन करिते सेवन # चञ्चल हयेछे बड़ ना माने वारण / 
अतएव कि करिब ना हय निश्चय # तोमा सबे कह इथे कत्तव्य कि हय ह 
करितेछि आमि इथे परामर्श आर # ताहाउ कहि ये शनि करह विचार 
मोदेर अग्रज भ्राता हन धनपति # सुशील परम विज्ञ अति शुद्धमति ६ 
कि कहिब आर ताँर गुणर विस्तार #सखा हयेछेन शम्भू ग्रणेते जाँहार ४ 
तारे जिज्ञासिले या करेन आज्ञापन # ताहाइ करिब, एइ लय मोर मन ॥# 
विभीषण वाणी शुनि चारि मंत्री कय % करेछेन एड युक्ति सुन्दर निश्चय रे 


कै निकल न_न-त--+>++++- > कल 


| १ नातमक लोग २ कहीं झन्यत्र ३ बढ़ा भाई | & 
* 6क३:क३८क२८२, क०८क८क-८क८क-:कू८क८क:८क८क ८क८ कक :क::क८क८८क८क८क, कर करकरक कर क्ष 
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दा० घनपति' आयसु लेन हित, गमने पन्थ - अकास । ६ 
७» 5 कै हि 
पुदित विभीषण-सचिवगन, पहुँचे गिरि फलास ॥ ८५॥ ६ 
| तहँ शिवलोक, शम्प्न॒घरि ध्याना # जानि गौरि प्रति सफल बखाना ;' 
/ अनुज विभीषन दसमुख केरू # जात मिलन जहेँ सुहद बकुबेरू ६ 
पुनि राम-मिताई # अनुज - सीख रावनहिं न भाई £ 
अनादर आति लंक्रेस # यहि कारन आगम यहि देख ' 
यद॒पि विभीषन - उर श्रीरामा # संशय चित्त न उर विश्वामा ६ 
लेहि विधि संसय होय निवारन # प्रिय कुबेर ढिग, क्िय पगधारन न्‍ 
हरें कुबे न संसय - हेतू # तर. विभीपन जनि भव-सेतु # 
यहि कारन चलि स्वयं बुझाई # जेहि विधि लेय सरन - रघुराई ' 
यदि क्रोठ राम चरन अनुरागा # अतिव, उमा ! मम उर सुखपागा ६ 
॥ 
;' 
कि 
है 
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एकु एबुयाएगज टबक एक एन एड एज जाए 


स्क्ट्रलछः 


हे 


2 जीप असंख्य बसत यहि लोकू # पर हित विरलः व्यथा पर शोकू 
बिरल धमंरत हितुन - अनेका' # धर्मिम बिच मुसुक्त'ः जन एका 


कोटि प्रुमु्त, प्रुक्ृ-जन कोऊ # पुक़्न राम-भक्त कोउ-कोऊ 


यहि विधि रामभक्न यदि एका # लहत मुक्ति लहि दरस अनेका 
मम अभिलाप सदा यहि देतू # सुमिरि विश्व चरन-रघुकेतू £ 
गे. विभीषन. पद - रघुराई # सफल तासु तौ विपति नसाई £ 


एतेक बचन शुनि आननन्‍्दत मन # व्योमपथे कलासे चलिला विभीषन 
$ एखानेते निज स्थाने थाकि पशुपति # सकल वत्तात जानि कन शिवा प्रति 
ह शन प्रिये रावण अनुज विभीपन # करितेछे सखार निकटे आगमन * 
५ सीता फिरि दिया राम मंगे मिलेवार # बलेछिल सेइ रावणेर बारे बारे 
५ सेह ताहा ना शुनि करेछ अपमान # एइ लागि तारे छाड़ि आसिछे एखान ( 
$ टेंइयाठे तार मन श्रीराम भजिते # किन्तु करितेछ पुनः नाना शंका चिते ( 
$ एखन संशयच्छेद करिवार आशे # आसितेछें मोर प्रिय सुहृदेर पाशे ६ 
$# यदि सखा ना पारन बुझाइते तारे # तत्र पड़िवेक सेइ संकट सागरे # 
$ अतएव चल जाब आमिउ सेथाय # राम काछे पाठाइते हच्बे ताहाय ै 
$ यदि केह रामचन्द्र करये आश्रय # तबे मोर कतई परमानन्द हय 
है देख देख संसार असंख्य जीवरमय # तार मध्ये हिते रत केह केह हय 
तार कोटि मध्ये एक जन धम्मंपर # तार कोटि मध्येते मुमुक्ष एक नर (८ 
# तार कोटि मध्य एक जन हय मुक्त # तार कोटि मध्य एक रामभकित युक्‍त # 
$ टेन राम भक्‍त यदि हय कोन जन # ताँर ग्रुणे कत लोक पाय विमोचन # 
$ अतएव सतत वासना मोर मने # भजुक सकल लोक श्रीराम चरने * 
# ताहे विभीषण गेले राम सन्निकटे $££ हडबे तौहार कत हित ए संकटे | 
१ कुछ २ कोई कोई ३ अनेक परोपकार्यों मैं ४ मोक्ष चाहने वाला | ै 
क:क.:क, कक; .क,क..क, के, :क. क, ८०, :०, :क, :%, ८के, कह, |. ४, के. :क, ,क, ८क, ८क ८क,:क, (क८क, ८४ 
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सुन्दर काण्ड ५६१ 
तो चलि आबरहिं निवारईँ" संशय # जेहि विधि लहें राम-पद निश्चय 
दो० पंचानन मत धारि इमि, 'नन्दिहिं आयसु दीन । 
साजि वृषभ! तत्काल तहँ, नन्‍्दी प्रस्तुत कीन ॥ ८६॥ 
पशुपति वेगि उमा-कर लीना # वृष वाहन दोठ भये असीना 
$ तेहि छन उमा-उमापति शोभा # निरखि न केद्दि मम उपजत लोभा 


[4०] 


सहित समासद्‌ शंभ्रु सवारी # सखा कुंवेर - निवास पधारी 
निरखेठ आवत दूरि महेसा # गमने स्वागत हेत पनेसा 
ह वृष सो उतरि वृषाकपि थाई # कोतुक लिय कुबेर लपिटाई 
| दोउ कर दुहुन नेह सन लीना # आसन दिव्य भये कआसीना 

अखिल पाषंद, उमा भवानी # समुचित लिय आसन सुख मानी ६ 
युगुल मित्र धनपति पुनि शंकर # करत सप्रेम अलाप परस्पर 
तबहिं. विभीषन सचिवन लीन्हे # गिरि कैलास आय पग दोन्हे 
कनक दिव्य मणि रचित ललामा # विश्कर्मा निमित  छबिधामा ' 
पुरी विभीषन कीन प्रवेसा # चले, सभा जहाँ जुरी धनेसा £ 
दूरि विभीषन शंकर देखी # कहत छुबेरहिं. मोद विशेषी 
रवन - अनुज॒ सं विभीषन # करत तात ! तव तीर आगमन #£ 


अतरव खण्ड तार सकल संशय # पाठाइब प्रभुकाछं अद्यदर निश्चय ६ 
एत कहि नन्‍्दीरे कहेन त्रिलोचन # शीघ्र साजाइया वृषे कर आनयन ४ 
तब नन्‍्दी गिया वृषे करिया साजन ऋ करिलेक प्रभुर अग्रेते आनयन # 
तबे महादेव उठि शिवा-करे धरि # आरोहण करिलेन वृषेर उपारे है 
हुइल जेरूप शोभा सकाले तांहार # ताहा भावि मन सुखी ना हय काहार ५ 
एड रूपे पाषंद सहित पठ्वानन # गमन करिला निज सखार भवन & 
टूर हैते तार निराखया धनपति # अग्रसर हदया आसिला शीघ्र गति (६ 
व्षाकपि वृष हैते नामिया भूतले # आलिंगन करिला कुबेरे कुतूहले ६ 
तबे दुइ जने कर धराधरि करि # बसिला जाइया दिव्य आसन उपरि ४ 
शिवा आर यावतीय शिवभक्तगन # यथायोग्य स्थानेते बसिला सुखिमन 
तबे पशुपति निज सखार सहित ह# करिलेन प्रेम आलापन समुचित हि 
हेन काले चारि मन्त्रि सने विभीषन # करिलेन कैलाश भूधरे आगमन ६ 
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दिव्य मणि सुवर्ण से रचित नगर # विश्वकर्मा विनिम्मिल परम सुन्दर ( 
से नगरी माझे प्रवेशिया विभीषन # करिलेन कुबेरे! सभाय गमन ६ 
दूर हैते विभीषणे देखि पशुपति # कहिलेन सुखिमने कुबेरेर प्रति # 
देख सखे रावण अनुज विभीषन # करितेछे तोमार निकटे आगमन ६ 


कजजज 8 अवनिनी “भा >सिसियलन क्‍नककन नाननतसिलननप--नव मनन मना. 





१ दूर करें. २ शिव का पाषेद नन्दी  ३पावती का हाथ ४ कुबेर ४ शंकर ः 
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६ हाथ | | 
न कापक :क०.क/,क०:क-/क- ७०.४. के... /क कक /क के, -क०/क.८२.८क-:क, के८क,८क, क, ८क, (२, क 


बाग कीट जी कट हट बीटा मर) जी कटी की: की: री का आटे किक आरा चाी्क१ कवच १ कर 5 सजा 22०९ ९4 
$ ५६२ कृत्तिवास रामायण 


३ सिय समर्पि पुनि राम मिताई # न्याय सीख राबनहि बुभाई 
किय अपमान कुपित लंकेस्न # इमि तजि लंक इते' तथव देख 
राम - शरन तेहि जदपि सुद्दावा # किन्तु हृदय फछु संशय छावा 

दो० तब सम्मति हित आगमन, हरह विभीषन-पीर । 
धनपति ! बेगि सुबुद्धि दे, पठवह रघुपति तीर ॥ ८७॥ 


मिले विभीषन चलि रघुराई # रामहेतु अति मंगलदायी 
रघुपति-सरन लहत, दिन फिरहीं # सरनागतहिं.. दनुजपति'. करहीं 
जबहिं. बुझकावत शम्ब्रु कुबेरा # तेहि छन दृहन विभीषन हेरा 
मोद अपार अनन्द - विभोरा # वरनत निरखि सचिवगन ओरा 
आहह धन्य | मम प्रन्य कपाला # सभा विराजत शम्प्रु कृपाला 
देवन सतत दरस अभिलाषा # चरन, योगिजन जहि चित ग़खा 
पुनि, घुनि परम तत्व के ज्ञाता # निरवधि' पद सभक्कि प्रणिपाता 


लहेठू महज शिव-दरस पुनीता # पृ मनोरथ आजु अतीता 
यहि विधि दनुज-शिगेमन आगे # चलि पद दहन गहेठ अनुराग 
; मृत्युञज्जय” पुनि आशिष दीन्हा # अनुज कुबेर अलिंगन कीन्हा 


दनुज विराजत आयसु पाई # घधनपति पूनि पूछत कुसलाई 
+ पन्‍थ समोद पार क्रिय, ताता # कह तथव लक सुखी सत्र श्राता ! 


£ एइ कहेछिल रावणेर न्यायरीते # सीता फिरि दिया राम सहित मिलिते ६ 
$ ताहा ना शुनिया से करें छे अपमान # एइलागि लका छाड़ि आसिछ एस्थान £ 
$ इच्छा हइयाछे राम करिते आश्रय # किन्तु हृदयेते आछे किचित संशय 
2 इहा लागि आसितेछे तोमा जिनज्नासिते # पाठाउ इहारे राम निकट वख्रिते 
इह सेखानेते गेले विविध प्रकार # इहवेक श्रीरामचन्द्रे:. उपकार 
इह यावामात्र सखा करि रघवर मद इहारें करिबे राजा राक्षस उपर 
+ एइ रूप कुबेर कहेन पज्चानन # देखिला दूरेते थाकि तारे विभीषन ६ 
ताहे हथे अतिशय आनन्दित मति # कहिते लागिला निज मंत्रिगण प्रति £ 
एकि एकि देखियाछ मोर भाग्योदय # सभा माझ्न बसिया कृपालु मृत्युझ्जय | 
याहारे देखित वाञ्छा करे देवगण # योगी सब ध्यान करे यांहार चरण 
मुनिगण परमाथं तत्व जानिवारे # भक्तिभर निरवधि सेवा करे यारे ६ 
हेने प्रभ देखिते पाइनु अयतने # मनोरथ परिपूर्ण हैल एत दिने 
एइ रूप कहिते कहिते आगे गिया # पाड़लेन ताहादेर पदे लोटाइया ६ 
महादेव आशीर्व्वाद कला तार प्रति # आलिगन करिला सादरे धनपत्ति £ 
तबे आज्ञा लये बसिलेन विभीषन # कुबेर ताहार प्रति कहेन बचन ; 
आसियाछ पथे सुखे भ्राता विभीषण % कुशले आछय तब सब बन्धगण 


१ इधर तुम्हारे यहाँ. ९ लंका का राजा ३ भाग्य ४सबंदा ६४ बहुत दिनो का ६ 
| ६ शिव ७ विभीषण | 
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$ बदन मलीन विर्स तब गाता # कह सन तब विषाद क्िमि जाता 
५ धनपति के सुनि वचन विभीषन # अति बिनीत पुनि करत निवेदन ६ 

प्र है 


श्ज्ी 
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भर! सुख सहित पन्‍्थ मम बीता # यहि छन लों सब बन्धु सप्रीता |; 
2 क्षिन्तु उपस्थित दुख यहि काला # तेहि कारन प्रस्तुत तत्काला | 
दो० हरि लायेड दसक्ंध स्रिय, प्रश्च-चर पवनकुमार । ( 


जाय भेंटि सिय, लंक पुनि जारि कोन सब छार॥ ८८॥ ६ 
३ रघुपति ले कपि कटक आपारा # लंक - सिन्‍्धु - तर कौन उतारा 
२ बन्धुहिं. में बहुविधि समुकाई # लहों, सीय दे, राम - मिता ( 
३ एक न मानि आनादर कीन्हा # में तजि लंक सरन तब लीन्दा 


[० लक टेप फू 2; 
५ यहि छन मम फ्रतेव्य, घने !# में तव सरन, फरहु निर्देश & 
६ 


टिजीए"हजीए? टली 


3 मुनि कुबेर बोलत इमि बानी # विदित सकल मोहि प्रथम कहानी 6 


२ तद॒पि, सुनहुँ तर मुख, अभिलाषा # तात ! सकल तुम समुचित भाषा ६ 
५ संमय तजि गमनहू अविरामा' # जहँ सुग्रीव लखन प्रश्चु॒ रामा 
मिलत ने बेर, राम रघुनाथा # तुमहिं सखा सम करहिं सनाथा ६ 
३ आरपहि. सकल निसाचर - देख # करि अभिषेक करहिं लंकेश्न, ९ 
५ हनि दसकंध सब्स्धुन, रामा # तुम राज दे, गमनहिं थामा ६ 


$ देखिनेछि म्लान किछ तोमार बदन # कह कह के कारण चिन्तायुक्त मन 
$ कुबरर एइ वाक्य करिया श्रवण # निवेदन करिते लागिला विभीषण & 
2 करियाछि प्रभ पथे सुबे आगमन » सम्प्रति आछये सुखे सब बन्धुजन ६ 
३ कित्तु एक दुख हइतेछे उपस्थित # इहा लागि आइलाम एखाने त्वरित # 
3 दादा दशानन रामचन्द्रेर भाय्यरे # हरिया आनियाछेन लंकार भितरे हि 
३ तार दूत हये आसिछिला हनुमान # सीता भेटि गियाछे दहिया लंका खान ८ 
$ सम्प्रत से रामचन्द्र लय कपिगन # करेछेन सागर कूलेते आगमन 
3 पाहा जानि कहिलाम आ।भिहि दादारे # सीता फिरि दिया राम सगे मिलिवारे ६ 
3 ताहा ना शुनिया मोर कला अपमान # ए लागि त्यजिया लंका आइनु एस्थान # 
सम्प्रति उचित हय मोर कि करण # याहा आज्ञा कर आमि लइनु शरण # 


कं 





<] 
ग् 


गन कर 


ख 


पट प्क 


विभीषण वाणी एड शुनि धनपति # कहिवारे आरम्भ करिला तार प्रति 

इहा मोर जानि भ्राता बहु पृव्व॑ हते # तबु जिज्ञासिनु तव बदने शुनिते है 
2 जाहा हुमि ताहा समुचित # ना हइबे हरे कोन प्रकारे चिन्तित /& 
जाह जाह एड्क्षणे करह गमन ऊँ जेखाने आछन राम सुग्रोव लक्ष्मन ६ 
हुमि जावामात्र रामचन्द्र बराबर # सखा करिबेन तोमा प्रभ रघवर ६ 
आर सेइ निशाचर राज्य अधिकारे # करिबेन अभिषेक अद्य६ तोमारे है 
सबान्धवे रावणे करिया विनाशन # तोमा राज्य दिया राम जाबेन भवन 


१ पहले से ही प्रक८ थी २तुरंत ह राज्यतिलक | 
के, की /क) :+०:क):२ू) २५ ५०% के) /क८४:/ ७) का /क (का (का. कक: /२-८क:/क ऊ, /२४८काएका ९ 
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2 ५६४ कृत्तिवास रामायण |; 
४ यहि. कारन तजि सब सनन्‍्देह # रघुपति चरन - गमन मन देहू # 
॥ संसय तजि, हो राम सहाई # फरहु विनास दनुज - समुदाई ६ 
सुर - द्विज - धर्म विरुद्ध दसानन # मारि, त्रिलोक बनह सुख-कारन * 
लहे विश्व पुनि सुख - सन्तोषू # यहि विधि लहहु अमरगन-तोष 
ऋषिगन आसिष फरहिं प्रदाना # त्रिशुवनन होयप सुयश तब गान 
सदा विभीपन रघुपति - दासा # शिव-कुबेर, कवि. कछ्था प्रकास 
बविभीषण को शिब-उपदेश 
दो० सीस लचाये विभीषन, सुनत घनद' के बेन । 

संसय लखि शिव दयामय बोले फरुनाएऐन ॥ ८६ ॥ 
लग्रज - बचन तुमहिं. परमाना # तजह कारन संसय नाना 
निज्ञ॒पुनि साधि विश्व कर हेतू # आबहिं गसन करु जहाँ रघुक्रेतू # 
आशुतोष, सुनि बेन, विभीषन # सौस नाय इमि करत निवेदन ; 
प्रश्मु कुबेर पुनि कथन तुम्हारा # नाथ ! न दलखि' सकत संसारा # 
करई निवेदन 'घलि जह रामा # प्रस्तुत, त्यागि बन्धु-धन धामा ८ 
संसय उर अति किन्तु महेसा # करहु दयामय दूरि कलेसा * 
यहि अवसर रघुपति पहँ जाई # जग निन्दा चहुँ लोक - हसाई , 


अतएव त्यजि तुमि सकल सन्देह # श्रीरामेर निकटे जाइते मन देह 
राम संगे मिलिया सकल निशाचर # सहार करह गिया त्यजि सब डर 
रावण अधर्म्मी देव-द्विज द्रोहकारी # त्रिभवन रुखी कर ताहारे संहारि 
हइबेक तबे ए३इ विश्वेर मंगल # तोमारे हबन तुष्ट अमर सकल 
आशीर्व्वाद करिबे तोमारे ऋषिगन श्र गाइबे तोमार यश ए तिन भवन 
$ रामभक्त विभीषण सदा राम दास # शिव कुवेर्र कथा रखे कृत्तिवास 
विभीपणेर प्रात शिघेर उपदेश 


कुवेरेर मुख शनि एतेक वचन # अधोमुख हइया भावेन विभीषन 
५ ताहा देखि परम दयालु छूल पानि # कहिते लागिला तार अभिप्राय जानि 
$ भावितेद्ध अकारणे किवा विभीषन # कर निज अग्रजर वचन पालन 
$ जाह जाह श्रीरामेर निकटे त्वरित # करह निजेर आर संसारेर हित 

विरूपाक्ष वाणी एद्क शनि विभीषन # कृताजलि हइया करेंन निवेदन 
हैं जे आज्ञा करेछ प्रभ तोमा दुइ जन # कार शक्ति करिवारे इहार लंघन 

आमिह श्रीराम काछं॑ जाइब बलिया # आसियाद्धि गह धन बान्धव त्यजिया 
$ किन्तु ताहे अनेक संसय लय मन #% अनुग्रह करि ताहा करह खण्डन 
$ आमि यदि राम काछे जाइ एड क्षन # सब करिबेक लोक आमार निन्दन # 


१ देवताओं की तप्ति २ कृत्तिबास ने ३ कुषैर ४ प्रमाण, पालनयोग्य ४ महादेव ः 


६ नहीं काट सकता। 
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छ 


$ विपति परे तजि लंक - अधीपा # गये3. विभीषन शत्र समीषा 
तदुपरि राम देये अभिषेक # सतत' विश्व आपजस - अतिरेक 
मैं परि लोभ राज की आसा # अग्र।न सकुल सबन्धु विनासा 
४ यहि कारन यहि. समय बराई # आगे करई यथायसु' पाई 
$ दमि सुनि, बिर्स विभीषन देखी # कहते शंशु सबविनोद विशेषी 
आअहो ! विभीषन अचरज बानी # किमि संसय तव मति ब्ौरानी 
भ्रम तजि करु मम वचन प्रमाना # राम - मन सब काल समाना 


प्रध्ु कर रूप न तें पहिचाना # 'मानव! सम्ुझि विवस आज्ञाना 

यहि श्रम संसय नाना जाती # सुनु कछु रूप राम जेहिं भाँती 
दो० राम सन्‍य-सुख ज्ञान-घन वेद-जतिन परमेश' । 
जीवाधार आअचिन्त्य सो कर्ता जगत क्षशेप ॥ 


परम शक्कि, स्थिति - प्रलय - सष्टि सकल आधार | 
अधिनाशी भगवान प्रभु, महिमा-राम अपार ॥ ६० ॥ 


कहि कोउ “ब्रह्मा! अराधन करहीं # 'नारायथ” कद्दि कोउ स्मरहीं 
तीनि लोक - रचना अधिकारी # दुख निवारि भक्नन सुखकारी 
तासु भजन जनि काल-विधाना” # जब जेहि रुचि सुमिर भग्रवाना ( 
भक्ति - भाव रस जास अनूपा # सुख - संसार तञत यहि रूपा £ 


हिवेक रावणेर विपद देखया # तारे छाड़ि विभीषण गेल दुष्ट हैया ६ 
ताहे पुनः यदि मोरे राज्य देन राम # तब दोष घुषिबे संसारे अविराम #£ 
बलिबे सकले विभीषण राज्य लोभ # बधिलेक सबान्धवे अग्रजे अक्षोभे है 
अतागब एक्षणे जाइते नाहि मन # परेते करिबे जे करिबे आज्ञापन है 
इहा कहि विभीषण विर्त हुइल # हासि हासि शिव तारे कहिते लागिल ४ 
एकि एकि विभीषण बड़ चमत्कार # हइतेछे ए संशय केन वा तोमार 
कहितेछि मोरा यारे करिते आश्रय # ताहार भजने नाहि समय निर्णय हू 
बुजि रामे आछे तब 'नर' बलि ज्ञान # इहा लागि करितेछ संशय विधान # 
हेन बोध अतिशय अनचित हय # शन शुन किछ ताँर स्वरूप निणय है 
$ सत्य - सुख - ज्ञान - घन - तन रघुपति # परमात्मा भगवान कहें श्रुति यति # 
जीवेर नियन्‍ता अविचिन्त्य गक्तिधर # सष्टि-स्थिति-लय कर्ता जगद ईश्वर 
५ केह तारे ब्रह्म बलि करें उपासन # केह नारायण बलि करये भजन 
हे छेन तिनि लोक॑ सम्प्रति प्रकट # साधिते भक्तेर सुख नाशिते संकट 
$ समय निव्वन्ध नाहि तौहार भजने # करिबे तखनि इच्छा जबे हबे मने ६ 
$ सेइ त ताँहार भक्ति हेन गुण धरे # इच्छा हवा मात्र ससारे त्याज्य करे 
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जज हि ॥१ 
+ » उसके ऊपर श्सदा के लिए २ असीम ४ बचाकर ५४ आठदेशानुसार 


3, ६ परमेश्वर ७ समय निर्षोरित नहीं हैं। 
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५१६६ कत्तिवास रामायण ि 





तव॒ सुत - तीय - बन्धुजन - त्यागा # किसि उपजत विन हरि अलुरागा £# 
यहि विधि कतहँ न संशय - हेत्‌ # चलि करु भजन जहाँ रघुकेतू 


जापु दरस कामना हमारी # देवयोग सो नयन आअगारी £# 
राम प्रतचछ दरस सुल्च॒ त्यागी # सहन फकलेस अन्त केहि लागी द 
पुनि पुनि सीख तुमहिं यहि हेत # संसय तजि सेवह रघुकेत 
तजेउ बन्धु लखि विपति - विवाद # चेहि विविध लोक अपवाद 
३ यहि विधि कथन, श्रवन जनि योगू # रुचिर न भगतहैं गृह-सुख-भोगू ६ 
; प्रगठत प्रश्यु प्रतच्छ तेहि कारन # बिन तेहि दरस धौर क्रिमि धारन 
प्रभुपद नेह हिये जहेँ जामा # तजत बन्धु अतिशय गुनधामा 
अग्रज दुष्ट अतिव तुम त्यागा # शजस कजंक तुमहि किमि लागा 
तब अपरूच सुयश अयलोका # सदा बखानहिं जस बुधलोका 
पुनि आरोप राज कर लोभा # तव उर अपकीरति कर छाभा 
दो» उचित, तात ! अपवाद' जनि, अनुचित तासु विचार । 
कतहुँ न तव उर लालमा राज-लाभ संचार ॥ ६१॥ 
तुमहिं न साध, न याचत' राजू # पुनि किमि निन्द॒३ तुमहिं समाज 
बरबस' रघुपति करें नरेख # तो किमि तुमहि अज़स कर लेख 
पितु - प्रहदद नृ्सिह निपाती # प्रह्म्हिं नृप क्रिय; जग ख्याती ६ 
तुमित त्यजया आमियाछ बनच्धुजन # इथ जानिते्ि, इच्छा हइयाछे मने 
अतएबव सणशय करह क्रि कारन # जाह जाह कर गिया श्रीरामे भजन ६ 
जार मोर ध्यान करि देखि मनोरध # भाग्ययूण रवेछेन तिनि नेजत्रपथे € 
इहाते साक्षात देखा सुख परिहरि # केन क्लेश पाइन अस्यत्र ध्यान करि है 
ए लागिया कहितेध्वि आमि बार बार # जाइ राम निकटेते त्यजिया विचार ४ 
तब ज॑ बलिल गालि दिब्र लोकावलो # बिबाद समय बन्ध त्याग कल बलि ६ 
ए कथा ते कभ शनिवार योग्य नय # भकति जन्मिल केवा कोथा गहे रय ॥ 
ताह प्रभ रखेछेन प्रकट हइया # कि रूपे थाकिब तॉरे नेत्र ना देखिया ॥ 
आर देख रति जन्मे जाहार भजने # सह् त्याग करें ग्रृणवान बन्धुजने ६ 
राम सेवा लागि त्यजि दुप्ट बन्धुजन # तुमि वा कि रूपे हब निन्‍दार भाजन हैं 
वरझच तोमार एइ. यश तिभवने # ज्ञान करिवेक सब्वेस्थाने विज्ञजने 
आर ज॑ कहिले, यदि राज्य देन राम # तव दोष घुषिब संसारे अविराम ४ 
८" 
है 


ध्ग्र. 
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ए कथाउ उचित ना हय शनिवार # जे हेतु राज्येर आशा नाहिक तोमार 
यदि तुमि राजा पाव बलिया जाइते # वरञ्च तोमारें सबे पारित निन्दिते 
तिान यदि बले राजा करेन तोमारे # इथे केन अपयश गाहिबे संसारे ६ 
देख देखि वध करि प्रह्लाद पितारे # नसिह प्रह्लाद राजा कंला बलात्कारे है 


पा "अर ग्ब्कि ग्क्राग्बकम कि छः 
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१ किस द्तु बल्कि ३ जानी जन ४ लाक-निन्दाी ४ लालसा ६ माँगते हो 
५ ७ विवश करके | ५ 


ह ७ ० कब के के कं ० न० के: के कं. कक, के कं के ३ के ,के, के: के ८के, कं; के :क:८क ८क) 
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सुन्दर काण्ड ५६७ है 





सो प्रहाद न अपजस मागी # बरन्‌ प्रशंसति जग अलनुरागी ६ 
इमि रावन बधि तुमहिं नरेस् # करहिं राम, तव दोष न लेखू 
बन्धु नास हित कीन मिताई # तबहँ ने कछु अपराध लखाई ४ 
मुनिगन शान्त, धमे मन धरहीं # खल-बध जतन विपुल विधि करहीं 
ञति अधामिक 'वेण' नरेत्त # मुनिगन दीन विविध मर 


विफल सीख लखि, करि हँकारा # मुनिगन 'बेण' नृपति संहारा ६ 
यहि विधि तुमहिं न पातक-लेस # करहू जतन यदि वध - ल॑करेश्न 
पुनि लखु 'रामा विष्णु अबतारा # राम प्रीति हित शेष आमारा # 
यदपि अधर्म ! हेतु - रघुराजा # कहत शास्त्र सद्भमें - सुकाज | 
यहि कारन सब संशय त्थागी # गहौँ वेगि प्र - पद आलुरागी ६ 
काज, प्रानपन करि, रखुराई # मिट. कलेस,. प्रममन_ पाई 
सुनि महेश - आनन - श्रतिकन्दा' # उदित विभीपन अमित अननन्‍दा ५ 
द्रवित लोचनन सरसति वाही # उर गदगद हमि ग्रिश उचारी #£ 
दो० संशय छीन, कृताथे किय, नाथ अनुग्रह - बन । !' 
पेकरमति' कहि, बन्दि पुनि. शंकर करुनाएन ॥ | 

4 

्ि 

है 

ट 


्य्थ; 
डी 


शम्पु दयामय, दीन हित, अतिशय दाया कीन | 
वेगि, विभीषन, राम-पद-दरस सुआयसु लीन ॥ ६२॥ 


४ ईथे तार विगान करिबं कोन जन # वरञज्च करये सब यश: प्रशसन 
# ताह बध करि दशानने शागंपानि #% राज्य दिव्रे तोमा तहे कि दोष ना जानि 
# मिता जें कहिला बधिवारे दशानने # ताहातेड किछ दोष नाहि लय मने ६ 
# शान्‍्त धम्मंनिष्ठ यावतीय मुनिगन # ताहाराउ दुष्ट बंध करे आयोजन # 
$ देख वेण नामे राजा अधामिक छिल # मुनिगण तारे नानामते शिखाइल # 
५ से यख्रन ना शनिल तांदेर बबन # हुंकारे करिला तारे ताँहारा निधन 
तुमिउ रावण-बध कर आयोजन #ना हइवे कोनमत अधम्मंभाजन 
ताहे पुनः हब इथे राम अवतार # जन्मिबे रामेर प्रीति संसारर सार 
$ राम लागि यदि केह करें पाप कम # ताहा हय सब्त शास्त्र सिद्ध महाधम्म ६ 
3 अतएव सकल सशय परिहरि # जाह राम निकटेत वुमि त्वरा करि # 
$ रामकाय्य साध गिया करि प्राणपन # तरिबं सकल दुःख पावे प्रेमधन है 
 महेशेर मुखे शनि एतेक वचन ; अति आनन्दित चित हैला विभीषण 
3 अश्रजल परिपूर्ण हइल नयन # गदगद भावेते. करेन निवेदन 
4 प्रभ अनुग्रह दृष्टि-बलेते तोमार # सकल संशय नप्ट हेइल आमार 
श जानितेछि कृतार्थ जे करिला आमारे # आज्ञा देह जाइ एबे राम देखिवारे ( 
४ एहा कहि महेशेर अनजा लड्या $ प्रदक्षिण कला ताॉरें भकति करिया ६ 
क पुनः पुनः प्रणाम करेंन पड्चानने # सुन्दरकाण्डेते गीत कृत्तिवास भने है 
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५) १ मित्रता २ तुब्छु ३ भगवान की राह मे ४ मधुर वाणी ५४ परिक्रमा करता है । 
क :क) :क) के. .क३ क+:क-.क, .क) के के) क, का के >ऊ, :क के .कै /क »के>२८क८क के #:क, रू, २ ज्का 5 








अ के जय 2 लक कक 5० इक हक आल 
४ ५६८ क्रत्तिवास रामायण 
कै श्रोराम-तिभीपण मिल्ञन व बिभीपशा-राज्याभिषेक 

यहि त्रिधि शिव पुनि गोरि मनाई # पुनि कुबेर छ्षग्रजपद ध्याई ह 
$ लीन्हे चारि मंत्रिगन संगा # चलेड विभीषन, हीय उमंगा £ 
॥ गमन गगन-पथ रघुपति तीरा # बसि तट-सिन्धु लखत कपिवीरा ४ 
$ शिला बिटप कषि कटके सम्हारी # नस तन, रहे ससंक निद्दारी £ 


॥ आवत मन. दसानन जोघा # 'मारु मार कपि कहत सक्रोधा ६ 
॥ व्योम' विभीपन प्रगटति वानी # झअहह ! शरन में सारँगपानी £ 
; यहु संवाद दीन चलि पायक # करत सलाह सचित्र - रघुनायक । 
५ कहत सुकष्ठ न उचित प्रतीती # रिप्रु बनि मित्र छले विपरीती £ 
$ जामबन्त मंत्री मतिमाना # रिपु - सत्संग न उचित बखाना ;/ 
बिभीपनहि,. हनुमत पहिचाना # दीन लंक मोहिं जीवनदाना " 
जो इन सन रुनाथ - मिताई # तौ दसघुख - बंध लहिय सहाई & 
टेरि सुकण्ठ, कहति रघुक्ेतू # उचित ने संक विभीषन हेतू 
निजे अब्गुन निज प्रकट न होहीं # तव मित्रता प्रकट भल॒ मोहीं 
कातर जदि सरनागत आधे # करे विश्ुख परलोक नसावे 
वरनत जिमि पुरान, सुनु गाथा # धमेरूप “'शिवि' नृप नरनाथा 


पा++ है 


तक ट्की १० ९का मन के ७० 
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श्रीराम कत्त क विभीपरर लंका राज्ये श्रभिषेक 

एड रूपे प्रणाम करिया पह्नानने %# परे प्रणमला शिवा आर वेश्रव्ण 
तब चारिजन मत्री संगेते लडया # चलिला श्रीराम काछे आनन्दित हिया 
आकाश रामेर पाश जाय विभीषण # सागर कलेते थाकि देखे कपिगण ६ 
सम्प्रम वानर संन्य करें तोलापाडा # पादप पाथर लये सबे हय खाड़ा ६ 
महाबल पराक्रम देखित भोषण # सत्र बले मार मार एइत रावण # 
अन्तरीक्ष थाकि ब'ल आमि विभीषण # रामेर चरणे आमि लइन शरण ४ 
कहे विभीषणर संवाद दूतगण # वसिलेन मंत्रणा करिते मंत्रेगण 

सुग्रीव बलेन शन ए नहें उचित # छल करि यदि मिशि करे विपरीत | 
जाम्बवान पात्र बले बुद्धि वहस्पति # शत्रके निकटे आना नहें मम मति 
हेनकाले कहे आसि वीर हनमान %# एड विभीषण मोरे दिला प्राणदान ७ 
मित्रता यद्यपि हय राम-विभीषणे # विभीषण साहाय्येइ बधिब रावण * 
श्रीराम बलेन शुन सुग्रीव भूपति # अन्यरूप ना भाविह विभीषण प्रति 
आपनार दोष मित्र, ना देख आपनि # तोमा हैते मित्रतार साक्षी आमि जानि ८ 
कातर हइ्या जेबा लइल शरण # परलोक नप्ट यदि ना करे पालन ६ 
पुराण कथा कहि कर अवधान # शिवि नाम राजा छिल धम्मे-अधिष्ठान ः 


कक कक, . 
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१ त्राकाशा से २ राम ३ शका | 
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सुन्दर काण्ड ५६९ है 


(जी ऐज' 


रु 


$ त्रसित' कपोत' श्येन-सय पाई # नृप शिवि-अंक सरन लिय जाई ४ 
दो० निज आहार नृप-सरन लखि, 'बाज' प्रकोट" असीन । 
कहत नृपति | अनरीति क्षिमि  मत्य मोर हरि लीन ॥ ६३ ॥ 
खग मम सरन, कद्त नृपकेतू # इतर मांस अपन तब हेतू 


$ च्ण 


जो कपोत - हित जीवन दाना # करों मांस निज मोहिं प्रदाना 
तन-राजसी मांस अति स्वादा # मिटे छोम लि भूप - प्रसादा 
पेन-बचन, 'शिवरि! अति हर्षाना # कोटि मांस निज गात प्रदाना 
तिन तिल काटि दीन सब अंगा # लह्दी उदर भरि तवृष्ति बिहंगा' ४ 
शोनित' फूटि बहीं चहूँ धारा # सिंहासन चहूँ रक्र' बहारा 
3 यहि तप नृप बेकुण्ठ निवास्त्‌ #सरन - विमुख करि सदा विनात्व 


मं सरनागत जो होत दसानन # तेहि कर तबहुँ. करत प्रतिपालन ६ 
£ आयसु राम, गगन कि छाये # प्रश्चु पह धाय विभीषन लाये 


[4] 


€ ६ ७ 0९०५ ञ ५ 
मिलत विभीपन नृप सुग्रीवा # चचत” दोठ उर मोद अतीबा ८ 


[कन 


५ पनि जहेँ राम, दृहुन आगमना # गहेठ विभीषन रघुपति - चरना 
रबन - अनुज॒ विभीषन नामा# में तव सरन आज श्रीरामा 
कहति राम संसय सम हेरी # मिली-भगति' तब-दसप्तुख केरी 


$ पलाय कपोतपक्षी साँचानेर डरे # त्रासेते पड़िल शिवि नृपतिरे करोड़ 
है यत्न करि नरपति सेइ पक्षी राखे # प्राचीरे साँचान पक्षी नपतिरे डाके 
हैं. अमित आमार भध्ष्य करिब आहार # हेन भध्य राख राजा नहे व्यवहार 
५ राजा बले पक्षी मम लभिल शरण # तोमारे अपर मांस कराब भोजन & 
सांचान बलिल यदि कर परित्राण # आपन गायेर मांस मोरे देह क्षान है 
राज भोगे मास तबे अतीव सुस्वाद #ए मांस खाइले मोर घुचे अवसाद 
शनि सांचानेर कथा राजार उल्लास # तीक्ष्ण छरि दिया काटे निज गात्र मास 


५ 
र तिलादे नाहिक स्थान सब्वं अंग काट # भोजन कराय तारे यत धरे पेटे ५ 


स्क् 
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बहिया शिविर गात्र रक्त ढहे ल्लोते ऋ आपन गायेर रक्‍ते सिहासन तिते 
सेइ त प्रण्येते राजा गेल स्वगंवास # शरणागतेरे ना राखिले सब्वंनाश ६ 
# विभीषण थाक यदि आइसे रावण #% हइले शरणागत करिब पालन 
| रामेर आज्ञाय कपि गेल अन्तरीक्षे ऋ विभीषण आतनिवारे रामेर समक्षे है 
सुग्रीव. राजेर आगे करे सम्भाषण # परम आननन्‍्दे कोल दिल दुइजन 
विभीषण सुग्रीव चलिल राम स्थाने # विभीषण पड़े गिया श्रीराम चरणे ( 
रावणेर भाइ आमि नाम विभीषण # तोमार चरण आमि लइन शरण ६ 
श्रीराम बलेन ब'लि शन विभीषण # मंत्रणा करिया बुझ्चि पाठाय रावण # 


१ सताया हुआ २ कबतर ३ बाल पक्की ४ घहारदोवारी पर ४ बाज पद्दी ६ 


के ६ खून ७ बातचीत करते है ८ सॉ्गॉठ । 
क३ %क) २, ७ :क) कक) #०८क+ क+ क+ कक): :क)८क,क- :$६८७:८७(क-८ू ८२ /क, /०८क क (कक, ७ 
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प७०.. कृत्तिवास रामायण 
कहत विभीषन छल कहु नाहीं # निश्छल शरन नाथ तब पाहीं 
मन कछु दुगभाव जो लाबीं # तो कलिकाल - विप्र - गति पाों 
सहसतनय , पुनि कलि-नरनाथा # त्रयविधि दिध्य' फरह रघुनाथा 
दो० दिव्य अनोखी तीनि सुनि, कहैउ लखन हंसि बेन । 
सुनेठ कुतृहल प्रथम मैं यहि विधि, फरुनाणेन' ॥ ६४ ॥ 
हक सुत हित, जग चरनन लागे # वर 'सुत-सहस' विभीषन मांगे 
नृप-पद हेतु सदा नर भातुर # यहि विधि करत 'दिव्य', अतिचातुर 
फहेठ राम तुम लखन ! न जाना # दिव्य - विभीषपन अतुल महाना ६ 
वचन - विभीषन मोहिं. परितोष # लखन ! विप्र-फलि के सुनु दोष 
काम क्रोध पुनि लोभ विमोहा # कलि द्विज ग्रस्त लहति अति छोहा £ 
बिबस - लालसा, दान - कुदाना # कबहुँ न उबरत पाप महाना 
अपकर्मी सुत, जनक - समाना # जग विनसत इमि पातक - साना" 
प्रजा न पालति कलि-नरपाला' # पाप-पंक फेसि मस्त भ्काल 
दोष-निरूपन तजि यहि काला # प्रथम विभीषन करह आुवाल 
सैनिप ! सिन्धु-सलिल इत लाई # लंक समर्पि करहु दनुराह 
पाथर - लीक. कथन - रघुराई # आयसु लीन सबन सिर नाई 
शनिया रामेर कथा कहे विभीषण # तोमार चरण मात्र लइब॒ शरण 
इहा भिन्‍न यदि अन्य दिके धाय मन # तबे जेन हय आमि कलिर ब्राह्मण 
हब कलिर राजा सहस्रतनय # एइ तिन दिव्य आमि करिनु निश्चय | 
तिन-दिव्य करिल राक्ष)। विभीषण # एइ तिन-दिव्य शनि हासन लक्ष्मण 
४ हेन काले श्रीरामेरे बलेन लक्ष्मण # बहुदिनि शुनिलाम अपूृव्व॑ कथन # 
ह एक पृत्र हेतु लोक करे आराधन # सहस्र पुश्रेर वर मांगे विभीषण 
+ राजा हइवार तरे तप करि मरे # हेन दिव्य करें राम तोमार गोचरें 
५, श्रीराम बलेन अल्पबुद्धि रे लक्ष्मण # बड़ ददेव्य करिल राक्षस विभीषण 
७ 
एइ दिव्ये लक्ष्मण आमार परितोष # कलिर ब्राह्मण भाइ शुन तार दोष 
$ काम क्रोध लोभ मोह आदि महापाप # एइ सब पापे विप्र पाय बड़ ताप 
प्रतिग्रह रिवेन उद्धार कारण # प्रतिग्रह महापाप नाहिक तारण 
एड सब पापे जेबा करे अनाचार # तादश पुत्रेर पापे मजिब संसार 


हि 
हि 
हि 
कलियगे राजा प्रजा ना करे पालन # से पापे राजार हय अकाले मरण 
आर सब दोष आछ ताहा जेनो पाछे # विभीषण राजा करि राख मम काछ " 
हि 
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सब्ब॑ सेनापति आन सागरेर वारि # लंकार राजत्व देहे विभीषणोपारे 
$ श्रीरामेर आज्ञा येन पाषाणर रेख # सेइ स्थले विभीषण करें अधभिषेष 


हजार पुत्रवाला २ सोगन्थ, कसम ३ करुणा के श्रागार राम ! ४ पिता के समान 


$ पापी ४ पाप में सना हुआ ६ कलियुग के राबा ७ देत्यों का नुप । 
#:क कक /क, :क) कर का 7३४ :क) :क) 5 7%:क४:क३:क२:क:क३:क३ कक कक, कर कर ८क/कक कक 
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न न 
8 पुनि अभिषेक भेणेठ ताही छन # चहेँ घोषित लंकेस विभीषन 
छत्र - दण्ड, मन्दोदरि रानी # स्वण लंफ करि तिलक प्रदानी 
श्रीराम द्वारा सागर उपासना और सागर-ताइन 
२ कहत सुकष्ठ सिन्धु ज्िमि तरना # पूछि विभीषन, फरहिं प्रयत्ना 
कहो विभीषन मर्म॑ आनूपा # सागर पार होयेँ केहि रूपा 
तव्॒ पुरिखा, प्रथ्च ! सगर-कुमारा # खोदि महीतल सिन्धु प्रसारा 
दो० भूप 'सगरां कर विमल यश, "सागर! जग सरनाम । 


€ छ 6७ 


करि उपवास पयोधि' हित, दरस लहो श्रीराम ॥ ६५॥ 
कुश - आसन बिराज रघुवीरा # लिय उपवास अम्बुनिधि तीरा 
दवस तीनि बीत उपवात् # राम कुपित विन सिन्धु प्रकात्न 
अआबहिं, लखन ! आनह धनु-सायक # देहूँ सीख सागर जेहि लायक 
अस्तुति-अध्रम फकीन बहु भाँती # विफल उपास तीनि दिन-राती 


५ खल विनास हनि पावक-बाना' # शापह दारि' ने जग कल्याना 
४ हरह सिन्धु शठ आजु पराना # काहे प्रश्च॒ अनलबान सन्धाना 


आध्निवाण सब्॒ जला प्रदाह # मकरादिक जलजीवन.. दाहा 
सप्त सिन्धु ढिग भेदि पताला # सर लखि वारिष त्रास कराला 


था-थर अतुल प्रकंपित गाता # घवल छत्र शिर सो सुहँपाता 


प्रीरामेर वचन लंघिब कोन जना # विभीषण राजा हैल जगते घोषणा 
जदण्ड दिल तारे स्वर्ण लंकापुरी # अभिषेक करि दिल रानी मन्दोदरी 
श्रीराम कत के सागरेर उपासना आर सागर कत्त के सेतुबन्धनेर उपदेश 
मुग्रोव बलेन, सिन्ध तरिते उपाय # विभीषण प्रति जिज्ञासिते से जुयाय है 
श्रीराम बलेन, विभीषण, बल सार # कि प्रकारे सागर ह॒इब आमि पार 
विभीषण बले से सगर महीपति # सागर खनियाछिल ताँहार सन्‍्तति 
तेव पूठ्व॑ं पुरुषरा सागर प्रकाश # सागर दिबेन देखा थाक उपवासे 
सागरेर कले शय्या करिलेन कुश # तदुपरि रहिलेन राम उपवासे ६ 
$ तन उपवास गेल ना देखि सागरे # कहिलेन लक्ष्मणरे कुपित अन्तरे £ 
$ आजि आमि सागरेर दिब भाल शिक्षा % धनुर्व्वण आन भाइ किसेर अपेक्षा 
$ अधमे करिले स्तव नाहि फल देखे $ मारिबे सागरे आजि कार बाप राखे हि 
तिन उपवास करि तार आराधने # सागर शुषिब आजि अग्निजाल बाने ५ 
आजि सागरेर आमि लइब परान # अग्नि जाल वाण राम प्रेन सन्धान 
$ अग्निवाण प्रभावेते शुकाय सागर # पुड़िया मरिल मत्स्य कुम्भीर मकर ६ 
चालल पाताल सप्त सागरेर पाश # वाण देखि सागरेर लागिल तरास # 
3 भय पेये सागर काँपये थर थर # माथार धवल छत्र टलिज सत्वर 
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५७२ कृत्तिवास रामायण 
इत निषंग' प्रबिसेठ प्रश्ु - सायफ # सिन्धु गहे उत पद - रघुनायक 
किमि रघुनाथ ! कोप विस्तारा # अपराधी क्रिमि नाथ तुम्दार। 
रघुकुल - कृत मम जगत प्रकासा # तब-कर, मम जनि उचित बिनासा 
कातर दिवस तीनि उपवास # सिन्धु | तीर तब कीन निवात्त 
हरन फीन मम सिय दनुक्रेतु' # यहि विधि गमन लंक सिय-हँतु 
कपिदल तरे जलधि जेहि भाँती # कीन उपास' तुमहिं प्रणिपाती 
दो० तदपि सुलम जनि दरस तथ, विबस हनेंडँँ मैं बान । 

क्षाड़े दस पुनि दसगुना लम्ब प्रसार प्रमान॥ 

देहु पन्‍थ जल छाॉड़ि कपि-कटक होय ज़िमि पार । 

सुनति जोरि कर राम सों, बरनत पारावार॥ ६६ ॥ 
4 स्रोत पताल, सुलभ पथ नाहीं # युगुति एक वरनह प्रश्चु॒पाहीं 
+ विश्कर्मासुत नल कपि वीरा # तब हित बर ५पग्रेड मुनि तीश 
$ बसेउ जहू प्रुनि पहँ 'शिशुकाला # 'नल' शिशु कीन जह्न प्रतिपाला 
दण्ड-कमण्डल नित जल-लीना' # पुनि मिजति मुनि निन्य नवीना 
ध्यान फीन मुनि मर्मं विचारा # जन्महिं विष्णु राम आअबताग 
सिय हित जाहिं लंक के पारा # बांधि सिन्धु जढ़, करें उताग 
दे बर नलहिं जहु इमि कईहीं # तव कर पर्रम शिला जल तरहीं 


वाण गिया प्रवेशिल श्रीरामेर तूणे # सागर पड़िल आसि रामेर चरण 
त॒ क्रोध मोरे केन शुन गदाधर # तब पूव्व॑ वंश एइ. करिल सागर 
में मोरे नष्ट कर ए नहें विचार # कोन अपराध आमि कारेनु तोमार 
गीराम बलेन शुन नृपति सागर # तिन दिन उपवासी कलेते कातर 
मोर सीता चुरि कंल पापिष्ठ रावण # लंकाय जाइब तार उद्देश करण 
वानर कंटक सब हृदबक पार # उपवास दिया टेखा ना पाइ तोमार 
हेतु अग्निवाण जलेते छाड़िनु # तुमि ना अ माते आम वाण जे मारेन 
ड़ दश योजन दैष्यं दशगुण तार %# जल छाड़ि ढेट तुम व,नर होक पार 

शुनि जोड़ हस्ते बलिन सागर # मोर जल मिशियाठ्ने पाताल ।भतर ६ 
मने हुइब्े पथ ना देखि उपाय # एक युक्ति आछे राम कहिब त्तोमाय है 
विश्वकम्म॑ पुत्र नल नामे जे वानर # तोमा हेतु मुनिस्थाने पाइयाकु वर # 
जह्नू मूनि ताहारे पालिल शिशुकाले # दण्ड वामण्डलु तार हाराइल जले # 
नित्य हाराइया आसे नित्य सजे मनि & आर दिन थ्यान कारे जानिल आपनि है 
५ स्वयं विष्णु हदबेन राम अवतार # सागर बाधिया संन्य करिबेन पार ६ 


# एतेक भाविया मुनि दिला वरदान # नल स्पशें सलिलेते भास्बि पाषान 


१ तरकस में. २ दानबराज रावण ३ श्रग्निवाण उसमुद्र ५च्ल सनट लेता था | हि 
| न्क कर कुछ ग्कुँ७ न्क ब्ष्के कक फेडके ्फि न्फ् कु ग्प् न्न्क« न्फ न्के-गे न्कंत्ब्फे, “कक, ,क, न्‍्क, णन्के, फ््फ ग्के न्किमेक 
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कं कर कर .कु३ .कर .क३ कं. ३ रू कर २ रू), ऋू२-क ३ -#२ के “के .कू कक. .क३:क कक कर) ८क):क३-क) का /क- “क-८क) रू>:क कं 


"जे ऐड) 0१" बिटतज ९का १ ९बका९ १५७३० १4९" ९" ९ज१०१७११३७" रवि सजीट१ "१९ 2न्‍ट0जण ९३०१९ % 
3 अा आन £2/#₹ 


८८ 


2 


कसी की( की सकी बोए तक १ शव एक १ की एक १ रिटिजीए' ९ ९क तेज के व १ (७ री टिकी सिजीए सजी 
सुन्दर काण्ड ५७३ 


8 कहत सिन्धु मम बन्धन हेतू # करहु सेनपति “नल! रघुकेतृ 
सागर - बन्धन गुन तब पाही # नल ! तुम प्रकट कबहें किय नाहीं 
गीतहूँ लंक सिन्धु करि पाग # नल ! तब बल, इमि सिन्धु उचारा 
जाति-शाप-भय, संशय प्राना # कहेउें ने मर्म कब भगवान 
कपि सेनिप' सुनि, अनुमति दौन्हा # नलहिं सेतु हित” श्रधिपति कीन्ह 
सबन अभीष्ट सिद्धि प्रश्चु-काजा # ठोवई शिला स्वयं कपिराजा 
प्रभ पह नल किये अंगीकारा # बन्धन - सेतु लेह में भाग 
नल सम सुभट, राम! तब तीरा # पाहन' परसि तरति जहिं नौरा 
जेहि कर छुवत शिला-तरु जुरदीं # बॉँधि सेतु रघुपति अषबताहीं 
तव हित मोहिं बन्धन स्व्रीकारा # रावन हनहु सिन्धु करि पारा 
सागर द्वारा श्रीराम की प्राथन। 

दो० किमि अआजान १ स्थिति-प्रलय-सेष्टि सकल के नाथ | 

अखिल विश्व के पूज्य तुम, अगतिन करत सनाथ ॥ 

सृजञति सृष्टि ब्नि प्रज्ञापति, करन-धरन-संहार । 

महाकाल, कालाधिपति, सबके एक आधार ॥ 


चन्द्र, खूये, यम, वरुण, प्रभु! पुनि कुपेर, सुरनाथ ! । 
जह-जंगम, साकार तुम निराकार, रघुनाथ ! ॥ 


सागर बाँधिते सनापति कर नने $ नल स्पर्श पाषाण भाभिवे मोर जले 
श्रीराम बलेन नल, आछ मम पाश # सागर बाँते जान ना कर प्रकाश 
आमि लंका जिनिब, तोमार करि आश % एत बुद्धि धर, शुनि सागरेर पाश ४ 
नल बले ज्ञाति भये ना करे प्रकाश # ज्ञ।त शापे हय पाछे जीवन जिनाश #£ 
सागरेर कथा शुनि सब सेनापति # सागर बाँधिते नले दिल अनुमति # 
राम काय्यं सिद्ध होक़ एइ मात्र चाइ # संग्रीव पाथर दिब्े अत्य काय्ये नाइ ५ 
श्रीरामर आगे नल करे अंगीकार # सागर बाँधिया दिब प्रतिज्ञा आमार 
श्रीराम अधीन तब नल बीरवर # नलेर परशे जल भासग्र पाथर 
॥ गाछ पाथर जोड़ा लागे परशे ताहार # जागाल बाधा राम हय जाउ पार $ 
4 तोमार कारणें आमि लद्दबब बन्धन # पार हये बध कर पापिष्ठ रावन #& 
2! सागर कक श्रीरामरेर स्तुति 4 
है आपना ना जान तुम देव गदाबर # स॒ुष्ट स्थिति प्रलथेर तुमिह ईश्वर है 
विश्वेर आराध्य तुमि अगतिर गति # निदान सृजिते सृष्टि तुमि प्रजापति ( 
हुम सृष्टि तुमि स्थिति तुमिह प्रलय # काले महाकाल विश्व कान कर लय ६ 
$ तुमि चन्द्र तुमि सूय्ये तुमि चराचर # वुबेर वरुण तुम यम एरन्दर है 
3 हुमहि साकार पुनः निराकार तुमि # तव महिमार सीमा के जानिब आम ! 
8 


१ कहा २ रहस्य ३ वानर-सेनापति ४ पुल बाँधने के लिए ४ सुप्रीव ६ पत्थर । | 
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थै ०-++- 


कै! 


ना जानि भकति स्तुति शुन रघुवर # श्रीचरण स्थानदान देह गदाघर 


प््छ४ कृत्तिवास रामायण 


भगति विनय जनि ज्ञान मोहिं महिमा-नाथ आपार । 

नित्नल के बल! चरन निज ज्ञीजिय जगदाधार ॥ 

ओदि अनादि अपंग-बल ! पलकमात्र प्रतिकूल । 

खण्ड खण्ड भह्माण्ड करें, करत छार आमूल ॥ 

सुरन सहित सुरपति विकल, चहत दया को फ़ोरि। 

कोशल्या-सुत की कृपा चहत बहोरि बहोरि ॥ 

पृषण्यमही भारत जनमि अगणित पातक - लीन । 

जाह धाम निज, विदा तब लें प्रभ! में श्रति दीन ॥ 

बन्दि चरन सागर चलउ, पुनि पुनि करत प्रधाम | 

कृत्तिवास रसनामयी गाथा मच्जु ललाम ॥ ६७ ॥ 

नल द्वारा सागर सेतु-बन्धन 

इत निज सदन सिन्ध चलि जाइ # लीन बोलाय नलहिं. रघराई 
जहँ। रघनाथ वेगि नल आवबा #% रघपति चरनन  सीस नवाबा 
है नल सुभट ! कहेउ रघवीरा ! # तुम सम वीर अहह ! मम तीगा 
मेतु अन्ध तुम यदपि समर्था # में तुम रहते सहेठें दुख व्यर्था 
हे प्रम! में कपि छुट्र अतीता # जाति-लोक-भय अति भयभीता 
प्रस्तुत वीर अतुल जहाँ नाना # तिन सम्मुख किमि करह बखाना 
कथा पुरातन पितु के सदना # करई निवेदन में प्रभु - चरना 


हे 


नित विधि सर-मानस खवबतरहीं # कुस - ५पती जल संध्या करहें 
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तुमि ह अनाद्य-आद्य अमाध्य-साथन $ कटाक्षे ब्रह्माण्ट कर खण्डविनाशन 
आखण्डल' चठुचल चिन्तिया श्रीचरण % कटाक्षे करुणा कर कोशल्यानन्दन 
जन्मिया भारत भम् आमि दुराचार # करेछ्धि पातक॒ कत सख्या नाहि तार 
वदाय करह आमि जाई नज धाम # एत वलि पद तले करिल प्रणाम 
कृत्तिवास पण्डनेर कवित्व-जचन %# गाइल सुन्दरकाण्ड गीत रामायन ६ 
नल कंपे के सागर सत-बन्व 

सागर चलिया गेल आपन भवन # नल बलि डाक दिल देव नारायन है 
धाइया आइल नल यथाय श्रीराम # भूमि लुटि पदतले करिल प्रणाम 
श्रीराम बलन नल कहि जे तोमारे # तुमि हैन वीर आछ कटक भितरे 

गर बाँधिति हुमि हुठउ बलवान # एत दुख पाइ आमि तोमा विद्यमान 

नल बल प्रभ राम निवेदन करि # क्षद्र कपि आमि ताइ ज्ञाति लोके डरि 

बड़-बड कपि आछ वीर अवतार # केमने तादेर आगे करि अंगीकार $ 
पब्नन छिलाम आमि जनकेर घरे # ताहार वत्तान्त किछ कहिब तोमारे # 
मानस सरसे ब्रह्मा छिप कुशी लये # सइ स्थाने बसि सन्ध्या करेन आसिये 


>न्क्ू> के) कु कान 
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१ ब्रह्मा २ म्रानसरोबर ३ कुश-पवित्री ४ इन्द्र । 


॥#.क के. क),क) #३०४३ का ३०% ,क/ करके: के >क, के क८क. कक, कक कक, ;क कः कक के 


कब) 2) कटा कट लबाय2 कील बी कक) अष्ट (कट सका) बी) ९३० शक यो कक ९ सका शकुएा "२९ (की) ९4" ९१३" ९्क एक 
४ सुन्दर काण्ड ५७४ 
$ तजत कुसादिक सरबर' तीरा # में नित तिनहिं विसजेह नीरा 
मम नितनेम सदा, यहि फारन # वर लहि तोष दीन चतुरानन 
४ विधि-प्रसाद, परसत' मम द्ाथा # जल उतराहिं उपल रघुनाथा 
तव कर परसि उपल-तरु' जुरहीं # तरु-प्रस्तर मिलि जल संतरहीं 
बॉधह सेतु विरब्चि - प्रसादा # निश्वय हरहईँ नाथ - अवसादा 
मास मध्य बाँवहूँ शत योजन # उपल-विटप' क्रपि करहिं नियोजन 
नल फर प्रन सुनि बन्धन-हेतू # कपिगन प्रुद्ति, पुदित कपिक्रेतू 
* चहुू कपि-कटफ 'राम जय! छाह # बाँधन सेतु चले. हर्ष 
; दो० करि प्रथाम रघवंशमणि, चलेउ सुभट नल वीर । 

३ सेतुबन्ध॒ अभियान क्रिय, प्ेठे3 सागर-नीर ॥ ६८ ॥ 
3 नल - कानन जो सागर तीरा # सकल उजारि बिछायेठ  नीरा 
४ तिन पर पुनि तरुकाठ बिछाई # उपल - शिला चहुँ दीन जमाई ६ 
४ कषि तह - उपल देत यहि दहेतू # सम-तल किय दश योजन सेतू £ 
2 उतर आरंभि, दखिन पग धारा # दिवस एक जोजन विस्तार ६ 
॑) 
$ 
3 
.। 
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नल आति कुशल सेतु - आसीना # लाय - लाय पब्चेत कषि दीना ; 
मुदूगर - चोट बज्ञ॒ध्यनि फरही # घोष “राम-जय! चह सुनि परही ६ 
ि 


पकुशी राखि जान सरोवर तीरे # ताहा आमि तुलि लये फंलिताम नीरे ५ 
?ै नित्य छिपकुशी ब्रह्मा करेन सजन # आमारे देखिया ब्रह्मा ब'लेन वचन 
2 नित्य छिपकुशी फले दिसमारे जले # सन्तुप्ट हइया ब्रह्मा मोर प्रति बले (६ 
आमि वर दिव तोरे शुन रे वानर # तुइ छल जले जेन आसये पाथर ह 
$ गाछ पाथर जोड़ा लागे तोमार परशे # तुइ छले गाछ पाथर जले जेन भासे ६ 
$ ब्रहार वरेते आमि बाँधिब सागर % प्रतिज्ञा करिया बले तोमार गोचर . 
2 एक मास बाँधि दिब शतेक थोजन # गाछ पाथर आमि दिक्‌ यत कपिगन ६ 
सागर बाँधिते नल अंगीकार करे# हषित ह॒इल राजा सुग्रीव वानरे | 
रामजय बलिया डाकये कपिगन # सागर बंधिते चले हरषित मन 
श्रीरामे प्रणाम करि नल वीर चले # सागर बाँधिते वीर वसे गिया जले 
भ अआछिल नलेर वन सागरेर तीरे # ताहा भाँगि फेलि दिल जलैर उपरे 
ताहार उपरे गाछु दिल बिछाइया # उपरे पाथर सब दिल चापाइया 
सथे दश योजन से करये बन्धन # गाछ पाथर जोगाइया देप कपिगन न्‍ 
दीघ॑ एक योजन बाँधिल एक दिने # उत्तरे आरम्भ करि चलिल दक्षिणे ९ 
बसिलेत नल वीर जांगाल उपरे # पव्वेते आतनिया देय सकल बानरे ४ 
मुद्गरेर वाड़ि पड़े महाशब्द शुनि # उच्च:स्त्ररें डाके कपि 'राम जय ब्व्वनि 


सरोवर २ छूतेही ३ पत्थर ४ पत्थर और वृद्ध २ दुःख ६ छुप्रीव 3 नरकुल ( 
३; का बंगल ८ उत्तर दिशा से । ( 
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३ ५७६ कृत्तिवास रामायण 


$ देते आनि गिरि तनय-समीरा' # बन्धन - सिधु॒ करत नल वौरा # 
देश योजन बंधन - विस्तारा # कथा सकल कृतिवास प्रचारा ८ 
4, नल के प्रति हनुमान-काप हि 
,  छ० गढठत सेतु नल, देत उपल-तरू आनि मरुति' बलधारी । हि 
शिला रम्य अति, जड़ित अलग दुइ, मगन नचत तरुचारी' ॥ ;' 

हि 


बीच सुहावन, घवलित पाहन, कारुकाय रुचिकारी | 


4 का अप ऑफ बी जीता जी 


बा 


मनहें राम कर, रचहिं धाम वर, निवसहेँ अवधविहारी || हि 
गिरि उपारि आनहिं हनुमन्ता # लेहिं वाम फर नल बलवन्ता ; 
सो निञज्ञ मरृति समुझि आपमाना # लावन गिरि पुनि उतर पयाना ६ 


८225] 


$ 

४ भूधर गंधमादनहिं.,. लाइक नल फर देखई बल प्रभताई हे 
3 पद हनि शृंग - महीधर भंगा # रोमरोाम लटकत गिरि-अंगा' ८ 
५ दाउ कर दुइ गिरि धरि पुनि सोसा' # चलेठ पवन गति वेगि फपीसा & 
$ पेँंछ एक गिरि धरि बलवन्ता # धाये3 अन्तरिजक्ष हनुमन्ता 
५ रवि गिरि ओट तिमिए* चहु छात्रा # नलहिं. अतुल संसय मड़रावा 
* आबत निरखि कुपित हनुमाना # रघुपति पहँ नल त्रसित पयाना 
$ . दो० गिरि लावत घरि शाश हनु, जबहिं बढ़ाबत राम ! | 

२ शिल्पी सहज स्वभाव में, लेत तानि कर वाम ॥ 

नै 





4 उव्वंतं। आनिया देय पवननन्दन # नलवीर बसि करे सागर बन्धन 

४ देश योजन सागर जे ह॒इल बन्धन # कृत्तिवास गाइलेन गीत रामायण 

4 नतर प्रति हनूमानेर क्रोध 

छं० सागर बाँधय्र नल हनमान महाबल आने देय शिला वक्षगण । 
जाँगालेर दुइ ते सुन्दर पाथर गाँथे आनन्दे नाचये कपिगण ॥। 
जागालर माझ म'झ रजत पाथर साज नल करें विचित्र निर्म्मान । 
गठिछ आउयास घर थाकिवेन रघवर हेन मने गठे स्थाने स्थान ॥। 

व मायाय पञ्चत लय हनमान देय वये वाम हाते धरे वीर नल। 

$ महाक्राध हनमान पव्बत आनिते जात बुझ्लि बटा कत धरे बल ॥ 

थ धाय वार मनादु खे चलिल उत्तर मंख यथा गिरिस गन्धमादन। 

$) देखि पव्वेतेर चडा लाथि मारि करे गड़ा लोमे करये बन्धन ॥ 

ई। दुं होते दुई गिरि लइया मस्तक्रोपरि अमनि पवनवेगे धाय। 

रै! जाय वीर महातेजे एक गिरि बाँध लेजे णूम्येर उपरि चलि जाय ॥ 

५ रत्रिर किरण नाइ अन्वकार सब्वंठांइ चमकिया चाहे वीर नल । 

$ क्रीध आस हनमान उडिल नलेर प्राण उठिया पलाय महाबल ॥ 

4! श्रीरामर काछे गिया भमि लुटि प्रणमिया बन्दिया कहेन जांड़ हात । 

+ हनमान आने गिरि वाम हाते आमि धरि कर्मीर स्वभाव रघनाथ ॥। 

कै 


१ हनुमान २ हनुमान 3 शालानारोे, वानर ४ पच्ची कारी ५ उत्तर दिशा को 
+ ६ गिरिखएड ७शिरपर ८ श्रन्धकार ६ कारीगर | 
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अवनि विलोटत बन्दि पद, कहेउ जोरि नल हाथ | 

वृथा कोप, हनुमान मम लेयेँ प्रान, रघृनाथ ! ॥ ६६ ॥ 
लखि नल-रंदन अतिव दुख पाह # पन्‍थ रोकि निवसे रघुराई 
तछन मग विलोकि भगवाना #सो किमि लंधि सकें हनुमाना 
अन्तरिक्ष तजि भृुहँ हनु आये # तोष - वचन प्रश्चु तिनहिं सुनाये 
उचित न नक्ष प्रति क्रोध तुम्हारा # सुनि बरनत इमि पवनकुमारा 
देते प्रानपनत गिरि में आनी # लेत वाम कर नल अभिमानी 
वित्रस छोम, पवेत बहु लाई #डारि सीस नल देहुँ नसाई 
अनुचित गये तजह हनुमाना # शिल्पी सहज स्वभाव बखाना 
3) जा उपकरण बाम कर साधा क्र तो तब प्रति जनि नल - अपराधा 
लाज न तात ! नलहिं उर लाई # करह सप्रीति काज मम जाई 
॥ यहि विधि कहि, नल-कर ले हाथा # हनुहिं समपेड पुनि रघुनाथा 
नल, स॒ुत-अनिल मुदित लपिटाने # गहत सेतु नल आनेंदसाने 
आहि-निसि कृत्तितास जप-नामा # चाहत अचल भक्ति पद-रामा 

काष्ठबिडाल्लों की संतु-बंधन में सहायता 

विपुल महीधघर हनुमत लाये # दश योजन पुनि सेतु बँधाये 
योजन बीस अगम जहूँ सागर # बन्धन निरखत आय निशाचर 


क्राध करि मोर तरे आइसे पवन भरे पव्वंत लइया बढुतर। 
कुपियाछ हनूमान लदबे आमार प्राण उद्धार करह रघुवर ॥ 
नलेर कन्दन शुनि दुःखी हैला रघुमणि पथ माझे दाण्डाइला गिया। 
रामेर उपर दिया जाइबारे ना पारिया चले वीर भमेते नामिया ॥। 
कटिलन प्रभु राम शुन वीर हनमान नले क्रोध करि कि कारण । 
हनमान कहे वाणी जोड़ करि दुई पाणि शन राम कमललोचन ॥ 
करि आमि प्राणणण आनिते पब्वंतगण वाम हाते नल ताहा धरे। 
एइ हेवु क्रोध करि आनिनु अनेक गिरि चापा दिते ए नल वानरे ॥ 
एत शनि कहे राम त्यज बाप अभिमान कर्म्मीर स्वभाव एइ काज । 
वाम हात आगे चले क्रोध ना करिह नले नाहिक तोमार इथे लाज ॥ 
शुन वाछा हनमान मोर काय्य देह प्राण कर प्रीति नल वीर सने । 
एत कहि रघनाथ धरिया नलेर हात समपिया दिया हनमाने ॥ 
कोलाकुलि दुइ जने करे हरषित मने जागाले उठिल गिया नल। 
कृत्तिवास कहे राम जपिब तोमार नाम एइ भक्ति हउक अचल ॥ 
काष्ठबिडालो की सेतुब्ंघन में सहायता 
५ ज॑ पव्वेत एनछिल पवननन्दन # दश योजन ताहाते जे ह॒इल बन्धन ६ 
$ कुड़ि जोजन बाँधा नेल अलंघ्य सागर # आसिया देखिया जाय यत निशाचर हे 


न 
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१ साधन २ हनुमान । 
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काठ-बिडाल' तबहिं. बहु आये # भरि छलांग थल सों जल छापे 
तन रेणुका झटकि भरिलावें # सेतुसन्धि' बहु छिद्र मिटावें 
दो ० पब्नतनय चहुँ दिसि लखत, काप्ठ-बिडाल अनेक । 

इत-उत मारि बिडारि” तिन रहे सकल दिसि फेफ ॥ १०० ।। 
रोय गिलहरिन राम गुहारा # बिन अपराध पवनसुत मारा 
कहेउठ बुलाय राम, हनुमाना | # कीन गिलहरिन क्िमि अपमाना 
जिमि समथे निज बल आअनुसारी # बंधन - सेतु सकल सहकारी 
लाज पाय हनु सीस लचावा # सदय भाव रघुपति उर छात्रा 
पीठ गिलदरिन प्रभ्ु॒ सुहराई # चले सेतु पहूँ सब हमर्पाई 
कहेठ पवनसुत, चलहु सम्हारी # होष गिलहरिन जनि दुखकारी 
4िवस बीस गिरि मरुति जुटावा # सत्तर योजन सिन्धु वँधावा 
पैटि लंकपुर हनुमत बीरा # खण्ड वि्वण्डित क्िय प्रानीरा 
उपल-प्रकोट' आनि कपषि बाधा # नव्बे याजन सिंधु भगाधा 
भरत छलाँग फपिन के जोरी # सिखर लंक-देवल” लिय तोरी 


ओट दनुज मॉकत कहे पावें # ताल देहिं क्पि मुहँ बिचका 
बाॉधत सिंधु, मुद्धित - नल गयऊ # मास विगत शत योजन भयेऊ 


काप्ठबिडालर दल एल तथा कारे # लाफ दिया पड़े गिया सागरेर नीरें 
अंगेते माखिया बालि झडये जागाले # फाँक यत छिल ताहा मारिल बिढ़ाले 
यातायात करे सदा वीर हनमान # बडालेरे चारि दिके फले दिया टान 
कान्दिया कहिल सबे रामेर गोचर ऊ# मारेया पाडये प्रभु पवनकोडर 
हनमान डाकिया कहेन प्रभ राम # काष्ठबिडालिर केन कर अपमान 
# जेमन सामथ्यं जार बान्धक सागर # शुनिया लज्जित हैल पवनकोडर 
# सदय हृदय बड़ प्रभ रघनाथ # काप्ठबिडालेर पृष्ठ बुलाइला हात 
चलिल सवाइ तबे जागाल उपर # हनमान बल शुन सकल वानर 
काष्ठबिडालरें केह क्रिछ ना बलिबे # सावधान हये सब्न जागाले चलिबे 
बंत॑ आनिया देय पवननन्दन # कुड़िदिने बाँधा गेल सत्तर जोजन 

$ लंकापुरे प्रवेशिय वीर हनुमान # प्राचीर भागिया सब कल खान खान 
$ बहिया आनिया ताहा सकल वानर # नवति योजन बाँध प्रबल सागर 
£ लाफ दिया जाय ताय कपि जोड़ा जोड़ा # लंकार भागिया आने देउलेर चड़ा 


2 आडे-उडे थाकिया राक्षस देय उंँकि # मालसाट मारे कपि देखाय भावकि 
आनन्दे करये नल सागर बन्धन # एक मासे बाँधा गेल शतेक योजन 





ए९+*९क ९५७ ९+ "के हज"₹+ ₹क ९५%" (के एक ९ डीटााजए' ९१०७" ९क ९करक सका ९क ९< रव९९> खन्‍टक एक टक १७ १९०९ बह 


कबेन्के ,कें.क "के ,क३ #३ ०२ ,के) -के2.के०कें२ के, -के ० के, के छू. 9२-२० पी ३, कं ००४ब फें० कर ३००. कं का कर:क-नू०,कं,ऋ केक रू फे+ करके 


कक व कक इक. 
१ गिलहरी २बालू ३ छेद या दरार ४ भय दिखाकर भगाना '४ किम्बदन्ती है ड 
कि भगवान राम के उस समय के श्रगुलियों के स्पश के चिह्न गिलहरियों पर श्रब भी विद्यमान 


है। ६ चहारदीवारी के पत्थर ७ लंका के मदिर का शिखर | 
क। %३ %क. की के) /क३ के, .क).क,/%, /$, कक क)०%३०४,.क३.०० ० ३ २४ क कक, :क 2, 2क, के 


तर एक सकी (ही (जीट: 2थीए टिक 


९ कक लक क)९%क१०७१ ९१९३० १९१११%क ९७१०९? लक तक ९की' हल ९०० व पक ६० कलश एक कु ९क ९० *..है 
| सुन्दर काण्ड ५७९ ( 


उत्त सों दक्खिन लो सेतू # निमि कहत क्षि 'जय-रघरेतु' | 
ह विश्कर्मा - सुतपु सेतु रचावा # सुरगन सकल सुमन बरसावा 
# सेतु समापन करि नल वीरा # चलि बन्देडठ पद जहेँ रघवीरा 
सविनय कहते भूमि प्रणिपाती # बँधेउ अम्बुनिधि , प्रश्न ! सब भाँती 


दो० सेतु रचित, हनुमन्त पूनि रक्षक, सुनि भगवान । 

लही प्रीति, सन्तुष्ट अति, बोले क्ृपानिधान ॥ १०१ ॥ 
नल | धन विन किमि करहुँ प्रसाद # प्रस्तुत तव हिंत आशिष - वादू 
सिय उद्भारि अवध जब चलहीं # अतुल रतन बहु अपन करहीं 
नाथ रतन-धन मोहिं न प्रीता # विधि-बाज्छित' मोहिं रतन अतीता 
जेंह पद सतत रमा' शभ्रनुरागा # जासु ध्यान शिव लौन विरागा 
धु! सो चरन सीस मम दोजें # यहि सो अधिक रतन किमि लीजे 
नि उर - फकमलबिलोचन हरषा # दहिन पदुम-पद नल शिर परशा 
ये प्रसाद नल पद-रज धारी # नाचत कपि “जय राम पुकारी 
[त सुक्रष्ठ! कहेठ रघुकेतू # ल्खाह सफल चलि जलनिधि-सेतू 
प्‌ 'राम-जय! क्िय रिनन्दन' # आगे चले लखन - रघुनन्दन 
ले सुकष्ठ, विभीषन राजा # अंगद, यत कषि वीर समाजा 


उत्तरर जागाल ठंक्रिल दक्षिण कूले # राम जय बलिया बानर सब बुले 
जागाल बॉघिल विश्वकर्म्मार नन्‍्दन # सकल देवता करे प्रष्प वरिषण 
* जागाल ममाप्त करि नल वीर चल # प्रणाम करिल गिया राम पदतले ६ 
भू[म लुटि घन घन करि प्रणिपात # जोड़-हस्त करि बले शुन रघनाथ ६ 
$ जागाल समाप्त करि बान्धिनु सकल # रक्षक रहिल हनूमान  महाबल ६ 
# एत शनि सन्तुष्ट हृइला रघुनाथ # नले आशीर्वाद करि पृष्ठे देन हात 
/ धन नाइ नल किबा करिब प्रसाद # एखन लह रे बापू मोर आशीर्वाद 
' सीतार उद्धार करि जाय अयोध्याय # अमूल्य रतन नाना दिब है तोमाय 
५ नल कह ताहे कार्य्य नाहि नारायण # ब्रह्मार वाडउ्छित देह अमूल्य रतन 
$ कमला यॉहार सदा करित सेवन # याँहा लाखि योगी हैला देव पञ्चानन 
3 मार शिरे देह सेइ चरण तोमार # इहा हैते अमूल्य रतन किवा आर 
# शनिया सन्तुष्ट राम कमललोचन # नलेर माथाय दिला दक्षिण चरण 
ह प्रसाद लइल नल भमि लोटाइया # राम जय बलि सबे बेड़ाय नाचिया 


५ श्रीराम बलेन शुन मित्र कपिराज % जागाल देखिते चल सागरेर माझ् (६ 
५ राम जय बलि उठ सूख्येर नन्‍्दन # आगे आगे चलिलन श्रीराम लक्ष्मण | 
# सुग्रीव चलिल आर राजा विभीषण # अंगद चलिल संगे यत वीरगण हि 


9) १ सागर २ ब्रह्म जिन चरणों बढ चाहना रखते है ३स८व ४ लद्मी ५४ सुग्रीव | हर 
का क३-२१,क) कक) कं तकके२ कक. क २८क, (कं, केक कक :कका के, के कर के >के, ४. ७ कै 
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त्रर ७0१७ ००७१० ८१ ककगकत बाण ज०१ बी कह रत कप जहा च्ए० जी कक जय (आय रक्त रक १९७ १३५ (ब९ १००९ ९क९ (४०१९६! हू 
| भ्च० कृत्तिवास रामायण 

* कला कुतूहूल सेतु निहारा # धनि धनि नल विश्कमेकुमारा पं 
हि ल्‍ 
$ नाग - सुरापुर चक्रित निहारा # मनहु सिन्धु पहिरे गर-हारा 


; श्रीराम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा 

५ रचहु शिवालय नल ! जहाँ मेतू # पूजईुँ शम्पु. कहेठ. रघुकेतू 
; मुनि नल वीर बेगि तहँ थावा # शिव मन्दिर, जहँ सेतु, रचावा 
3 जानि पवनसुत शिला जुटाबा # देवल परम सुरम्य सुहावा 
॥ धवल मूतिशिव तहाँ सुहाई # दीन खबरें नल जहाँ रघुराई 
है. दो० रचित शिवालय, राम सुनि, कहेड टेरि हलुमान ! । ४ 
र श्वेत सरोरुद देहु मोहिं, आनि सहस्र प्रमान ॥ १०२ || ६ 
५ धाये सुनि मारुति कैलासा # कानन - कमल कुबेर निवासा ; 


हक 


कानन इक सरवर मन मोहा # विकसित सुमन उपर जल सोहा ६ 
सहस पद्म चुनि हनुमत लाई # प्रस्तुत कीन जहाँ रघराई 
शिव अपन रघपति मन लाये # तजि केलास स्वयं शिव पाये ६ 


दोउ कर रामहिं लीन महेसा # प्रेम - अलिंगत मोद. असेसा ५ 
५ कहते शंभ रघुपति! कस पूजा #माहि न दृष्ट राम विन दूजा ६ 
$ तुम मम इृष्ट, लेहु वृपकेत! # सलिल-सुमन' रावण - वध हेतूं 
2 रावन यदपि भक्र प्रिय मोरा # कीन हरन-सिय पातक थघारा 


हि 
2 333 
देखल विचित्र अति जागाल बन्धन # धन्य धन्य नल विश्वकर्म्मार नन्दन ; 
३ देवता असुर नाग देखि चमत्कार # हेन बुझ्चि सागर परिला गलहार / 
$ मेनुबन्धे श्रीरामेर शिव-प्रतिष्ठा 6 
$ श्रीराम बलेन नल शुनह विशेष # देउल गठिया देह पजिते मह्ण ह# 
# एत शनि नल वीर हइ्या सत्वर # देउल गठिल सेइ जएगाल उपर ६ 
2 पव्वेते आनिया दिल पवननन्दन # परम सुन्दर करें देउल गठन 
५ इवेतवर्णं शिव गठि ताहार भितर # नल जानाइल गिया रामेर गोचर 
५ श्रीराम बलेन तबे पवनकुमारे # श्वेत पद्म सहस्न आनिया देह मोरे ६ 
एत शनि चले बीर पवननन्दन # कलासेते यथा कुबेरर पद्म बन ६ 
ताहार॒भितरे आछे एक सरोवर # फटियाछ पुष्प सब जलेर उपर 
तुलिया महत्न॒ पद्म पवननन्दन # आनिया दिलेन बोर यथा नारायण 
शिवपजा करिते बसिला भगवान # कंलास छाड़िया शिव हैला अधिष्ठान 
' दुद्द हात रामर धरिला त्रिलोचन # दुई जन हरषित प्रेम आलिगन 
+ महेश बलेन प्रभु पूजा कर कार # इृष्ट देव राम तुमि हउज आमार 
श्रीयम बलेन तुमि मोर इष्ट हउ #% रावण बधिते तुमि पुष्प जल लउ € 
$# शकर बलन मोर सेवक रावण # सीता चरि कल तार हउक मरण 
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£ बोले शंध्ध॒ सुनहु रघनायक # तासु मरन निश्चित तव सायक 
शिव-आराध्य न रामहिं चीन्हा # स्वयं विनास निमंत्रित कीन्हा ४ 
आयु न शेष घरत स्िय - क्रेशा # आकुल सिय दिय शाप विशेषा है 
सकुल विनास तासु यहि हेतू # उतरहुसिन्धु बेगि रघुकेतू / 
बहुरि परस्पर कीन प्रणामा # शिव कहि 'राम' गये शिवधामा € 
राम द्वारा भस्मलोचन-बध ब लंका-प्रवेश 
आगे लखन सहित रघराई # पुनि. सुग्रीव.. विभीषनराई 
दहिने. जामबन्‍्त . बलबन्ता # आगे धाय चलेठड . हनुमन्ता 


अंगद पुनि सेनापति नाना # सेन-चाप घन गज. समाना 
दो० 'राम-घोष' चहुू 'राम जय! कप्रिमन करत निनाद । 

सिंहनाद सुनि दनुज-दल, छायेउ अतुल प्रमाद । १०३ ॥ 
कहेट निसिचरन रावन तीरा # आये सिन्धु उतरि रखघुवीरा 
सुनि दसकन्ध नयन चह कीन्हा # भस्मलोचनहिं. आयस दीन्हा 
ले कपि, राम लंक अभियाना # हरह मसम करि कषिगन प्राना 
चलेउ दनुज, आयमु लहि थाह # चम्मे-टगोप निज नयन चढ़ाई 
चमे-वेष्टित रथ आमीना # सेतु समीप हेलि रथ दीना 
कमललोचनहिं. ऋहत . विभीषन # प्रस्तुत गन हित भस्मविलोचन 


तव वाण हबे तार सवर्ण संहार # अछिल परम प्रिय रावण आमार 
ना चिनिल इष्टदेव प्रभु रघमणि # आपन मरण ताइ आनिल आपनि 
आयु: शेष हैल धघरि जानकीर चुले # गाप दिला सीता तारे मनेर आकुले 
एइ हेतु हबे तार सबंशे सहार ऋणीप्र चलि जाइ राम, सागरेर पार 
एत बलि परस्परे करिया प्रणाम # कलासे गेलेन शिव बलि राम राम 
भस्मलोचन-बध ग्रो श्रीरामेर लंकाप्रवेश 

श्रीराम चलिला तबे सहित लक्ष्मण # पश्चाते मुग्रीव राजा आर विभीषण 
दक्षिण चापिया चले मंत्री जाम्बवान # आगे आगे धाइया चलिल हनमान 
चलिल अंगद बीर लगे सनागण # एक चापे चले ठाट मेघर गज्जन 
राम जय बलिया छाड़ये सिहनाद # शुनिया राक्षगगण गणिल प्रमाद ५ 
रावणरे कहे गिया यत निशाचर # आइला श्रीराम पार हइया सागर ; 
शुनिया रावण राजा चारि दिके चाय # भस्मलोचनेरे देखि आज्ञा दिल ताय 

श्रीराम लंकाय आसे वानर लड्या # वानरेर भस्म करि देह उड़ाइया ६ 
पाइया राजार आज्ञा चलिल सत्वर # चक्षे ठलि दिया उठे रथेर उपर 
चम्में ढाका, रथखान आइसे धाइया # जांगाल उपरे रथ लागिल आसिया है 
विभीषण बले गोसाईं करि निवेदन # जुझिवार तरे आइल ए भस्मलोचन 


हक कील लय कि 
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2 भ्र८२ कृत्तवास रामायण 


निरखत जेहि दिसि चमे हटाई # हग तर परत भसम हूं जाई 
आतुर गम सुहद सन कहहीं # कबन जतन वानरगन बचहीं 
कहत विभीषण, प्रभ! अनुसरहू # धनु - प्रतच दपेनमय.. करहू 
दपन निज मुख लखि निज लोचन # जरे स्वयं खल भस्मविलोचन 
मुनि श्रति ताष प्ुदिति रघुनन्दन # ब्रह्मायुथ साजे बहु दपन 
दपन समुख दनुज - रथ आवा # दनुज बेगि दग - चमे. हटावा 
निज मुख दपन बीच निहारा # निसिचर भसम भयेउ जरि छारा 
लख निमिचरन अतुल भय छावा # प्रथम समर रघपति जय पावा 
यहि ब्िधि लंक राम पग दीन्हा # कपिगन सकल 'रामजय' कोौन्हा 
बीच जलधि , उत सिय इत रामा # अब समीप दोउठ लंकाधामा 


स्कः१ 


गज 


म्जक हज" ९० ग्ज्कैः ।......; ह्ब्किा स्ज्क्िा (बी० श्ब्क ण्ब्कि ।<...॥ 


९७१०*९९+* 
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५  दो० डेढ़ पहर रजनी रहत कपिदल धाय निसंक। 

३ ध्याय राम रघपति-चरन, घेरि लीन चहेँ लंक |। 

४ गाथा मंजु सुपावनी, 'अमिय - मूरि मधुभाण्ड | ! 
$ भयेठ समापन गान इत, सुन्दर सुन्दरकाण्ड | |! 
नाना दानव सुभट पुनि, कपि अनन्त बलबन्त । ॒ 
$ युद्रकाण्ड गाथा - समर, सरुचि सुने गुनवन्त || ( 
4 क्रृत्तितास बंगीय कवि विरचित छंद पयार । । 
$ सानुबाद लिप्यन्त--सो क्रिय नन्दकुमार ॥ ९ 
+ अमर भारती नागरी, भाष बंग ललाम । ह 
; उमय ज्ञान लहि विज्ञरर लहेँ राम सुखधाम || १०४ ।। ; 


$ घचाये नम्मर ठलि जार पान चाब # चकक्षेत देखिता मात्र भस्म हये जाबे # 
श्रीराम बलेन मिता बलह उपाय £&£ केमने वानरगण इथे रक्षा पाय # 
एत शुनि बलिछे राक्षस विभीषण %# धनुकेर गुणे राम जोड़ह दर्पण ५ 
५ दर्पण देखिते पाबे आपनार मुख # आपनि हेँइबे भस्म देखह कौतुक 

+ एत शनि रघुनाथ आनर्दित मन # क्रद्धा अस्त्रे कोटि कोटि सुजिल दपण & 
$ रथ आमगुलिया तार रहिल दपणे क# घचाय चक्षेर ठलि चाहे चारि पाने ४ 
$ आपनार मुख देख दपंण भितर # भस्म हये उड़ गेल सइ निशाचर 

है देखिया राक्षमगण पाइलेक भय # ह॒इल प्रथम रणे श्रीरामेर जय 
पार हथे लकाय उठिल नारायण # राम जय बलि डाके यत कपिगन 
+ टूर छिला मोता देवी दूरे छिला राम # दुइ जने मिलिया हइला एक स्थान 
+ पाहाते तखन रात्रि आछ अहर देड # रामेर कटके लंकापुरी कंल बेड़ 
$ कृनिवास रच गीत अमृतेर भाण्ड ऋएत दूरे पर्ण हैल एइ मुम्दरकाण्ड 
$ ॥ इति सुन्दर काण्ड ।। 

१ धनुप की दौरी पर शीशे जड़ दीजिये २ समरद्र | 

# :%/ .क. :क. कु: .%+ क, :क) :क३८क: कक ८क/ क//क., .क२८क):क :क, ८क३:क३८क, .#%., के, ८क::क८क) कर # 


एज हक 


न अं३ के की फेर फेर के, ४० के) 


स्वामी गमतीथ-साहित्य 


१, यथाथे समाजवाद २) २, गृहस्थ-घर्म २) 
३, व्यावहारिक वेदान्त २). ४, विश्व-धर्म २) 
५, राष्ट्री-धम २) ६, सफलता-सोपान र,) 
७, नकद घम २) 
संपूर्ण बंकिम-साहित्य 
यों तो बंकिम साहित्य लोग गली-लगी छाप कर बेच रहे है। परंतु बंगला 


भाषा से हिन्दी में मूधन्य अनुवादक साहित्यमनीपी स्त्र॒० श्री रूपनारायग पाण्डेय 
द्वारा अनुवादित सम्पूण प्रामाणिक बंकिम सीरीज़ हमारे ही यहाँ से प्राप्य है । 


आनन्दमठ २॥) विपवृक्ष  ३॥) चन्द्रशबर १॥) 
कपालकुण्डला २॥) कृष्णकांन का वसीयतनामा २॥) 
देवी चौधरानी २॥) बंगशादू ल सीताराम २॥) 
राधारानी. ॥) दुर्गेशनन्दिनी २॥) मृणालिनी २॥) 
इन्दिरा २॥) राजसिंह ३) रजनी २॥) 
युगलांगुरीय ॥॥) लोकरहस्य २॥). कमलाकान्त का पोथा २॥) 
राजमोहन की लरी २॥) नवाबनन्दिनी ३॥) मण्मयी ३॥) 


टाम काका की कुटिया (सचित्र)--( अंकिल टाम्स केबिन अंग्रेज़ी का 
भावानुवाद ) अफ्रीकी गुलाम-व्यापार की दर्दनाक कहानी । अमरीका से दास-व्यापार 
को समाप्त कराने में इस पुस्तक का बड़ा हाथ था। मूल्य १॥) 

सम्राट नीरी--सामन्‍्तवादी युग के रोमन साम्राज्य के अत्या-चारों का 
रोमाञचकारी उपन्यास कोवाडिस' का हिन्दी रूपान्‍्तर। मू« ४॥) 

हरिश्चन्द्र---टीका सदह्दित पद्याख्यान | मू० १) 

हमारा भोजन--उत्तस्देश राज्य हारा पुरस्कत । लेखक श्री ज्लानेन्द्रनाथ 
शुक्ल । मू० १९॥) 

भारतीय क्ृषि विज्ञान--चार खण्डों में सम्पूण । अनाज, सब्जी, फल, फूल, 
मेत्रा की खेती-बागबानी का विस्तृत बणन अगणशित चित्रों सहित इतन सरल ढंग स 
सममभाया गया है कि सामान्य ज्ञान वाले भी इस एक पुस्तक की सहायता से सफल 
फ़सल तेयार कर सकते है। मू० ७॥) मात्र 

नोट--प्रत्येक आर्डर के साथ पेशगी रुपया आना ज़हरो है । 


जपजी सुखमनी साहब 


मूल गुरुमुखी पाठ और उसका ललित पद्मानुवाद दोनों देवनागरी अक्षरों में 
छप कर तेयार हैं। गुरु नानक देव की वाणी का रस गुरुमुब्री और हिन्दी दोनों 
भाषाओं में आस्वादन कीजिये। मूल्य ४०० मात्र | 
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प्राप्ति स्थान--श्रुवन वाबी, १०६ रानौकटरा, लखनऊ-३ 


तजु मा क्ुऑन शरीफ़ 


हिन्दी में प्रामारिक अनुवाद | मू० १००० । टाक खर्च अलग | 


पारः अम्म 


बच्चों के पढ़ने के क्रम से ऊपर लिखे क्ुआंन शरीफ़ ही के तरीक़े पर पारः 
अम्म छापा गया है। साथ ही आयतों के हिन्दी में लिख्ने-पढ़ने का एक वसीअ 
क्रवायदनामा भी दिया गया है जिसकी मदद से आप बआसानी पूरे क़ुऑन मजीद 
का शुद्ध पाठ कर सकते है। दोनों शामिल की क्रीमत सिफफ़ १०० है। 


अरब एक संक्षिप्त इतिहास 


मैकमिनन कम्पनी लन्‍्दन से प्रकाशित और अरब के इतिहास पर निहायत 
मक़बूल पी० हिठ़ी की अंमेज़ी पुस्तक का एक एडिशन के लिए कापी राइट हासिल कर 
हिन्दी ने योग्य विद्वानों से हिन्दी तजु मः करवा कर छापा गया है। हर लाइजेरी, 
छूल, कालज. यूनीवर्सिटी और जिल्म से शौक रखनेवाले साहबान को इसकी एक प्रति 
जरूर ख्रीद कर रग्यना चाहिय्े। एकही एडिशन छापने का इख्तियार मैकमिलन कम्पनी 
स हासिल हुआ है, इसलिए ख़त्म होजाने पर फिर यह हिन्दी में दरतयाब न होगा। 
नक्शों स सजी इस सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिर्फ़ 5०० है। रबानगी खचे अलग । 


हिन्दी में कुछ इस्लामी जीवनचरित्र 


पेग़म्बरे इस्लाम. ००४० 
हज़रत अवूबकर_ ० + ४५८ हेज़रत उमर ००४० 
हज़रत उस्मान ८०४० हज़रत अली ००४० 


हिन्दी में नमाज 


हिन्दी में आयतें निहायत सही बा-तरजुमा दी गई हैं। (प्रेस में छप रही है) । 


रामायण कृत्तिवास हिन्दी में 


गोस्वामी तुलसीदास स एक शती पृत्रे सन्‍त क्ृक्तिबास रचित बंगला की अति 
'नोकप्रिय रामायग कृत्तिवास' के पाँच काण्ड का ललित हिन्दी पद्मानुवाद तथा बंगला 
मूल पाठ का देवनागरी लिपि में लिप्यन्तरण हिन्दी भापी समुदाय के लिए अनायास 
बंगला का ज्ञात प्राप्त करने में नितांत सक्षम है। अनक नग्रे और अद्भू त कथा- 
प्रसंगो को पढ़ते हुय बंगला और हिन्दी दोनों भाषाओं के काव्य रस का आनन्द 
उठाइय । एक दूसर की सहायता से दोनों भाषाएँ बिना शिक्षक की सहायता के 
सरलता से सीखी जा सकती हैं। सज़िल्द पुम्तक का मूल्य १२०० । रबानगी खचे 
अलग । इसके आदिकाण्ट संस्करण” को हिन्दी समिति, उत्तरप्रदेश द्वारा पुरस्कृत होने 
का गाँरव प्राप्त हे । भूमिका-स्वामी रामकृष्ण परमहंस आश्रम, बिलूरमठ, हावड़ा । 
जो सज्जन आदिकाग्ट पहले खरीद वुके है उनके लिए बाक़ी चार कार्ड ७०० में । 


प्राप्ति स्थान-- भुवन वाथी, १०६ रानीकटरा, लखनऊ-३ 





